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आपको चुस्त व आकर्षक 
बनाने का सर्वोत्तम साधन 


वॉड़ीन शार्टिग 


आपको सुरत व आकर्षक बनाने का इससे बढ़िया साधन ला रर क्या हो 
सकता हा अब याँद्रीन शर्टिय (टेरीन' फॉटन) देफिकी से पहनिये और 
इसकी नयी खूबियों फा फायदा उठाइये। बड़ी, चौड़ी और भड़कीली 


छोटे 


1। बड़े, छोटे य पुरुपोचित चेक्स । आपके शांत मीगोके लिए सादे ७७७१७८ 
रा is फे अपने स्टाकिस्ट फे यद्दां आज दी उनकी rh 


आजमाइश कीजिये और अपने फो चुस्त और आफर्षक बनाइये । 


र बॉम्बे डाइंग 
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पीस आफ माइण्ड 
क्वायटर मोमेंट्स 
आध्यात्मिक पिक्टोरियल 


६. ज्ञात साधना 
,' वेदान्त नवनीत 

७. विज्ञान से ज्ञान 

८: वेदान्त का सरल बोध 

९. मुमुक्ष ( उपन्यास ) 
१०. मन को झांति ( पद्य ) 
११. हमारी परंपरा 
१२. आराम, सुख, शांति और आनंद 
१३. अपनी ओर इशारा 
१४. आध्यात्मिक डायरी 
१५. व्यावहारिक जीवन ओर परमात्मा 
१६. इमशान यात्रा 

१७. मेरे १०८ गुरू 

१८. सजगता 
१९. वदान्त का वेज्ञानिक सनन 

२०. अविरोध-निरोध ओर स्वबोध 


२१. चिता ओर निरद्चितता 


तुलसी मानस प्रकाशन 
गुप्ता मिल्स स्टेट, रे रोड 
बंबई-१०, टेलीफोन नं. ३७२१५१ 


जीवनोपयोगी साहित्य 


(` हरिकिशनदास अग्रवाल हारा लिखित ) 














( अंग्रेजी में ) 
( अंग्रेजी में ) 
( हिन्दी/अंग्रेजी ) 
( हिन्दी मे ) 





जञायम, रेशमी केशों की नेसगिक सोंदये-रक्षा के लिण... 
तक ऑइत्न मिल्स, बम्बई । 


Shilpi RPMA-46/70 Hind 
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कर TT) 
७.० ० ७०... 


न कक क्क 


ये आकर्षक व सुन्दर पर्दे व कुशन, मौलिक कलाबत्त वाले 
आकर्षक कपड़े, हर कमरे में खूबसूरत लैम्प-शेड-सब कुछ 
आपकी कल्पना ओर केमल क्रायलिन रंगों का कमाल है। 
सिर्फ़ ६ आसान पाठ्यक्रमो में कपड़ों पर क्रायलिन चित्रकारी, 
सीखिए। क्रायलिन पत्रव्यवद्दार स्कूल में शामिल होइये। 
डिजाइन ओर प्रशिक्षण पुस्तिका मुफ्त में मिलेगी। 
पाठ्यक्रम पूरा होने पर योग्यता प्रमाणपत्र दिया जायेगा। 


शुल्क: पूरे पाव्यक्रम के लिए २० रु. 








विवरण के लिए लिखिये : 
कायलिन पत्रव्यवहार 


चरे 
८ केस्लिन प्राइवेट लिमिटेड, 
| आट मरीरियल डिविजन, 
. बी. नगर, 
वम्वई-५९ (भारत) 


की 


>> 


नवनीत 
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हि . 
र 
हित. 


क्या आप का बच्चा 
दुबला-पतला है? 

क्या उसके आहार में 
पोषकता की कमी है? 
क्या उसे अच्छी तरह 
भूरव नहीं लगती ९. 

तो उसे फ़ेराडॉल दीजिये... 


और देरिवए कि उसका विकास- कितना 
शक्तिशाली और भरपूर होता है। केवल 
फ़ेराडॉल ही दूध, अनाजों, सब्जियों, फलों, 
ओर. अंडो जैसे प्राकृतिक पदार्थों की श्रेष्ठता 
और पोष्टिकता से समृद्ध है जो यह आपके 
बच्चों को लोहे, विटामिनों और रवनिज पदार्थों 
के रूप में प्रदान करता है। फ़ेराडॉल में 
सम्मिलित ये लोहा विदामिन्स और रवनिज 
पदार्थ आप के बच्चे की ह "ओर दांतों 

के मज़बूत निर्माण, पुहों के विकास, 


रक्‍त- की समृद्धि, शारीरिक 

प्रतिरोधक शक्ति के 

निर्माण उत्तम दृष्टि I 
भरपूर तथा स्वास्थ 

| विकास के लिए अत्यंत 

रा + आवङ्यकं हैं । अपने 

WHERRADOL 


बच्चे को रोजाना सुबह 
और रात को फ़ेराडॉल 
दीजिये 1 फेराडॉल 
सादा ही दीजिये या 


में मिलाकर 

दीजिये। ।याद राखिए 
फ़ेराडॉल पूरे परिवार 
के लिए उपयुक्त है । 


'फ़ैशडॉल्ड* 


अत्यंत स्वादिष्ट 
पूरे परिवार केगलिए उपयुक्त 


उत्पादन 


® रजिस्ट ट्रेहमार्क, रजिस्टर युजर्स - पाई डेनिस 





(इंडिया) लिमिटेड, बम्बई-७२ एएस, 
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eisa hardworking housewife, 
yet she enjoys her favourite 


MAGAZINE 
every day 


Which other medium caters 









to such varied interests of millions lilke her 
on their own time? | 


When she.takes time out 
from her daily chores, 
slo's more likely to take 
up a magazine than take 
a catnap. 


Magazines today are a 
complete co di 

that स ers really 
want to know...cooking, 
home decoration, enter- 


taining,clothes,etiquette, 


| केळ स 
through the Press 
=f costs far fess 
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society, child-care, 


rything. 


That is one reason why 
readership of periodicals 
among aware and inte- 
rested people is an incre- 
dible 92.8% in hom 
with incomes of Rs. 1501 
and above; ofr why 
readership of newspapers 
among today’s women 


IENS कि" 








graduates and post- 
graduates is nothing Jess 
than 100%. 


There is a newspaper or 
magazine to reach every 
reader in his language at 
the Jowest cost per 
thousand. 


* (A.S.P. Readership Survey) 


laserted in the अ 
advertising vale by 
THE INDUN ® EASTERN 
NEWSPAPER SOCIETY 
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गो ! आकाश की ओर टकटकी लगाओ मेरा अदभुत, अभिराम ७४७ यान अपने 

\स सबसे बडे आकाशचारी जीवके लिये... विज्ञाल पंखों पर किरण-किरीट सजाये आपकी | 
गो आपकी नजरों से पहले कभी नहीं गुजरा सेवा में प्रस्तुत दूर-दूर की यात्राओं के लिए 
३५३ टन मार का एक विरार, शालीन, मेरा ७४७ यान। = 
भपूर्व, रजतवर्णी महाकाय बादलों को एक 


[यी आभा से मंडित करता हुआ बश्व्य््व्य जकच ्ड्न्य्ग्ळ 


आपका नभ प्रासाद 
















कीसीभी प्रकारकी उलझन पेदा करनेवाले स्तरको 
आकार देनेके लिये डॅगर फोर्ट से संपर्क करें। 


= FT, घाल 

डा टूल्स लि. 
पंच पखाडी, पहला पोखरान रास्ता, थाना (पश्चिम), महाराष्ट्र. 
टे. ५६१८६४. टेलेक्ष ०११-२३८१ “डेगफोस्ट? वी वाय 
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| १०८ देशों के डाफ्टरों की एक ६ 
दी सलाह ! | 
७ समी मुख्य केमिस्ट के पाच मिलता है। पु के 


_मुजानिल केमो इण्डस्ट्रीज, | 
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MEHTA NANAVATI & COMPANY 


| Phones: > 
F Office: 324645 "_ Gram: REDJOINT 
र Resi: 365114 
Branch: 96, NARAYAN DHURU STREET 
1/6-B ASAFALI ROAD BARBHAI MOHALLA 


NEW DELHI-]. BOMBAY-3 
PHONE: 273173 ; 
GRAM: “MENTCO? 


- WORKS 


EVEREST INTUSTRAL CORPORATION 
PRIVATELTD, PRATAPNAGAR, BARODA-4 
PHONE: 4906 GRAM: EVEREST 


TCO” VALVES: STEEL, STAINLESS STEEL 
CAST IRON & BRONZE. 


Cast steel gate valve Cast steel globe valve 


GATE 

GLOBE 

CHECK 

SAFETY 
| SLUICE 
REFLUX 
| FIRE HYDRANTS 
6. 1. SPECIALS, 
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FOR. । WATER, STEAM, AIR, CHEMICALS AND OIL 
REQUIRED. PRESSURE & TEMPERATURE. 
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सुन्दर योग से बनी पनामा 


सिगरेटें स्वाद और सुवास में 
लाजवाब हैं। इसीलिए तो 
इतनी पसन्द है। 


पनामा भारतभर के 
लक्ष-लक्ष धून्नपान-प्रेमियों 


को इ 
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_ नवनीत 
रै .. [हिन्दी डाड्जेस्ट] 
' वषं |२० जुलाई १९७१ अंक ७ 
संचालक त न्य 
श्रीगोपाल नेवटिया इस अक म 
परामशंदाता f १७ अदृश्य ग्रंथ 
सत्यकाम विद्यालंकार दत्तोपंत 
संपादक १८ विजय का अमोघ अस्त्र 
नारायण दत्त डा० रामनाथ वेदालंकार 
सहायक-सपादक २० कालजयी कला 
रमेश उपाध्याय ४ विभावरी दास 
सहकारी 9 २५ कल का दोजख 
सुरेश सिन्हा S पप वणिक 
> < २८ इंडोनशिया......आज ! 
आक त्रिवेदी ६ अविनाश लत 
3 62 ९ शर ३० भारत के प्रति मेरा अन्याय 
ठाकोर राणा हेरोल्ड विल्सन 
प्रबंध-संचालक EE मृत्युग्रस्त रोगी को मनोदशा 
हरिप्रसाद नेवटिया कपिल 
व्यापार-व्यवस्थापक ३५ 'निड्कटर 
- विशाख 
महेंद्र मेहता ३६ चीनी-अभरोकी' पिगपांग 
प्रबंधक ८. अवधनंदन 
सोहनराज पारेख (| , ४१ वेस्ट इंडीज में भारतीय 'अंगद' 
सुशीलकुमार दोषी 
४४ पथ ( कविता) 
ef हरीश भादानी 
| ४५ नयी दिशाएं, तये आयाम 





` केजिता 








i ४९ वनराज नहीं, वनरानी मदन हि 

fe ५४ चित्र की चोरी अचना शम 

he '५६ सांडू सतीश जायसवाल 
कर ६६ विज्ञान का रास्ता रिची काल्डर 
६८ हमारे रंगमंच को पुरुष नायिकाएं सतीश वर्मा 

् -७६ नशीली याद (कविता) सुरेश उपाध्याय 
be ७७ क्या करें, पटतो नहीं ! सरला स्‌ंदरम्‌ 
iE ८१ सावी संकट विनोबा भावे 

i ८५ मृतंक-संस्कार की विचित्र प्रथाएं राही' कोंडिन्य 
किक: ८९ तारकोल की झील नेमिशरण मित्तल 
| डर ९१ सर्वज्ञ (कन्नड कहानी ) सुशीला मृति 

he १०६ छोट पक्षी का प्रेम तुषारकांति घोष 
5 १०९ अभिनंदन का अनुभव ( हास्य-व्यंग्य ) अभिनंदन घीया 
४: द ११३ रवि टिक्क्‌ सुमाष सक्सेना 

र ११६ नायक-अनायक (हिन्दी कहानी) स्वयंप्रकाश . 

i १२४ बढ़ा शिक्षक (बल्गारियन कहानी) जको ओजोनोफ 


२३३ तीन बिंब (पंजाबी कविता) चरनजीत सिह 


. १३५ विटामिन सी खाइये, जुकाम भगाइये _ अशोक मिश्र 
® १३७ यांत्रिक यातना (पुस्तक-संक्षप) अनातोले द्नेप्रोव 
| १६५ आम बीमा डा० सुकमाल जेन 

१७२ पठनीय पुस्तक बिंदु भास्कर 

१७४ हंसने में हजे क्या ! विनोदीलाल 








चित्रसज्जाः वी. समर्थ, ओके, शेणे, राणा 
सपादकीय पत्र-व्यवहार का पता : नवनीत हिन्दी डाइजेस्ट, ३४१, ताडदेव, बंबई - ३४ | 
फोन : ३७२८४७ र 
व्यवस्था-संबंधी पत्न-व्यवहार का पता: नवनीत प्रकाशन लिमिटेड, आशीष बिल्डिंग 
३३५, बं लासिस रोड, बंबई-३४ 
चंदे की दरं : एक वषं का १४ रु., दो वर्ष का २५ रु., तीन वर्ष का ३५ रु. 





॒ E | आ हरिप्रसाद नेवटिया द्वारा नवनीत प्रकाशन लि०, ३४१ ताडदेव, बंबई-३४ के लिए | 
लद प्रकाशित तथा श्रीवॅकटद्वर प्रेस, ३६1४८ खेतवाडी बैक रोड, बंबई में मुद्रित। 
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१ @ मई को जून का नवनीत हाथ में 
आया ओर तीन दिंनों में ही 
माप्त हो गया । जून का सारा महीना 
डा हैं। प्रो० परमशिवय्या का 'रामन्‌-मेरे 
ह सबसे अच्छा लगा। शायद भा'वातिरक 
समझिय तीन-चार स्थलों पर आंखें गीली 
| गयीं। -शंभूदत्त कपिल, हलद्वानो 
७ ७ 0७ 
नवनीत ने आरंभ से अपना स्वरूप 
खिल भारतीय रखा.हैँ। जून अंक में प्रका- 
[त एक व्यक्ति : चंद झांकियां' इस पर- 
रा के अनुरूप है । यदि भूमिका में या चित्र 
साथ स्व० दिवेटिया के संबंध मे “गुज- 
ती के प्रकांड भाषाशास्त्री और गुजराती 
अंग्रेजी कविता के प्रभाव की अवतारणा 
रने वाळ” ये शब्द जोड़ दिये जाते, तो 
र-गुजराती पाठकों पर लेख की और गहरी 
प पंडती'। -उषा निरंजन भट्ट, बलसाड 
७ ७ 0 
भाई शाहिद अब्वास अव्बासी को 'मुष्टि- 
ग़्मारत' की चुस्त 'रनिग कमेंटरी' के 
ए बधाई। काश, वे थोड़ी अधिक न्याय- 
दव से काम लते ! क्ले का चेम्पियन-पंद 
वंचित किया जाना क्रीड़ा-जगत्‌ की 
तात घृणित अन्यायपूर्ण घटना थी । क्ल 
कसूर इतना ही था कि उसने वियतनाम 
हमे भाग लेने से इनका रकर दिया। “मेरा 
यतनामियों से कोई झगड़ा नहीं है,” 
का कहना था। हत्यारों, बलात्कारियों 
'चेम्पियन बने. रहने देने वाले अमरीकी 
क्सिंग बोर्ड को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई! 





काश, शाहिद भाई को और नवनीत के संपा- 
दक को यह पता हो ता।-एच.कृष्णकांत, बेलूर 
७ ७ oO 
स्व० हनुमान प्रसाद जी पोद्दार पर 
'माईजी' बड़ा भावपूर्ण लख था। पोद्दार जी 
का फोटो छापकर आपने हजारों पाठकों 
को इस नितांत प्रचार-विम्‌ख संस्कृति-सेवक 
की छवि देखने का अवसर दिया। 
` -कु. चंद्रशेखर प्रसाद, बांसवाडा 
७ 0 ९७ 
जून ७१ म॑ मास्टर चंदंगीराम का रूख 
सार्थकता की खोज मुझे यहां तक ले आयी 
बड़ा सारगभित रहा। पढ़ते ही आलस्य की 
मूर्छा खंडित हो जाती हे और मन की ऊर्जा 
अंगार की भांति दहकने लगती हैं । 


राजाराम चौरसिया, उमरिया 


७ ७ ७ 


नवनीत के प्रत्यक अंक में बहुत कुछ पठ- 
नीय एवं प्ररणाप्रद होता है । किंतु कहना | 
पड़ेगा कि नवनीत लोकप्रिय और उच्च- 
स्तरीय पत्रिका होते हुए भीपुरी तरहयुवकों | 
के आकर्षण का कद्र नहीं हो पाया। कारण, 
“संमवतःन्‌तन की अपेक्षा पुरातन का प्राबल्य | 


१५ . . हिन्दी डाइजेस्ट 








है। आपसे अपेक्षा है कि नूतन की तरह पुरातन 
को भी नतन करेंगे। -श्रीकांत चौधरी, दमोह 
909 0 0 
्स् मई ७१ में प्रकाशित कोनराड हिल्टन 
का आपका स्वागत है' से काफी प्रभावित 
- _____ हुआ। काश, हम भारतीय नवयुवक इससे 
` प्रेरणा ले सकते, जहां हमें आत्मनिभर न 
EE होकर पिता पर आश्रित रहना सिखाया 
 जाताहै। -उ.सि. चंदेला, अकलतरा 
| ७ © ९ 
ट्र मई अंक में प्रकाशित फूलों की घाटी. 
ट्र के विषय में कहीं और भी पढ़ा था, लेकिन 
हः ` इतना स्पष्ट चित्र नहीं । मन फूलों की घाटी 
की कल्पना से सराबोर हो उठा। कारा, वहां 
की सर करपाता ! लेकिन शरीर जीण और 
अस्वस्थ है । शायद, अगले जन्म म॑ इच्छा- 
पूति हो। -ऋहतलाल वर्मा, देवीसराय 
०७ ०० 
क्या १९०१ में नोबेल पुरस्कार केवल 
रोंटजनकोही मिला था कि वे प्रथम पुरस्कार 
विजेता हैं ?-कमेंदु शेखर शिक्षिर, अवांस 
उत्तर : १९०१ में रोंटजेन के साथ 
निम्नलिखित पांच सज्जनों को नोबल पुर- 
स्कार मिलेथ-जे. एच. वान हाफ, रसायन- 
शास्त्र; ई.ए.फान बेहरिग, चिकित्साशास्त्र; 
आर. एफ. ए. सुलि-प्रधोम, साहित्य; 
_ एच.डयूनटव एफ. पसी,शांति। -संपादक 
७ ७ ७ 
नवनीत के लिए एक माह बड़ी लंबी' 
प्रतीक्षा करनी पड़ती है। क्या इसे देनिक 
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या साप्ताहिक नहीं कर सकत? नवनीत में 
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उर्दू के शब्दों में अकसर नुक्‍ता नहीं छा 
पाता। क्या प्रकारान-विभाग इस ओर संत 

रहेगा? -लक्ष्मीनारायणशोभन'गतो' 
उत्तर : प्रतीक्षा का अपना आनंद है | 
नवनीत केवल वहीं नहीं नक्ते लगाने क्के 
पक्ष में हैं, जहां उसके बिना अथं का अनश्च. 
होता हो। रे 


०0 (७ oO है 
मई अंक में. चंद्रकांत बक्षी की कहानी 

'नेतिहास बहुत ही अच्छी लगी । नये भार 
में छोटी जगहों की बदलती पृष्ठभमि और 
उसके साथ ही साथ बदलत हुए भारतीय 
जीवन का बड़ा मासिक चित्र इस कहानी मे 
खींचा गया है। लेखक, संपादक दोनों 
बधाई के पात्र हे । -मंजला अग्रवाल, मेरठ | 


नवनीत में इधर कुछ अच्छी कविताएं 
देखने को मिल रही हे। लेकिन एक विनम्र 
सुझाव है कि कविताएं मटर के वीच मे 
प्रकार.न दिया करें कि उनका व्यक्तित् 
नष्ट होकर या घटकर फिलर' जसा प्रतीत 
होन लग । -क्रुमारी संजु शर्मा, कानपुर 


७90 ७ ९७ 
भल-सुधार 
जून ७१ के पष्ठ ६५ पर छपी कवि 
'निवंदन' के कवि.रमाकांत चंचल नहा 


| 


5,9 | 


५६-५७ पर छपे मास्टर चंदगीराम 
चित्र बेतुल के गोंडवाना स्टूडियो के सोजी 
से प्राप्त हुए थे । असावधानी से इसकी | 
उल्लेख छट गया । इन असावधातियां %{ 
लिए हम क्षमाप्रार्थी हं । tl 


द. 





रे १-९ 


JF i 


न्तूत्तन्‍्न-प्रुःशत्तन्‍न ज्ञान-चिक्ान्त 
ज्जीर मान्नो उंजन्न : 


Sen 


अदृष्य ग्रंथ 


बीग सुत्रग्रंथ तब केबल चीनी लिपि में मिलते थे । 

। तेत्सुजेन उन्हें जापानी लिपि में मुद्रित कराना 
चाहता था। जापानी में ब्लाक बनवाने क लिए काफी 
धन आवश्यक था । तत्सुजेन चंदा एकत्र करता रहा । 
पर्याप्त धन जुटाने में उस दस वर्ष लग । कितु तभी 
यूजी नदी में बाढ़ आ गयी । तेत्सुजेन ने सारा धन सहा- 
यता-कारयं सें लगा दिया और फिर से चंदा जुटाने लगा । 
दस वर्ष और लग गये पर्याप्त धन जुट पाने मं । कितु 
तभी महामारी फेलो ओर तेत्सुजेन ने सारा धन संवा- 
कार्य में व्यय कर दिया। इस बार उसे पर्याप्त धन जुटा 
पाने में बीस वर्ष लगे । अंत में ब्लाक बने ओर सूत्रग्रथ 
जापानी मं छप-अत्यंत सुंदर। आज भी जापानी गृहस्थ 
अपने बच्चों को बताया करते हें कि तेत्सुजेन न सूत्रग्रंथों 


के तीन संस्करण बनवाये थे-पहले दो संस्करण अदृश्य | 
थे, और अधिक सुंदर थे । -दत्तोपंत 
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विजयका अमोध अन 


डा० रामताथ वदालकार 












प्रुजापति के द्विविध पुत्र थे। एक देव और “अच्छा ।” घाणेद्रिय ने कहा और वह | 
दूसरे असुर । देव छोटे थ, असुर बड़े। विजय-प्रयास में लग गयी । घ्राणेंद्रिय का. 
उनमें परस्पर स्पर्धा आरंभ हो गयी। दोनों भी जो भोग था, वह उसने देवों को देना शरू 
ने सोचा-हम इन्हें उदगीथ से जीत लंग । कर दिया, अपने पास केवल कल्याण-गंघ 
देवों ने वाणी से कहा - तुम हमारे लिए के ग्रहण का गुण रखा । शुभ गंध-ग्रहण से 
उद्गीथ बनो। तुम हमारे यश और उत्कष देव अपना विकास करने लग। वे कभी पतनः | 
के लिए गान करो ।' कारिणी गंध को नहीं सूंघते थे, कल्याणः | 
पराथ-त्रती वाणी ने अपना जो भोग या गंध को.ही ग्रहण करते थ.। 
ऐंदवयं था, वह देवों को अपित कर दिया। असुरों को भय हुआ। उन्होंने घ्राणं द्रिय 
अपने हिस्से में केवल कल्याण-माषण का - को भी पाप-विद्ध कर दिया और वह शुभ- 
गुण रखा। वाणी के कल्याण-माषण से अशुभ सब कुछ सूंघने लगी । 
देवों को मोग प्राप्त होने लगा। उनकी इस दूसरेअस्त्र के भी कुं ठित हो जाने पर 
समृद्धि बढ़ने लगी। व शक्तिशाली होने लग। देवों ने आंखों से कहा-“ तुम हमारे लिए । 
असुरों ने सोचा, इस प्रकार तो देव एक उद्गीथ बनो, तुम हमारे महत्त्व के लिए 
दिन हम पूर्णतः जीत लग । व वाणी के पास गान करो ।” 
पहुंचे और उसे पाप से विद्ध कर दिया! तब आंखें भी अपना भोग देवों को देने लगीं 
बह कल्याण-अकल्याण सब कुछ बोलने और स्वयं कल्याण-दर्शन का व्रत ले लिया! 


वाणी रूपी अस्त्र पर देव विज्ञानों में निपुण होने 
भरोसा किये वेठ थ, वह लगे। उनका उत्कर्ष उत्तः | 
 कुठ्तिहोगया। रोत्तर बढ़ने लगा। | 


 छगी।असुरोंकोचालसफल हो गयी। जिस आंखों की दरंन-शक्ति सें देव सभी ज्ञान 


तव देवों ने घ्राण- 
द्रिय से कहा- तुम हमारे 












असुरों को चिता हुई- |. 
यदि आंखें इसी प्रकारं | 


लिए उद्गीथ बनो, तुम इनकी सहायता करती | 
. हमारी विजय का गान रहीं, तो एक दिन ये | 
ह ` करो `, संसार में सबसे ऊंचे हों | 
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। बस, तुरंत उन्होंने आंखों को भी 
द्ध कर दिया। पाप से विद्ध आंखें 
शुभ सब रूपों को देखने लगीं। देवों 
आयुध भी बेकार हो गया। 
' देवों ने कानों से कहा - तुम हमारे 
प्र बनो, तुम हमारी महिमा को चार 
गाओ।'” 
नों ने कहा- हम शास्त्र श्रवण कराते 
पदेश श्रवण कराते ह, समस्त लोक- 
र में साधन बनते हैं, हम अवश्य तुम्हें 
की सीमा पर पहुंचा देंग।” 
र कान भी अपना-मोग देवों को देने 
स्वयं कल्याण-श्रवण करने:लगे। देव 
ति शास्त्र और सदपदेश श्रवण कर 
ठने लगे। असुरों को यह सहन न 
उन्होंने कानों को भी पापविद्ध कर 
वे श्रव्य-अश्रव्य सब कुछ सुनने लगे । 
ग यह साधन भी विफल रहा । 
र देवों ने मन से कहा - तुम हमारे 
ग़ बनो, तुम हमें विजय दिलाओ ।” 
' भी अपना भोग और एश्वयं देवों 
लगा और स्वयं कल्याण-संकल्प में 
हो गया । ऊंचे-ऊंचे संकल्प करते 
उन्नत होने लगे । उन्हे विश्वास हो 
के अब तो हम अवद्य ही असुरों को 
कर लेंगे । 


तर 


कितु असुरोंने मन को भी पापविद्ध कर 
दिया । मन भी शुभ-अशुभ सब प्रकार के 
संकल्प करने लगा। देवों ने देखा, उनके सभी 
हथियार विफल होते जा रहे हैं। करें तो 
क्या करें 

अंत में उन्होंने प्राण से कहा-“कृपा 
करके आप ही हमारे उद्गीथ बनें, आप ही 
हमारे लिए विजय-गान करें।” 

सचमुच प्राण का अवलंब लेकर वे विजयी 
होने लगे, असुर प्राण को भी पापविद्ध करने : 
दौड़े, कितु जैसे पत्थर की टक्कर से मिट्टी 
का ढेला चूर-चूर हो जाता है, वेसे ही वे 


प्राण से टकराकर विशीणं हो गये । 


देवों की विजय हुई। . 

जो कोई अपने हृदय मं चलने वाळे देवा- 
सुर-संग्राम मे इस प्राण का सहारा लता है, 
वह विजयी होता है। इस प्राण का नाम 
अयास्य है; क्योंकि यह मुख के अंदर रहता 
है (अयम्‌ आस्ये)। इस प्राण को आंगिरस' 
भी कहते हें, क्योंकि यह अंगों का रस 
है ( अंगानां रसः ) | इसी घ्राण की दू 
संज्ञा भी है, क्योंकि मृत्यु इससे दूर रहती 
है। अतएव जो प्राण के रहस्य को जान 
लेता हे, और इसका प्रयोग करता है, वह 


मृत्युंजय हो जाता है । 
[ बृहदारण्यक १,३ के आधार पर | 


सत्य कभी मरझाता नहीं; उसको मौत नहीं होती; वह जीवन . 
को उजागर करके राह दिखाने वाला विलक्षण दीपकं हु । र्‌ 
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“डा० शिवराम कारत 
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पुली काशी मं जब ॒महिमाशाली 
राजा ब्रह्मदत्त राज्य करता था, बोधि- 
सत्व न विशुद्ध आचरण वाळ एक संगीत- 
कार के घर म॑ जन्म लिया । बच्चा बड़ा ही 
प्यारा और गोल-मटोल था । उसका नाम 
रखा गया गुटि । “पूत के पांव पलने में ही 
दीख जाते हं,” और “होनहार बिरवान 
के होत चीकने पात” इन कहावतों की 
सत्यता का प्रमाण बनने के लिए ही मानो 
विधना ने गृडिळ को गढ़ा था । 
मज से मां की गोद में सोते-सोते दूध पी 
' रहा हो और कहीं से संगीत का नाद उसके 
कानों म प्रव करे, तो वह जाग उठता और 
मां के जीवंत अमृत-कलश से" मुंह हटाकर 
उसी संगीत के सुर में सुर मिलाकर आं-ऊं 
करके गाता । रगना-घटनों के वळ चलना 
सीखन के बाद तो चाहे घर में कहीं मी छोड़ा 
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कालजयी फ़ल 


२० 


न, 


' कला क साथ कल्याण का ही प्रास है 


अकल्याण तो काल बनकर कला को ग्रस लता हे 


एक मार्मिक जातक-कथा, जो एक 
सिंहली महाकाव्य की कथावस्तु भी है| 





विभावरी | 


जाय, सीधा अपने पिता की वीणा के पास 
पहुंच जाता और अपनी नन्ही सुकोमल 
उंगलियों से वीणा के तारों को टुनटुनाता। 
बेटा तनिक और बड़ा हुआ तो परमः 
प्रसन्न पिता ने उसके लिए एक सुंदर नन्ही" 
सी वीणा बनवायी । पहले ही दिन से बालक 
गट्टिल वर्षो साधना किये हुए सिद्धहस्त 
वणिक की भांति वीणा बजाने लगा । वह 
वीण! बजाता और गायन द्वारा स्वयं अपनी 
संगत करता, जेसा कि पूर्वकाल में पद्धति 
थी। घन्यमाव से पिता अपनी समस्त शर्क्ति 
और अपना समस्त संगीत-ज्ञान पुत्र के प्रशि 
क्षण पर खर्चे करने लगा । 
शुक्लपक्ष के चंद्र की भांति बालक | 
गिल दहवृद्धि और कलावृद्धि पाने लगा || 
नवयौवत्त के ज्वार में भी गुडि शांति का 
अवतार प्रतीत होता था। उसके हाव-माव | 
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ल-ढाल से, बातचीत से और सबसे “राजन्‌, आपकी कृपा के लिए में आंमारी ; 

(उसके संगीत से सदा शांति की सरिता हूं। परंतु प्रधान राजगायक का पद मेँ 

हरती थी। स्वीकार नहीं कर सकता; क्योंकि यह पद 

नो उसकी शांति की परीक्षा लॅन के स्वीकार करने से माता-पिता की सेवा में 

ही देव ने उसके वृद्ध माता-पिता की बाधा.पडंगी ।” 

ति बुझा दी। मगर गुट्टिल ने अपने राजा ब्रह्मदत्त ने सिंहासन से उतरकर 

पतृ-प्रम से उनके जीवनों को प्रकाश- उसे गले लगा लिया और एक अमूल्य रत्न | 

ताये रखा । श्रवण कुमार और गुट्टिलक हार उसके गले म॑ डालते हुए कहा-“हम डा 

केसकी मातापितृ-भक्ति अधिक गहरी तुम्हारी मातापितृ-मक्ति म॑ बाधक नहीं | 

हना कठिन हे। परंतु .निशचय ही बनना चाहते। उनकी भरपूर सेवा किया 

के माता-पिता का सुख बढ़कर था; करो, पर सेवा से बचे क्षणों में कभी-कभी 

गुट्टिल न केवल सेवा द्वारा उन्हें सब आकर अपने अलौकिक संगीत से हमारी 

से शारीरिक आराम पहुंचाता था, आत्मा का सिंचन भी किया करो। तुमसे हुम 

अपने दिव्य संगीत से उन्हं लोकोत्तर इससे अधिक कुछ नहीं चाहते।”' 

नंद भी प्रदान करता था। उसकी गुट्टिक 'ना' नहीं कह सका । ब्रह्मदत्त ने 

तता और कलावंतता की ख्याति अपने को कृतार्थ माना। दोनों में गहरी मंत्री 
के गली-मुहल्लों . में फेलते-फलते हो गयी, जो उम्र बीतने के साथ गाढ़तर 

ज ब्रह्मदत्त के कानों तक भी होती गयी। | 

| काशी दरबार के गायकोत्तम गुट्टिल की 

; दिन राजा ब्रह्मदत्त ने गुट्रिळ को ख्याति सोलहों महाजनपदों में फेल गयी । 

' में बुलवाया और उसका संगीत संगीतज्ञो में कहावत ही बन गयी- “शास्त्र 


ऐसी कंठ-माधुरी तथा ऐसे भावपुर्ण में दंतिल, गायन में गुट्टिल ।” डर 
स्त्रशुद्ध वीणावादन की उसने आशा एक बार काशी के कुछ वणिक व्यापार- a; 
` थी। वह आनंद मं भर उठा । उसने > | 
गुट्टिल, तुम गायकों के मुकुटमणि - 3 उव 
' तुम्हें प्रधान राजगायक की पदवी ' SNE कि 
हता हूं।' और वह युवा गायक का Do न AN र व. 
गान से देखने छगा। कारण, वह. (00331). Ve ज्ञ 

मातापितृ-मक्ति की परीक्षा भी ५0, कट . 1८८.) ) Ne स्का 
चाहता था। ens | डन य Sse प्न 
इर ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया- | > श 


का 

XY Bl 

‘4 कं 
हर ध्क 
TES ST) 

3५ २ 
+ 
» 


न्ना 
१.८४ 





शश 4 ध्द टे क 
£ दे क 4 ब्‌ 
i 271. 

् SEES ~ =; ५७१५ 

विच 2 DERI 21 | 

185 2 x 

MSY 

mmm SEAS HIGHS 32.8 23 ARS SENN he re NN SR SRS SN ~’ रेम. 


"> Le 


! el 


कार्य से सिहळ गय । वहां एक प्रीतिभोज 
में उन्हें वहां के दिग्गज संगीतकार मूसिल 
का संगीत सुनाया गया। रसज्ञ काशीवासी 
वंणिकों से जब' पूछा गया कि संगीत कसा 
था, तो वे बोल- “यह भी कोई संगीत है! 
अगर सच्चा संगीत सुनना हो, तो हमारे 
शहर आकर राजगायक ग़ुट्टिल का संगीत 
सुनियो”  । 

. मूसिळ ने यह सुना और क्रोध व असूया 
से जल-मुन गया। साथ ही उसे ऊतु- 
हल भी हुआ । वह काशी पहुंचा । राजमहल 
में उसने गुट्टिळ का संगीत सुना । ईर्ष्या और 
असूया के बावजूद उसे तन-मन की सुध न 
रही । 

. दरबार समाप्त होने पर मूसिल गुटि 
. केपीछ-पीछ गया और वह अपने घर में प्रवेश 
_____ करे,उसके पूर्व साष्टांग प्रणाम कर के प्रार्थना 
की कि मुझे अपना शिष्य बनाकर मेरा 
______ उद्धारकरें। गुट्टिल ने ध्यान से उसके चेहरे 
डु को देखा । वहां ईर्ष्या और असूया तांडव 
_____ कर रही थी। फिरभी उसन कहा- तथास्तु, 
मेरे घर पर ही रहो; मुझे जो कुछ भी आता 
है, तुम्हें सिखा दूंगा।” 
नौ वर्षों तक मूसिल गुट्रिळ से संगीत 
' सीखता रहा। कोई बात उसे दुबारा न 
आ ह” ` बतानी पड़ती । उसकी प्रतिभा की चर्चा भी 
_ धीरे-धीरे फलन लगी । लेकिन लोग कहते- 
“गुट्रिलजी ने चळ को तेयार तो खब किया 
'है। मगर गुरु गुरु ही रहेगा, चेला चेला ही।” 
 गुद्विल को एक ही बात का दुःख था कि वह 
अपन शिष्य के मन से ईष्या-असूया के मूतों 
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का उच्चाटन नहीं कर सका था । 


कराया । राजा की आज्ञा के अनुसार मूसिल | 


२२ | जला 




















एक दिन मूसिल ने पूछ ही तो ः 5 
गुरुजी, आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया तो. 
है, कितु कभी मुझे राजदरबार में नहीं छे. 
गये। क्या मेरी प्रतिभा से आपको खतरा 
'अन्‌भव होता है ? ” | 
यहसुनकरगुट्टिक को अपार वेदना हुई। | 
उसने अपनी' व्यथा को हृदय में ही दबा- 
कर कहा- नहीं बंटा, तुम्हे कळ राजमह | 
ले जायंग।” | 
अगल दिन राजसभा में राजगायक ने | 
राजा ब्रह्मदत्त को अपने शिष्य का परिचय 


ने एक '्रबंध' (संगीत-कृति) का गायन 
किया। उसका स्वर-गांभीर्य, उसका शास्त्रः | 
पांडित्य नितांत प्रशंसनीय था। मगर जो 
प्रबंध चुना था, उसका विषय था आखंट 
निरीह प्राणियों का बाण और भालोंसे | 
वध, उनका क्रंदन। श्रोताओं का मन मुदित 
नहीं हुआ । 

राजा ब्रह्मदत्त ने मसिळ को संबोधन 
करके कहा- तुम्हारी साधना और प्रतिभा | 
प्रशंसनीय हे । परंतु कला से हृदय मं कारुण्य | 
और मादंवं आना चाहिये । तभी कला म॑ | 
कमनीयता आती है।” और उसने पचास | 
स्वणंमद्राएं उसे देनी चाही । 

कितु मूसिछ न झुके सिर और उद्धत | 
कंठ से कहा - राजन्‌ , में आपसे पुरस्कार | 
नहीं, न्याय चाहता हूं । प्रधान राजगायर्क | 
का पद राज्य के सर्वश्रेष्ठ गायक को मिलना | 


नों में कौन श्रेष्ठ गायक है, यह निर्णय 
रा समय अब आ गया है । 
[सभा पर मानो वज्ञपात हो गया । 
द क्षण स्तब्ध और मूक वने रहे । अंत 
दत्त ने गृट्टिल से कहा-- राजगायक ! 
आस्तीन में सांप को पालकर बुरा 
गुरुद्रोह्‌ का विषेला फल मूसिल को 
ही पड़ेगा। परंतु उसने जो न्याय 
है, वह हमें देना ही पड़ेगा । आज से 
गतवे दिन इसी समय, इसी जगह 
गि श्रेष्ठता की परीक्षा होगी।” | 
ल अभी भी चेत नहीं पाया था। 
नींद में चल रहा हो, या मंत्राविष्ट 
[तरह वह वन की ओर चल पड़ा । 
पहुंचकर वह फूट-फूटकर रो पड़ा- 
, तुमने यह क्या किया ! तुम चाहते 
वयं ही तुम्हारे हक में प्रधान राज- 
का पद खाली कर देता ! तुमने अपने 
| छोटापन इस तरह सबके सामने 
बाडकर रख दिया ! जिसे विद्या दी, 
सके साथ में होड़ करूं ? ” 
ल का क्रदन स्वगं मं इंद्र के कानों 
इचा । उसने प्रत्यक्ष होकर कहा- 
गर, निश्चित रहो । इस स्पर्धा मं 
अंततः तुम्हारी ही होगी ।” गुट्रिल 
र दिया- देवराज, मं विजय- 
की चिता नहीं करता । शिष्य से 
गुरु गव अनुभव करता है | में अपने 
ग कल्याण-मात्र चाहता हु । ' 
र मूसिल किसी भी तरह, चाहे छल- 
भी स्पर्धा में विजयी होना चाहता 


१३ हिन्दी डाइजेस्ट 
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था। रात को उसने चुपचाप गुट्टिक की 
वीणा का एक तार नीचे से आधा काट 
दिया-इतनी सफाई से कि ऊपर से देखने. 
पर तार म॑ कोई नुक्स दिखाई न दे। 

सातवां दिन भी आ पहुंचा । राजसभा- 
भवन घंटों पहल से ही खचाखच भर गया 
था । निश्चित समय से दस क्षण पहल दोनों 


गायक अलग-अळग द्वारों से प्रविष्ट हुए। | 


एक द्वार से गर्वीला, छवीला मूसिळ आया- 
पीतांबर और रत्नहार पहने । दूसरे द्वार से 
आया वृद्ध गुट्विल-इवेत केश, इवत वसन, 
निराभरण । ठीक समय पर वंदिमागधों 
की “ जयजीव ! ” ध्वनि के पीछे-पीछ राजा 
ब्रह्मदत्त पघारा और राजसिहासन पर विरा- 
जित हुआ । 

पहल मूसिर को संगीत प्रस्तुत करने का 
आदेश हुआ । मसिल ने अपनी स्वणंमं डित 
वीणा हाथ मे ली और वीररस का एक गाना 
आरंभ किया | योद्धाओं का आवेश, धनुष 
का टंकार, विजेताओं का जयघोष, मरकर 
गिरते हुओं का चीत्कार उसमें मुखरित हो 
रहा था। करता, हिंसा मानो वातावरण को 
विलोडित करने लगी । श्रोताओं को स्मरण 
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नहीं रहा किव राजसभा में हैया रणांगण में। 

फिर गुट्टिल की बारी आयी। उसने 
शांतरस का एक प्रबंध चुना था। जीवन 
और जगत्‌ की दुःखमयता उसका विषय 
थी । श्रोताओं के दिल पसीज उठ। परंतु 

एसा नहीं लगा कि तरुण मसिल की 

रसावंशमयी संगीतधारा के समक्ष गदिल 
का गायन आज टिक पायेगा । 

मूसिल ने इस बार शुंगाररस चना। काम 
औरें कामना की ज्वाला धधक उठी। श्रोता 
` मदविह्वल हो उठ । मूसिल के गवं का पार 
न रहा। 

जब गुट्टिल ने दुबारा वीणा हाथ में ली 
उसके गीत का विषय यह था-दु:ख तृष्णा 
, का कडवा फल है; तृष्णा जीवन के स्रोत 
को कलुषित कर देती है । श्रोताओ के मन 
म शांति छाने लगी । साथ ही उन्हे तरस भी 
भान लगा कि आज यह प्यारा बढ़ा कला- 
कार पराजित हो जायेगा। क्योंकि आज 
माया न. उनके हृदयो को आवत कर 
लिया था। 

अरे यह क्या! बेसुरे टंकार के साथ 
गुट्रिळ की वीणा मूक हो गयी । उसका एक 
तार टूट गया। कितु गृद्दिक को मानो इसका 


र्ट 


संगीत भावनाओं की शीघ्रलिपि है । जो भावनाएं शब्दों में बड़ी मुश्किल से 
अपने को बंधने देती हे, संगीत में सीधे ही मनुष्य के पास पहुंच जाती हैं; इसी में संगीत 


की शक्ति और महत्त्व है । 


संगीत के माध्यम से मावनाएं अपने आप में रमण करती हैं। -नोत्ले 
संगीत अन्य कलाओं जैसा नहीं, वह चारों ओर से घेराव कर लेता है। -जां कोक्त्‌ | 
| x र 
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सान ही नहीं । वह गाता जा रहा था-दुःसो 
के पार अहत पदवी पर पहुंचाने वाल धम 
मागं का वणन भावपूण स्वरों में करता जा 
रहा था। 

जब वह सम्यक्‌ बुद्धत्व का वर्णन गाते 
लगा, तब उसके मुखमंडल से अपूव शांत । 
तेज छलक रहा था । उस तेज से सभांगण में 
आसीन श्रोतृवर्ग के अंतःकरणों से सारा 
कल्मष और काठिन्य धुलकर बह गया। 
माया और तमस्‌ की जगह वहां विवेक 
और शम विराजने छूगे। जव गदठिल का 
गायन समाप्त हुआ, काफी' देर तक किसी 
को साधुवाद कहने की भी नहीं सूझी-इतने 
भावपरवश हो गये थ सब लोग । 

अत म राजा ब्रह्मदत्त सिंहासन से उतरा। 
अपने कंठ से एक महामूल्यवान मुक्ताहार 
निकालकर उसन गुट्टिल के चरणों में अपित 
किया और हाथ जोड़कर नमस्कार किया। 
सभा' ने मुक्तकंठ से जय-जयकार किंया। 
राजा मूसिळ को भी कुछ पुरस्कार देना 
चाहता था । कितु मूसिल वहां हो तब नः 
पता नहीं कब वह वहांसेचला गया था। 
और फिर कभी काशी में उसकी परछाई भीं 
नहीं देखी गयी । : 


-ताल्सताय | 





का दक्षिण परिचमी प्रांत कजे- 
[न। दिन के वक्‍त १३० डिग्री की 
न खेती न वन-संपत्ति । रेत के ऊंचे 
जो आंधी के साथ मिनिटों म॑ इधर 
र्‌ होते रहते हे । यों उसमें पांच-पांच 
बहती हं, मगर जागरोस पवंतों से 
र वह सारा पानी सीधा फारस की 
मं जा गिरता है और कजेस्तान का 
वा ही रह जाता है । 

नु सदा एसी हालत नहीं थी, न सदा 
हेगी 


[पुव छठी सदी म॑ फारस के दिरिव- 
म्राट्‌ दारयवहु या दारा ने कजस्तान 
रयों पर बांध बंधवाकर वहां नहरों 
$ बिछवा दिया था। और कजेस्तान 
1 था फारस का खलिहान। सदियों 
ह गहु और गन्न के खेत लहलहाया 
र्‌ । 

(आया खुदा का कहर चंगेज, जिसके 
व टापों ने कजेस्तान की लहलहाती 


को रोद डाला और फिर तेमूरी 





सेनाओं ने इसे मलियामेट किया। इसके बाद 
कजस्तान के अच्छ-बुरे दिन आते-जाते रहे 
लेकिन वतमान यग शायद कजेस्तान का 
स्वणय॒ग है। 

कुछ समय पहले तक कजेस्तान को जलते 
अंगारों के दोजंख का नाम दिया जाता था, 
पर आज वह सरसन्ज बहिएत होने जा रहा 
है। ईरान के शाह ने कहा कि था कि धरती 
पर के इस दोजख से ही हमारा देश दारिद्र 


से मुक्त होगा । यही भूमि हमें भरपेट अन्न . 


देगी और हमं धनी बनायगी । 
शाह के इस अरमानको पूरा करने के लिए 
कजस्तान के गर्भ मं उपस्थित तेल और गेस 


तथा उसके घरातल पर बहती पांच विशाल 


नदियां उपस्थित थी । 


वर्षों पहल को बात है, हवाई जहाज से - 
उस 'मरुमूमि' के बहुत ऊपर उडते समय 


एक अमरीकी किसान” का मन ललचा 
गया था । इतनी जमीन और इतृत्ता पानी ! 


अमरीकी 'किंसान' लोम संवरण it क्र 
सका और आज वह करोड़ों की पूंजी ऊगा- | 


कर वहां हजारों एकड़ का मालिक है और 
उसकी योजना है वहां गेहूं, रुई, चुकंदर, 
तिलहुन, शाक-सब्जी उगाने और, पशुपालन 
करने की] 

वही नहीं, एक ईरानी भी,जो अमरीका 
में जाकर अमरीकी 'किसान' बन चुका था, 
अब अपने देश में लौट आया है। लौटकर 
उसने कजेस्तान के उत्तर मं देज नदी के तट 


: पर ४५ हजार एकड़ जमीन ली और उस 


पर सात-आठ करोड़ रुपया खर्च करके अब 
वह करोड़पति से अरबपति होने के अरमान 
परे करना चाहता है । 

कजेस्तान .के उत्तर-पूरब में जागरोस 
पवंतमाळा है, जिससे निकलकर दक्षिण 
की ओर बहती पांच बड़ी नदियां फारस की 
खाड़ी में गिरती हें। यों समझिय कि वह 
प्रदेश वहां का पंजाब रहा है, पर बांधों के 
अभाव में सिंचाई के बिना वहां खेती-वाड़ी 
नहीं हो सकती थी.और पांच-पांच ,बहती 


नदियों के होत हुए भी यह प्रदेश आग-सा 


तपता रहता था । ईरान के शाह ने निर्णय 
किया कि नदियों पर बांध बनाकर सिंचाई 
की जाये, धरती धान्य से पूणं हो, धरती 
'फोड़कर काला सोना (तेल और.गस) बाहर 
निकाला जाये और देश धनाढ्य हो । 
मध्य-पूर्व की. तल-कथा सवंविदित है। 


. इस काले सोने के कारण अनेक नन्हेलन्हे . 


देश मी मालामाल हो गय.हं। धरती की 


संपदा का क्या अंत! उसे प्राप्त करने का 


“स॒द्‌माग्यः चाहिये, सत्साहस चाहिये और 
“फ़िर सत्परयास।  - . 
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दकों से साझे-समझौते किये। परिणामः 


है, और बिजली तो देश की संपन्नता का 


तेल बेचकर बदले में मशीनें मंगवाने का 


मिळता है। 


दक्षिण अफ्रीका म॑ भी जाता है। ईरान अपने | 
. एक तेल-क्षेत्र में पाकिस्तान को भागीदार 


.चान के, लिं सात अरब रुपय की लागत 
.ग्यारह सौ मील पाइप-लूाइन कजेस्तात कॉ |. 
: राजधानी अहवाज से तुकिस्तान के 























ईरान के शाह ने वर्षों पहले जान लिए. 
था कि कोरे गरूर म कुछ रखा नहीं, धन 
अपना है, अपनी धरती म॑ गडा है, पर उसे 
खोद निकाळन के. उपकरण अपने पास नहीँ. 
ह, तो क्यों झूठी शंखी म वठ रहें या उद्योग. 
शीलों से झगड़ा मोंल लें? उन्होंने अमः | 
रीकी, ब्रिटिश और साम्यवादी तेल-उत्पाः 


स्वरूप तेल की आमदनी से नदियों पर बांध | 
बंध रह हे, प्राकृतिक गस से खाद बनती है, 
जो खेत को सिंचाई और खाद मुहैया करती 


प्रतीक है ही । 
पिछल साल ईरान को तेल के अपने 
भागीदारों से करीब ८ अरब रुपये मिळे। 
ईरान ने साम्यवादी देशों को ४ अरब का 


करार भी किया है। कजेस्तान की तेल 
उत्पादन कंपनियों से ईरान के सरकारी: 
आयोग .को पांच लाख बेरल तेल रोज 


ईरान का तेल भारत में भी आता है और 


बताकर पाकिस्तान पर अपना तेळ-राज्य 
स्थापित करने की फिराक मं है | 

ईरान में धत्त तो बरसता है उसके तब 
के यूरोप पहुंचने पर। तेल को उधर पुँ 


= 4 ३ 3 < 


| 
| 


इस्केदरन तक छे जायी जा रही है। 
' पाइपलाइन होगी सात सौ मील 
फारस की खाडी से रूसी सीमा तक | 
किन इन सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है 
अरब रुपये की लागत की पाइप-लाइन 
भी दो महीने पहले तेयार हुई है और 
करोड़ घनफुट गेस प्रतिदिन दक्षिण रूस 
हैया कर सकेगी । मध्य ईरान के मश- 
हर इस्फहान में रूस साढ़े तीन अरव 
लगाकर इस्पात कारखाना लगा रहा 
[सकी लागत अगल पंद्रह वषं में कज- 
की इस गस से ही चकायी जायेगी] 
जस्तान की महत्ता उसके तीन विशाळ 
केमिकल प्लांट भी हे, जो विदेशियों 
गीदारी में बने हे। पिछले ही वषं वहां 
क अरब रुपये का उत्पादन खरीदकर 
का सामान ईरान भेजने का इकरार 
वर्षे ने किया है। कजस्तान के इन 
न-केंद्रो का पुरा लाभ तो तब मिलेगा, 
समे उत्पादित खाद वहां की निर्जीव 
'को जीवित करेगी । और उसको प्राण 
तेल की कीमत से बने हुए बांधों से 


पानी के रूप मं। ईरान के शाह उस. 


ही प्रतीक्षा में हे, जब कजेस्तान की 
' लाख एकड़ भूमि धान्य से पूणं होकर 
{रान का पेट पालन करेगी । 

[ काम में शाह का दायां हाथ रहा 
न का एक बेकर, अबुलहसन एब्तेहज, 
पन के योजना-आयोग का मुखिया भी 
| 

३ अमरीका गया। उसने वहां के पन- 
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बिजली-सिंचाई की योजनाओं को देखा, 


विशेषतः टी. वी. ए. को । उसने वहीं विश्व - 


वक की सहायता से अमरीकी ज्ञान का लाम 
उठाने के लिए कूजेस्तान की योजना का 
प्रारूप बनाने का कार्ये प्रारंभ करवा दिया । 

उन आयोजकों न भविष्य के कजेस्तान 
का चित्र प्रस्तुत किया, उस भविष्य को 
साकार बनाने के साधनों का विवरण प्रस्तुत 
किया, उनका प्रत्येक प्रस्ताव सही मागं के 
रूप म था, जिस पर चलकर उस मंजिल पर 
पहुंचा जा सकता है । उस समृ द्धि-अभियान 
की अवधि और उस पर आने वाले व्यय का 
अंदाज क्या ? वह तो ईरान की अपनी गति 
और अपनी क्षमता पर निर्भर करेगा । 

क्‌जेस्तान में तेल का पता सन १९०८ 
में अंग्रेजों ने छगा लिया था। अबादान में 
स्थापित तल रिफायनरी संसार की सबसे 
बड़ी रिफायनरियों में से है और मध्य एशिया 
के किसी भी एक देश के उत्पादन के बराबर 
अकेली यह रिफायनरी ४० लाख बेरळ तेल 
का रोज उत्पादन करती. है । 

कूजेस्तान के उत्तर में देज नदी पर बने 
६४७ फुट ऊचे पहलवी बांध से प्राप्त पानी 


से सन ७३ तक एसी अढ़ाई हजार एकड़ . 


भूमि सरसब्ज हो जायेगी, - जिसमें एक 


-तिनका नहीं उगता था । खेतों में पहुंचने के 


पहल वह पानी सवा पांच लाख किलोवाट 
की क्षमता का पावर हाउस भी चलायेगा। 

अगले दस-वीस वर्षों में जब योजना के 
सवः बांध, बिजलीघर और कारखाने बन 
जायग, तब कजस्तान और ही हो जायगा. 


ज्र 











७ अविनाद चंद्र ७ ` 


दुंडानिशिया.... आल । “`. 


वि -इतिहास की संभवतः सबसे रक्‍त- 
रंजित. राजनीतिक उथलू-पुथल और 
लगभग छः वष के संनिक शासन के बाद 
इंडोनेशिया में इस महीने आम चुनाव होने 
वाळे हे । 
आम चुनाव की हमारी जो कल्पना है, 
उससे कुछ भिन्न होंगे ये आम चुनावः संसद्‌ 
के कुल ४६० सदस्यों में से १०० सेना द्वारा 
नामजद किये जायेंगे । उम्मीदवारों और 
मतदाताओं की सूची में काट-छांट करने 
का अधिकार भी सेना को दिया गया है। 
मगर यह कोई अचरज की बात नहीं । 
एशिया और अफ्रीका के अधिकांश देश 
“निर्देशित प्रजातंत्र' रूपी जिस विषवक्ष की 
छांव म जुटत जा रह ह, उसका बीजारोपण 
एक तरह से इंडोनेशिया के सुकर्ण ने ही 
किया था। 
पुर्वे बंगाल जेसी कोई अनहोनी बात हो 
गुजरे, तो दुसरी बात हे, अन्यया इस आम 
चुनाव का परिणाम स्पष्ट है । देश के शासन 


पर सेना का वर्चस्व बना रहेगा।। सुहत का 
् & ट्ट 
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दशक (१९५६-६५) में राजधानी जकार्ता 


के जितना भी नहीं रह गया था। कसी | 














राष्ट्रपतित्व यों भी १९७३ तक चलने वाला 
हे । अगली अवधि के लिए भी उनका चुना 
जाना लगभग सुनिश्चित है। अतः सुहुतं. 
के शासन के छः वर्षो का तलपट मिलाने 
का यह सुअवसर है । 

सुहतें को सबसे अधिक सफलता मिली 
है आथिक क्षेत्र में। सुकणं-शासन के आखिरी 


में कीमतें औसतन २,००० गुना बढ़ 
गयी थीं। दूसरे शहरों की हालत भी कोई 
खास अच्छी नहीं थी। इंडोने शियाई “रुपये 
की कीमत प्रतिदिन गिरती जा रही थी। 
उसकी भरपाई के लिए धडाधड नोट छापे 
जा रहे थ । 

रुपये” की विदेशी विनिमय-दर इतनी 
गिर गयी 'थी कि एक अमरीकी फाउंटन" 
पेन बेचकर जकार्ता में कई दिन मजे में गुजारे 
जा सकते थे । निर्यात-व्यापार सन १९४१ 


विइव के प्रमुख चावल-निर्यातक देशों मे | 
गिना जाने वाळा इंडोनेशिया साळाना ७५ 


जुलाई | 


' रुपये ( भारतीय रुपय ) की कीमत 
वल आयात करने लगा था। | 
इते की सरकार ने साल-भर के प्राथ- 
उपचार द्वारा देश के लड़खड़ाते हुए 
त्र में काफी हृद तक नवजीवन फूंका । 
| के बढ़ने की रफ्तार, जो १९६६ में 
प्रतिशत थी, अगले साल १२० प्रति- 
र उतर आयी, १९६८ म॑ ८७ प्रति- 
[गयी ओर १९६९ में केवल १० प्रति 
हु गयी । रुपय की म॒द्रा-विनिमय दर 
हने व सुधरने लगी । 
चमत्कारी प्रगति का सारा श्रेय 
रमत्री डा० सुमित्र, योजना-मंडल के 
| विजय, वित्तमंत्री डा० अली वर्धन 
विदेशी पूंजी-विनियोजन मंडल के 
| डा० मुहम्मद सदली को है। 
० सुमित्र के 
में इस टोली ने 
म तीन बातों 
अपना ध्यान 
किया - १. 
| बजट को 
त करना; २. 
' विलास-साम- 
गे मांग को कम 
और ३. रुपये 
निमय-दर को 
वैकता केनिकट 
| 
ल १९६९ में 
शया को पंच- 








वर्षीय विकास-योजनाओं की शुंखला 'रिपे | 


लिटा आरंभ हुई । 'रिपेछिटा' हमारी पंच- 
वर्षीय योजनाओं की तरह विकास-कार्यों 


का चला-पत्रक नहीं हे । कौन-सा विकास- 


कार्य पहले होना चाहिये, कौन-सा वाद में, 


यह पौर्वापर्ये मात्र इसमें निर्धारित किया | 


गया हे । 

इसका कारण भी है। योजना के अन- 
मानित व्यय की राशि से सरकारी आय 
७५ प्रतिशत कम हे । आय बढ़ाने के लिए 
कर बढ़ाना भी संभव नहीं है। देश के कुल 
१५ करोड़ नाग रिकों में से केवळ ७० हजार 
की आमदनी इतनी है कि उन पर कर 








लगाया जा सके । करों से होने वाली आय 3 
का अधिकांश हिस्सा देश के २५ लाख सर- > 
कारी कमंचारियों का वेतन चुकाने मे ही र, 
खर्च हो जाता है । ह 
इसलिए यह स्वा- के 
भाविक है कि इंडो- ती: 
नेशिया आथिक 
विकास के छिए प 
विदेशी सहायता और. | 
विदेशी पूंजी परनिसर | 
हो। और विदेशों ने क 
भी उसे निराश नही 
किया है। हालांकि 
पर्चिमी देशों ने कुल 
अंतर्राष्ट्रीय सहायता. 
bo राशिं मेंकटौती की 
र है, तो भी इंडोनेशिया 


 . को विश्व-ँक तथा बः i ` 


- पहुंची, तो मैंने अय्यूब और शास्त्री को निजी संदेसे भज । मगर ६ सितंबर को दोनों ओर. 


t= बी यु 


मारत के प्रात मझसे अन्याय हा 














कच समझौत के बावजूद अगस्त (१९६५) के आरंभ म॑ कश्मीर को लकर 
और पाकिस्तान के बीच मुठभंड़ हुई । जब खुली लड़ाई की संभावना निकट आ. 


से विवादग्रस्त सीमा-अतिक्रमणों के बाद मांरतीय सीमा के पार पश्चिम पाकिस्तान से | 
लड़ाई शुरू हो ही गयी । 
कामनवल्थ मंत्रालय के अफसरों ने मुझ स्थिति का संक्षिप्त खुलासा दिया । उन्होंने 
मुझ फुसलाकर, मारत को आक्रांता ठहराने व उसका खंडन करने वाला वक्तव्य मुझसे 
दिलवा दिया- यह कहकर कि अकाटय प्रमाण मौजद हे । १ 
इसम मेरी गलती हुई । सारे ही तथ्य बहुत ही विवादास्पद थे । परिणामतः अगले : 
कई महीनों तक ब्रिटेन और भारत के संबंध कट्‌ रहे । | 
जब आथर बाटमली ( कामनवल्थ मंत्री) अगले दिन छुट्टी से वापस लंदन लौटे, 
उन्होंने कहा कि अगर मे कळ लंदन मे रहा होता, तो १० डाउनिग स्ट्रीट से कोई वक्तव्य 
न निकलता । 
कामनवल्थ मंत्रालय के पाकिस्तान-समर्थक गट 
वह गुट फिर ज्यादा दिन वहां नहीं टिक पाया । 
¬ हेरोल्ड विल्सन ( आत्मकथा 'आवर डेज इन पावर' में) 


he ज्य 


ने मुझे गमराह कर दिया था; | 


D> 
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इंडोने शिया-सहायता-गोष्ठी से सिफं १९७० 
म॑ ही ४५० करोड़ रुपये (भारतीय) जितनी 

. सहायता मिली। 
सुकण के समय इंडोनेशिया पर सत्रह 
-देशोंका १,६५० करोड रुपये का कर्ज चढ़ 
| गयाथा।अब भी कजे बढ़ रहा है, लेकिन 
पश्चिमी देशों ने ऋण की अदायगी में ३० 
 वषकीछूटदेदीहै। केवल सोवियत रूस 
आनाकानी कर रहा है। वह दबाव डाल 
रहा हैं कि या तो इंडोने शिया कर्ज चकाना 
आरम कर, या रूसी नौ-सेना के जहाजों 
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को इंडोनेशियाई बंदरगाहों का उपयोग 
करने की छट दे। इंडोनेशिया पहली बात | 
मानने में असमर्थ है और दूसरी बात उसे | 
नागवार है । | 
पर्चिमी देश इंडोनेशिया में पूंजी भी 
लगा रहे हे, विशेषतः खनिजों की खोज | 
में | वहां २५ विदेशी कंपनियां खनिजों की. 
खोज करा रही हं । पेट्रोलियम-उत्पादंच 
अब भी इंडोनेशिया अरब देशों व ईरान 
बाद एशियाई देशों मं अग्रणी हैं। पिछले 
साल वहां लगभग २६३ करोड़ रुपये ( 
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। का तेल निकला । हालांकि अभी तक 
'नये तेळ-कषेत्रों का पता चला है, किंतु 
नों ही क्षेत्र बहुत तेल-समृद्ध ह । 
[छले वर्षों में कुल १७५ योजनाओं में 
करोड़ रुपय (भारतीय) जितनी पूंजी 
णे की अनुमति विदेशी कंपनियों को 
यी है। अधिकांश योजनाएं मत्स्यो- 
खान, बागान, जंगल-कटाई और पेट्रो- 
[ से संबंधित ह। 
गर यह विदेशी पुंजी मख्यतया जंगलों 
जनरहित इलाकों म॑ खप रही है और 
' बहुत कम इंडोनेशिया-वासियों को 
त-घंधे मिल सके हे । इस प्रकार देश 
[धिकांश आवादी को विदेशी पूंजी 
योग से कोई लाम नहीं मिल रहा है । 
कास-कार्येक्रमों की सबसे अधिक 
चीनी हो रही है कृषि को लकर देश 
न-चौथाई आबादी कृषिजीवी है और 
गी कुल राष्ट्रीय आय का ६० प्रतिशत 
से प्राप्त होता है। फिर भी विकास- 
गओं म॑ कृषि को पर्याप्त महत्त्व नहीं 
गया है। 
स्तव में इंडोनेशिया के अधिकांश 
अपनी आवश्यकता से कुछ अधिक ही 
7, कसावा कंद और मकई पेदा कर 
{। मगर सड़कों, वाहनों और गोदामों 
कमी के कारण यह अतिरिक्त खाद्य 
| सड़-गछकर बरबाद हो जाता है या 
की भेंट चढ़ जाता है। फलतः शहरी 


दी का पेट भरने के लिए विदेशों से. 
शख टन अनाज आयात करना पड़ता ` 
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है। (औरदेश की चौथाई आबादी शहरों में 
बसती है।) 

कृषि की प्रगति में सबसे बड़ी वाधा है 
इंडोनेशिया की पिछड़ी हुई ममि-स्वामित्व . 
व्यवस्था । दस म॑ से नौ किसान वंटाई पर 
खंती करत हें। ज्यादातर जमीन पर जमीं- 


दारों का और मस्जिदों का अधिकार है। 


सन १९६५ की रक्तरंजित क्रांति से पहले 
इंडोनेशियाई साम्यवादी पार्टी (पी. के. | 
आई. ) ने जावा में जमींदारी-काननों 
को तोड़ने के लिए किसानों को उकसाया 
था । कई विद्वानों का कहना है कि जावा 
और बारी मं साम्यवादियों और उनके 


' समर्थकों की जो अत्यंत ऋरतापुवंक साम- 
. हिक इत्याएं की गयीं, उसके पीछे यह भी 


एक कारण था। 

दुःख की बात यह है कि उथल-पुथल के 
बाद उसी घुन खायी हुई भू-व्यवस्था को 
पुनः कायम होने दिया गया और मू-स्वामित्व 
के कानूनों में सुधार करने में सुहत की 
सरकार ने अभी तक विशेष तत्परता नहीं 
दिखायी है। कितु इसके बिना देश को 
१९७४ तक कृषि-उत्पादनों के मामले में 
आत्मनिर्भर बनाने का काम हगिज पुरा 
नहीं हो सकता । 

मगर सुहत सबसे कम सफल हो सके हे 
राजनीतिक क्षेत्र में। यों उन्होंने अधिक 
महत्त्वाकांक्षी सेनाफतियों को बड़ी चतुराई 
से सत्ता के केद्र से दूर भज दिया है; वे स्वयं 
भी अस्तिक वेश म॑ रहना पसंद करते हे; . 


तथापिं आज सी इंडोनेशिया में राजनीतिक 


हिन्दी डाइजेस्ट 
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शक्ति सचमुच बंदूक की नली' म॑ निवास 
° करती है। 
शासन-तंत्र पर सेना हावी हे और सभी 
सनिक अफसर सुहुतं की' तरह आदर्शवादी 
नहीं हें। पुलिस, स्थलसेना, जलसेना और 
वायुसेना अपने लाम के लिए तरह-तरह के 
व्यापार, घंघे, कारखाने आदि चला रही 
हें । अनेक व्यापारों और व्यवहारों पर सर- 
कारी संघटनों का एकाधिकार है और इन 
संघटनों का संचालन जनरलो के हाथ में । 
उनमें सबके सब तो दूध के घुले नहीं हैं और 
उनकी ऊपरी कमाई की कहानियां गली- 
गली में सुनने को मिलती हे । 
. एक उदाहुरण। पेट्रामिना' सरकारी 
तेल-कपनी है; देश के समस्त तेल-उद्योग 
की ६० प्रतिशत आय उसकी झोली में चली 
जाती हे । कहत हं कि उसके अध्यक्ष जनरल 
सुत्रोवो ने अपनी बेटी की शादी के स्वागत- 
समारोह पर झगमग पांच लाख रुपये खरचं 
कर डाले, जबकि उनका मासिक वेतन कुछ 
. ही सौ रुपय हैं। | 
यह मी कहा जाता है कि जलसेना बड़े 
पेमाने पर विदेशी विलास-सामग्रियों का 
तस्कर-व्यापार कर रही है। 
सेना के प्रशासन के तौर-तरीकों और 
सेनाधिकारिंयों के भ्रष्टाचार से युवावगं 
अप्रसन्न होता जा रहा है। (सुकर्ण को क्रुद्ध 
युवकों ने ही तो गद्दी से उतारा था। ) 
राजनीतिक पाटियों पर प्रतिबंध होने 
से संघटित विरोध का खतरा कम है। लेकिन 
२ क्या साम्यवादियों को सदा इसी तरह फौजी 
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बूटों के तले दबाये रखना संभव होगा! 
सन १९६५ की उथल-पुथल में मारे गर 
साम्यवादियों की संख्या १ लाख से ४ लात 
के बीच बतायी जाती है। “एम्नेस्टी इंटर. 
नेशनल के आंकड़ों के अनुसार इंडोने 
केदी-शिबिरों मं १ लाख १६ हजार राज. 
नीतिक कंदी बंद हुँ और बड़ी कष्टमय परिः 
स्थितियों में जी रहे हे। 

उथरू-पुथळ से पहल इडो ने शियाई साम्य. 
वादी पार्टी (पी: के. आई.) चीन को छोड- 
कर दुनिया की सबसे वड़ी' साम्यवादी पार्त 
थी और उसकी सदस्य-संख्या २ करोड़ के 
लगभग थी । निश्चय ही' इसम से अधिकांश 
जीवित हे और उन सबने तो साम्यवाद को 
को तिलांजलि नहीं दे दी होगी । 

लिहाजा, इंडोनेशिया में इस समय जो 
शांति है, वह बंदूक के बळ पर कायम की |. 
गयी ऊपरी शांति है। स्थायी शांति स्थापित 
करने के लिए आवश्यक है कि : 

१. सेना का सर्वाधिकार समाप्त हो, 
जनता को राजनीतिक अधिकार वापस मिले; 

२. भ्रष्टाचार घटे; 

३. आम नागरिक की आथिक दशा 
सुघरे। 

देखना है कि सुहं इनमें कहां तक सफलं 
होते हैं। इस मास होने वाळे आम चुनाव 
और उसके बांद की घटनावळी से सुहुत 
की सदाशयता की परीक्षा होगी । | 

दुनिया ध्यान से देख रही है कि इंडो 
ने शियाई जनरलो और पाकिस्तानी जर्त 
रलों मं क्या कोई तात्त्विक अंतर है। 
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्त्युग्रस्त रोगी कीं मनोदशा 


त्‌ के विषय म॑ अमरीका के राचेस्टर 
नगर में हाल ही में एक सम्मेलन हुआ। 
ग बीस विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों ने 
भाग लिया । चर्चा का विषय यह नहीं 
; मौत की अनिवार्यता कसे समाप्त की 
बल्कि यह था कि मौत की अनिवार्यता 
से स्वीकरणीय बनाया जाये । 

म्मेलन का नाम था-'रोगी, मौत और 
एर" उसमें भाग लेने वालों मं मानस- 
$,समाजशास्त्री, दशेनशास्त्री, पादरी, 
चिकित्सक, नसे और प्रायः मरते 
यों का उपचार करने वाले डाक्टर थे । 
यूयाक टाइम्स'ने सम्मेलन में हुई चर्चा 
व सार छापा था, वह मननीय है: 
परते रोगियों की देखभाल का महत्त्व 
कल बढ़ता जा रहा है। कारण, न्यूमो- 
आदि तीव्र रोगों से तुरंत चल बसने 
गरदातें विरल होती जा रही हे और 
न सही, मगर अधिकांश लोग अब 
। क्षयकारी ( डिजेनरेटिव ) रोगों से 
-वर्षो के अरसे में तिल-तिल करके 
ह्‌। 





“सम्मेलन में बताया गया कि मृत्यु के 
निकट आने पर अनेक रोगी' पांच सुस्पष्ट 
मानसिक अवस्थाओं में से होकर गुजरते 
हे । और जेसा कि एक विशेषज्ञ ने बताया 
कि यदि डाक्टर तथा अन्य पेशेवर लोग 
तनिक सहायता दें, तो मरते व्यक्ति और 
उसके परिवार को इन पांच अवस्थाओं में 
से गुजरने में मागंदशंन मिल सकता हे और 
मौत को अधिक सरलता से स्वीकाये और 
स्वस्थः बनाया जा सकता है । 

“इन पांच मानसिक अवस्थाओं का 
निरूपण मानस-चिकित्सक डा० एलिजाबेथ 
कन्लर रॉस ने दो वषं पूर्व किया था। उन्होंने 
मृत्युमुख मं पड़े हुए ५०० रोगियों से विस्तार 
से बातचीत की थी । 

“पहली मनोदशा है इन्कार-नहीं, में 
नहीं।' यानी रोगी इस बात को स्वीकार 
नहीं कर पाता कि उसे प्राणघाती रोग हो 
गया है। 

“और डा० रॉस ने पाया कि अधिकांश 


लोगों में यह इन्कार शीघ्र ही ऋध में परि- | 


णत हो जाता है। यह “में ही क्यों ?' 
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अवस्था है।' इसमें रोगी को संभालना 
कठिन हो जाता है। वह दोषदर्शी, चिड- 
चिड़ा और असहयोगी हो जाता है। रोगी 
के मित्रों और स्वजनों पर इसका परिणाम 
यह होता है कि अब वे उसके पास पहले के 


. मुकाबले कम आते हे और कम वक्त तक 


बठते हे । 

“गुस्से के बाद शुरू होती है ' सौदेबाजी 
की अवस्था, जिसमे रोगी कहता है-'ठीक 
है, मेरी मौत होगी, मगर...या हे भगवान, 
अगर मुझे एक साल और बसू दोगे, तो 
में कसम खाता हूं कि आगे से अधिक धामिक 


_ जीवन जिऊंगा।' 


“इससे अगली अवस्था प्रायः होती है 
अवसाद की-हाथ से निकल चुकीं और शी घ्र 


` ही हाथ से निकल जाने वाली चीजों के लिए 


शोक मनाने को। इस अवस्था में रोगी अपने 
को स्वजनों-प्रियजनों से पृथक कर लता है । 
“अंततः मरता हुआ रोगी अंतिम अवस्था 


पाठकों से निवेदन | 
 , शी सत्यकाम जी विद्यालंकार ने माचे १९६० मे नवनीत का संपादन-कार्य अपने 
हाथ में छिया था। उनकी संपादन-दक्षता का लाभ नवनीत को लगभग बारह वषे तक 

_ अरपुर मिला। अब उन्होंने वयोभार के कारण कार्य मुक्त होने की इच्छा प्रकट की है और| 
उनके आग्रह को टाळना संभव नहीं है । श्री सत्यकामजी की एकाग्र कार्य निष्ठा और. 
. सुझबझ ने नवनीत को बहुत आगे बढ़ाया। उन्होंने मानद परामझंदाता के रूप में नव! 
नीत से आगे भी संबंध रखना स्वीकार किया है! नवनीत इसके लिए उनका आभारी है। 
. इस अक से संपादन का पुर्ण कायंभार श्री नारायण दत्त जी के हाथों मे सौंपा जा 

' रहा हे । आप पिछले बारह वर्ष से नवनीत-परिवार के प्रमुख सदस्य रहे हे । अब उत्ह| 
` सपादन की पुरी जिम्मेदारी सौंपते हुए हमें बड़ी प्रसन्नता है। इसी अंक से श्री रमेश उपाः| 
` च्याय सहायक संपादक नियुक्त हुए हैँ । हमे विश्वास है कि नयी व्यवस्था से नवनीत | 
लाभान्वित होगा । 
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में प्रवेश करता है, जो कि अंगीकार को 
अवस्था है । यानी मेरा अंत आ गया है, 
अच्छी बात है।' ह 

“डा० रॉस ने जोर देकर कहा कि सव. 
के-सब रोगी क्रमश: इन 'पांचों अवस्थाबों 
में से नहीं गुजरते हें । कई बार वे एक-दो 
अवस्थाएं फलांग जाते हूँ या कई वारे 
किसी पूव॑वर्ती अवस्था म॑ भी वापस छीर 
जाते हे । उन्होंने बताया कि प्रत्येक रोगी 
अंगीकार की अवस्था में पहुंचकर मरने को 
तेयार हो ही जाता हो, ऐसी बात नहीं है। 

“मृत्यु के अध्ययन से यह भी प्रकट हुआ 
है कि मरते हुए रोगी के साथ व्यवहार में 


रोगी और उसके स्वजन दोनों की दृष्टि में 
महत्त्वपूर्ण है। कई बार डाक्टर जानलेवा 
रोग से ग्रस्त रोगी के साथ सचाई बरतना 
चाहते हे, मगर रोगी के स्वजन उनके 
'श्रयत्नों को विफल कर देते हे।” > » ५ 


-भोयोपाल नेवटिया, संचालक-नवनीत | 


र दे देने मात्र से पिछड़े 
शों की कृषि में क्रांति हो 
|, और उससे औद्योगिक 
न का मार्ग अपने आप 
[येंगा, गह-धा रणा अनेक 
[कों और प्रशासकों के 
घरकिय हुए है।मगर सवाल यह है कि 
गरा जेसे-तेसे पेट पालने वाले कृषकों 
[ने ऐसे हे, जो ट्रॅक्टर चलाना जानते 
नरचय ही गिने-चुने। और ट्रॅक्‍टर के 
वाव और मरम्मत की जानकारी तो 
ती कम किसानों को होगी। किराये 
ने लायक पेसे भी उनके पास नहीं । 
री ओर, बेल भी पूर्णतया संतोष नहीं 
-न उनकी कार्यक्षमता पर्याप्त होती 
उनका कार्यकाल ही पर्याप्त दीघं होता 
[र यह बात केवल भारत की नहीं है। 
रनेशनल वालंटरी सविस के तीन 
ताओं ने स्विट्जरलेंड के कृषकों की 
[ओं का अध्ययन किया। उन्होंने 
कि वहां सदियों की समाप्ति के एक- 
द॒ के दिन जुताई के लिए सर्वोत्तम 
। मगर तब जमीन बहुत कड़ी होती 
' सर्दी के सूखे दिनों मं जंगल की बची- 
पत्तियां चरकर गुजारा करने वाले 
तने कमजोर हो चुके होते हें कि वे 
को मुश्किल से खुरच पाते हैं। लिहाजा 
ऐको तब तक इंतजार करना पड़ता 
तक बारिश होकर जमीन जरा नरम 
जाये । म्ह 
र॒नेशनल वालंटरी सविस के ये कार्य- 


ज्र 








कर्ता जांच करके ही संतुष्ट नहीं हो गये । 
उन्होंने ट्रक्टर और बेल दोनों की विशेष- 
ताओं से युक्‍त एक यंत्र तयार करने की 
ठानी । उनकी पहली शतं यह थी कि यह 
यंत्र ऐसा होना चाहिये कि जिस किसान ने 
आज तक कोई मशीन नहीं देखी है, वह मी 
उसे चला और संभाल सक । इसके लिए 
उन्होंने गीयर, ब्रेक आदि अधिकांश अंग 
हटा दिये। इनके बजाय उन्होंने एक सीधा- 
सादा नियंत्रण-दंड (कंट्रोल रॉड) रखा है । 
आग बढ़ाने, पीछे हटाने और रोकने तीनों 
क्रियाओं के लिए इसका उपयोग किया जा 
सकता है। अब तक उन्होंने १८ हजार रुपय ` 
खर्च करके एसे चार ट्रॅक्टर तयार किये हैं। 
स्विट्जरलेंड के विविध प्रदेशों के किसान 
एक साळ तक इनका उपयोग करके देखेंग। 
उनका अंदाज है कि इनका पूर्ण विकास 
और निर्णय करने मे कुल ४५ लाख रुपये 
खर्च होंगे। और एक मिनिट्रेक्टर ५,४००. 
रुपयों का पड़ेगा, जो कि सामान्य दॅक्टर की 
कीमत के एक तिहाई के लगभग है । 
स्विट्जरलेंडकी सरकार ने इस यंत्र को 
पेटेंट कराया -है और व्यापारिक स्तर पर 
इसके निर्माण के लिए वह पूंजी लगाने वालों 
की खोज मे है। | विशाख 
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द्‌ वष अप्रल के मध्य म॑ कम्यनिस्ट 

चीन को राजधानी के विशाल जन- 
सभागार म प्रधानमंत्री चाउ एन-लाइ न 
अंतर्राष्ट्रीय पिगपांग प्रतियोगिता में भाग 
लेने आय हुए विदेशी अतिथियों का स्वागत 
किया। उन्होंने मुस्कराते हुए, सौम्य-शांत 
विदेशी अतिथियों से हाथ मिलाया। सबसे 
पहल कनाडा के खिलाड़ियों से; फिर 


कोलंबिया, इंग्लड, नाइजीरिया से आये 


खिलाड़ी मेहमानों से; और अंत मं संयुक्त 
राज्य अमरीका से आये १५ खिलाडियों 
` और तीन अमरीकी संवाददाताओं से । 
आप लोगों न्ने चीनी और अमरीकी 
जनता के संबंधों मं एक नयी शुरूआत की 
है।” ७३ वर्षीय चाउ ने खेलकद के साथ 
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चोनी-अमरीको राजन्य का वह दौर, जिसे 
'पिगपांग कूटनीति' कहा गया, चला तो थोडे | 
ही दिन; मगर चला खब ! 





७ अवधनंदन ० 


कटनीति को जोडते हुए कहा। चीनी 
निस्ट क्रांति के बाद चीन आये हुए अमः 
रीकियों की इस पहली टोली पर ही नहीं, 
दूर अमरीका में और उनके साथ सारी 
दुनिया म॑ चाउ के इस वाक्य की तुरंत प्रति 
“ध्वनि और प्रतिक्रिया हुई। 

वाशिंग्टन और पीकिग के संबंधों म इस 
नयी “पिगपांग-कटनीति' के महत्त्व को स्वी 
कारते हुए अमरीका के राष्ट्रपति निक्सन 
ने कहा- कानन के स्कल म पढ़ते समय म 
भी पिंगपांग का खिलाड़ी रहा हूं, किसी हु 
तक अच्छा खिलाडी । 

राष्ट्रपति निक्सन का वक्तव्य मात्र 
पिंगपांग के रूपक तक ही सीमित नहीं था। 
शीघ्र ही उन्होंने कम्युनिस्ट चीत के सार्थ 


का के व्यापार तथा पयंटन संबंधी 
' में ढील देने की घोषणा की | फिर 
तों के समक्ष भाषण देत हुए उन्होंने 
अमरीका द्वारा कम्युनिस्ट चीन 
त्यता देने की वात कहना तो अभी 
क्व. बात होगी, परतु व्यापार तथा 
तक विनिमय के क्षेत्र मं हम आग 
गे तैयार हे । हम एक वार मं एक ही 
उठाना चाहते हैं ।” 


ने वक्‍तव्यों मे सावधान और संयत. 


हे निरंतर प्रयत्न के बावजूद निक्सन 
का और चीन के संबंधों में सुधार की 
पे इतने उत्साहित थे कि उन्होंने 
“समय आने पर में चीन की यात्रा 
कता हूं । 

[रीकी जनता के बीच 
[न की नयी पिगपांग- 
ति के प्रति सहज और 
मृति - भरी प्रतिक्रिया 
सिनेटर माइक मन्स- 
ने व्यापार और पर्य- 
र लगे प्रतिबंधोंम दी 
हील का स्वागत करते 
हा कि य सुविधाएं तो 
से दे देनी चाहिय थीं । 
-एजंसियों पर चीन- 
की जानकारी प्राप्त 
वाले अमरीकी लोगों 
इ ने भी चीन के प्रति 
का के बदल हुए दृष्टि. 
का परिचय दिया। और 





ओपन टेनिस चैंपियनशिप के अमरीकी. 


निर्देशक बिली टालबटं ने तो तुरंत कहा कि 
इस वर्ष की प्रतियोगिता में हम चीन को 
भी आमंत्रित करेंग। 

इस सारे वातावरण के वीच लगता था 
कि च्यांग काई-शेक के राष्ट्रवादी चीन के 
समर्थकों का गला रुंध-सा गया है। कम्यु- 
निस्ट चीन को संयुक्त राष्ट्रसंघ मं शामिल 
करने की विरोधी 'कमिटी ऑफ वन मिलि- 
यन' ( दस लाख को समिति ) के अध्यक्ष 
वाल्टर जड ने निक्सन को चेतावनी दी कि 


कहीं उन्हं माओ की अपनी शतों पर ही सब. 


कुछ न स्वीकार कर लना पड़े। 
यहां यह बताना रोचक होगा कि पिछले 
दस वर्षों मं दस लाख की समिति की सदस्य 


अब, 'इाडेयन एकसप्रेस ` में 
[अबू, इः 
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संख्या निरंतर कम हुई है और इस समय 
दस लाख तो दूर, सिफ ३० हजार सदस्य हे । 

अमरीका में निरंतर कम होता हुआ 
कम्युनिस्ट चीन का विरोध हमारे लिए 
अचरजकारी हो सकता है, परंतु अमरीकी- 
चीनी संबंधों के संदर्म में यह पूर्णतया तके- 
संगत और मोजू है। अमरीका की स्वातंत्र्य- 
घोषणा पर हस्ताक्षर करने वालों म॑ से एक 
राबटं मारिस द्वारा १७८४ में व्यापार के 
लिए चीन मजे गये पहले अमरीकी जहाज 
से लकर अब तक चीन और अमरीका के 
संबंध प्रम और घृणा के दो ध्रुवों के बीच 
झूलते रहे हे। 

चीन के साथ अच्छे संबंधों की अवधि में 
अमरीकियों के लिए चीन मार्को पोलो, पळे 
बक, चार्ली चेन द्वारा वणित विद्वत्ता, दाशे- 
निकता, मनोविनोद और दुढ़ता का देश 
रहा है । अमंत्री की अवघि में उसी चीन की 


` प्रतिमा बदलकर एक क्र और निदंयी देश 


की बेहूदी तस्वीर बन गयी है। डीन रस्क ने 
उसे पृथ्वी पर निरंतर बढ़ता हुआ पीला 
खतरा कहत हुए भविष्यवाणी की थी कि 
हमारे देखत-देखत चीनियों की जनसंख्या 
१ अरब हो जायेगी । 

दसरे महायुद्ध के बांद से अमरीका और 
चीन के संवंध निरंतर बिगड़ते रहे हैं। १९४९ 
की कम्युनिस्ट क्रांति की लहर ने दूसरे महा- 


| युद्धमंअमरीका के साथी चीन को उछाल- 
| कर साम्यवादी शिविर में पहुंचा दिया। 
आर तब संसार के सबसे गौरवशाली प्रजा- 
 तंत्रीय देश अमरीका में सिनेटर जोसेफ 
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भकार्थी का वह खौफनाफ युग शुरू | 
जिसम हर प्रगितिशील अमरीकी | 
की साम्यवादी होने के आरोप में नंगा 
झोली हुई। | 

उधर कोरियाई युद्ध, जान फास्टर डल्य 
की क्षत्रीय प्रतिरक्षा संघियों और वियतः' 
नाम युद्ध के नाम पर संयुक्त राज्य अमरीका | 
निरंतर च्यांग काई-शेक के नाकुछ ताइवान : 
की प्रतिरक्षा के लिए सेनिक व्यह-रचना 
करता रहा। उन दिनों एशिया संबंधी अमः 
रीकी नीति का एक ही दिग्दर्शक तत्त 
रहा-चीन की शक्ति को सीमित करना, 
उसके प्रतिरोध के दुर्ग तयार करना । 

साम्राज्यवाद-विरोध के नाम पर देश 
और विदेश में अपनी क्रांतिकारी प्रतिमा 
तयार करने को उत्सुक चीन के कम्युनिस्ट 
शासकों के लिए अमरीका की यह नीति 
अनुकूल भी पड़ती थी। गोरे उपनिवशवाद 
से जूझते एशियाई और अफ्रीकी देशों में 
साम्राज्यवादी देशों को चुनौती देने वाला| 
चीन आसानी से समथन और सहानुभूति 
जुटा सकता था । एशिया-अफ्रीका के स्वतंत्र | 
देशों में भी एक एसा नया शासक वग तयार 
था, जो अपने-अपने देशों में किसी तरह के| 
क्रांतिकारी सामाजिक-आथिक परिवतन 
किये बिना ही. अपनी जनता को क्रांति | 
कारी परिवतन के नारों से मंत्रमुग्ध रखना | 
चाहता था। है 


अमरीका के साथ अपने संघषं और नाव | 
का एशियाई-अफ्रीकी देशों म॑ पुरा फायदा | 
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| और अपना इतना प्रभाव बढ़ाया 
१९६२ में उसने भारत पर आक्रमण 
तो एशिया-अफ्रीका के किसी महत्त्व- 
श ने उसे आक्रामक नहीं कहा । 
केन जिन दिनों समाचारपत्र चीन- 
का के विरोध के समाचारों से भरे 
,उन्हीं दिनों गुपचुप एक परिवतेंन भी 
१९५५-५६ के आस-पास ही रूस के 
चीन के संबंध विगड़ने लगे । अपने 
[ में जाते हुए इस शक्ति-संतुलून की 
म को समझकर चीन चुपचाप अम- 
से संबंध सुधारने का प्रयत्न करने 
| १९५६-५८ के बीच चीन द्वारा 
दाताओं के दौरों और विदेश-मंत्रियों 
क के लिए दिये गये सुझाव और क्या 
[गर अमरीका ने उन्हं ठकरा दिया । 
९६० के बाद अमरीका के प्रति चीन 
[में एक और परिवर्तन आया । उसने 
हना शुरू किया कि जब तक ताइ- 
की समस्या का हमारे अनुकूल समा- 
हीं हो जाता, तब तक अमरीका और 
की पारस्परिक समस्याओं का कोई 
न नहीं हो सकता । लेकिन तब तक 


की नीति पेंग बढ़ाकर दूसरे छोर पर ' 


हुंची और अमरीकी नेता ताइवान की 
[ को छोड़कर समी मामलों में चीन 
थ समझौते का रुख अपनाने लगे। चीन 
स एक ही जबाब था-पहल ताइवान 
छडमरूमघ्य से अपनी नौसेना हटाओ। 
मरीका और चीन की सरकारों के 
पुणं संबंधों में परिवर्तन लाने का 


१ | ३९ 








चाउ एन-लाइ 
आधारमूत कार्यं राजनेताओं ने नहीं, अम- 
रीका के कुछेके चीन-विशेषज्ञों ने किया। 
हावंड विश्वविद्यालय के जान के. फेयर- 
बॅंक और कोलंबिया विश्वविद्यालय के ए. 


डोआक बारनेट ने राष्ट्रवादी चीन के सम- ' 
थंकों का उग्र विरोध झेलकर भी यह प्रचार 


किया कि कम्युनिस्ट चीन से संबंध सुधारे 
जायें। और सिनेटर जे. विलियम फुल- 
ब्राइट के अथक प्रयत्नों के बाद चीन के 
संबंध में अमरीकी नीति बदलने रूगी। 
मजे की बात यह कि अमरीकी-चीनी 
संबंधों का नया अध्याय राष्ट्रपति निक्सन 
के शासन-काल में शुरू हुआ,जबकि निक्सन 
अपने राजनीतिक जीवन के आरंभ से ही 
साम्यवाद के कट्टर शत्र्‌ और उग्र विरोधी 
रहे हैं। राष्ट्रपति बनने के तीन सप्ताह 


' बाद ही उन्होंने चीन के प्रति अमरीकी नीति 
हिन्दो डाइजेस्ट 
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के पुनरवलोकन का आदेश दिया । जून 
१९६९म सरकारी क्षेत्रों मं यह आदेश प्रचा- 
रित हुआ कि चीन पर लगाये गये आथिक 
- प्रतिबंधों में कुछ ढील दी जाये। उसके एक 
महीने बाद सार्वजनिक रूप से घोषणा की 
गयी कि अमरीकी पर्यटक चाहें तो कम्य्‌- 
निस्ट चीन का बना हुआ कुछ सामान भी 
खरीदकर ला सकते हे। राजनयिक क्षेत्र मे 
` निक्सन ने रुमानिया और युगोस्लाविया की 
अपनी यात्राओं के दौरान भी चीन के साथ 
संबंध सुधरन के संकेत दिये। 

इन सब तयारियों के बावजूद जव अम- 
रीका की पिगपांग टोली को चीन आने का 
निमंत्रण मिला, तो .समूचे अमरीका और 
उसके साथ दुनिया-मर में राजनीतिक 
प्रक्षको ने यही प्रश्‍न किया-पिंगपांग क्यों? 
पिगपांग के पीछे क्या? 

इस प्रश्‍न के कई उत्तर भी दिये गये हे। 
एक तो यही कि चीन खेलक्‌द के बहाने अम- 
रीका के साथ अपने संबंध सुधारने की नयी 
कटनीति अपना रहा है। प्रेक्षको ने कहा कि 
सोवियत रूस के साथ सीमा-संघर्ष के बाद 
चीनियों को नये मित्रों और सहयोगियों की 
जरूरत है। वे अब सभी ताकतवर देशों के 
साथ अपने संबंध सुधारने पर जोर दे रहे है। 

इसीलिए सांस्कृतिक क्रांति के दौर में 
बुलाये गये राजदूतों को चीनने वापस उनकी 
जगहों पर मेज दिया है और इसके पहले 
उपेक्षित किये गये कई देशों के साथ राज- 
नयिक संबंध जोड़े हे । कुछ चीन-विशेषज्ञों 
के अनुसार चीन में यह मी हुआ है कि माओ 
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और लिन पियाओ के उग्रवादी गुट के 
से निकलकर थोड़ी-बहुत सत्ता चाउ एनः 
लाइ के व्यवहारकुशळ हाथों में आयी हैं। 

अमरीका के अधिकांश प्रेक्षक अब्र चीन 
को पहले जितना खतरनाक, आक्रामक और 
विस्तारवादी मानने से इन्कार कर रहे हं 
उनके अनुसार गरीबी और कमजोरी के 
कारण चीन निकट भविष्य में कोई नया 
युद्ध छेड़ने के बजाय अपनी' आंत रिक सम. 
स्याओं के समाधान पर ही ध्यान देगा । 

अमरीका के कुछ सरकारी सूत्रों के अनु- 
सार तो चाउ एन-लाइ की हाल की हनोई- 
यात्रा के पीछे भी एक ही मकसद था- उत्तर 
वियतनाम के कम्युनिस्टो को तनाव कम 
करने की सलाह देना। इस बीच कुछ अधिक 
शंकालु प्रक्षकों ने यह मत व्यक्त किया है 
कि चीन के प्रति अमरीका के रुख में परि- 
वतन के पीछे चीन के विशाळ बाजार का 
आकर्षण है। अमरीका के उद्योगपति अब 
राजनीतिक विचारों की खातिर ७०-८० 
करोड़ लोगों की विराट मंडी से अपने को 
बंचित नहीं रखना चाहते । 

स्पष्ट ही पिंगपांग-कटनीति एक नयी 
शुरूआत है। यह मी सच है कि चीन और 
अमरीका के सारे विरोध रातोंरात नहीं दुर 
हो जायंग। मगर हमें यह भी ध्यान मे रखना 
होगा कि साम्यवाद और पूंजीवाद के राज 
नीतिक मुखौटों के बावजूद एशिया में इन 
दोनों का एक संयुक्‍त मोर्चा बन सकता हैं। 
उसः स्थिति मं भारत जसे देश की स्थितिं| 
और नीति क्या होगी? : 





ध वर एक भीषण खिलाड़ी है।” - 
मारत और वेस्ट इंडीज के वीच हाल 
ही में संपन्न हुई टेस्ट शृंखला के बाद वेस्ट 
इंडीज के कप्तान और आज की दुनिया के 
. सर्वश्रेष्ठ आलराउंडर गेरी सोवसं ने जब 
एक गहरी सांस छूकर यह बात कही, तो 
स्पष्ट हो गया कि वेस्ट इंडीज को हराने में 
जिस खिलाड़ी का हाथ था, वह था सुनील 
गावसकर। 
केवल २१ वषं की उम्र में सोबसं की 
विश्वविख्यात कटसे” तथा नोरेगा और 
गिब्स की स्पिन की जादृगरी का जाल तोड़ 
देना सहज ही यह विश्वास दिला देता है कि 
वंबई विश्वविद्यालय के इस' मेधावी छात्र 
को बल्लेबाजी की असाधारण प्रतिभा नेस- ब 
गिक रूप से प्राप्त है। परिस्थितियां जितनी | 
जटिल आयीं, वह उतने ही साहस और धेयं 
के साथ खेला और भारतीय क्रिकेट के इति- 
हास मे वेस्ट इंडीज से पहली चार शुंखलाएं 
जीत लेने म॑ सहयोगी बना । 
वेस्ट इंडीज के विकेटों पर उसके पांव 
अंगद की तरह जम रहे और वह तब तक 
नहीं हटा ,जब तक अपने दल को उसने काफी 





सुविधाजनक स्थिति म॑ नहीं ला दिया। 
जेसे-जेसे वह खेलता गया, उसका आत्मम | 
विशवास एक नयी ऊंचाई छता गया और. 
रेकाडं मानो उसके द्वारा खंडित होने पर 


स्वयं सम्मानित हुए । ले 
अंतिम टेस्ट मंच में दूसरी पारी मंजब. | 
एक अत्यंत विषम स्थिति में उसने २२० | 
रन बनाये, तो उसकी जिम्मेदारी की भावता | युर 
४१ हिन्दी डाइजेस्ट | 





















पर गवं हो आया । अधिकांश भारतीय 
खिलाड़ी शतक बनाने के बाद गरजिम्मे- 
दार होकर विकेट गंवा देते हे, पर युवा 
सुनील मानो पूरे दल की प्रतिष्ठा को अपने 
में समेटे हुए था। 

महान खिलाड़ी रणजी ने एक बार अपने 
भतीजे दिलीप से कहा था- जब तुम शतक 
बना लो, तो २०० के लिए प्रयास करो और 
जव दुह्रा शतक पूरा कर लो, तो पुनः ताजी 
गार्ड! लकर ३०० के लिए नये 
सिरे से आरंभ करो ।” यह 
एक अलग वात है कि दिलीप 
टेस्ट क्रिकेट में कभी १७३ 
रनों से ज्यादा नहीं बना पाये; 
पर एसा लगता है कि गावस- 
कर ने रणजी की बात के ममं 
को समझा है । उसके द्वारा 
अंतिम टस्ट के २२०रन उसकी 
अपूर्व लगन, निष्ठा, मनोयोग 
व दृढ़ संकल्प की भावना के 
परिचायक हुँ । 

भारतीय क्रिकेट में एसी 
रंगत, यह जमावट, यह आत्म- 


विशवास विजय मचेंट के बाद किसी उद्‌- 


घाटक बल्लबाज म परिलक्षित नहीं हुआ 
था । शायद इसीलिए आज सुनील के प्रद- 
शंनो से विजय मचट प्रसन्नता में भाव- 
विह्वल हो रहे हें। 

शक्तिशाली वेस्ट इंडीज के विरुद्ध 


' खेलने वाल दल म॑ जब युवा सुनील गावस- 


कर का चयन हुआ था, तब खेल के कई 


है. 





भीषण खिलाड़ी 
मासूम चेहरा 
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जानकारों को यह संदेह था कि क्या 
भवहीन सुनील बड़े मेचों के तनाव में स्वय: 
को संतुलित रख पायेगा ? इसीलिए पहले 
टेस्ट में जब सुनील का चयन नहीं हुआ, तो 
किसी को विशेष विस्मय नहीं हुआ। 
फिर आया पोटं आफ स्पेन का ऐति- ) 
हासिक दूसरा टस्ट मच । भारत और वेस्ट 
इंडीज के बीच यह पचीसवां टस्ट मच था | 
और भारत अब तक एक भी टेस्ट नहीं जीत 
पाया था । लेकिन युवा 
खिलाड़ी गावसकर के लिए 
तो यह अपने के रियर का प्रथम 
टेस्ट था और शायद इसीलिए 
वह इसे यादगार बनाना भी 
चाहता था। उसने आत्मः 
विश्वास के साथ खेलते हुए 
दोनों पारियों में क्रमशः ६५ 
तथा ६७ (नाबाद) ख 
बनाये और वेस्ट इंडीज पर 
अपने दल की एकमात्र विजय 
का मागं प्रशस्त किया । 
उधर सुनील अपने जीवन 
का प्रथम टेस्ट खेल रहा था) 
इधर भारत में उसके परिवार के सदस्य 
ईदवर से प्राथना कर रहे थे कि सुनील 
इसमें शतक बनाकर अपंना करियर एरक 
रेकाडं से आरंभ करे। मगर सुनील शतक 
नहीं बना पाया । ; 
इस बात पर अफसोस नहीं होना चाहिये; | 
क्योंकि जीवन के पहले ही टेस्ट म॑ शतक 
बनाने वाले भारतीय खिलाड़ियों के प्रद | 


गला अमरनाथ को छोड़कर, कभी 
च्छे नहीं रहे । कृपाळसिह, दीपक 
अब्बास अली वेग, हनुमंतसिह व 
[थ हालांकि अपने जीवन के पहले 
' में शतक लगाकर चमकते सितारे 
हु उभरकर सामने आये, पर उनकी 
क समय के साथ धूमिल होती गयी । 
ल यद्यपि शतक बनाकर परिवार 
गि साध तो पूरी न कर पाया, पर 
आगमन से भारत को दुर्लभ विजय- 
र हाथ लगी | विदेशी भूमि पर वह 
क्र विजय, जिसकी हमें तब से प्रतीक्षा 
' सन १९३२ में भारत ने अपना 
अधिकृत टेस्ट इंग्लेंड में खेला था। 
अब तक न्यूजीलँड को छोड़कर हम 
षी विदेशी भूमि पर टेस्ट शृंखला 
त पायंथ। | 

-जेसे शुंखला आगे बढ़ती गयी, युवा 
हेरतअंगज कारनामे करता गया। 
चौथ तथा पांचवें टेस्ट मं उसने 
११६, ११७व १२४ तथा २२० रन 
` एक ही शृंखला में तीच शतक 
ह$ पाली उम्रीगर के भारतीय रेकाडं 
शायी कर दिया। उम्रीगर ने पाकि- 
| खिलाफ कानपुर टेस्ट में ११५, 
ग ११७ व नयी दिल्ली में ११२ रन 
य । पर गावसकर चार शतक बना- 
` अपनी धाक जमाये हुए है । 

ही टेस्ट में पहली पारी में शतक 
परी पारी में द्विशतक बनाने वाला 
एक ही खिलाड़ी था- आस्ट्रेलिया 
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का डग वाल्टसं । पर सुनील ने पांचवें व 
अंतिम टेस्ट में यही प्रदर्शन दुहराकर रेकाडं- 
बुक मे वाल्टर्स का एकाकीपन दूर कर 
दिया। एक ही टेस्ट की दोनों पारियों में 
शतक बनाने का भारतीय कीतिमान अब 
तक विजय हजारे के पास था, जब उन्होंने 
सन १९४७-४८ की शृंखला में आस्ट्रेलि- 
याई भूमि पर ११६ व १४५ रन बनाये थ। 

कुल चार टेस्ट मंचों की आठ पारियों में 
से तीन वार अपराजित रहकर सुनील ने 
७७४ रन बनाने का एक नया भारतीय 
कीतिमान स्थापित किया है और किसी भी 
एक शृंखला मं उसका १५४.८० औसत 
ब्रेडमेन के बाद विश्व मं दूसरेनंबर पर ही है। 

गावसकर ने दरअसल भारतीय बल्ले- 
बाजी की बे शिष्ट्यहीनता को एक चरित्र 
प्रदान किया है। उसने केवल बल्ले के चम- 
त्कार दिखाकर कतव्य पुरा समझने वाले 
भारतीय बल्लेबाजों को यह सबक दिया है 
कि केवल रन बनाना ही पर्याप्त नहीं है, 
बल्ले को चमकाना ही पुणंता नहीं है,बल्कि 
विपरीत परिस्थितियों मं भी जिम्मेदारी से 
खेलकर दल को विजय दिलाना ही क्रिकेट 
में सार्थकता का नाम है । 

इक्कीस वर्ष की चंचल व बेलगाम उम्र 
में विकेट पर उसका संयम, धर्यं व खेल की 
परिष्कृतता चौंका देने वाली बात है। इससे 
यह जाहिर होता है कि किस समर्पण की 
भावना से उसने खेल को जिया है। निश्‍चय 
ही क्रिकेट को उसने खेल नहीं, जीवन-धम 
माना है। 


ज्र 
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आहट लोरी नहीं सुनाती 

12110 15 __ दूर-द्र आंखें पसराती 

: सड़क अकेली--- 


सुरज अंगुली नहीं थामता 
बादल नहीं उड़ाता चूनर 
उमर अछांही 
हिलका-हिलकाकर बिसुरती 
| सड़क अंकेली-- ` 
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वप शरीर झुलस जाती है .. 
उमर दागिनी - : 


Ey `` क्षण-क्षण दुखता अर्थ पिरोती 
ठूंठ किनारे के बड-पीपल. |. 
___ गृंगे मोल-मील के पत्थर 
 उसर अनसुनी 

`. चोराहों मर-मर जी लती 
सड़क अकेलो। 
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के रोग बढ़े, तो उनसे बचाव के लिए 
[य-नये रास्ते भी खोजे जाने लग। 
' मे किसी-न-किसी रूप म इस दिशा 
-न-कुछ प्रयत्न अवश्य हुए। जब 
1 होती हैतो फल भी मिळता ही है। 
डिया हाट फाउंडेशन' की मुखपत्रिका 
[ज' के एक ताजा अंक म॑ यह बताया 
कि कम-से-कम एक देश यानी अम- 
1 दिल के रोगों से होने वाली मृत्यु- 
पिछल दिनों १९ प्रतिशत की कमी 
मृत्यु दर म॑ यह कमी मध्यम आयु 
ग में अपेक्षाकृत अधिक है । 

र अमरीकन' हार्ट एसोसिएशन 
क हाथियों के दिलों से खेल रही है। 
था लगभग डेढ़ हजार चिकित्सा- 
यों को सहायता प्रदान करती है, 


घ इस जानलेवा रोग से मानव जातिः 
| t ४५ 











भायाम 


को छुटकारा दिला सकं । आजकल वहां 
हाथियों के दिलों पर शोधकाय हो रहा है। 
वात यह हे कि पूर्वी अफ्रीका में प्राय: अकाल 


` की स्थिति उपस्थित रहने के कारण वहां 


जंगली हाथियों को कभी-कभी जानबूझ- 
कर मारना पड़ता है। यह इसलिए किया 
जाता है कि उपलब्ध पशु-चारेऔर जीवित 
पशुओं के बीच संतुलन कायम रखा जा सके। 


इस प्रकार मारे हुए हाथियों के दिल शोध- . 


कार्य में काफी सहायक सिद्ध हुए हे । 

इस सिलसिले में एक दिलचस्प बात 
और जान लें। विश्वविख्यात हृदय-विशेषज्ञ 
डा० पॉल डडल व्हाइट अभी-अमी खुद दिल 
के दौरे से ठीक होकर उठे हें। उन्हें इस बात 
का श्रेय प्राप्त है कि भतपुवं राष्ट्रपति स्व० 


आइजनहावर को दिल का दौरा पड़ने पर 


उनकी चिकित्सा के लिए डा० व्हाइट को 


"> 


हिन्दी डाइजेस्ट 
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ही चना गया था । डा० व्हाइट से पूछा गया 
कि हृदय-रोग के संबंध में आपके अनुभव 
` और विचार क्या हें, तो वे बोल- जीवन- 
भर सक्रिय रहिये । बाईस वर्ष की आयु हो 
जाने के बाद अपना वजन एक पौंड भी न 
बढ़ने दीजिये और धूम्रपान से बचिये। 
____ इधर पद्चिम जमंनी के एक शोधकर्ता 
 डा० बरदोल्ड केने ने दावा किया है कि वे 
एक ऐसी गोली का विकास करने में सफल 
हो गये हे, जिसका नियमित प्रयोग करने से 
हृदय-रोग की संभावना से ही मुक्ति मिल 
सकती है । इन साहब का कहना है कि दिन 
में बस एक या दो बार इस गोली को 
रूचा काफी होगा। 
एक अफ्रीकन पौधे की पत्तियों ( फॉक्स 
रलोव्स) से प्राप्त विष हृदय-उत्तेजक होता 
है ओर इसका उपयोग इस नयी औषधि के 
विकास में किया गया है। डा ० केने का कहना 
हैं कि हृदय-रोंग का कारण हृदवाहिका 
धमनी म॑ खत का जमाव नहीं है, जसा 
कि प्राय: समझा जाता हे, अपितु जब हृदय 
के भीतर की किसी पाश्विक दीवार को 
` रक्‍त की सप्लाई पूरी नहीं हो पाती, तभी 
दिल का दौरा पड़ता है। और इस स्थिति 
'को उनके द्वारा आविष्कृत गोली से रोकना 
संभव है । 
` 'पकड़ कॅन्सर की भी 


केन्सर का पता रोग की प्रारंभिक अवस्था 


मे लग सके, इसके लिए हादासाह हित्र यूनि 
_ वसिटी (इजरायल) के मेडिकल सेंटर की 
__. शोध वज्ञानिक डा० कल ताल ने एक बिल- 





 गभिणी न हो। गर्भिणी महिला के रक्त-' 
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कुल नयी तकनीक का विकास किया 
उनका कहना है, कन्सर-रोगी और गर्भिणी! 
स्त्री के रक्त-सीरम म एक विशेष प्रोटीन 
पायी जाती हे । उन्होंने इस प्रोटीन कोरी 
र्लोब्यूलिन (ट्यूमर-ग्लोब्यूलिन ) का नाम्न] 
दिया है । यदि किसी पुरुष के रक्‍त-सीरा 
में यह प्रोटीन हो तो यह समझा जाना चाहिये 
कि वह व्यक्ति केन्सर से ग्रसित है। | 

महिलाओं के मामल म॑ भी यही बात 
कही जा सकती है, बरतें परीक्षाघीन स्त्री. 


सीरम मे यह प्रोटीन कसे बनता है, इसका! 
उत्तर डा० ताल के अनुसार यह है कि गर्भ 
धारण की अवस्था में महिला के अपरा. 
(प्लसंटा) की आदि को शिकाएं उसी प्रकार 
टी० ग्लोब्यूलिन के निर्माण का उद्दी 
पन करती ह, जसे कन्सर रोगी की ट्यूमर 
कोशिकाएं किया करती हं । : 
` डा० ताल का विश्वास है कि परीक्षण 
की यह विधि सभी प्रकार के कैन्सरों के लिए 
उपयोगी सिद्ध हो सकेगी। यरूशलम मं 
जनमी डा० ताल ने हित्र विश्वविद्यालय पे 
स्नातक परीक्षा पास करने के बाद 
वर्षों तक राकफेलर इंस्टिट्यूट में शोषः 
काय किया । गत वीस वर्षो से व कन्सर 
लिए प्रतिरक्षात्मक प्रतिक्रिया पर अध्यय 
अनुसंधान कररती रही हे । 227 
इस संबंध में जमंन चिकित्सा-विज्ञागी 
डा० अर्नेस्ट वान आकेन की बात भी. क 
महत्त्वपूर्ण नहीं है। उनका कहना है किं तिय 
मित रूप से लंबी दौड़ केन्सर से होने 





र्र 9 _ एदेर 

लाइ....ध्वॉने-तरंगों से! 
' सुई-धाग के विना भी सिलाई संभव है ? 

जी हां, एक अमरीकी कंपनी ने एसी 
बना दी है,जो सूई-धागे के बिना ही सिलाई 
'है। इस मशीन का का नाम हे द सोनिक 
शीन” यानी ध्वनि सिलाई मशीन" । 
ह मशीन अपने एक सींग” से कपड़े पर 
गे श्रवण-क्षमता से बहुत अधिक आवृत्तियों ` 
बनि-कंपन छोडती' हैं और कपड़े में टांके 
रू हो जात हेँ। शर्ते यह है कि कपड़ा ३५ 
सामान्य सूत और शष कृत्रिम सूत से बना 
। मशीन के सींग” से निकलने वाली ध्वनि-तरंग कपड़ की सिलाई कर देती हे- 
हिंये कि जसे धातु को जोड़ा जाता है, वसे ही उसकी वंल्डिग' कर देती ह । 
वनि-तरंगे छोड़ने वाला मशीनी 'सींग' कपड़े के ऊपर चलता है और कपड़े के 
` निहाई, या टांकों का पेटनं तय करने वाली चकरी लगी रहती है। ये चकरियां 
[ प्रकार के टांकों के लिए अलग-अलग हैं और उन्ह आसानी से बदला जा सकता 
` यह मशीन केवल सिलाई ही नहीं, कढ़ाई भी कर सकती है, काज भी बना 
॥ चलाने के लिए मशीन में एक पेडल लगा रहता है, जिस पर पांव रखकर 
की रफ्तार कम-ज्यादा कर सकते हँ-लंबी सिलाइयां करनी हों, तो एक मिनिट 
एट तक मजे में कर डालिय। 
भी तो यह मशीन केवल बड़ी सिलाई-कंपनियों के ही वृत की चीज है। कीमत 
1 २२,१२५ रुपये। लेकिन इसकी निर्माता ब्रनसन सो निक पावर कपनी (डनवरी 
ट, अमरीका) प्रयत्नशील है कि साल-भर म॑ ही इसका एसा घरेलू माडल 
जाये, जो आम सिलाई मशीनों के भाव ही मिल सके । 
000००००००००००००० ००००००००००००००० 0०00०0०७०७०७०७0७०७0९७०७०९७७०७ 
'टाल सकती है। इस प्रकार के कॅन्सर का कारण श्वसन-तंत्र का आहत हो 
सर्वेक्षण की प्रेरणा डा० आकेन को जाना है। डा० आकेन ने सोचा कि शरीर 
रस्कार विजेता प्रसिद्ध वेज्ञानिक को सामान्यतः जितनी आव्सिजन की 
रब से मिली, जो अपने परीक्षण आवश्यकता है, यदि उससे अधिक उसे 
वरूप इस निर्णय पर पहुंचे थे कि मिलती रहे, तो भ्या केन्सर रोग को होने 
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से रोका जा सकता है? वे सचमुच इस 
निर्णय पर पहुंचे हे कि एक ही आयु-वग के 
चे लोग, जो लंबी दौड़ के आदी ह, उन्ह 
आलसी लोगों की अपेक्षा कन्सर से कम 


खतरा है । 
एक क्लब जिसके ४५४सदस्य लंबी दौड़ 


मे नियमित रूप से हिस्सा लत थ, छः वष 
तक परीक्षणाधीन रखे गये और उनमें 
कुल चार सदस्य एसे थ, जिनम कन्सर के 
लक्षण दृष्टिगोचर हुए। इसके विपरीत 
लगभग उसी आयु-वग के अपेक्षाकृत कम 
सक्रिय उतने ही व्यक्ति, उतने ही समय के 


_ लिए ( छः वषं ) परीक्षणाधीन रखे गये, 


तो पाया गया कि उनमे से २९ व्यक्तियों 
में केन्सर के लक्षण विद्यमान हे। उनमें से 
भी सत्रह की हालत तो बहुत ही खराब' थी 
और उनकी मृत्यु लगभग निश्चित थी, जब' 
कि लंबी दौड़ वाळे जिन चार सदस्यों मं 


..._ शुरूछआुरू म इस रोग के लक्षण दृष्टिगोचर 
. हुए थे, वे भी धीरे-धीरे ठीक हो गयं और 


फिर दौडन लग । 
रक्षा अन्न को ह | 
देश म॑ अन्न का उत्पादन बढ़ सके, वज्ञा- 


` निक स्तर पर इस दिशा में काफी काम 
इ है, और इसम सफलता भी मिली है। 


“हरितक्रांति की.. चर्चा आपने जरूर सुनी 


EF: होगी । यह ठीक है, जरूरी भी । मगर इतने . 


र; 3 ` भर से काम नहीं चल सकता। जो अन्न 


खेतों से गोदामों में आ गया, उसकी रक्षा 


पर उसकी जांच कराते रहना । ये सभी. 


* डी. डी. टी. जैसे रक्षी रसायनों के उपयोग | 


गाध्यक्ष डा० ओ. एस. बिन्द्रा ने 


जाता है। आठ घंटे मं लगभग दस मीट> 


जा सकता है। और इस पर आने वाल. 
5 यहाँ वरषजाकां होनी चाहिये, कीड़ों-मकोड़ों से । हमारे खर्च ? बस, दस पेसा प्रति क्विटल । ५ | 
हाजा एक बहुत बड़ा हिस्सा कीडे 
























- 
मकोड़े खा जाते हे । अब तक अपनाये जाने 
वाले उपाय रहे हे- गोदामों की सफाई 
जमीन और वोरियों पर रोगाण्नाज्ञी. 
पदार्थों का छिड़का जाना, गोदामों की | 
दीवारों और जमीन के सभी छेदों और 
दरारों को मजबती से बंद कर देना, : 
का धप में सुखाया जाना तथा समय-समय | 


परिश्रमसाध्य और कष्टसाध्य तरीके है | 
और वांछनीयं स्तर तक कारगर भी नहीं| 

वायरुद्ध अनाज-मंडारों का हमारे गांवों 
में अभाव है, इसलिए फंगसनाशी 


I 
ह 


की'गंजाइदा भी हमारे यहां बहुत अधिः 


नहीं है। इसलिए लुधियाना स्थित 
कृषि विश्वविद्यालय के कीट-विज्ञान 


हु. 


|| 
| 
| 
i 
| 
| 
! 


के लिए प्रभावी कीटनाशी-स्प्रे का विकास 
किया है । 

इसके लिए एक साधारण-से यंत्र का 
निर्माण भी किया जा चका है, जो मात्र दो 
सौ रुपये की लागत से किसी गांव में गौ. 
तैयार कराया जा सकता है। इसके लिए 
हौपर में एक लंबे सूराख में से 
गिराया जाता है, और गिरात समय यंत 
से उस पर इस नये पदाथ को स्प्र कर 























टन अनांज को इस प्रकार उपचारित कि 






गांव के लिए एक यादो यंत्र काफी होंगे 
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तर के लहड़े नहीं; नहि हंसन की 
ति’, कविने पोथियां पढ़ने के उप- 
होगा । जिन्होंने सिंह की दुनिया 
, वर्षों तक रात-दिन उसका पय - 
या है, उनकी पुस्तकों ने सिहों के 
हुत-सी भ्रांतियो को मिटाया हैं। 
हमें बताती हे कि सिंह की आदतें 
उसका सामाजिक और गाहेस्थ- 
सा .है, उसकी निजी वासनाएं- 
केसी है, क्या वह सचमुच वनराज 


Fn <... 
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द्‌, या इस पद का अधिकारी कोई और है। 
जां प्यरे हैछेट अफ्रीका के वन्य पशओं 


: के अध्ययन में बेजोड़ है। अपनी पुस्तक 


जगळ किताव्‌' में उसने सिंह संवंधी अपने 
पयवक्षणा का जो सार दिया है, वह ज्ञान- 
वद्धक ही नहीं, अत्यंत रोचक भी हे । उन्हीं 
म से कुछ बातें यहां संकलित की गयी हूँ। 
अफ्रीकी वन-जन मानते हे कि सिंह की 
गजना का अथ हे - यह भूमि किसकी है ? 
मेरी, मेरी।” मगरइस शासक-तुल्य गर्जना, 
मनोमोहक अयाल:से यक्त रोवील राजो- 
चित शरीर और अतिविख्यात पराक्रमकृत्यों 
के बावजूद सिह सवंथा सज्जन प्राणी है । 


अपनी भूख भिटाने के लिए जो छोटे 
शश-शावक से लकर गजराज तक को मार 
गिराये, वह सज्जन प्राणी ?. पर आखेटक 
क्या सज्जन नहीं होता? सज्जन कौन ? जो 
अकारण किसी को हानि नहीं पहुंचाये । 
और सिह प्रायः अकारण किसी पर आक्र- 
मण नहीं करता । ; 

सज्जन बड़ भी होत हं और उन बड़ों' 
का यह लक्षण भी है कि वे निष्क्रिय, अधि: 
कांशतः, परावलंबी, स्वाथपरायण और 
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अनठी शान-शौकत से जीवन-यापन करने 
वाल होते हैं। सिह इस अर्थ में भी बड़ा है 
चह अत्यंत आलसी, बहुपत्नीक, सुखंषणा- 
पर्ण, और पत्नियों से काम-काज कराकर 
स्वयं आनंद-भोग करने वाला अनोखा वन- 
राज हैं। 
और राजमहिषी की बात सुनिये। अपने 
शावकों को साथ लिये वह घात लगाती है, 
दौड़ लगाती है, आक्रमण करती है, शिकार 
मारती है; पर वनराज स्वयं आलस्य में 
पसरा अधखुली आंखों से यह सब देखता 
मात्र रहता है। हां; किसी बड़े शिकारं से 
सिहनी का पाला पड़ जाये, तो जरूर सिंह 
. भी मदान में कूद पड़ता है । मगर शिकार 
मारने के बाद सिंहनी को, (शावकों को, 


मरता हे । 
सिह म॑ यह स्वाथपरता मल ही हो 
. पर वह सामाजिक व्यवहार म॑ बड़ा कुशल 
 है। वह वहु-विवाही है, और ये विवाह लंबे 
अरसे तक नहीं ट्टत और वह अपनी अनेक 
पत्नियों म ज्यादा कलह मी नहीं होने देता । 
छोट-बड़ शावकों के वीच वह अपना बड़- 
प्पन निभाता है और दूसरे सिहों के' साथ 
यथोचित मत्री मी। 
सिहनी घर .की मजद्रनी है, वह सब 
काम करती है। अपने बच्चों को ही नहीं 
_ ` पाती, बल्कि शिकार पर गयी हुई अपनी 


` सौतके बच्चों का भी ध्यान रखती है, 
उन्ह अपना दूध भी पिलाती है । दूसरे जवान 


सिहों से वह कभी-कभी प्रेमाछाप भी करती 





सबको दूर हटाकर वह पहल अपना पेट : 


सिह किसी हद तक भीरुही है। | 
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है, पर यह प्रम प्राय: वासना-रहित 
नर-मादा दोनों बिना भेद के अ 

जाति वालों की संगति म॑ सुखानुभव कर 
हे। कभी कोई अकेला पड़ गया हो कई 
कुछ समय उपरांत अपनी जाति के बिष 
सदस्य से मिलाप हो जाय, तो वे जिसस्मेह) 
भाव से परस्पर स्पर्श करते. हे, वह 
अद्भत होता है। मगर टोली का 
वयस्क सिह इस प्रकार का प्रदशन ह्‌ 
करता । वह अपना बड़प्पन निभाता 
प्रसन्नतासूचक कुछ ध्वनि भात्र करता 
और अलस-भाव' से पड़ा समय 
रहता है । 

प्रायः देखा गया हे कि सिंह 
केवल क्षुधा-शांति के लिए आखेट करता 
बाघ या चीते की भांति केवल मारने केम 
लब से नहीं । सिंह को जब तक कोई न छ| 
तब तक वह अपने रास्ते आता है और गए 
रास्ते जाता है, किसी का मागं अव रुद्ध रु 
करता। बादलों को' गरज से क्रुद्ध हो 
सिंह के चट्टानों पर टूट पड़ने की बात 
ने कही है-पर्जन्यगर्जिताम षिश्व श्र पता 
केसरी । इसे उत्प्रेक्षा ही समझना चाहिए 













माना जाता है कि सिंह पेड़ पर नहीं 
पर ऐसी बात नहीं है। सिंहनी और 
बच्चे व साथी घने पेड़ों की डालों पर च 
कर, बदन से बदन भिड़ाकर बड़ सुख य| 
स्नेह से समय बिताते हैं। ऐसी सामूर्हि| 
सुखचर्या बहुत कम वन-पशुओं में.ही द| 
को मिलती है। वनपशु-प्रेमियों को 





वन राज 


परिवार का दृश्य बड़ा प्रिय होता है। 
न्यतया सिह-समृह पचीस-पचास 
घेरे म विचरता है। इस समूह में; 
जी में ' प्राइड' कहते हे, एक वयस्क 
[की एकाधिक पत्नियां और छोटे- 
शावक होते हैं। कभी-कभी एका- 
दा या एकाधिक अविवाहित नर 
समूह बनाकर वनभ्रमण करते 
समूह में कभी गलित-नखदंत वृद्ध 
पाया जाता है, जो समूह का 
नहीं, सलाहकार मात्र होता है । 
हि परिवार अपने विचरण-क्षेत्र की 
1 करता है । दूसरा परिवार उसमें 
रे, तो उन दोनों में आपस में भिड़ंत 
'है। पर अक्सर वह वाक्‌-युद्ध मात्र 
। एक दुसरे पर गुर्राने के बाद दोनों 


4९ 


समूह अपना-अपना रास्ता पकडते 
है। कभी-कभी एसा भी होता है कि 
दोनों समूह कुछ दिन मिल-जुलकर 


की अदला-बदली कर लेने के वाद 
अपने-अपने क्षेत्र में चले जायें । 

जहां शिकार पर्याप्त हो, जल- 
वायु अनुकल हो,वहां दो-तीन समूह 
एक साथ भी रहते पाय जाते हैं; 
मगरतव भी वे अपने-अपने बड़े के 
अधीन ही रहत हैं। 

परिवार बनते-बिगड़ते भी हे, 
विशेषतः जब बच्चे बड़े हो जाते हे, 


या कोई सिहनी' असंतुष्ट होकर . 


अपने शावकों को लकर कहीं चली 
जाती है। परिवार-परिवरतंन विशेषतः तव 
होता है, जव सिहनी ऋतुमती होती है। 
सिह और सिंहनी दोनों के अपने-अपने 
खिचाव-तनाव होते हैं, दोनों की अपनी- 
अपनी आदतें होती हैं। किन्ही भी दो सिह 
व दो सिहनियों के स्वभाव व बर्ताव में उसी 


तरह का अंतर होता है, जेसा किन्हीं दो ' 


पुरुषों और दो स्त्रियों के स्वभाव व बर्ताव 
में पाया जाता हैं। परिस्थिति, पारस्परिक 
व्यवहार व ऋतु-सबका उनके स्वभाव व 
बर्ताव पर असर होता है । 
पारस्परिक प्यार व दांपत्य में सिह-सिहनी 
के निजी व्यक्तित्व की झांकी अच्छी तरह 
देखने को मिलती है । सिहनी कभी सिंह के 
प्रम-प्रदशंन का अनादर या विरोध करती 


हिन्दी डाइजेस्ट 


रह लें, और फिर.दो-चार सदस्यों. 

































है, उसे उत्तेजित करती है, यहां तक कि उसे 
परेशान कर डालती है। सिह अनिच्छा या 
विरोध प्रदर्शितकरती सिहनी से प्रम याचना 
करता है, तो प्रलोमन-परायण उत्तजित 
सिहनी के प्रति उपेक्षा मी प्रदर्शित करता है। 

परंतु बहुधा वह स्वयं आगे बढ़कर 
सिहनी पर अपना पंजा मारता है, जो कि 


_ इच्छा-प्रदशन का उसका ढंग है। सिहनी 


बदल मं चांटा मारकर चल पड़ती है । जीभ 
लटकाये, हांफता हुआ सिह उसके कदमों 
में कदम टेकता हुआ उसका पीछा करता है! 
सिहनी जब संभोग- हो जाती है 
तो पेट के बल भूमि पर लोट जाती है । और 
तब, जसा कि बिल्ली जाति के सभी पशुओं 
में होता है, मादा की गर्दन को अगल पांवों 
से पकड़कर नर ऊपर चढ़ता है। दोनों का 
योनि-संबंध मात्र पांच-दस सेकंड के लिए 
होता है। तत्पश्चात्‌ सिहनी आनंद-प्रदशित 
करती, पीठ के बल लोटने लगती है और 
सिह अपनी शान दिखाने के लिए निलिप्त- 
सा अचल और मौन होकर सामने के किसी' 
वृक्ष को या उस पर बेठेबंदर-द्शंक को, या 
दूर क्षितिज पर लटकत किसी मेघखंड को 
एकटक देखने लगता है। बीस मिनिट बाद 
पुनः वही संमोग-क्रिया होती है। उस दिन, 
और उसके बाद भी कई दिन तक । 
सिह-सिहनी की रतिःप्रवृत्ति के संबंध 
म॒ भतहरि का यह वाक्य बहुत प्रसिद्ध है 
सिहो बलो द्विरदशकरमांसभोजी 
संवत्सरेण रतिमेति किलेकवारम्‌ । 


* 


अर्थात सुअर और हाथी का मांस खाने" | 
| ५२ ः म्ह हि | | 
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वाला शर भी वर्ष मं एक बार ही र 
कायं में प्रवृत्त होता हे । महाकवि 
बात सिंह-जीवन का निरीक्षण करने 
बाद ही:लिखी होगी । 
सिंह-सिहनी दंपति जरूर होते है 

जिस प्रकार कुछ वन्य जन-जातियों; 
पति अपनी पत्नियों को परपुरुष कों अत 
काल के लिए मांगा देकर अपनी उदार 
पर गव अनुभव करत ह, उसी प्रकार क 
सिहनी किसी कुंआरे नरसिह पर फिदा? 
जाती है,तो पति सिह चुपचाप, मगर अगि 





. मानपूर्वक उस कृत्य का अवलोकन कख 


है। सिंहनी दो-तीन नरसिंहों से संभोग के 
तो भी पति सिंह चुप रहता है। परंतु कभी 
कभी वह क्रुद्ध होकर आगंतुक को भगाए 
देता है, विशेषतः जब उसे संदेह हो कि 
उसके सिहासन को हथियाना चाहता है) 
एसे समय दो सिहों की भिड़ंत भी! 
जाती है, पर वह बहुत भयंकर नहीं होती 
दोनों एक-दूसरे पर गुर्रात हे, हल्के पंज 
मारत ह, पर गहरे घाव नहीं किया करतं 
को शिश रहती है प्रतिपक्षी को थका देनेकी 
और होता भी यही है, थका सिंह आत 
समपंण के भाव से चित लेटकर टांग 
कर देता हे । विजयी सिह फिर 
नहीं करता और पराजित को चुपचाप 5: 
जाने देता है। ““पुरुषसिहमुपति लक 
कहने वाळे कवि ने सिंहनी को जीत 
सिह की इस क्रिया को शायद देखा 
ऐसे संभोग-संघषों में विजय चाहे पर्ति 
हो या नवांतुक की, मगर जिसके लिए 








> कक 





है, उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं 
। गर्भाधान के उपरांत वह पुराने या 
'ति की सेवा मे संलग्न हो जाती है- 
' लिए शिकार करती' है, उसे खाना 
ती है । गर्भभाल १०५ से ११० दिन 
ता है । इसके अंतिम दिनों में वह गभं - 
से शिथिल हो जाती है, शिकार नहीं 
गती'। तब समूह की दूसरी सिंहनियां 
र करती हें और गर्भवती को अपने 
र में हिस्सा देती ह । 
हुनी पानी के समीप किसी गुफा में 
ती झाड़ियों मे प्रसव का स्थान चुनती 
क प्रसव में तीन-चार बच्चे पेदा होते 
भी एक ही और कभी पांच-छ: बच्चे 
जात हे । सिंहनी के चार स्तन होते 
ससे अधिक बच्चों के पालन म॑ कठि- 
गोती है, और सभी बच्चे एक समान 
हीं पाते । नर और मादा बच्चों की 
प्रायः समान होती' हे । 
“मर लबा और आधा किलो वजन 
च्चा जनमत ही अपनी नीली आंखें 
देता हे। महीने-भर तक ही वह दूध 
है-मां का, मौसी का या चाची का । 
प्ताह मे उसके दांत निकलने लगते 
महीने मे वह चलने-फिरने लगता है। 
डा होने पर ताकतवर होकर वह मां 
थ चलने-फिरने लायक हो जाता है; 
|! उसे शिकार मारना सिखाती है । 
छतियां करता है, असफल होता है 
रं उसे दुतकारती-पुचकारती है । 
गा महाराय अलस भाव से पड़-पड़ 


श्र 








निहारते रहते हुँ और शिकार हाथ लगत ही 
खुद पहले अपना पेट शान से मरत हे 
सिहनी और बच्चे मुंह ताकत रहते है, बचा- 
खुचा उनके पल्ल पड़ता है। | 

अफ्रीका के आदिवासियों में भी यहीं 
प्रथा है-घर में पहले पुरुष-सिह भरपेट 
भोजन करता है, तत्पदचात्‌ पत्नी व संतान । 
मेहनत का काम पत्नी ही करती है, पुरुष 
की अपेक्षा वह अधिक कमंशील होती है। 

सिंह ९ फुट लंबा और ४०० पौंड वजन 
का होता है, तो सिंहनी ८ फुट लंबी और 
३०० पौंड की ही होती है । अपने कद-काठ 
और वजन के अनुपात में सिंहनी का बलू 
पशुओं में अद्वितीय है । शिकार को खोज 
निकालना, उसकी गतिविधि को समझना- 
देखना, उसे घेरना, उस पर टूट पड़ना, उसे 
गिरफ्तार करना, मारना, खानां सब काम 
एसे सध-सधाये ढंग से होते हे कि अध्ययन 
करने वालों को अचरज में डाल देते हे । 
सिहनी की दृष्टि, श्रवण व घ्राण शक्तियां 
भी गजब की होती हे । 

पारस्परिक सहयोग, अक्ल और होशि- 
यारी में सिह-परिवार के सदस्यों के व्यव- 
हार को देखकर एसा मालम होता है कि वे 
आपस' में मौन मानसिक विचार-विनिमय' 
करने में भी समथ ह । 

सिंह-परिवार या सिंह-समूह का अध्य- 


. यन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि सिह 


वास्तविक वनराज कहलाने का अधिकारी 
नहीं, यह पद तो मिलना चाहिये सिहनी को, 
और उसे कहा जाना चाहिये 'वनरात्नी' । 
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अचना शर्मा 


पिलर दिनों स्पेनी चित्रकार डीगो वेला” 
स्ववंज के चित्र की बिक्री की चर्चा 
रही । आजकल इतालवी चित्रकार राफलं 
के एक चित्र को लेकर कला-जगत्‌ म॑ तह- 
लका मचा हुआ है। ८॥ इंच चौड़ा और 
१०॥ इंच लंबा यह चित्र एक युवती का 
पोट्रेटे है। इसे पोप जूलियस द्वितीय ने 
१५०४ से १५०५ के बीच राफेल से बन- 
वाया था। | 

काफी समय तक यह चित्र अबिनो के 


, ड्यक के पास रहा। फिर एक विवाह म 


दहेज के साथ फिएस्ची परिवार म॑ आया । 
१९४७ म॑ फिएस्ची परिवार के अंतिम 
वारिसदार न उसे जिनोआ के एक व्यापारी 
के हाथ बेच दिया । फिर उसका क्‍या हुआ, 
कोई नहीं जानता था । 
लेकिन १५ दिसंबर १९६९ को जब 
अमरीका की विश्वविख्यात बोस्टन म्यजि- 
यम ने घोषणा की कि यह चित्र उसके पास 
आ गया है, तो इटली सरकार के कान खड़े 
हुए। कलाकृतियों के निर्यात पर सख्त 
पाबंदियों के रहते यह चित्र इटली से बाहर 
कसे गया? जांच का काम कल्ाक्ृृतियों 
के जासूस, ६० वर्षीय रुडोल्फो सिविएरो 


नवनीत 
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को सौंपा गया । सिविएरो चित्रों की | 
और तस्करी का पता लगाने में इतना सिद्धः | 
हस्त है कि उसे आजकल इटली सरकार में | 
बिना विभाग के मंत्री का रुतबा मिला | 
हुआ है। ह 

सिविएरो ने राफेल के इस चित्र के बारे 
में जो भी प्रकाशित सामग्री थी, उसे ध्यान 
से पढ़ा पढ़ने से एक .सुराग हाथ लगा कि 
१९ वीं शर्ताब्दी में चित्र का चौखटा खो गया 
था। इधर बोस्टन म्यूजियम का दावा था 
कि चित्र उसे उसके मूल चौखट के साथ प्राप्त 
हुआ है। 

सिविएरो के जासूसी दिमाग ने दलीत 
दी-या तो चौखटा नकली होना चाहिये या 
चित्र । लेकिन विशेषज्ञों की पक्की राय 
थी कि चित्र असली ही है । सिविएरों ने 
समय नष्ट नहीं किया और खोज-बीतं 
करके फ्लोरेंस में उस कारीगर को जा पकड़ी | 
जिसने यह चौखटा बनाकर दिया था। 
चौखटा बनवाया किसने? पता चला, 
जिनोआ के फेरूँसियो बॉसी नामक व्यक्ति 
ने । सिविएरो पुलिस अधिकारियों के साध 
बॉसी के घर जा धंमका । 

बॉसी ने कबूल किया कि चौखटा उस | 


जार लीरा म॑ उसी फ्रम-निर्माता से 
` था और उसमें एक छोटा-सा चित्र 
प्रा था और चित्र कुछ वर्ष पूर्व स्विट्‌- 
' के एक कला-प्रेमी को वेच दिया 
[गर यहीं बॉसी अनजाने में ही एक 
गात कह वेठा, जिससे वह फंस गया- 


क्या पता था कि यह माम्‌ली-सा 


तनी' बड़ी संस्था मे पहुंच जायेगा ।” 
....यानी बोस्टन 

[म। सिविएरो $ ०: स 
| जानना चाहता € 
चित्र वहां कसे 
। पुलिस के 
ग ने गवाही दी 
[सी तो कला- 
[ का पुराना 
` हे और सजा- 
' भी। अंततः 
को कबूल करना 
क उसने वह चित्र 
[रलंडवासी को 
बल्कि बोस्टन 
म के अधिका- 
हिही काफी बड़ी लेकर रकम वेचा था। 
विएरो ने जिनोआ के हवाई .अड्ड 
[व होटलों के रजिस्टर छान डाले । 
बला कि बोस्टन म्यूजियम के तीन 
एरी १२ जुलाई १९६९ को इटली 
गौर १३ जुलाई को उन्होंने १ करोड़ 
[ख, २४ हजार रुपयों में वासी से 
त्र खरीदा था। लेकिन चित्र को वे 
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तहलका मचाने वाला चित्र 


ड 


उसी समय अपने साथ नहीं ल गये। छ; 


सप्ताह बाद उनमें से एक, जान स्फार्जेस्की 


वापस आया और चित्र अपने साथ ले गया। 
लेकिन दो-दो देशों के चंगी-अधिकारियों 
को आंखों म॑ धूल झोंकने में वह कंसे सफल 

हुआ, यह अभी तक रहस्य ही हैं । 
वोस्टन म्यूजियम ने अपने बचाव के लिए 
सारे प्रमाण जुटा लिये । लेकिन तभी एक 
और घटना घटी । जान 


> स्फा्जेस्की फिर इटली 
$ आया। वह्‌ वॉसी की 
य पुत्री अन्ना से मिला; 
£] क्योंकि तब तक बासी 
| की मृत्यु हो चुकी थी। 
! 2 1 सिविएरो उसकी एक- 
3 8 एक गतिविधि पर 


नजर रखे हुए था। 
उसका कहना है कि 
स्फार्जस्की ने अन्ना से 
प्रस्ताव किया कि वह 
चित्र वापस ले ले और 
पेसे लौटा दे। मगर 
अन्ना को एक -करोड़, 
११ लाख, २४ हजार रुपये ज्यादा प्यारे थे) 

सो राफेल का वह दुर्लभ चित्र अभी तक 
बोस्टन म्युजियम में है। मगर चंगी विभाग 
ने सुरक्षा की दृष्टि से उसे सीलबंद कर दिया 
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है। अब यह मामला अमरीकी सरकार के 


लिए भी चिता का विषय बन गया है। इटली 


सरकार तो चित्र की वापसी के लिए अदा- 


लती कारंवाई करने की भी सोच रहीं हैं। 
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सळी चारीत मील जमीन को घेरने वाल पर- 

प कोटे के अवशेष ऊंचे पहाड़ पर, दूर से 
नजर आत हूँ । कभी यहां वभव था। आज 
खामोश इतिहास है। पत्थर कहानी कहते 
है। कहानियां इतिहास पर हावी हैं। किव- 
दंतियों और लोककथाओं के रंग रूमानी 
हे और लोकमांन्यताओ के अंदाज गजब के 
त्ताजुक-शायदअप्रामा णिक परंतुविद्वनी य। 

' जब यहां पांच लाख की आबादी थी 
और हर आबाद परिवार लखपति परिवार 
था, बाहर से कोई वक्‍त 
का मारा आता तो उसके 


क.) 
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भाग्य जाग जात । वह भी लखपति बनकर 
आबाद होता । व्यवस्था यह थी कि हर 
परिवार एक-एक मुद्रा का दान करता और 
वह वक्‍त का मारा पांच लाख मुद्रा 
एकट्ठी कर लेता । यह राजा भोज के 
जमाने कीं बात है। धार, राजा भोज की 
राजधानी थी । यहां संस्कृत का महाविद्या 
लय था । और यहां ७०० मंदिर थे, जितम 
से ३०० मंदिरों पर शुद्ध सोने के कलश थ! 
यह सारा वंभव ४० मील घरे वाळ परकाट 
के भीतर बिखरा हुआथा | 
पर फिर इस जमीन ने 
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[ भीः देखा, जब शाहजहां के दरवार 
ब्रमहल के शिल्पकार आये थे-मांडू 
[ंगशाहं का मकबरा देखने। देखने 
लों में उस्ताद हाकिम भी थे, जिनके 
गजमहल बनाने मे लगे थे। मकवरे 
[इमारत में जाली और नक्काशी का 
बारीक, इतना नाजुक काम है कि 
[र उस्ताद के मुंह से भी बेसाख्ता 
निकली होगी । 
[तो सदियों की धूप, सर्दी और बारिश 
[रमर की इस शानदार इमारत पर 
लकीरें छोड़ दी हैं और दरवाजे पर, 
लगी पुरातत्त्व-विभाग की तख्ती 
देती है कि- संगमरमर के इस मक- 
1 निर्माण खुद होशंगशाह ने शुरू 
'था। महम्‌ दशाह खिलजी ने १५ वीं 
इसे पूर्ण कराया था | शाहजहां के 
` से यहां शिल्पी आये थे। मकबरा, 
पवित्र स्थान था और हर साल यहां 
ता था। परिचिम में हिन्दू शैली का 
| बरामदा धर्मशाला के रूप में काम 
गा i 2) a 
ज यहां महलों, मस्जिदों और मक- 
'खंडह्र पड़ हें। वसे तो कहते हे कि 
[मांड हिन्दू-कालीन मांड पर जीवित 
दिर मस्जिदों में तब्बील हुए और 
मकबरे हो गये। लेकिन कहानियों 
वन अबाधित है ... संवत्‌, शेली, 
के विवादों से परे, और उनकी 


जहाज महल > 





रसमयता अभ्रामाणिकता से अप्रभावित। 
मीनार विहीन जामी मस्जिद की दीवार 
पर कमल के पुष्प उत्कीणं हुँ । इस पर 
विवाद है.। यह मस्जिद नहीं, राजा जंव का 
महल हैं। यहां करिया राजा का दरबार 
लगा करता था और राजघराने की रानियां 
ऊपर जालीदार झरोखों में बेठकर दरबार 
देखा करती थीं। उनमें करिया राजा की 
वेटी, रूपसी राजकुमारी भी होती थी। 
महल की छत पर से तारापुर दरवाजा नजर 
आता हैं, जो छः मील दूर है। दरवाजे से 
होकर एक सुरंग-मागं था, जो सीध राजा 
जंबे के महल तक आता था। इसी से 
आल्हा-ऊदल ने मांड में प्रवेश किया था। 
करिया राजा का राजसिंहासन अमी 
सुरक्षित है। कभी इस पर स्वर्ण-पत्र रहे | 
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होंगे, मखमल-रेशम के गाव-गद्दे रहे होंगे, 
पर अब नंगा पत्थर है । भरे दरबार में यहां 
दच्छराज और बच्छराज के सिर घड़ से 
अलग होकर जमीन पर लुढ॒क गये थ और 
कटे हुए सिंर महल के दरवाज के सामने टांग 
दिये गये थे। दच्छराज और बच्छराज 
की हत्या के समय आल्हा-ऊदल नासमझ 
बच्चे थे । फिर बरस बीते, 'आल्हा-खंड' के 
वीर नायक, महोबे के बड़े लड़या, आल्हा 
और ऊदल यहां आये थे-अपने पिता और 
चाचा की हत्या का बदला ऊेने। 

आज राजसिंहासन खाली है । दरवार 
खामोश और झरोखे सूने। लेकिन उस दिन 
' ख़ंडहरों का वेभव-ट्टी छत, गिरती 

दोवारें और खूबसूरत जालियां 





.सीढ़ियां चढ़नी पड़ती थीं। सुल्तान 


दरबार भरा था और झरोखे गुलजार धे 
बीच दरबार में ऊदल खड़ा था, तलवारकौ 
नोक पर नोलखाहार झुलता हुआ | उफ 
झरोखे में बेठी रूपसी राजकुमारी, करिया 
राजा की बेटी, अपने प्रियतम ऊदल को 
मंत्र-मुग्ध निहार रही थी । वह ऊदल पे 
प्रम करती थी । | 

मांडू में सुरक्षित प्रवेश पा लेना दुग 
था। एक ही रास्ता था। तारापुर दरवाजे 
का सुरंग-मागं। राजकुमारी ने ऊदल को! 
तारापुर दरवाजे का रहस्य बता दिया था| 
फिर, जहां दच्छराज और बच्छराज के 
सिर कटकर गिर थे, वहीं करिया राजा का 
सिर कटकर गिरा । आल्हा-ऊदल का प्रतिः| 
शोध पुरा हुआ। 

जामी मस्जिद (राजा जंब का महल) 
के सामने अशर्फी महल हे । अशर्फी महल]. 
की बांयी तरफ ऊदल की सांग आज भी 
गडी है । 

अशर्फी महल कभी फारसी का मदरसा 
था । बाद में महमूदशाह खिलजी का मक 
बरा बना-ऐसा पुरातत्त्व-विभाग की तस्त 
पर लिखा है। महमूद ने मेवाड़ के राणा 
कुंभा को हराया था और विजय की या 
गार के रूप मे एक सतखंडा स्तंभ बनवाकर 
उस पर शिलालेख लगवाया था । सतखंड 
स्तंभ के शिखर तक' पहुंचने के लिए १९८ 










इन सीढ़ियों पर चढ़ा, तो नीचे हर सी 
पर से दो-दो अशफियां मिखारियों को बॉय 
गयीं। महल का नाम ही अशर्फी मर्ह 


जुलाई 





। अब सतखंडा स्तंभ गिर चुका है । 
[रा सलामत हे और महल के खंडहर 
बाकी हे । 

पूरताल और मुंजताल के बीच जहाज 
| है। महल बनाने वालों की कल्पना 
कि जल-भरे तालाबों के बीच महल 
नजर आयेगा, जसे कोई जहाज लंगर 
खड़म्हो। जहाज-महल सुलतानों का 
न-ए-आम' था । दीवान-ए-खास था 
ला महल । इसके साथ भी झूल को 
ति की कल्पना रही है.। इन महलो के 
शाही महल है, चंपा वावड़ी है और 
ऐं का हम्माम हे । 

गही महल तालाब के वीच वना है । 
यहां सुलतान ऐश किया करते थे; जव 
' हरम की वंगमों से जी उचट जाता, 
'स-पड़ोस और दूर-दराज से सुंदरियां 
वाकर किर्तियों में बेठाकर यहां 


' जाती थीं। पानी के बीच बना यह. 


हर तरह से मुफीद था | किसी चीख 
[तिरोध की आवाज किनारे, जमीन 
किसी को सुनाई नहीं पड़ती थी। 
नों के रंग में भंग नहीं पड़ता था। अब 
' महल केवल गिरी हुई दीवारों और 
छतों और सुरक्षित मलबे का ढेर है। 
ब सूख चुका है । 

फलम वाल यहां आते हं । शूटिंग होती 
दिल दिया, ददे लिया' के नायक दिलीप 
र॒ को इसी जहाज महल की छत पर 
यों से पीटा गया था । खलनायक प्राण 
भागता फिरा था। दिलीप कुमार ने 
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रानी रूपंमती का झरोखा 

जिसपत्थर के भगवान के सामने चीख-चीख 
कर शिकायतें की थीं, वह प्लास्टर की सफेद 
त्रिमूति अभी तक यहां रखी हुई है। 

नेहरूजी भी एक वार मांड आये थे। 
गाइड उन्हें चंपा बावडी दिखाने गया था। 
बावडी तक पहुंचने के लिए जमीन के भीतर 
उतरती हुई सीढ़ियों से रास्ता है। मांड के 
उत्कष के दिंनों में यहां आरामदेह कमरे थे। 


` बावडी के जळ को छूकर आती हवा कमरों 


को बेहद गर्मी के दिनों मं भी शीतल रखती 
थी । बेगम इंन कमरों में आराम करती थीं। 
अब कमरों मं नमी और सीलन है और छत 


के सहारे चमगादड लटके रहते हैं। सीढ़ियों | 


पर अंधेरा है और फिंसलन। नेहरूजी कुछ | 
सीढ़ियां ही उतरे थ कि चमगादड़ पंख फड- 


हिन्दी डाइजेस्ट 
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जासी मस्जिद या जम्बे राजा का महल 


फडात उनके सिर पर से गुजर गये । नेहरू- 


जी भड़क उठे- क्या बहूदगी है ! ” 


गाइड हाजिरजवाब था । उसने कहा- 
“हुजूर,नाराज न होइये ! ये चमगादड़ नहीं, 


` बेगम हैं ! बेगम आपसे फरियाद करती हैं। ” 


'रात्ती रूपमती की शूटिंग भी यहीं हुई 


'थी। क्यों न होती, रूपमती और बाजबहा- 


दुर की प्रमकथा तो मांड का प्रमुख आकर्षण 
हैं। जो भी मांड आता है, एक उतावली- 
सी लकर आता है। रूपमती और बाज- 
बहादुर की प्रेमकथा का मनचाहा रूप 


| कल्पना मे संजोये। एक तरफ निमाड़ और 
दुसरी तरफ मांलवा। क्षितिज पर बादलों 


से आंखमिचौनी करती नमंदा की क्षीण 
रजत-रेखा और पांवों तले लोट गये बादलों 


के सौंदर्य से जब यात्री उबरता है, तो एका- 
एक यथाथ को सत्यता उसे स्वप्निल लगती 


wid 
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$) । 


है। यही वह जगह है-रूपमती इ 
झरोखा, जहां हर रोज रानी 
दौड़ाती आती, और दूर १२०० फुर 
नीचे झिलमिलाती नमंदा के दशुन 
करती थी । | 
नटी के रानी बनने की कहानी है 
बाजबहादुर शिकार करने गया था।| 
वीराने मं संगीत ने मोह लिया । अप्रतिम 





| सौंदर्य और मधुर सुर का संगम । जंग | 


से उठाकर वह रूपमती को महलों में | 
ल आया । शादी के लिए रूपमती की 
'शर्ते थी-नित्यप्रति नमंदा के दर्शन हों। 
वह नमदा की उपासिका थी। नमदा 
के दर्शन किये बिना पानी की वंद भी गे 
से नीचे न उतारती। | 
और सुल्तान ने शर्ते मानकर खलगांव 
और धमंपुरी के बीच एक ऊंची मीनार | 
बनवा दी थी। नागेश्‍वर पर मीनार आज 
तक सुरक्षित हे । मीनार से रूपमती नमंदा. 
के दर्शन करती थी। लेकिन नमंदा का 
बिछोह्‌ रूपमती को सालता रहा । तब एक 
दिन स्वप्न में रूपमती को नमं दा: के दर्शन | 
हुए और बाजबहादुर के महल के सामने | 
रेवाकुड में नमंदा का जल फट पड़ा | 
बाजबहादुर के महल में खुली छत पर 
आमने-सामने दो झरोखे बने हुए हँ । कभी 
यह छत बाजबहादुर और रूपमती के गीतों 
से गुलजार हुआ करती थी । बड़ी-सी खुळी 
छत पर मंत्रमुग्ध श्रोता हुआ करते थ। | 
झरोखों में एक तरफ बाजबहादुर होता 
और दूसरी तरफ रूपमती। दोनों में संगीत 







वी हुआ करती थीं ।" -बाजबहादुर 
' का महान गायक था? 
न प्यार और संगीत से परिपूर्ण 
1 जीवन दीर्घायु का आशीर्वाद लेकर 
या था-। अकबर की विशाल सेना 
क दिन कोका आदमखां मांड की 
` निकल पड़ा। काली सिध नदी के 
प्रादमखां और वाजबहादुर में टक्कर 
गजबहादुर लड़ाई में हार गया 
रहानपुर की तरफ भागा । वाद में 
डा गया और उसकी हत्या कर दी 
वजयी कोका आदमखां ने रूपमती 
ने हरम को रौनक बनाना चाहा, 
हुपमती ने आदमखां को संदेश भेजा : 
डो राखो मान अलीजाह 
कई ना सांगूं राज 
थो. मांग ना घोड़ो मांगूं 

ना पंदल पांच पचास 
[जीत वाड़ो नगाड़ो मांग 

ना उदयपुर को राज 
दी सांगू ना सोनो मांग 

अर तांबो लो तो तलाक 
ई सारो वीरू सांगू 

चुड़िला री पत राख । 





, रूपमती तो आदमखां को भाई बनाना 
चाहती.थी और आदमखां उसे अपने हरम 
की वेगम बनाना चाहता था । एक ही रास्ता 
था-आत्मघात । रूपमती हीरे की कनी 
चाटकर सो गयी। 

आज रूपमती नहीं, बाजवहादुर नहीं, 
आल्हा-ऊदल नहीं। बेरौनक महल, मीनार, 
मकवरे खामोश हँ-कोई सम्‌ चे, कोई अधूरे। 
मस्जिद, मंदिर, झरोखे शेष हुँ-जामी 
मस्जिद, होशंगशाह का मकबरा, अरार्फी 
महल, जहाज महाल, हिडोला महल, शाही 
महल, तारापुर दरवाजा, बाजबहादुर का 
महल, रूपमती का झरोखा । लेकिन विचित्र 
बात है कि मांड तो अब तक जिंदा है, इन 
महलों, मीनारों, मकबरों, मस्जिदों, मंदिरों 
और झरोखों से नहीं-इनके वीच जीवित, 
उन कहानियों से, जिनकी अनुगूज आज तक 
आवाज देती हे । 

'इको-प्वाइंट' पर पत्थर पर पेर रख- 
कर मांड आने वाला हर यात्री बाजबहादुर 
को आवाज देता है, रूपमती को पुकारता है 
और वहां एक अपाथिव खामोशी होती है, 


जो उसे जवाब देती है: 


बाजबहादुर......रूपमती......! 


रे घरने मुझसे कहा-“मुझे न छोड़, क्योंकि तेरा अतीत मुझम आबाद हे। और 
| ने मुझसे कहा-“मेरे पीछे-पीछे चला आ, क्योंकि म॑ तेरा भविष्य हूं । परंतु 
घर और अपने मागं दोनों से कहता हृं- मेरा न कोई अतीत है और च भविष्य ! 

हरू, तो मेरा ठहरना ही मानो चलना है। और यदि में चलू, तो मेरा चलना ही 
रा ठहरना है; इसलिए कि मृत्यु और प्रेम दोनों में यह शक्ति है कि हर वस्तु को 


अँ 
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करर सृष्टिका सृजन र 
जाहिर है कि ब्रह्मा को कभी पृथ्वी ए 
आना पड़े, तो अपने बनाये हुए प्रत्येक जीर. 
जंतु को वे सरलता से पहचान लेंगे। लोकि 
विश्व के किसी प्रमुख कृषि-अनुसंधान कॅ 
पर पहुंच गये, तो गेहूं के समान ही दिला! 
देने वाली एक अजनवी फसल का पोरका 
उन्हें भी प्रजनकों से लेना होगा । यह फ 
ब्रह्मा के लि अजनवी होगी; क्यों कि इसके 
सुजन मनुष्य ने किया है। कुछ वर्ष प्न 
तक पृथ्वी पर इसका अस्तित्व ही नहीं था| 
मनुष्य द्वारा बनायी गयी इस फसल क 
नाम है-ट्रिटिकेल । गेहूं और राई घासक्ष 
बेटी। पादप-प्रजनन तथा आनुवंशिक 
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विज्ञान के क्षेत्र में यह एक अभूतपूवं घटा 
यी है और कृषि के क्षेत्र म॑ विश्व की एक अहि 
१४७४७ ` तीय उपलब्धि। भूख के विश्वव्यापी गुर 
Ig | (४: ; 5% 16 से लड़ने में वैज्ञानिकों की यह नयी देत बहु 
कि 00 ४४७४७ उपयोगी सिद्ध होगी और हमारी गिग 
१ 4, चुनी फसलों के साथ यह एक नयी फसल? 
| रूप में फलेंगी-फलेगी। 

गेहूं का वनस्पतिक नाम है द्रिंटि 
और राई घास का सीकेल सी रिएल । इ 
के आपसी संकरण से तैयार हुई प्रथम मार्ग 
. निर्मित फसल है ट्रिटिकेल। गेहूं और रा 
क्या पौधों में भी अंतर्जातीय विवाह संभव घास का विवाह रचाने मे मिनि 
है ? यदि हां, तो उनसे क्या होता है ? विश्वविद्यालय (कनाडा) के विइव विस्म 

क्या प्रकृति के सहज क्रम सें विक्षेप करके वैज्ञानिक डा० बी० चाल्सं जन किन्सं 
कोई लाभ हो सकता हे? मगर कंसे ? अग्रणी रहे हे । 


'में जब यह वेमेल अंतर्जातीय विवाह 
गया, तो उससे पेदा हुई संताने 
[झ निकलीं । 
यों समझ लीजिये कि घोड़े और गधे 
न से खच्चर पेदा होता है, लेकिन 
स्वयं वांझ होता है और अपनी संतान 
हीं कर सकता । पादप-प्रजनक डा० 
स की खोज की महानता का अनु- 
गाप लगा सकते हुँ। ट्रिटिकेल को 
[र करके 


जो सफ- | | अर्थो म॑ हमारे 
प्त की, | £ सौमाग्य से 
च्चर से [६% इनका विवाह 
'-संताने | | पुनःरचा दिया 
करने मे परिणामतः 
पालेन | ड़ र म और 
गबर ही £| बकरी घास के 
जायेगी। | 6. १ इस सांयोगिक 
निकों ने £! 3४० धि मिलन से पृथ्वी ` 
| अनाज | पररोटी के गहूं 
नाने में द्रिटिकेल ओर गहू के दानों में अतर ! का जन्म हुआ। 
का ही बायीं तरफ ट्रिटिकेल और दायीं तरफ गहूं । यही गेहूँ आज 


ण किया । ट्रिटिकेल बनाने में जो 
गादप-प्रजनकों ने अपनायी है, वही 
गहू बनाने में प्रकृति हजारों वर्ष पूव 
चुकी थी। आज से बारह-चौदह, 
वर्ष पहले प्रकृति में इनको नामक 
गहूं पाया जाता था । 

घों में सामान्यतया विवाह अपनी ही 
में होते हैं, लेकिन प्रकृति-के कुशल 


से इनकोने तथा बकरी घास ( एजी-' 
| ६३ 
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लाप्स जाति) का अंतर्जातीय विवाह संपन्न 
हो गया। इससे डुरम नामक गेहूं पैदा हुआ। 
इसे संयोग ही समझना चाहिये; क्योंकि 
पौधों के इस अंतर्जातीय विवाह से संतानें 

बांझ ही पदा होती हं । 
जब प्रकृति ने ड्रम गेहूं बना डाला, तो 
फिर कभी किसी दुस्साहसी डुरम पौधे ने 
बकरी घास की एंक दूसरी जाति से प्रणय- 
निवेदन कर डाला । इस तरह प्रकृति चे: 
संयोग व सही' 


हमारी थालियों में चपातियों के रूप में 
परोसा जाता है । | 

इस तरह गेहूं के जन्म में हजारों वर्ष लगे । 
प्रजनकों ने प्रकृति की इसी विधि का अनु- 
सरण किया और जो काम हजारों वर्षों में 
पूरा हो सका, उसे उन्होंने कुछ वर्षों में ही 
पुरा कर डाला । 

असल में पौधों में 
लिए संमव नहीं हो पाते हे कि संतान में 
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रे Bo करट REA म: 


मां-बाप दोनों के गुणसूत्रों के आपस में जोड़े 
नहीं बन पाते । सन १९३७ में बर्नाडं आर- 
नेबेल और उनकी धर्मपत्नी ने 'कौल्चिसीन' 
नामक एक रसायन के चमत्कारिक गुणों 
. की खोज की और पता लगाया कि कौल्चि- 
सीनइस॑कमीको पुरा कर देता है। इसी 
की बदौलत ट्रिटिकेल बन सका। . ' 
र द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद वैज्ञानिक 
 _ ` राई घास और गहूं के विवाह में पर्याप्त 
. रचिले रहे थे। सन १९४८ में डा० जे. 
जी. ओ'मारा को संकरण मे सफलता 
र . मिली । डा० जेनकिन्स ने डा० ओ'मारा 
से गेहूं व राई घास की संतान के आठ-नौ 


| दाने प्राप्त किये और इसके साथ ही दुनिया- 
र भर से उपलब्ध गेहूं तथा राई की सेकडों 
ठर जातियों के आपसी संकरण मी किये । 
ह शुरू की पीढ़ियों में संताने बांझ ही मिलीं, 
धि लेकिन पीढ़ियां बढ़ने के साथ-ही-साथ 


संतानो में जननक्षमता भी बढ़ी। सात- 


आठ पीढ़ियों के बाद तो गेहूं व राई घास 
जसे जननक्षम पौधे मिल गये। इस तरह 
पादप-प्रजननो के अथक परिश्रम से ट्रिटि- 
केल नामक एक ऐसे नये पौधे का जन्म हुआ, 
जिसका इससे पहल पृथ्वी पर अस्तित्व ही 
5 “8 => तरही ४ नहीं था । आदमी ने एक नया अनाज तैयार 
हिका 
उ इस तरह पदा हुई ट्रिटिकम (गहूं) 
| आर सीकेल (राई घास) की बेटी ट्रिटि- 
 . केछ। गहं के नाम के पहले दो, और राई 
. घास॑के नामके अंतिम दो अक्षरों को 
मिलाकर इसका नामकरण क्या गया। 
कप: " नवनीत 
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प्रारंभ में इस नये अनाज के रूप-रंग ; 
काम हुआ। पादप-प्रजनन के इतिहास 
यह एक अभूतपूर्व उपलब्धि थी और ञ्ञ 
ही फसल-विज्ञानियों की दृष्टि इस न 


=, 


र 


नवेली फसल पर टिक गयी । 
वेज्ञानिकों ने पिछले दस वर्षों मे! 
ट्रिटिकेल को एक भरी-पुरी फसल के ल्ल 
में बढ़ाने के सपने देखे। डा० मनजिग।|. 
तो संकल्प ही कर लिया कि इसे खेतों+ 
पनपायेंगे । आज ट्रिटिकेल की फसल विश 
के अनेक देशों में अनुसंधान फार्मो में 
लहा रही है । कृषि-वंज्ञानिकों का विचार 
कि इसे शी प्र ही खेती के लिए जारी का 
दिया जायेगा । | 
गहूं तथा राई घास ने अपनी इस बे 
को अपने श्रेष्ठ गुण सौंप हे । ट्रिटिकेल को 
पिता गहूं से उपज और गेहूं की विशेषताएं 
मिलीं और मां राई घास से बढ़िया कदकाठी, 
रोगरोधिता और प्रतिकूल परिस्थितिं 
को सहने की क्षमता। इसके जनक डा० जे]. 
किन्स का कहना है कि यह एक नयी फस] 
के रूप मं खूब फलेगी-फूलगी। | 
गहूं को बाली की तुलना में ट्रिटिकेल | 


बाली में ५० प्रतिशत अधिक दाने पडते हो 


दाना गहु के बड़-से-बड़े दाने से दुगुना 
और गुणों में गेहूं के समान ही होता है। 
इसकी फस पर लंबे या छोटे दिनों काम 
कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अन्यथा क! 
फसलें तो बड़े या छोटे दिनों के दौ रान चेह 
पर॒घूंघट ही डाले रहती हूँ। उनकी 8, या 
पत्तियों के घूंघट से बाहर ही नहीं झांकती 






गमती जेनकिन्स ने ट्रिटिकेल को अपने 


न' में कसौटी पर कसा है। आखिर पूर्ण योगदान रहेगा । 

भी अन्न का महत्त्व रसोईघर में ही इस वर्ष के शांति नोबेल पुरस्कार विजेता 
पद्ध होता हे । वज्ञानिक डा० नामेनः बोरलाग ने लंब, 
टिकेल के आट के अनेक व्यंजन बना- कमजोर तने और छोटे दिनों मेँ न फलने- 
गौर चखकर उन्होंने इसके पाक-गुणों फलने वाले ट्रिटिकेल को मजबत कद-काठी * 
[ता लगाया है। वाला और दिनों की 
[कहना है कि ट्रिटि- क लंबाई के प्रति उदासीन 
का उपयोग विल- ७५ ६६ बना लिया है। अपने 
हुं की तरह किया रर प्रसिद्ध बौने गेहं की 
पकेगा। रोटी या ह ६% किस्मों से वे ट्रिटिकेल 
फी के अतिरिक्त > ५ का ब्याह रचाकर गेहूं व 
ट और पेस्ट्री भी' र ट्रिटिकेल की अत्यधिक 
बनेगी। भारतीय 0 स्का उपज देने वाली संतान 
गयों की हथेलियों CERN) तेयार करने में जुटे हे । 
हुंचकर बढ़िया त पे 2 भारतीय कृषि वेज्ञा- 
तबन जाने के भर- ८ निक भी इस नये मानव- 
ण अभी इसमें नहीं Ns निमित अनाज को अप- 
योंकि इसमें अभी १ नाने में जुटे हुए हे, देश 
| नामक पदार्थ की 1०५८४ € के विभिन्न कृषि अनु- 

कमी' है, जिसके i संघान-कंद्रों पर ट्रिटि- 
| चपातियां अच्छी | केल कोएक अलग फसल 
चिकनी बनतो हें । _ बालियों में के रूप में परखा जा रहा 
टेन की मात्रा इस फक बालियों में भी साफ है! बायाँ है और इस वर्ष इसकी 
मेंबढ़ायी जा रही तरफ ट्रिटिकेल दायीं तरफ गेह लगभग २० किस्मो का 
गर प्रोटीन की बात करें, तो इस देशव्यापी स्तर पर परीक्षण किया जा 
से ट्रिटिकेल सबसे आगे है। प्रोटीन रहाहै। | 

म॒ ८-१० प्रतिशत, जौ में १२ प्रति कसौटियों पर खरी उतर गयी, तो अगर 


गीर्‌ गेहूं में १५ प्रतिशत होता है, 
| ट्रिटिकेल अनाज मे प्रोटीन लगभग 
तिशत है। हमारे भोजन में प्रोटीन 











बॉल 


की कमी को पूरा करने में इसका महत्त्व- | 


कुछ वर्षों में ही यह नयी फसल किसानों के . 


खेतों में पहुंच जायगी। उ० प्र० कृषि विश्व- 


विद्यालय में इस पर प्रयोग हो रहे हँ। - . 
x 
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चिज्ञाल का रास्ता 


२0७ पद्धति कोई हौवा नहीं है । एक 
सीघा-सा उदाहरण ली जिय । 

आपको जीव-जंतुओं में दिलचस्पी है 
और आप देखते हे कि कुछ प्राणियों के लंबी 
पूछ होती है, कुछ के छोटी पूंछ, और कुछ 


` के (जसे मनष्य के) पूंछ होती ही नहीं। 


(कोई पूंछदार बच्चा पेदा हो गया हो, ऐसा 
आपने कभी नहीं देखा होगा।) कुछ के 
अंगठे होते हें, कुछ के पंजे, और कुछ के खुर। 
कुछ मांस खाते हें, कुछ घास-पात, और कुछ 
दोनों खाते हे। इत्यादि...... 

मगर आप देखते हे कि प्राणियों के एक 
समूचे वर्ग में, जिसमें मनुष्य भी शामिल है 
शक बात समान है-वे सभी अपन शिशुओं 
को स्तनपान कराते हैँ । आप दूघ देने वाल 
प्राणी' नाम से इनका वर्गीकरण करते हें। 


अगर आप लेटिन जानते हे, तो आप उन्हें 


“मेमल' कहेंगे (मंमा=स्तन)। और भी एक 
तीज आपको महत्त्वपूर्ण जान पड़ती है। 
आप देखते हें कि कोई भी स्तनपायी अंडे 
नहीं देता । 

इन प्राप्त तथ्यों के आधार पर आप कहते 
ह-जो प्राणी अपने शिशुओं को स्तनपान 
कराते हे, प्रकटतया व अंडे नहीं देते। यह 
आपको स्थापना हे, एक कामचलाऊ 


“प्रतिज्ञा, जिसके आधार पर आप और 


“रिसचे' (यानी बार-बार खोज) करते हँ। 
जंगलों में, खेतों में, चिड़ियाघरों में जहां 


६६ = जुल 
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९ रिची काल्डर्‌ ३ । 


भी आप खोजते हू, आपकी इस घारणा की | 
पुष्टि ही होती जाती हैँ. कि स्तनपायी ब्रह | 
नहीं देते । 

यहाँ तक कि ह्लं और सील जेसे तेर | 
जीव भी आप देखत हूँ, जो अन्य सपदन। 
प्राणियों की तरह अंडे नहीं देते, व ल्कि अने 
शिशुओं को स्तनपान कराते ह। | 

अब आप ठिकाने पर आ रहे हैं। आपकी 
स्थापना को अब सिद्धांत का दर्जा दियाजा' 
सकता है। सिद्धांत वह सुपुष्ट स्थापना है| 
जिसका अन्य स्वीकृत नियमों के साथ संबंध। 
जोड़ा जा सकता है। आप अब 'प्रकटतया। 
शब्द हटा सकते हे । | 

मगर अभी भी आपको संतोष नहीं होता।| 
आप उत्तर अमरीका, दक्षिण अमरीका 
यरोप, अफ्रीका और एशिया की यात्रा कर 
हे; पर्यवेक्षण करते हे, दूसरों से अपन पय 
वेक्षणों का मिलान करके देखत हं । सवा 
वही बात है-“जो प्राणी अपने शिशुओं क| 
स्तनपान करात हे, वे अंड नहीं देत । 

अब शायद आप सोचें कि आप इसेसाव' 
भौम प्राकृतिक नियम” कह सकते हे । और 
आप निश्चयपूर्वक कहत ह-- अपन 
को स्तनपान कराने वाला कोई प्राणी 
नहीं देता । 

मगर कोई भी वैज्ञानिक “नियम पुर्ण 
रूपेण सिद्ध नहीं होता है । इसका एक कार्स. 
तो यह है कि उस नियम की व्याप्ति से मार 


सबके सब मामलों का पर्यवेक्षण कोई 
हीं कर सकता । विज्ञान का कोई भी 
{' तात्कालिक, संभावित और अनि- 
ही होता हैं, यह वात उसके साथ जुड़ी 
इती है कि नये साक्ष्यों की रोशनी में 
` उसमें संशोधन होगा । 

प॒ तरह कोई भी वेज्ञानिक खोज कभी 
हीं होती और आप अपने सिद्धांत की 
के लिए आस्ट्रेलिया पहुंचते हे । वहां 
गे डकबिल्ड प्लेटिपस' या डक मोल' 
[न होते हँ और आप देखते हँ कि यह 
गोगरीव जीव न केवल अंडं देता है, 
' अपने शिशुओं को दूध भी पिलाता 
तनी सारी मेहनत अंत मे वेकार ! 

हु बात निराशाजनक हो सकती है, 
यह कोई कयामत नहीं हे । आप अपने 
' को अब अधिक सुनिश्चित रूप से यों 
कते ह-“प्लेटिपस आदि को छोड़- 


we 5 ब 
4४. > 


क्र श्र > ड % ४८ है | 
+ 


कर अपने शिशुओं को स्तनपान कराने वाळे | 


प्राणी अंडे नहीं देते ।” 


तब संभव है,कोई शरीरशास्त्री आपको | 


याद दिलाये कि मानवीय अंडाणु (या डिब) 
गर्भाशय की दीवार के- एक सलवट रूपी 
घोंसल में रखा जाता है। शरीर के अंदर 
अंड के सेय जाने के इस तथ्य को आप 


स्वीकार करके अपने सिद्धांत में ये शब्द और. is 


. 
= 


जोड़ देत ह- बाह्य रूप से । 

कानूनशास्त्र के नियम को भांति विज्ञान 
का नियम भी यह हदबंदी कर सकता है कि: 
वह किन-किन स्थितियों मं लाग होगा । 


वेज्ञानिक नियम की यहः परिवतंनीयता 


बहुत महत्त्व की चीज हे । वेज्ञानिक नियम 


केस लॉ' है, अपरिवतेनीय त्रेकालिक . 


सिद्धांत (डॉग्मा) नहीं । विज्ञान-संवंधी 
मध्ययुगीन एवं आधुनिक धारणा में यही 
तो अंतर है । 


+ 

जिन्हें निकोटीन चाहिये ही, वे तंबाक को काम में लायेंगे ही-चाहे उन्हे धूसर 

करना पड़े, चाहे तंवाक्‌ को नाक से सूंघना पड़े। सुंघनी या नसवार लेने की प्रथा 
यहां काफी पुरानी है और इस प्रथा के चलते हिन्दी साहित्य के दिग्गज जयशंकर 
'भी सुंघनी साहु कहलाये । लेकिन अब यह प्रथा पश्चिम में अधिक जोर पकड़ती 
ही है, जहां केन्सर विरोधी अभियान के अंतर्गत “धूम्रपान छोड़ो' अभियान 


गा जा रहा है। सुना है कि लंदन के पॉप दजियों के पास जो कपड़ सिलन आत ह, 


संघनी की डिविया के लिए एक अलग पाकेट लगाने'की फरमाइरों बढ़ती जा रही हं। 


न्य सायन्स' पत्रिका मे इस पर एक मीठी चुटकी लते हुए कहा गया है कि सुंघनी . 


उ और भी फायदे हे, जैसे, इससे सामाजिक तनाव कम होता है। यों कि जब किसी 


में तीखी झड़प के बाद खामोशी छा जाये, तो लोग सुंघनी सूंघं और छींक-छींककर 


आामोशी को तोडे । 


* 
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Lh RAE जी के कितने ही क्षणों में पुरुष को स्र 
5 78 6 | द्द की भूमिका निभानी पड़ती है 
> > SP ~ 4 | 
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पुराणों में अर्धेनारीश्वर की कल्पना तो 
ही, पुरुष के नारी-रूप धारण करने 
कल्पना भी है। मस्मासुर-वध के लिए भा 
वान विष्णु को भी मोहिनी-रूप धार 
करना पड़ा था। 
यह मोहिनी रूप पुरुष की स्त्री-मूमिका ' 
ही तो थी। अंतर केवल यही था कि यह 
नाटक रंगमंच पर नहीं हुआ | 
आधुनिक भारतीय रंगमंच पर आरंभ 
में सारी स्त्री-मूमिकाएं पुरुष ही किया करते 
थे। स्त्रियों का मंच पर उतरना तब अप 
मान और लज्जा की बात मानी जाती थी 
पं० मदनमोहन मालवीय को भी जवानी के 
दिनों में अभिनय का चाव था और उन्होने 
भी एक स्त्री-मूमिका निभायी थी। नाटक 
था 'शकुंतछा' और नायिका शकुंतला स्वयं | 
मालवीयजी बने थ । | 
पारंसी नाटक-कंपनियों में स्त्री-मूमि* 
काएं करने वाले कुछ कलाकार बहुत प्रसिद्ध | 
हुए। उनमें से प्रमुख थे मास्टर निसार, | 
'पशा' ( पुरुषोत्तम ), फिदा हुसेन, नमदा 
दसा si शंकर और जगन्नाथ। मास्टर निसार ने. 
सतीश वर्मा पंजाब के बाबू नानकचंदं खत्री की “न्यू अल्बर्ट 
वि कपनी' के नाटक 'रामायण' में सीता कौ 
gy 29८ भूमिका बड़ी खूबसूरती से निभायी थी।| 
36 यह बात कोई १९१०-११ की होगी! 
2222 १.2९. AA 9 2225 उनके गाये हुए दो गीत भी. उस समय बड | 
ag 4 ४६ >> र्ट प्रसिद्ध हुए थे । एक तो पुष्पवाटिका में गायी 
22 ०2252 2: 0७५४ हुई आरती 'जय शिव ओंकारा' और दुसरा 
जलाई > 
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[टिका में गाया हुआ गीत “अरे साय रहा है। पारसी रंगमंच के दिनों में रे 
तू धमकी दिखाता किसे!” नायक लोग अपने छोटे बच्चों को किसी भी | 

र निसार के कंठ की मधुर स्वर- गुजराती-पारसी' कपनी में, ऐग्रीमेंट भरकर 

रौर शुद्ध उच्चारण पर दशक फिदा ० 

पार ने पं० राधेश्याम कथावाचक त स 

'वीर अभिमन्यु' नाटक में उत्तरा 286 2) 

का भी बड़ी कुशलता से निभायी । De 

कृ न्यू अल्फेड' कंपनी द्वारा खेला मटा । 

[। जगन्नाथ ने इसमें सुभद्रा की LT Bs 

निभायी थी । 'पशा' (पुरुषोत्तम) i 8४ i 

[ना था। 7 91210 

गुजराती का भी बहुत अच्छा कला- i 

'। रायल नाटक कंपनी के 'एकज 00 

र “मूलनो भोग ' नाटकों में भी उसने या 

पकाएं निभायीं थीं। उसका गाया i Fh 

'गीत हूं कन्या थई ने अवतरी हिन्दू र 788 

1?” लोगों के मन में प्रश्न वनकर 2 NAS | 
ठा था। Pa जे 
ज़ भूल' में गुजराती के प्रख्यात । 

[ प्रभाशंकर ने रमणी क्री भूमिका 

दर ढंग से निमायी थी कि तभी से अ 
गम प्रभाशंकर “रमणी' पड़ गया । र 
| हुसेन की प्रमुख भूमिकाएं थीं- i | 

1 हुर' में रोशन आरा और ईश्वर 

में खलनायक की पत्नी उमा, इसी fe 

' नमंदाशंकर ने नायिका पद्मा की | हु: | 
निभायी थी। ध्य ४ 
शंकर 'नायक' जाति के थे। अह- बव दीन है 


के पास नायक जाति के लोग काफी - पहचानिये, ये बालगंधबंहे | 
रहते है । नाचना-गाना, नाटकों में दाखिल करा देते थे। इस जाति के युवक ` | 


ना ही इस जाति का प्रधान व्यव- स्त्री-सूमिका निभाने के लिए सदासेअच्छ 
व 3.2 दरक क. _ (हिन्दी डाइजेस | 
१ । | | न्य 


">is 
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माने जाते थ व उन्होंने यह सिद्ध मीं किया। 
मराठी रंगमंच पर भी उस समय पुरुष 
ही स्त्री-भूमिका निभाते थे । प्रख्यात पारवं 
गायिका लता मंगेशकर के पिता स्व०मास्टर 
दीनानाथ रंगमंच के बड़े अच्छे कलाकार 
थे। गडकरी के रोमांटिक नाटक भाववंधन' 
में खलनायक घनद्याम के साथ उन्होंने 
प्रमख स्त्री-ममिका निभायी। 
लेकिन स्त्री-ममिका करने वाल पुरुषों 
में बालूगंधव अनन्य थे । उन्होंने किर्लोस्कर 
और देवल रचित स्त्री-ममिकाओं को खेलने 
वाल वाब राव कोल्हटकर की मृत्यु के बाद 
उनके स्थान की पूति की। बालगंधव का 
दावा था किं कोई भी स्त्री इन भूमिकाओं 
को इतनी' अच्छी तरह से नहीं निभा सकती, 
जितनी खूबी से व उन्हें प्रस्तुत करत हं । 
अपने सुमधुर कंठ और चित्ताकर्षक 
अभिनय से कोटि-कोटि जनता का हृदय 
जीतने वाल और चोटी के संगीतकारों, 
साहित्यकारों और कलाकारों से असीम 
आदर पाने वाल वालगंघव का वास्तविक 
नाम था- नारायणराव श्रीपाद राजहंस | 
वे २६ जून १८८८ को पूना के एक निम्न- 
मध्यवर्गीय ब्राह्मण परिवार में जनमे थ। 
पिता कारकून थे, मगर संगीतरसिक । . 
बचपन से नारायणराव को गाने और 
अभिनय में रुचि थी। दस वर्ष की अवस्था में 


लोकमान्य तिलक के समक्ष इलोक गाकर. 


उनसे बालगंघवं' विशेषण पाया, जो आगे 


“चलकर उनका नाम ही बन गया । तिलक 
` से आशीर्वाद प्राप्त कर उन्होंने प्रगति की 


नवनीत | ७० . 
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सीढ़ियां चढ़नी शुरू कीं । तिलक का ज्र 
ऊपर जो ऋण था, उसको उन्होंने १९:1 
में अपने सबसे लोकप्रिय नाटक को 
बड़े कलाकारों के साथ खेलकर और स 
प्राप्त १६ हजार रुपये तिलक-स्वराज्यू 
म॑ देकर चुकाया । 

सर्वप्रथम बालगंधव दिखाई दिये | 
स्कर नाटक कंपनी के रंगमंच पर | १९४ 
में इस कपनी ने उन्हें शकुंतला” नाटक: 
शकुंतला की भूमिका के लिए चुना। ह 
से उन्होंने केवल नारी पात्रों का ही बी 
नय किया। अभिनय के साथ ही उक 
























में आठ वर्ष रहे और सौभद्र, 'मुच्छकति 
'म॒क नायक', 'मानापमान' और विद 
हरण' आदि नाटकों म॑ अपूब लोकप्रिफ 
अजित की । बड़े-बड़े राजा-नवाब, समी, 
उमरा उन पर सब कुछ वारने लगं। गे 
एक-एक सीट के लिए सौ-सौ रुपये देते बे 
दूर-दूर से उनका अभिनय देखने तथा ग 
स्वर सुनने आते । | 

कुछ वर्ष बाद बालगंधवं ने गंधव नाग 
मंडली? नाम से अपनी नाटक-कंपती खो 
और अनेक नाटक खेल । खाडिलकर 
लिखित स्वयंवर' में उन्होंने कृष्णा 
रुक्मिणी के उत्कट प्रम और मक्‍्ति-माव' 
इतने जीवंत रूप में अभिव्यक्त किया श 
और रुक्मिणी एकरूप हो गये और ४ 
वर' मे उनके गाये हुए गीत रातों-रात 
की जबान पर चढ़ गये । 


ब्रालगंधव को संगीतशास्त्र का बहुत 
ज्ञान नहीं था, परंतु उन्हें दिव्य कंठ 
लिक कल्पनाशक्ति भगवान से मिली 
राठी साहित्यकार पु० छ० देशपांडे 
श मं-“सातों स्वर उनके समक्ष 
ध खड़ रहत थ। 

न पात्र कें रूप म॑ उनकी सफलता का 
बड़ा प्रमाण क्या होगा कि स्त्रियां 
और केश-सज्जा आदि में उनका ही 
ण करने लगीं । दस गज की साड़ी 
का रिवाज बालगंधव ने ही चलाया 
क बार किसी ने उनसे पूछा - आप 
$ सारे गुणों को कंसे आत्मसात्‌ कर 
?” उन्होंने कहा - मेरी मां और 
[ही अर्थों में मेरी शिक्षक थीं । उनको 
ही मैने सबं कुछ सीखा ।” 

1 जाता है, एक बार उनके एक मित्र 
की पत्नी से शतं लगायी कि क्या व 
गवे को स्त्री-वेश में पहचान लंगी । 
पत्नी ने शतं कबल कर ली । मित्र नं 
F हल्दी-कुंक' के समारंभ में स्त्री वंश 
येगे, तव उन्हें पहचानना। हल्दी- 
[ आयोजन हुआ और बाळगंधवं स्त्री 
आये, परंतु कोई उन्हें पहचान न 
महिलाओं के साथ उन्हें मी सहज-माव 
`, सिंदूर और पाने दिया गया, लेकिन 
एक गलती हो गयी । सामान्यतः 
पान पर बीच की उंगली से चूना 
| हैं; परंतु बाळगधवं तर्जनी से पान 
ना. लगाने लगे। उनकी पत्नी ताड 
के निश्‍्चय.ही ये बालगंधवे होंगे ।. 





७१ 


'मानापमान नाटक की भामिनी, 'मृच्छ- 


कटिक' की वसंतसेना, ' सौमद्र' की सुभद्रा 
'एकच प्याला' को सिंधु, शकुंतला की 
शकुंतला, “स्वयंवर की रुक्मिणी और 
'संायकल्लोल' की रेवती के रूप में वे सदेव 
याद किये जायेंगे। 

बालगंधवं ने धर्मात्मा और अमृत 
सिद्धि नामक दो फिल्मों में पुरुष-मूमिकाएं 
भी कीं, परंतु उन्हें सदा स्त्री-वेश में देखने 
के अभ्यस्त दशकों ने उनकी पुरुष-म्‌ मिकाएं 
बिलकुल पसंद नहीं कीं | बालगंधवं को भी 
फिल्मी माहौल रुचा नहीं और इस प्रकार 
उनका फिल्म-जीवन वहीं समाप्त हो गया। 

बालगंधव के समकालीनों में से बापू- 
राव माने ने भी मराठी नाटकों में स्त्री-भूमि- 
काएं बड़ी सफलता से निमायीं । 

आंध्र रंगमंच पर स्थानम्‌ नरसिंहराव 
का वही स्थान रहा, जो मराठी रंगमंच पर 
बाळगंधवं का। दोनों समकालीन भी थं । 
परंतु स्थानम्‌ से भी पहले उप्पुलूरि संजीव- 
राव ने स्त्री-ममिकाओं' में दर्शकों के मन 


"जीते थे। वे रानी बनते थे और राजा की 


भूमिका करते थ, यादवल्ली सूर्यनारायण । 

संजीवराव के कंठ में नारी-स्वर का 
सुरीलापन था, जो श्रोताओं को भ्रम म॑ डाल 
देता था। उन्होंने शकुंतला, सावित्री, चद्र- 
वती तथा अन्य नायिकाओं के रूप म विशष 
प्रसिद्धि पायी-थी । प्रम-दुश्यों के अभिनय 


में वे बड़े निपुण थे; कितु उनको कला का 


चरमोत्कषं देखने को मिलता था करुण 
दृश्यों में । यादवल्ली और उप्पुलूरि की 


हिन्दी डाइजेस्ट 


किल IIS RVI 
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स्थानम नरसिहराव 


अनुपम जोडी को देखने के लिए लोग दूर 
शहरों से आते थ। 

स्त्री-मूमिकाओं म॑ उप्पुलूरि संजीवराव 
के जोड़ का ही अभिनय करने वाले थे परु- 
पल्ली सुव्बाराव । राधाक्ृष्ण” में उनकी 
राघा की भूमिका विशेष रूप से लोकप्रिय 


थी । सामाजिक नाटकों में भी वे नायिका 


बनते थे । बड़ा संयत और मंजा हुआ होता . 


था उनका अभिनय, जो प्रक्षकों पर जादू- 
सा कर जाता था। कितु तनाली के स्थानम 
नरसिहराव के पदार्पण से आंध्र के रंगमंच 
में जैसे नवजीवन आ गया । 

बाळगंधवं की भांति स्थानम्‌ की स्त्री- 


भूमिकाओं के वारे में भी कहा जाता है कि 
कोई अभिनेत्री भी उन्हें नहीं निभा सकती 


थी। लगमग आधी सदी तक वे स्त्री-समि- 





` काएं निमाते रहे। आंध्र के बाहर बेंगलर 
RT TN | 


‘i 


` मात्मा के प्रति जीवात्मा की आसक्तिं म 






के कन्नडभाषी और मद्रास के तमिळ ह दरक र 
में भी वं लोकप्रिय थ। १९६२ मे 

पति ने पद्मश्नी की उपाधि दी। इसी 
२१ फरवरी को तेनाली में ६८ वह ही 


अवस्था म उनका निधन हुआ । 


उनके कला-जीवन की स्वी 
भूमिका से हुई, यह भी एक संयोग ही था| 
नायिका की भूमिका करने वाला पुरुष कळ. 
कार एक दिन आ नहीं सका । स्थानम्‌ उत्त 
स्थान पर नायिका बनने को तैयार हो गे 
फिर तो. १९२० से लकर १९५० तक 
अनेक स्त्री-मूमिकाओं में रंगमंच पर उतरे| 

उन्होने स्त्रियों की चाल-ढाल, हावःभा 
तथा मनोरचना एवं स्त्रियों की प्रकृति |. 
गहन अध्ययन किया था। बाळगंधवं 
भांति उन्होंने भी नये-नये फंशम ईजाद क्रि 
और चलाये। चालीस वर्ष की अवस्था 
भी वे स्त्री-वेश में तरुणी प्रतीत होते प 
कभी-कभी लोग उन्हें सचमच स्त्री सम! 
बठते थ। एक बार उन्हं भी पेरंतम (हुल 
कुक के लिए तलग नाम) के लिए आए 
त्रित किया गया । | 

सत्यभामा आंध्र के निवासियों की प्रि 
नायिका रही है। वह मतिमंत इच्छा है। प९ 







प्रतीक है। शताब्दियों से तेलग कवि 
गीत गाते आये हें। पारिजात | 
तेलगु का सर्वश्रेष्ठ प्रबंध है, जिसम क 
इंद्र को युद्ध में उलझाकर सत्यमामी 
प्रसन्न करने के लिए स्वर्ग से पारिजात" 
का अपहरण कर लाते हं। तगु 


ऋ र 
जता 
७२ र ७ | 
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[ तुलाभारम्‌' में सत्यभामा की 
'में स्थानम्‌ ने अपूवे सफलता पायी । 
सत्यभामा सुंदर और आकषंक होने 
प्रेममयी और ईर्ष्यामयी दोनों थी । 
नों माइक तो थ नहीं, और स्थानम्‌ 
एयक भी नहीं थ; परंतु कविता कहने 
गाने का उनका ढंग बहुत लालित्य- 
, जिससे नाटक का प्रभाव कई गुना 
ता था। 
प्रापु सुब्बाराव लिखित नाटक 
आरा' म॑ औरंगजेब की छोटी बहन 
राकी भूमिका भी स्थानम्‌ ने वडी 
ए से निभायी थी । किन्हीं कारणो से 
ने नाटकों पर पावंदी लगा दी। 
रोशनआरा की भूमिका स्थानम्‌ को 
गे ल गयी । 
[नारायण' नाटक में वे देवदासी की 
करते थे । यह देवदासी अपार सुंदर 
-कला में पारंगत थी और श्रीरंगम्‌ 
[संबद्ध थी अपनी सुंदरता के अव- 
बह अपनी कुटिलता भी छिपाये थी । 
उसके मोहक और कुटिल दोनों रूपों 
| माभिकता से प्रस्तुत करत थ। 
शि अन्य दो लोकप्रिय स्त्री-भूमि- 
` नतंकी चितामणिं और दुखियारी 
| चित्रांगी की। 'कन्या शुल्कम्‌' में व 
एली चतुर लड़की मधुरवाणी बनत। 
'शुगार का बहुत स्वाभाविक और 
शी निरूपण करते थ; लेकिन 
'भाव को दर्शान मं उन्हें अधिक श्रम 
इता था'। यों उन्होंने चंद्रगुप्त को 
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मां मुरा और कृष्ण की माता यशोदा जेसी 
मां-मूमिकाएं भी निमायीं; परंतु उनका 
कहना था कि प्रियतमा के रूप में अभिनय 
करना उतना दुष्कर नहीं है, जितना मां के 
रूप मं। 

गुजराती रंगमंच के अनेक सिद्धहस्त 
कलाकार केवल स्त्री-ममिकाएं ही निभाते 

और उन्हीं के लिए प्रसिद्ध हुए । जसे प्राण- 
सुख मणिलाल नायक, प्राणशंकर आचाये, 
काशीराम बाबा, भगवानजी नायक, मास्टर 
छोटू, मास्टर वसंत, अमृत जानी, प्रभा- 
शंकर रमणी, सूरजराम, चंपक लाल, 
मास्टर गोरधन, हिम्मतराम मीर, रति- 
लाल पटेल, मास्टर त्रिकम, शंकरलाल 
नायक, मोहन मारवाड़ी, आनंदजी कबूतर 
और गेलामाई माली | परंतु इस श्रेणी के 
सबसे विशिष्ट कलाकार हँ-जयशंकर सुंदरी। 

गुजराती नाट्य-जगत की यह प्रथा-सी 
रही कि यदि किसी भूमिका में कोई कला- 
कार दशकों की आंखों मं चढ़ जाये, तो वही 
उसका उपनाम बन जाता था'। जयशंकर के 
साथ सुंदरी और प्रभादांकर के साथ रमणी 
उपपद इसी प्रक्रिया. से जुड़े। 

जयशंकर सुंदरी गुजराती रंगमंच के 
मृधेन्य कलाकारों मे रहे हें । छुटपन में अपने 
शहर वीसनगर में किसी नाटक मंडली का 
'हरिश्चंद्र' नाटक देखकर वे इतने अभिभूत 
हुए कि फिर पढ़ाई-लिखाई में उनका मन 
नहीं लगा। कुछ दिन बाद कलकत्ते से मुंबई 
पारसी नाटक मंडली' के लोग अभिनताओं 
की तलाश में उधर आये और एक सज्जन ने 


:__ हिन्दी डाइजेस्ट ` 








जयशंकर सुंदरी 

इस बालक को उनसे मिला दिया । 

नौ वर्ष के जयशंकर कलकत्ता चले गये । 
केपनी कंमालिक दादाभाई रतनजी ठंठी ने 
उन्हें ६ रुपये मासिक वेतन पर रख लिया 
और अभिनय का प्रशिक्षण आरंभ किया । 
प्रशिक्षण में बेत की मार भी खानी पड़ जाती 
थी। खाना-पीना कपनी देती थी, इसलिए 


जयशंकर एक रुपया अपने पास रखकर पांच. 


रुपय घर भज देते । दो वर्षं बाद उन्हें प्रमुख 
नारी पात्रों का काम मिलने लगा और वेतन 
दस रुपये हो गया। इस दौरान उन्होंने 
'सितमगर', 'जामेजमझद', 'गलबकावली' 
खदादाद', आशिक का खन' आदि नाटकों 
म॑ स्त्री-ममिकाएं निभायीं। 
कळकत्त मं ही जयशंकर ने बंबई के नाटकों 
नवनीत | 
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की प्रशंसा सुनी-विशेषत: 'खूने नाइक द 
लेकिन वं तीन वष का अनुबंध कर 
थे। कंपनी के मालिक भी उन्हें छोड़ना न 
चाहते थ। यहां तक कि पिता की वीमारी$ 
तार भी फाड़कर फक देत । आखिर 
शंकर कलकत्त से भाग छट । अपने गा 
आये और फिर से पढ़ाई शुरू की । लोकि 
नाटकों का शौक उन्हें बंबई ले आया |; 
'मुंबई गुजराती नाटक मंडली में आ गगने 
गजराती मंडली म उनका पंहला 
था 'सौभाग्य-सुंदरी' ओर इसी से उके 
नाम के साथ सुंदरी शब्द जड़ा । बंबई! 
उनके नाम की धूम मच गयी। यह 
१९०० की बात है। इसकेवाद ३२ वर्ष का 
वे “मुंबई गुजराती नाटक मंडली' में 
नय तथा निर्देशन करत रहे। १९३२४ 
मंडली के मालिक बापूलाल से मतभदह 
















छोड़ दिया । ख्याति और धन दोतोंह 
'सुंदरी' को खूब मिळे। आजकल वे भ 
व्यापार करते हुँ और अहमदाबाद 

रहत ह) | 
मुंबई गुजराती नाटक मंडली केह 
नाटक 'कालेज कन्या' में प्राणसुख मणिली| 
नायक को कालेज कन्या की भूमिकां से 
ख्याति मिली। चंपक लाला ने जामत १५ 
के नाटक काली बदली' म॑ तंरा, १५ 
नाना व्हेण' में वीणा और भिक्षुक बाबा 
पद्मा की मूमिका निभायी । मास्टर गे 
घन आर्य नेतिक नाटक समाज के गा. 
'होथल पद्मिनी' में होथंल, देसी ग 


` नाटक 'नलू-दमयंती' में दमयंती 
गना संसार' में बूढ़े पति की युवा 
[। “मालवपति मुंज’ मं रतिलाल 
[णाल और मास्टर त्रिकम ने सुरभि 
काएं बड़े अच्छे ढंग से निभायीं। 
एरवाड़ी की मधु बंसरी में स्नेह 
[र आनंदजी कवूतर की सत्तानो 
त्रवेणी की भूमिकाएं बड़ी प्रभाव- 
गीं। आनंदजी कबृतर का कंठ बहुत 
'॥ उनका गाया गीत 'भम्मरिया 
[ठडे' काफी प्रचरित हुआ। 

गा के प्रचार-प्रसार से नाटक-जगत 


ही-बड़ी तब्दीलियां हुई हैं, उनमें 


ह है कि रंगमंच पर स्त्री-मूमिकाएं 
हे लिए स्त्री-क्लाकार उपलब्ध हैं, 
रों को स्त्री-भूमिकाएं नहीं निभानी 
पुरुष नायिकाओं की परंपरा अव 
(कहीं शष रह भी गयी है, तो लोक 


नाटयों, रामलीला और खेल-तमाशोंम । 

हिन्दी-रंगमंच पर भी स्त्री-मुमिकाएं 
करने वाले कुछ पुरुष कलाकार रहे हुँ, लेकिन 
वे अधिक प्रसिद्ध नहीं हुए । हां, कुछ जाने- 
माने साहित्यकारों के नाम लिये जा सकते 
हैं, जो रंगमंच से संबद्ध रहे, जैसे डा० राम- 
कुमार वर्मा, नरेद्र शर्मा, उपेंद्रनाथ अइक। 

अइकजीतो एक बार अभिमन्यू की उत्तरा 
का अभिनय करने वाले लड़के की अनुपस्थिति 
में अपनी कर्जन कट मूंछों के साथ ही घूंघट 
काढ़कर, रंगमंच पर उतर पड़े थ और अमि- 
नय के आवश मे घूंघट खुल जाने पर दर्शक 
उनको देखकर खूब हंसे थे । 

पुरुष स्त्री-म्‌ मिकाएं मारत में ही निभाते 
रहे हों, ऐसी बात नहीं । जापान के पारं- 
पारिक नाटक 'नो' में तो आज भी कोई स्त्री. 
भाग नहीं ले सकती और सारी भूमिकाए 
पुरुष ही निमाते हें । 


त्र के सिर पर नाटक का भूत सवार था। पिता पुलिस के ऊंचे अधिकारी थे, 
चारों के ब्राह्मण; उन्हें पुत्र का मुंह पर रंग पोतकर रंगमंच पर उतरना। तनिक 
नहीं था । इस नापसंदगी को उग्र बनाने वाला एक और कारण मौजूद था। पुत्र 
फिसड्डी था-मंदमति होने के कारण नहीं, पढ़ाई से जी चुराने के कारण । 

त्र पिता का दिल नहीं दुखाना चाहता था। उसने यह संकल्प कर लिया था कि 
' अनुमति और आशीर्वाद पाकर ही अभिनेता बनना है। बहुत अनुनय-विनय से 
मिल गयी । मगर पुत्र ने मी उसका पुरा मूल्य चुकाया। पहले एक-एक कक्षा 
दो-दो वर्ष काट देने वाळा पुत्र अब अच्छे अंकों से पास होन लगा । 

त्र एम० एल० श्रीनिवास शास्त्री ने आगे चलकर कन्नड रंगमंच पर में गेर पेशे- 
नेता के रूप में बड़ा नाम कमाया और दक्षिण के विख्यात अभिनेता स्व० बल्लारी 
ये के साथ बेंगलर के अमेच्योर ड्रामेटिक 'एसो सिएशन के सूत्र-संचालक के रूप 
और तेलुगु के गेर पेशेवर रंगमंच को विशिष्ट सेवा की । « 
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| FF. . वाताया - नशीली याद | 1 “५ | 
` छ गयी क्यों प्राण को तरी नशीली याद 
` व्यथ मे दो-चार घंट फिर हुए बरबाद म 
pe मरी जिंदगी क] | 
` मच उलझ..जाता नहीं यदि याद के: दो कंगनों में 
कया पता. क्या काम कर जाता नशे क इन क्षणो में ( 
क्या पता'इस बीच भूले, को दिखाता. राह सच्ची | 
“या ,ळछगाता फूल जाक़्रः के किसी के आंगनों में | 
| या किसी हार हुए क गीत. लिखता गुनगुनाता > क 
«या किसी बीमार को देता सहारा काम आता ठ | 
या किसी गिरते हुए को थाम लेता मस्करांकर . | 
` पया किसी के दर्द की केसी दवा है जान ज़ांता. `. 
` > बढ़. न पायी एंक-भी मीठी सलोनी बात | 
बढ़ गय हं कितु, कड़व और कर्कश स्वाद ऱ्या 
“5७०४५ मरी जिदगी: के । * 
काश .घिरत बादलों की” रंग-रौनक देखता में. :: | 
` -बिजल्यों की तेज तीखी चमक प्यारी देखता/में | 
या हवाओं को हंठीली- घार मे.वहता..मचलता | | 
`या सुलोन रूप धरती के, गगन क देखता मे: | 
नयी खुशियों काः संजाना चाहता था एक मेला | 
इन क्षणों को खूब जीता चाहता था में अकेला | 
' चाहता था मधुर मौसम के. नशील गीत:,लिखना. | 
' ` मगर तरी याद चे केसा. निकम्मा खेल खेला | 
` “दिवस बीता और फिर बीती समची “रात 
उड़ गयं ऊचे कबूतर की तरह. आह्लाद 
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| उधर सिर झुकाये वेठा है, उसे 
ते हें आप? कसी सुंदर जगह है और 
हाना मौसम । पाकं में स्त्री-पुरुष 
च्चे कसे आनंदमग्न होकर घम रहे 
हैं, बात कर रहे हे, हंस रहे हे, खेल 
ओर वह वचारा निराश, उदास, 
काय बठा है। सुनकर आरचये होगा 
अकेला नहीं है, उसके घर पर उसकी 
और दो बच्चे हे । 
क्यों नहीं लाया वह ? आप पूछेंगे, 
र देगा- पत्नी से पटती नहीं।” 
वही एक अकेला नहीं है, जिसकी 
'न पटती हो। एसे बहुत-से लोग 
र जब बहुत-से हे, तो यह सोचना 
हो जाता है कि पति-पत्नी में पटती 
हं? 

वत है कि हर गृहस्थी अपने ढंग से 
[ती है । कहीं पेसे का अभाव, कहीं 
' कहीं अनमेल विवाह, कहीं लापर- 
हीं उपेक्षा, कहीं पति के व्यसन और 


> 


नी की फिजूलखर्ची आपसी मन- इूसरी शतं है-दोनों का एक-दूसरे को 

1 कारण बनती है। पसंद करना । लेकिन क 
न ऐसा भी तो देखने में आता हैकि यह है तो बड़ी मामूली-सी बात र 
७७ हिन्दी डाइजेस्ट 
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EF] 3 









४ अ शः करें, 
. पटती नही! 


सरला सुंदरम्‌ 


ये सारी बातें होते हुए भी पति-पत्नी खुश - 


रहते हं। खास तौर से निम्न वर्ग के कहे 
जाने वाले लोगों में, जहां मारपीट तक हो 
जाती हे और फिर भी एसा प्रम छलकता है 
कि दोनों एक-दूसरे के- लिए जान दे दें-साथ 
की तो बात ही क्या! 

सुखी गृहस्थी की कुछ अपनी शर्तें हे: 

पहली शते तो यह है कि पति-पत्नी स्वेच्छा 
से, सह पारस्परिक सहजीवन के लिए 
तयार हों । 

पति और पत्नी की अपनी-अपनी अलग 
महत्त्वाकांक्षाएं हो सकती हे; लेकिन वे ऐसी 
हों कि एक-दूसरे के रास्ते में बाधक न हों। 
विवेकशील दंपति एक-दूसरे की स्थिति- 
परिस्थिति समझकर तय कर लेते हूँ कि 
पति की महत्त्वाकांक्षा परिवार के लिए 
हितकर है या पत्नी की । और यदि दोनों 
की ही हितकर हुं, तो उन्हें पूरा करने का 
कौन-सा मागं है, जिस पर चलकर दोनों 
सहजीवन जीते हुए प्रमपूर्वंक रह सक । 
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अक्सर-हो नहीं पाती । पति के दिमाग. में 
आदश नारी का नक्शा रहता है और पत्नी 
के दिमाग मं आदश पुरुष का-मल ही वह 
कोई मूतपुवं प्रेमी या प्रेमिका हो, या कोई 
वर्तमान संबंधी । प्राय: यह होता है कि पुरुष 
पत्नी में अपनी मां के गुण देखना चाहता 
हैं और स्त्री पति में अपने पिता के गुण । 
ओर जब यह संभव नहीं होता-जो संभव 
है ही नहीं-तो दोनों एक-दूसरे में दोष देखने 
लगत हे, और यह ऐसा काम है कि आपने 
एक दोष देखा कि सौ दिखाई दिये । और 
कलह शुरू । 
गाहुस्थ्य प्रम की तीसरी शर्तें है-स्वार्थ 
` हीनता। 
` लकिन यह भी बड़ी मुश्किल से 
सधन वाली बात है । पति चाहता है कि पत्नी 
मेरे लिए सब कुछ करे और पत्नी चाहती है 
कि-पति' मेरे लिए सव कुछ करे। और इस 
मेरे में जो दो चीजें मुख्य रूप से आती हे, 
चर ह-पति के संबंधी और मित्र और पत्नी के 
संबंधी और उसकी सहेलियां-कुछ मामलों 
मे पुरुष-मित्र भी। और अब तो यह एक 
कड़वा मजाक बन गया है कि पत्नी सबसे 
पहला काम यह करती है कि पति को उसके 
मित्रों से काट देती है। 
शहरों म रहने वाल अधिकांश यवकों 
को विवाह के बाद इस मुरिकिल का सामना 
करना पड़ता है। समय और पेसा-य दोनों 
“इस समस्या के मूल कारण है। नवविवा- 
हिता पत्नी चाहती है कि पति अपना 
अधिक-से-अधिक समय उसे दे और अधिक- 


ही 
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से-अधिक पसा उस पर खर्चे करे। क क 
बाद उसमे एक स्वाभाविक अधिकार 
भावना उत्पन्न होती हे कि उसका पति केव 
उसका हो और पति के सवंस्व' पर उसका 
अधिकार हो । 

लेकिन पति वर्षों से बने हुए 
संबंधों को कसे छोड़ दे? जिन न 
उसके अकेलेपन म॑ और हर सुख-दु:ख गे 
साथ दिया है, उन्हें वह कसे छोड़ दे? यदि 
मित्रों ने आड़े वक्‍त में उसकी सहायता की 
हे, तो अब्र उनकी सहायता करने से वह कैसे 
पीछ हट ? 

लकिन पत्नी यह बात नहीं समझना 
चाहती । वह पति के मित्रों म॑ दोष ढंढती 
है, उनके विरुद्ध पति के कान भरती है। 
और विवाह के आरंभिक दिनों में ही जब] | 
यह होने लगता है, तो पति पर बंडी तीव्र 
प्रतिक्रिया होती है और वह पत्नी को स्वार्थी 
समझने लगता है। 

दूसरी ओर पति की स्वाथ-वृत्ति भी 
दिखाई देती है। वह चाहता है कि उसकी 
पत्नी उसके परिवार में, संबं धियों में और 
मित्रो म एकदम इस तरह घुल-मिल जाय, 
इस तरह सबको माने कि.उनसे उसके पहल 
के संबंध पुष्ट हों। जहां पत्नी नौकरी करती 
है, पति प्रायः पत्नी की आय को अपती 
इच्छा से खर्च करने की को शिश: करत है | 
अपन ढंग से खर्च करने की अभ्यस्त 
को आदतों और जरूरतों से जसे.कोई मतः 
लव ही नहीं ! और जब यह होता है, वो 
पत्नी पति को स्वार्थी समझे बिना नहीं रहती 





नमुटाव की बेल धीरे-धीरे फूलने- 
गती है। . 
मुश्किल यह है कि ऐसी स्थितियों 
* को सलाह देने वाले अक्सर गलत 
देते हैं। आम तौर पर वृद्ध लोग, 
जुगं होने के नाते समझदार माना 
', इन स्थितियों मं कई वार बहुत 
कर जाते हं! इन्हें अपनी बेटी का 
हें अपने वेटे का हित हीं सूझता 
का हित' प्रायः नहीं सूझता और 
वे जाने-अनजाने दोनों के बीच 
पैदा कर देते हैं। एसी खाइयां जिन्हें 
मी तो जीवन-भर नहीं पाटा जा 
क्या किया जाये? कसे पति-पत्नी 
नमुटाव को दूर किया जाये? दूर 
बजाय वचे रहना ज्यादा अच्छा- 
| इलाज से भली । ऐसी स्थितियां 
पेदा होने दी जायें ? पति-पत्नी 
आपस में एसी समझदारी क्यों न 
ले कि मनमुटाव की कभी नौबत 
ये ? 
समझदारी' के कुछ नुस्खे तजुर्वे- 
बतायं हैं। नवविवाहितों के लिए 
उपयोगी होंगे : 
बही समझ : याद रखिय, विवाह 
पने जीवन-पर्यंत एक-दूसरे का 
पाने की प्रतिज्ञा की है। इस प्रतिज्ञा 
ने.के लिए बड़ा जरूरी है एक-दूसरे 
सना । एक-दूसरे के स्वभाव को, 
को, व्यवहार को, आथिक और 
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सामाजिक पृष्ठभूमि 
को समझना और 
समझकर एक-दूसरे 


~ 


क॑ अनुकूल व्यवहार ८ 


खचच 
® 


न 


करना । . ५५१ 2 प 
२. सही सोचनाः 2 त 

दिन में कम-से-कम + 

एक बार अपने भन “ 1 6 

में कहिये कि हमारा म 

जीवन-साथी हमें | 

कितना प्यार करता | 

हे। और अनुभव 

कीजिये कि चीजें Bigg 

किस तरह बदल HA 


जाती हे। अक्सर यह चित्र : बी. समर्थ 


होता है कि हम सोचते है: देखो, हम तो 
उसे इतना प्यार करते हैं और वह ......! 
(नहीं, ऐसा सोचना ही झगड़े की. जड़ है। 
इस अधूरे वाक्य को पूति जीवन-साथी के 
किसी-न-किसी दोष से होगी, जबकि आप 
उसकी ओर से सोचने पर अपना. कोई दोष 
पायंग और उसे सुधारने की चेष्टा भी करेंगे । 

३. अपनापन : अपने जीवन-साथी के 
मित्रों और संबंधियों को अपने मित्र और 
संबंधी मानिये और उसकी जिम्मेदारियों 
को अपची जिम्मेदारियां । 


४. धर्यं : यदि आपका जीवन-साथी 


आपको समझने के लिए तैयार नहीं है, तो 
आग्रह मत कीजिये कि वह समझे ही, उलटे 
आप उसे समझना शुरू कर दीजिये। थोड़े 


दिनों तक अपनी पसंद उस पर थोपने केः | 





क 


| 
| 





Te 


बजाय उसकी पसंद से काम कीजिय और 
फिर देखिये कि उसमें कितना परिवतंन 
अपने आप हो जाता हे । 

५. प्रेम : किसी अन्य व्यक्ति से अपने 
जीवन-साथी की तुलना कभी मत कीजिये । 
वह जसा भी है, उसे उसी रूप में अपनाइये 
और प्यार कीजिये । 

६. प्रशंसा : जीवन-साथी की आलो- 
चना मत कीजियं-न उसके सामने, न दूसरों 
के सामने। दूसरे करें तो विषय बदल दी जिये। 
उसकी प्रशंसा कीजिये-लेकिन झूठी प्रशंसा 


नहीं । यदि जीवन-साथी आपको कोई उप- 


हार दे और उपहार आपको पसंद न आये, 
या बहुत महंगा हो और आपको वह फिजूल- 
खर्ची-सा लग, तो तुरंत आड़े हाथों लन के 
बजाय साथी की पसंद और उपहार की 
प्रशंसा कौजिये । बाद में मौका देखकर 
अपनी राय इस तरह बता दीजिये कि उसे 
बुरा न लग। 


स्त्री, पुरुष और विवाह : ति 


. ७. उदारता : यदि आपके 
साथी म॑ कोई कमजोरी है, जसे शारीरिक 


तो उसे जहां तक हो सके, उसका घ्यान मत. 


दिलाइये, बल्कि प्रयत्न कीजिये कि वह उसे 
मल सके और खश रह सके । 

८. मत्री: जीवन-साथी के उपदेश 
या शिक्षक या सुधारक बनने की चेष्टा मत 
कौजिय । हो सकता है, आप दुनिया मर 
को राह दिखा सकते हों, पर उसे राह दिखाने 
की चेष्टा में आप उससे अलग और दूर हो 
जायेंगे। कुछ समझाना ही पड़े, तो मित्र की 


तरह समझाइय, अधिकारी की तरह नहीं।। | 


९. मनोरंजन : घरघसरा मत वनिये। 
जीवन-साथी और बाल-बच्चों के साथ घर 
से बाहर निकलने, घमने, सर-सपाटा करे 
की आदत डालिये और इस तरह घमने जात 


समय पसा कम-से-कम खच कीजिय, ताडि। 
आप ज्यादा से-ज्यादा बार बाहर जा सक।| 


4 
4 >> 
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* जीवन में हर चीज बहुत सादी और सरल है-पत्नी के अलावा । 
र पड हम तसल्ली देती हे; लेकिन वे न होतीं तो हमें तसल्ली की जरूरत हीन 
पडती । 

| शादी जवानी की एक भूल है, जो हम सबको करनी चाहिये । 

` विवाह एक सम्मानपूर्ण समझोता है कि पुरुषों को स्त्रियों के साथ केसा व्यवहार 

जड करना चाहिय, और यह समझौता स्त्रियों के दिमागो की उपज है । का 

जड शादी मौत की तरह है, उसके बारे मे चिता नहीं करनी चाहिये । है 5 

` ° स्त्री के पास इतने वस्त्र नहीं होने चाहिये कि उसे पूछना पडे-“मे क्या पहन ?_ | 

विवाहित लोग अविवा हितों की अपेक्षा दीर्घायु होते हैं-या शायद ऐसा है कि उन्ह | 

 . अपनी उम्र बहुत लंबी महसूस होने लगती है। -डॉन 
2 
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विनोबा भावे 


[आज कई वाद प्रचलित हे, 
साम्यवाद, समाजवाद, कल्याण- 
लरवाद आदि । कितु यथार्थ रूप 
ही वाद है, जिसे मे अन्यवाद' के 
कारना चाहता हं, और जिसका 
“अन्य लोग हमारे हित के लिए 
१ | 17 

विश्व में लोगों का सामान्यतया 
कि वे स्वयं ही अपनी समृद्धि और 
हेतु नहीं हो सकते। कुछ अन्य 
गे, जिनके पास ये कार्य करने की 
' शक्ति होगी । वे ही यह कायं 
' विल्सन और उनका मंत्रिमंडल, 
तौर उनकी मंत्रि-परिषद, माओ. 
' साथी । यही अन्यवाद है । 

इता हूं कि लोग इस भनोग्रंथि से 
ये, वे ग्राम-ग्राम में अपनी सभाएं 
करें, भूमि का स्वामित्व अपनी 
क सभा को सौंप दें, सवंसम्मति 
करें, ग्राम-योजनाओं का निर्माण 
और उद्योग आदि का संचालन 
[था बाहरी सहायता चाहें कितनी 
भी हो, स्वयं अपनी ही शक्ति से 
पे करें। यही लोक-राज्य अथवा 
न है, जिसके दर्शन चीन, इंग्लेंड, 


Ns 


अमरीका, रूस अथवा अन्य किसी भी स्थान 
पर नहीं होते। 
मेरा विश्वास है कि राजनीतिक सत्ता 


अब भारत का उद्धार नहीं कर सकती में 


जानता हूं कि कोई भी राजनीतिज्ञ मुझसे 
सहमत नहीं होगा, कितु मेरा अट्ट विशवास 
है कि पिछले दो दशकों ने राजनी तिक प्रभाव- 
हीनता का खोखलापन पुरी तरह से दरशा 
दिया हैं। जनता इस या उस राजनीतिक 
दल के हाथों अपने भाग्य का सुफल देखने 
को यत्नशील रही है, कितु उसे निराश ही 
होना पड़ा है । 

लोगों की धारणा है कि उनके प्रतिनिधि 
उनके लिए सभी कुछ करेंगे। वे लोग जनता 


के लिए स्कल-कालेजों का निर्माण करेंगे, 





भाषण पुराना, विचार ताजे 
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साहित्य को प्रोत्साहन देंगे, वाणिज्ये और 
उद्योग आदि को अग्रसर करेंगे। और. वे 
स्वयं क्या करेंगे ? वे केवल निदचेष्ट रह- 
कर बच्चे पदा करेंगे; क्योंकि उनके प्रति- 
निधि उनके लिए यह कायं कर नहीं सकते। 
यदि वे प्रतिनिधि ऐसा कर सकते होते, 
तो लोग स्वयं सुविधापूर्ण जीवन व्यतीत 
करते हुए प्रतिनिधियों द्वारा पेदा किये गये 
बच्चों का लालन-पालन मात्र करत रहते। 
मे इससे अधिक गुलामी, दासता अथवा 
अमानवंता की कल्पना नहीं कर सकता । 
आज हमारी दुदंशा तो जंगली जानवरों से 
भी बदतर हो गयी है। हमने अपनी हालत 
मड्बकरियोंजसीकरलीहै। | 
पंडित नेहरू ने मुझसे एक बार पूछा था 

कि सरकार द्वारा बनायी गयी योजनाओं में 
जनता उत्साह प्रकट क्यों नहीं करती। मेने 
उन्हें बताया था-'जनता के लोग हल के 
बल नहीं हे। किसान अपनी खेती के वारे में 
बलों से कमी साह-मशविरा नहीं करता । 
वह स्वयं निणंय करता है कि खेत में गहूं 
आदि किस वस्तु का बीज डालना है। बैल 
को तो खेत जोतन के कायं में लगा देता है। 
और जहां तक बेल की बात है, उसकी तो 
मात्र एक इच्छा या मांग रहती है: मुझे अच्छी 
तरह खिलाओ-पिलाओ, ताकि मे स्वस्थ 
और सुखी रह । मुझसे मेरी राय न पूछो। 
“इसी तरह से आप दिल्ली वाले लोग स्वयं 
को तो किसान समझते हुँ और ग्रामवासियों 
को, वहां की जनता को हल के बेल मात्र । 
आपको तब तक ज़न-सहयोग नहीं मिल 


नवनीत 


८२ 
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सकता, जब तक आप दिल्ली में बैठकर | 
लिए योजनाएं बनाते रहेंगे । इतना 
नहीं, आप तो इंग्लड, जमनी, अमरीका 
रूस आदि की पुस्तकों के आधार पर अपनी | 
योजनाएं बनाते ह । आप वहां हुए विकास 
का अध्ययन करते हुँ और यहां के | के 
लिए नमूने तेयार करते हुँ। यही कारण है |. 
कि हमारे लोग आपकी योजनाओं में रुचि 
नहीं लेते।” 
राजनीति की विफलता तो सिद्ध हो ही 
चुकी है, तब फिर और कौन-सी शक्ति है, 
जिसके द्वारा मनोरथ पूर्ण होगा? 
इस प्रश्‍न का उत्तर प्रायः दिया जाता है- 
रक्त-रंजित विद्रोह या अहिसक क्रांति। मगर 
यदि रक्त-रंजित विद्रोह भारत में सफल हो 
सकता होता, तो वर्तमान स्थिति की अपेक्षा 
मे उसी को श्रेष्ठ मान लेता । कितु रक्तः 
रंजित क्रांति के नाम पर कुछ अव्यवस्था 
फेलाना और किसी बाहरी राष्ट्र-शक्ति को 
बुलाना तो निरी मूखंता ही है। 
में नक्सलबाड़ी गया हूं। मेने वहां उन 
बंधुओं से खुलकर बातचीत की है । मेन 
उनसे कहा- तुम कितने मूर्ख हो । तुम तीर 
कमानों से क्रांति लाना चाहते हो, यद्यं 
तुमने और मेने स्वयं ही सेना और आणः 
विक शस्त्रों की शक्ति अन्य हाथों में सौपी 
हुई है। इस स्थिति में यदि तुम लोग क्ति 
हिंसक क्रांति का श्रीगणेश करना चाहत हो 
तो तुम केवल कुछ अराजकता ही उत्पन्न क 
सकोगे। एक दिशा से पाकिस्तान आर्वी 
करेगा और दूसरी दिशा से चीन, और 5/ 





| प्राप्त न कर सकोग । इस प्रकार 
[भवं करोगे कि अहिसक क्रांति के 
बत और कोई माग नहीं हे । 

मागे क्था है? लोगों को चाहिये 
` ग्रामों मं श क्ति-निर्माण करें। आज 
ग्राम एक विभाजित, भग्न पात्र के 
है । वहां कोई एकता नहीं है, और 


` शक्ति का अभाव है। लोगों का 
| कि व॒ ग्रामदान म तभी सम्मिलित 
उनको हथियायी नयी भूमि उनको 
भल जायेगी । मे उनसे पूछता हूं कि 
[ गयी कहां हे? क्या यह पटना या 
पेज दी गयी है ? भूमि तो वहीं उसी 
र है, कितु उसके स्वामी लोग अन्यत्र 
| 

दान में स्वामित्व सभी लोगों का 
गौर उन लोगों को भी उसमें सम्मि- 
ना पड़ेगा। यदि वे इंकार करेंगे, तो 
की रह जायेंगे। फिर उनके खेतों 
[गा कौन ? सभी खेतिहर मजदूर 
र में कहेंग-- हम तो ग्राम-सभा के 
के अनुसार काये करेंगे, न कि किसी 
विशेष की इच्छानुसार। उस स्थान 
हने वाल मालिकों को तब ग्राम- 
पास याचना करनी पड़ेगी, जो स्पष्ट 
षित कर देगी कि-'असंदिग्ध रूप 
पके खेत, आपकी भूमि को जुतवा- 


तु उसका अंशभात्र फल ही आपको सफल कहीं भी नहीं होते ।” 

शेष सब ग्राम की संपत्ति होगी। अभी हाल मं, लखनऊ म॑ शिया-सुन्नी. 

ल अब पहले की तरह आपको उप- झगड़े हुए थ। नवीनतम समाचार आयर ; 

रं करने दिया जायेगा ।” लॅंड में सांप्रदायिक दंगों का है। म निश्चित , 
८३ हिन्दी डाइजेस्ट 


मेरे प्यारे माइयो, अपनी खोयी हु 
भूमिको वापस लन का यही मार्ग है। इसकी 
सफलता के लिए ग्राम को स्वयं एक इकाई 
म॑ परिवर्तित करना पड़ेगा और अपनी शक्ति 
और सामर्थ्यं की उत्पत्ति करनी पड़ेगी । 
कुछ लोग चाहते हुं कि मं धीरे-धीरे आगे 
बढूं । वे मुझसे पूछते हे कि मं ग्रामदान के 
लिए इतना आतुर क्यों हूं। पहला कारण 
यह है कि में देखता हूं कि भारत का तो 
अस्तित्व ही खतरे में है। संपूर्ण देश में भेद 
की दरार पड़ चुकी है । 
प्रांत, जाति, भाषा, घमं, दळ के नाम 
पर मतभेद और असंगठन फेल हे । जन- 
संख्या के विभिन्न वर्गों मॅ, नियोक्ता और 
नियुक्तो मं, शिक्षकों और छात्रों में, स्वा- 
मिंयों और श्रमिकों आदि में परस्पर-संबंध 
सुखकारी नहीं हैँ । जनता असंतुष्ट है । यही 
कारण है कि आपको नक्सलबाडी, उपद्रव, 
घेराव, हड़ताल आदि दीख पड़त हें । पृष्ठ- 
भूमि में विदेशी आक्रमण सहज संभावित है 
और स्वाधीनता पर संकट विद्यमान है। 
लोग मेरे पास आते हे और चाहते हे कि 
मे उनके विद्रोहों अथवा उपद्रवों को अपना 
वरद्‌-हस्त प्रदान करूं। एसा न करने पर वे 
मझे दोष देते हैं। मे उनसे कहता हुं- मेरा 
शुभाशीष तुमको तब प्राप्त होगा, जब तुम 
सफलता प्राप्त कर लोगं। लेकिन, तुम तो 
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रूप से कह सकता हूं कि इधर-उधर के 
विस्फोटो से कुछ साथक नहीं होना है। यदि 
ऐसा विकट गृह-युद्ध हो जाये, जिसमें संपूर्ण 
भारत की पचास करोड़ जनसंख्या में से 
पच्चीस करोड़ लोग समाप्त हो जायें, तो यह 
स्थिति तो योजना-आयोग द्वारा स्वागत- 
योग्य होगी; क्योंकि इसके परिणाम-स्वरूप 


 योजना-आयोग जनता को दुगुनी मात्रा में 


तक समस्या का हल हो जाये । कितु 
हल कहां होती है? आंध्र में उन 


जेसे निधन देश म इस विनाश के जो कुप 
णाम हो सकत ह, उनकी कल्पना भा 
मली भांति कर सकत हं । 

एक अन्य बात भी है, जिसके कारण 
ग्रामदान के लिए अत्यंत आतुर हूं । म॑ स्पष्ट 


अरबों रुपयों की संपत्ति नष्ट की का 





रूप से विदेशी आक्रमण की संभावना देव 
रहा हूं और आपसे स्पष्ट कह रहा हूं क़ि 
बाहर से भारत पर आक्रमण होने की बहु 
अधिक संभावना हे तथा भारत की स्वत 
त्रता खतरे में है । यही कारण है कि में ग्राम 
दान के संबंध म अत्यंत आतुरता में हूं ह 


भूमि, मकान और अन्य साधन उपलब्ध 
-- करा सकेगा। 
>> कल कितु दंगा-फसाद करने में रुचि रखने 
| वाल य व्यक्ति जो कुछ करत ह, वह आधा 
द्जन व्यक्तियों के प्राण ले लेना भर है। म॑ 
आपसे पूछता हूं, क्या यही क्रांति है? और, 
वे करते ही क्या हैं? वे संपत्ति नष्ट करते आप इस अहिसक क्रांति को अविल 
EA हे और लोगों को मारते हैं, ताकि कुछ ह॒द संपूण करें। अनुवाद : जगमोहनराव म 
र [ कळा का सम्मान 
एक संपन्न मोहल्ले मे एक गरीब कलाकार रहता था। वह जब भी मोहल्ले 
निकलता, अत्यंत विनम्रता से मुहल्ले वालों को प्रणाम करता। मुहल्ल वाल कहु 
“देखो, बेचारा कलाकार कितना गरीब है!” . रः 
एक दिन मुहल्ले के संपन्न नागरिकों को राज-दरबार से निमंत्रण मिंला। वस 
गवं से वहां पहुंचे और राज-कमंचारियो ने उनका स्वागत किया। इतने में 
देखा कि मोहल्ले का वही गरीब कलाकार भी वहां आ पहुंचा हे और स्वयं महाराजा १ 
उठकर उसे सम्मानसहित अपने नजदीक बेठाया है। 
यह सब देखकर मोहल्ले वाले दंग रह गये । 
| दूसरे दिन उन्होंने कलाकार से पूछा - क्यों जी, हम तो तुम्हे साधारण 
समझ रहे थे। तुम्हारा तो राज-दरबार तक में सम्मान है, तुमने तो हमें बताया ही न 
कलाकार ने विनम्रतापूर्वक कहा -“ इसमें बताने की क्या बात है। जो लोग | 
| को समझते ह, वे उसे प्रणाम करत हे, और जो नहीं समझते उन्हें में प्रणाम करता हू | 
-रासनारायण णी 
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मुतकर-सुस्कारकी विचित्र प्रथा 


राही कोंडिन्य 


[मकी शासक जातियों में खामृतीःभी' 
एक है। खाम्‌ती' वस्तुतः स्थान-वाचक 
है। ये अपना परिचय 'ताई-खाम्‌ती' 
पे देत हे । खाम्‌ती लोग १७ वीं शती 
[म आये थे। ये ताई (मंगोल) जाति 
' एक शाखा हैं । 
सममं खाम्‌तियों का वासस्थान लो हित 
मे स्थित चौखाम्‌ (नेफा) और उत्तर 
पुर जिले के मोरी-दिक्रझ, नारायण- 
छाके मे है। ये लोग कृषिजीवी हे और 
तः ही।नयानी बौद्धधर्मावलंबी हैं। इनके 
गांवों में वौद्ध विहार होते हैँ, जिनमें 
श्रामणर रहते हे। धान ( चावल ) 
खाद्य है। खाम्‌तियों की निजी लिपि 
। इनके वौद्ध विहारों में नाना विषयों 
राणिक पांडुलिपियां सुरक्षित हे । 
कों के संस्कार की उनकी कुछ प्रथाएं 
विचित्र और दिलचस्प हे 
भणं। अवस्था या प्रसव काल मेस्त्री 
यु हो जाये, तो उसका पति स्त्री की 
ए को धनुष-बाण और अन्य शस्त्रों 
धमकाकर्‌ अपन गांव से भगाता है । 
ना मृत पत्नी की आत्मा को संबो- 
रत हुए कहता है- आज से हम दोनों 
लिए अलग हुए । दोनों के बीच का 
पी समाप्त। तुम फिर कभी इस गांव 


| ८५ 


क 


म न आना । अन्यथा, तुम्हें लज्जित होना 
पड़गा । तुम्हारे लिए आवश्यक सामग्री 
मरघटम रख दी गयी है। ग्रामवासी गांव के 
मुख्यद्वार को बंद करत हें एवं मत औरत 
के तलव में सुई से घाव करते है, जिससे प्रेत 
सत्रा गांव म फिर प्रवेश कर भ सके । 
अकाल-मृत्यु से मरने वालों के लिए 
दान-पुण्य, जल-पिंड-विधि नहीं संपन्न की 
जाती। उसका मुर्दा दफनाया जाता है। परि- 
वार वाल यदि दान करना चाहें, तो इमशान 
म ही भिक्षु को बुलाकर दान देते हे | एक 


महीन के बाद रीति के अनसार घर को. 


विशुद्ध कर जल-पिंड दिया जा सकता है। 


- आगजनी' से किसी की मृत्यु होने पर, जिस 


स्थान पर मृत्यु हुई है, वहीं पर जल-पिंड 
देत ह। 


आग से मरने वालों की कोई सामग्री ~ 


घर में नहीं रखी जा सकती । भूल से कोई 
चीज रह जाय, तो पता लगत ही उसे फेंक 
दिया जाता है। दस साल से कम उम्र के 
बच्चे के शव का दाह-संस्कार नहीं होता । 
उसे जमीन मे समाधि दी जाती है। उसे 
जल-पिड देने की भी प्रथा नहीं है। उसका 
सारा क्रिया-कमं एक ही दिन मे समाप्त हो 
जाता है। पागल होकर मरने वालों को भी 
दफनाया जाता है। 


. हिन्दी डाइजेस्ट 





“$ 








to 
र 
हि न्‍ 
डर 
० 
Dr = 
र ~ 
द्वे 
¢. 


सर में दर्द चाहे जिस वजह से हो 


एक ही सेरिडॉन से दर्द जल्द दूर हो 
एक्‌ ही जाता है। इसके अलावा सेरिडॉन में मिली 
सेरिडॉन ललास दवाभों की बदौलत न सिर्फ 
सेरिडॉन से | सकर बदन के दर्द यायात के दर ते 
ै पैदा होनेवाला तनाव ही दूर री दे 

ल्कि आपमें एक नयी सुस्ती ओर 
गायब | ड भी मा जाती है। यही तो है . 
यब न र की खासियत} 













आके बन्दे दोते और सरत 
त की यजेह हें 
सर में 
द्दे क्ष्यादा काढ करने या 
आम यकीन की वज़द छे 
| सर में दर्द 
दी वजह से 
ब्र द्दे | 
RRNA, आँखों पर भार पढ़ने 
i ! भोर ज़्यादा पदने-लिछने 
को वजह डौ 
तेज शूप और गर्मी को सर में ददू 
चनह से . 
सर में दद 


की दई 
सरमे दर्द 
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[ने से भिन्न गोत्र वाळे संबंधी के घर 
ना निषिद्ध है । एसी स्थिति म॑ अन्य 
हे लोग उसे तुरंत बाहर निकाल देते 
सरे के घर अपना सगोत्रीय भाई हो, 
पे घर लाया जा सकता है । अन्य 
र ब्याही' होन पर भी पुत्री को पित- 
मरने का अधिकार है। मगर उसकी 
को नहीं । 
[ महामारी, हैजा आदि किसी संक्रा- 
ग॒ से एक ही' दिन मे गांव के कई लोग 
ते है, तब शवों का दाह-संस्कार नहीं 
| एसी स्थिति में दफनाने की प्रथा है 
[र के भीतर अधिक समय तक शव 
ना निषिद्ध है । 
ब के पूर्व भाग के किसी घर में मृत्यु 
र उसे गांव के पूर्वी द्वार से जो कि 
र होता है, निकालना निषिद्ध है । 
द करके पश्चिम के द्वार से शव को 
पहुंचाया जाता है। यदि गांव के 
[म॑ मृत्यु हो, तो शव को उत्तर दिशा 
गिला जाता है । श्मशान भूमि भी 
णतः गांव के परिचिम' में रहती है । 
' दक्षिण मं आदमी की मृत्यू होने पर 
[रकी ओर नहीं ले जा सकत | इसका 
त किया" गया, तो परिणाम घातक 
? | जब गृहपति की मत्य हो, तो शव 
के मूल द्वार से नहीं ले जाया जा 
। घर के उत्तर और परिचिम कोने का 
काटकर ही मुर्दा बाहर निकाला 
१ | 
कोई आदमी कहीं जाते हुए रास्ते 


८७ 
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म मर जाय, तो न उसका दाहु-संस्कार होता 
है, न उसे समाधि दी जाती है; अपितु मतक 
के घर की छत से फस के सात तिनके निकाल 
कर उन्ह पूजा जाता है। तत्परचात्‌ शव को 
स्नान कराकर, सफेद वस्त्रों में लपेटकर, 
उसके गळे म॑ रस्सी बांधकर उसे वक्ष पर 


लटका दिया जाता है। सात दिन बाद उसे. 


पेड़ से उतारकर समाधि दी जाती है। उन 
सातों दिनों में उस वृक्ष के नीचे मंगलाथ 
दीप जलाय जाते हे। शोककाल में परि- 
वार में लड़ाई-झगड़ा करना तो एकदम 
निषिद्ध है। 

साङ केन्‌' पर्व के दौरान किसी की मृत्यु 
हो जाय, तो उसे घर से निकालकर शी प्र ही 
इमशान ल जाना पड़ता है। घरं वाले सात 
दिन तक आग भी प्रज्वलित नहीं कर सकते। 
'साङ केन्‌' में मरने वाळे के शव को तीन 
दिन पर्यंत वृक्ष में लटकाये रखते हे और 
पवे समाप्त होने पर दफनाते हैं। बात यह 
हैँकि इस अवसर पर जमीन मे गड्डा खोदन 
निषिद्ध है। मृतक के कपड़े और उसके उपयोग 
की वस्तुएं राहगीरों को देने की रीति है। 


यदि किसी आदमी को मरत समय किसी | 


ने भी नहीं देखा, तो उस घर को शीघ्र ही 
छोड़ना पड़ता है। दूसरे घर का निर्माण 
करन के पश्चात्‌ ही मृतक की आत्मा को 
जलळ-पिड दिया जा सकता है । 


वञ्रपात से किसी की मृत्यु होने पर | 
मृत्यु-स्थान पर ही दान-पुण्य किया जाता 
है। वप्त्राहत शव को दक्षिणपूर्व दिशा की 
और मुंह करके सीधा दफनाया जाता है | 


हिन्दी डाइजेस्ट 
~ SR 
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सिर का कुछ हिस्सा बाहर निकला रहता 


में जितने पश-प्राणी हे; उन्हें किसी प्रकार 
का कष्ट न हो ...... आदि ।” वयोवृद्ध 
व्यक्तियों की अनपस्थिति में मृतक के किसी 
सगोत्रीय भाई बंध को ही यह सारा काय 
करना पंड़ता है। 

भिक्षु उस परिवार से दान आदि ग्रहण 
नहीं कर सकते। जिस कुदाल से कब्र खोदी 
जाती है, उसे खोदने वाल को ही दे दिया 
जाता है। उसे वापस घर में नहीं लाया जा 
सकता । 

वक्ष से गिरकर मरने वाल के मां-बाप 
आर संबंधी उसके शव को तीन बार लांघते 
है। अगर वे न लांघना चाहें, तो गांव के 
वयोवृद्ध यह काम करत हे। जब कोई अद्धंमृत 
व्यक्ति घर लाया जाता है, तो उसे घर के 
भीतर नल जाकर आंगन म॑ ही रखा जाता 
है। उसकी' मृत्य होने पर शव को नहलाया 
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है । गांव के वयोवृद्ध व्यक्ति उस: पर सात ` 
कांटेदार फल रखकर कहत ह- इस-साल 
बारिश होना परम आवश्यक है औरःपृथ्वी : 


संबंधी दूर ही रहत ह, व शवको छ तक नहीं 
सकते । हां, वे उसके गरू की रस्सी 
खोल सकते हूँ। शव को गांव वाले ही मर्‌. | 
घट में: ले जाते हें और वज्रपात से मर्ने | 
वाले की भांति उसे भी सीध जमीन में गाइते 
हे। घर या विहार म यदि कोई फांसी लगा: ' 
कर आत्महत्या करे,तो उस घर को त्यागना 
अति आवश्यक होता है । गणू 

गांव से दूर कहीं मृत्यु होने पर शव को 
गांव म॑ लाने की मनाही है । उसे उधर ही 
कहीं किसी जंगल में झोपड़ी बनाकर रखना 
होता है । 

बाघ के आक्रमण से मरे हुए व्यक्ति के 
शव को दफनाया जाता है-जहां मृत्यु होती 
है, उसी स्थल पर । 

जिस दिन मत्य हो, उसी दिन शव को 
घर से निकालकर इमशान-घाट पहुंचा दिया 
जाता है। अगर उसी दिन ऐसा न किया जा | 
सके, तो फिर ज्योतिष-गणना से दिन, घड़ी : 
आदि निर्धारितःकरके उसे रमशान ले जाया | 
जाता है। 

शव में यदि फिर चेतन्य का संचार हों 
जाय, तो उसके अंगों म॑ लपेट हुए कर्फत 
उतार दिये जात हें। यदि थोडी देर बाद 
फिर मृत्यु हो जाये, तो उसी क्षण मिक्षुको 





शै 
है 


बुलाकर दान-पुण्य करना पड़ता है। 
` व्यवहार की सब सामग्रियां दात कर दी | 
` जाती हैं। भूल से कोई चीज रह जाये, तो | 






क्योंकि उसे घर म॑ रखे रहन पर 
कभी नहीं धुलता । 





तारकोल की झील 


ति ने वसुंधरा पर असंख्य अजूब बनाये 
हें, पर वेस्ट इंडीज द्वीपसमूह में ट्रिनि- 
की लेक आफ पिच ( तारकोल को 
) उन सबमं विलक्षण है। यह झील 
'के वैज्ञानिक युग म॑ भी एक रहस्य बनी 
॥ पता नहीं इस झील का निर्माण किस 
' हुआ होगा और इसके पीछे कौन-से 
'काम कर रहे हें। यह पानी की झील 
है। यह तो २०० एकड़ क्षेत्रफल की 
ऐसी अद्भुत झील है, जिसकी सतह 
त्थर जेसा तारकोल जमा हुआ है। 
“निडाड टापू की खोज कोलंबस ने 
८ में की थी। लेकिन उसने इस झील 
ई उल्लेख नहीं किया है। पहल-पहल 
1 उल्लेख सर वाल्टर रेल की डायरी 
ला है। रेल १५९५ में ट्रिनिडाड गया 
उसने लिखा है कि “द्रिनिडाड की इस 
मे पत्थर जेसा तारकोल है। यह नावे 
रकोल की तरह जल्दी नहीं पिंघलता, 
ए भविष्य में जहाजों की तली मं 
| के लिए इसी तारकोल का इस्तेमाल 
जाना निश्चित है ।” इस उल्लेख के 
द अगल अढ़ाई सौ वर्षों तक इस झील 
[र किसी ने ध्यान नहीं दिया । 

८५० में एडमिरल थामस काकरेन 
यले में तारकोल मिलाकर जहाजों 


१ CN 
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में जलाने का प्रयोग किया। फिर भी संसार 
का घ्याच इस झील की ओर आकषित नहीं 
हुआ। छोगों का ध्यान तो तब गया, जब 
संसार के सभ्य देशों को पक्की सड़कें बनाने 
के लिए अच्छे तारकोल की आवश्यकता 
महसूस हुई । 

पिछली एक शताब्दी से इस झील में 
खुदाई की जा रही है और तारकोल के 
पत्थर जसे ढेलों को एक तारकोल-शोधक 
कारखाने मे पहुंचाया जाता है । इस कार- 
खाने में लगे बड़े-बड़े यंत्र चौबीसों घंटे 
बिला नागा हर मौसम में चाल रहते हे, ये 
तारकोल के पत्थरों को पिघला और छान- 
कर इसी कारखाने म॑ तेयार किये गय लकड़ी 
तथा टिन के ढोलों मं भर देते हे । तारकोल ' 
से मरे य ढोल आसमान म॑ लटकी एक रस्सी 
के सहारे समुद्र-तट पर पहुंचायं जाते हें, 
जहां उन्ह जहाजों पर लाद दिया जाता है । 


`और वे जहाज उन्हें दुनिया के हर कोने में 


ल जात ह । संसार की सब सड़क उसी 
झील से निकली हैं। | 

शुरू-शुरू मं इस झील की खुदाई कुदाल 
और बेलचे से होती थी, लेकिन अब इस 
काम के लिए विशाल यंत्र इस्तेमाल किये 
जाने लग हें। झील का घरातल इतना कड़ा 
है कि ये यंत्र उस पर मजबती से खड़े होकर 
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काम करते रहत हें। मगर आइचय की बात 
यह है कि लगातार सौ वर्षों की खुदाई पर्‌ 
भी झील के धरातल पर एक भी स्थायी 
गढ़ा नहीं बन पाया है । जेसे ही खुदाई से 
दो फुट का गढ़ा बनता है, वसे ही वह चारों 
ओर से भरना शुरू हो जाता है और अगले 
दो-तीन दिन के भीतर पुरी तरह भर जाता 
है। इससे सिद्ध होता है कि झील के भीतर- 
ही-मीतर बिलोन जेसी कोई प्रक्रिया होती 
रहती है, जो झील के धरातल पर एक भी 
गढ़ा नहीं रहने देती । 
समूची झील का धरातल कठोर है। 
मगर उसके कद्र का कुछ भाग तरल, चिप- 
चिपा और ढीला है। यह हर समय उबलता- 
सा रहता है। यह झील का सबसे गहरा 
हिस्सा है, लगभग ३०० फुट गहरा । १९२८ 
में इसी जगह पेड़ का एक तना निकल 
आया था। जब वह धरातल से छह फुट 
ऊपर निकल आया, तो अधिकारियों ने 
उसे आरे से कटवा डाला, लेकिन तना 
१० फुट तक और बाहर आया । कुछ दिन 
तक वह वसे ही रहा, मगर बाद म॑ भीतर * 
समा गया। पुरातत्त्वविदों ने उसकी लकड़ी 
की जांच की और बताया कि वह चार-पांच 
हजार वर्ष पुराना है। इतन समय पहले वह 
पेड़ वहां रहा होगा और बाद में धरती के 


- फटने से उसके उदर में समा गया होगा । 


` उस झील से निकलने वाला वह तना 
अकेला हीं नहीं था, समय-सभय पर उसमें 
से प्रागतिहासिककालीन जीवाइम सी मिले 


हैं। वज्ञानिकों का अनुमान है कि कई हजार 


x 
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वर्ष पहले धरती के फटने से वहां दरार | 
गयी ,होंगी। उनम से कोई दरार इतनी | 
गहरी होगी कि वह धरती के गर्भ में सर 
स्थल तक पहुंच गयी, जहां तेल का अकष 
मंडार था। वह तेल उस दरार में से फ़ | 
कर बाहर निकला 'होगा और धरती $ 
फटने से बने गढ़े में मरता चला गया होगा! | 
तेल ने आसपास की मिट्टी को काटा होगा| 
तथा कालांतर में मिट्टी, रेत और तेल के | 
मिश्रण से यह तारकोल बन गया होगा । | 
परंतु मूल प्रश्‍न है कि इस मिश्रण को | 
बिलोया किसने ? क्योंकि यह इतनी कुछ | 
लता से बिलोया गया है कि झील के प्रत्येक | 
भाग में पाये जाने वाले तारकोल मे परी | 
तरह एकरूपता है। झील में से अब तक | 
लगभग अस्सी लाख टन तारकोल निकाला 
जा चुका है, लेकिन इससे उसके तल पर 
कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। उसका कोष 
जेसाका तसा भरा-पूरा है और उसके तत्तों | 
म-किसी प्रकारं की कमी नहीं आयी है। 
इससे अनुमान होता है कि झील के तीच | 
बिलोवनः की कोई नैसगिक प्रक्रिया चढ़ | 
रही है, जिसका सीधा संबंध झील के कंदी 
क्षेत्र के साथ है; क्योंकि वहां का तल कठोर | 
नहीं है और उसमें निरंतर बुलबुल भी उठते 
रहते हे। यह इस बात का प्रमाण है कि उप 
क्षेत्र का संबंध तली से है और तली में पे | 
तारकोल बहकर आ रहा है । हो सकता है 
कि धरती के गमं मं तारकोल उबळ र| 
हो और वह ऊपर आते-आते ठंडा होकर 
ठोस स्वरूप.ले लता हो । 
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सुशीला मूत 


ते जा रहे अंधकार को चीरती हुई द्वौड़ रही रेल कुछ ही मिनिटों में हैदराबाद पहुंच 
जायेगी । यही सब सोचता, ठंडी हवा के झोंकों में लीन था। सीट से उठकर अंगड़ाई 
हीलडाल लपेटा | सूटकेस नीचे उतारकर, गाड़ी से उतरने के लिए तैयार हो ग्या। | 

जीजाजी स्टेशन पर आये होंगे । उन्हें देखे तीन साल हो गये। अब बदल गये होगे। " | 
एस हंसी फूट पड़ी। मे नहीं बदला हूं? चद्मे का नंबर नहीं बढ़ा है? चेहरे पर थकान | म 
रही है-आईना इस बात का रोज स्मरण कराता है। जीजाजी क्यों नहीं बदू, | 
पेट और भी आगे बढ़ आया होगा, सिर के बाल और भी उड़ गये होंगे। पेट-शटंका - | 


षी बढ़ गया होगा । 
| चित्र: झणे 
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| डा जी _ मिली । मे शादी मे शामिल न हो सका था, 
` _ नवनीत + 


और माधव ? नहीं, नहीं। वह नहीं 
बदला होगा। हम दोनों हमउञ्र हैं, फिर 
भी वह नितांत भिन्न है। दूध-सा चमकता 
उसका शरीर काला नहीं पड़ा होगा। उसके 
चौड़े ललाट पर रेखाएं नहीं पडी होंगी । 
चेहरेपर आत्मविश्‍वास अमी घटा नहीं होगा। 
उसके हंसते हुए नेत्र्य और सुंदर चेहरे 
को देखने के लिए ही तो दिल्ली से यहां 
आया हूं। सच! माधव के लिए ही चला 
आया हूं। नहीं-नहीं ...... माधव और 
उसकी राधा, दोनों को जी-भर देखने के 
लिए । माधव की शादी हुए तीन साल हो 
गये हें। एक लड़का है। उसका जीवन-मित्र 
हुं म। मुझे नहीं देखना चाहिय? 

अझ बलाने के लिए कई पत्र लिख ह 
माधव न। लकिन आ ही नहीं सका | कंम- 
बख्त नौकरी ऐसी है कि मन की आशाओं 
का गला घोंट देना पड़ा। अब भी केवल 


. छः दिन की छुट्टी मिली है। एक दिन तो 
। ` दीदी. और जीजाजी के साथ ही बिताना 


पडेगा । तीन-चार दिनों का सफर। फिर 
माधव के घर म॑, माधव के साथ केवल 


` एक दिन। 


केवल एक दिन हुआ तो क्या हुआ ? 
माघव की गृहस्थी देखकर खुशी नहीं होगी 
क्या ? कितने दिनों की चाहत है यह। 
मधुर वाणी और मंद-मंद मस्करांते माधव 
का सबकी को सलाह ठकराकर राधा के साथ 


. ` विवाह करना मेरे लिए अनपेक्षित घटना 





थी। मेरी नयी नौकरी थी। छुट्टी नहीं 
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किंतु कल्पना जगत्‌ मे उसके साथही विचरता 
रहा था। आज भी सारी बातें कल्पना 
बनकर ही रह गयी हें। 

नारायण, उत्तप्पा, थामस सबके-सव 
माधव के घर गय थे । उन्होंने पत्र भी ल्सि 
थ, लेकिन किसी ने सविस्तार समाचारनह 
दिया, जिससे मेरी जिज्ञासा तृप्त होती। 
लिखन के लिए कहता भी कंसे? उनकी 
माधव से आत्मीथता भी तो नहीं है। उनके 
लिखन की अब जरूरत भी क्या है। अबमै 
स्वयं ही देखूंगा न......आज ही शाम को! | 
मन पुलकित हो उठा । 

पेट-मर खाया था। शरीर मी थका | 
था। फिर भी दोपहर को काफी देर तक 
मुझे नींद नहीं आयी। जब हम पढ़ते थ, 
माधव ने मेरे जीवन में स्नेह का अमत 
उडला था। मेरी गरीबी पर ध्यान न देकर, 
मेरे स्वाभिमान को फल-सा संभालता था 
वह | और हमारे स्नेह मं वृद्धि होती गयी | 
थी । उसका वही रूप आज भी मेरे हृदय 
म॑ बसा हुआ है । 

न जाने वह कसा होगा अब ? आकषर्क 
व्यक्तित्व वाले मेधावी माधव को अच्छी 
कंपनी में ऊंचा पद मिळना स्वाभाविक हीं. 
था । जीवन-सं गिनी उसने खुद चुनी थी। | 

राधा ने उसे सुखी रखा होगा! अगर | 
वह्‌ सुखी न भी हो, तो दूसरों को बया * | 
नहीं नहीं, माधव सुखी ही होगा... | 
माधव को प्यार न देने वाला, उसे | 
न हो जाने वाला भी कोई हृदय होगा 
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भी, वया कहा जा सकता है! शादी 
डे ही है! जीवन-भर साथ रहने के 
सी लड़की को इस तरह चुन लेना 
था ? अपने किये पर क्या माधव को 
छा होगा ? लेकिन वह भी तो अपने 
[ताको छोड़कर आयी है। “तुम्हारे 
ने कितने त्याग किये हे ।” कहकर 
गे डांटती-फटकारती होगी । औरतों 
| सौम/ग्य-दुर्भाग्य के वारे में सोचने 
फालतू समय भी तो काफी मिल 
| 

' उसके गुस्से और उलाहनों से 
का जीवन नरक न बन गया हो? 
धव का प्रम-स्वप्न टूट न गया हो? 
हैं, दोनों पश्चात्ताप की आग में 
[। शायद विच्छेद के लिए भी तेयार 
हों। 

सोचते-सोचते नींद आ गयी । उठा, 
छः बज चुके थे। माधव को देखने 
[रता में जल्दी-जल्दी कपड़े पहने 
धव का पता लेकर निकल पड़ा। 
नगर में वह रहता था। नये बंगलो 
उसका घर ढूंढ़ निकालने में कोई 
नहीं हुई। 


के सामने बगीचा । हरी घास के 


टा-सा रास्ता। घुंघला-सा अंधेरा 


ग था । हुसेन सागर झील से ठंडी- 
1 बह रही थी। मोहक संध्या ने 
ह्लाद भर दिया । 

ही विशाल सीढ़ियों पर चढत समय 
ही थी कि मेरे प्रिय माधव की राधा 
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आकर द्वार खोलंगी। धीरे-से दस्तक दी । 
मेरी कल्पना के विपरीत, मीठी खनक के 
बदल कमजोर-सी आवाज आयी-“कुंडी 
नहीं लगी है, धकेल दीजिये ।” 

क्षीण होते हुए भी निस्संदेह यह माधव 
की ही आवाज थी। एक अजीव संकोच से 
मेरा दिल धड़कने लगा | द्वार को घीरे-से 
धकेला। सामने वाले छोटे कमरे में मद्धिम 
प्रकाश था। उसे पार किया । आगे वडा-सा 
खामोश ड्राइंग-रूम रोशनी से जगमगा 
रहा था। सामने सोफे पर लेटा हुआ माधव 
धीरे से उठता दिखाई दिया। बगल में बच्चा 
सोया हुआ था। इस अनपेक्षित परिस्थिति 
से मेरा मन म्रमित-सा हो गया । 

मुझे विस्फारित आंखों से देखने लगा 
वह। उसके चेहरे पर आश्चयं था। मेरे मन 
में एक साथ उद्वेग और भ्रम जाग उठे । 


x8 


तुम! श्रीहरि, तुम! आओ,यारआओ! 
बिना चिट्ठी लिखे ही धमक पड़े। विश्‍वास 
नहीं हुआ कि तुम्हीं हो। आओ, आओ।” 
आनंद से गद्गद होते हुए माधव ने कहा 
और मेरा गला भर आया। 
लेकिन यह क्या? कहां राधा के साथ 
हंसत-हंसते खड़े माधव की कल्पना, और 


हिन्दी डाइजेस्ट 
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_ लैक्मे वैनिशिंग ^ 
काम की मोती-सी चमक भे 


लॅक्मे वेनिशिंग क्रीम आपके चेहरे की चिकनाइट और सचमुच मोती की तरह चमक उठता र 
दाग-धब्बों को फ़ोरन दूर कर देती हे! अपनी विशेष इस हलके-से मेकअप आधार पर थोड़ा-सा लॅक्मे 
निखार-क्रिया' से आपके चहरे पर रूप की बहार लाकर पाउडर लगाइएं और फिर आइने ही से पूछिए, 
त्वचा में छिप जाती है! ओर आपका चेहरा वह क्‍या कहता है! 


लॅक्मे वैनिशिंग क्रीम 
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यह थका हुआ-सा, दुबला, सोफे पर 
माधव ! 

क्यों माधव,क्या हुआ? केसे हो? ऐसे 
लेटे हो ? | 

ग्धव हंस दिया । बोला-“ घबरा क्यों 
गे । मुझे कुछ नहीं हुआ। हल्का-सा 
र है, बस । महीने भर विस्तर पर पड़ा 
लगता है, आज फिर थोड़ी हरारत 
ही है | १2 

रे मुंह से कोई बात ही नहीं निकली । 
धव ने मेरे परिवार का कुशल समा- 
पूछा । मॅन उत्तर दिया । अब मैंने पूछ 
या- तुम्हारी पत्नी कहां है ? दिखाई 
ती । 11 

उसकी एक सहेली है, आरती । उसके 
यी है। आ जायेगी । गये काफी देर 
गे है ।” 

रे दुःख के साथ मेने सोचः-“मै ठीक 
च रहा था।पति बीमार पड़ा है और 
न्चे को सौंपकर सहेली के घर चली 

केसी स्त्री होगी? इनके बीच का 
क्या प्रमहीन एवं शुष्क नहीं होगा.? 

'पत्नी के बारे मं कहते समय माधव 

वो मं चमक दिखाई देती है। बेचारा 

 उदारतापुवंक उसे पहल की ही 

यार किये जा रहा है। द्वेष करना 

` ही नहीं। मुझमें उमड़ती सहानु- 

कह ही दिया-“तुम्हं बुखार है, फिर 


त माधव ने कहा-“ छिः! .छिः ! 
कहीं नहीं जाती वह। हमेशा घर 
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पर ही कुछ-न-कुछ काम करती रहती है। 
इसलिए आज जब उसने जाने की इच्छा 
प्रकट की, तो मेने ही जाने को कह दिया। 
आखिर बेचारी इस चहारदीवारी में रह- 
कर ऊब भी गयी होगी ।” 


में मन-ही-मन मुस्करा उठा । अपनी | 


पत्नी के बचाव की कोशिश क्यों कर रहा 
है माधव ? क्या मित्र को मूर्ख समझ रहा 
हे? लेकिन में उसकी मुदु भावना को ठेस 
पहुंचाना नहीं चाहता था । 

माधव की आवाज से बच्चा जाग उठा 
और रोने लगा। माधव ने उसे थपकी दी- 
“सो जाओ राजा ।” पर उसके चुप होने के 
कोई लक्षण नहीं दिखाई दिये । माधव ने 
वच्चे को कंधे से लगा लिया । 

“अंदर शायद इसे गर्मी लग रही है। 
चलो, बगीचे में टहळेंगे।” उसने कहा। 

हम बाहर निकल पड़े । दस-पंद्रह मिनिट 
माधव को आं-ऊ' लोरी सुनकर बच्चा सो 
गया। मेरे बुलाने पर भी मेरे पास नहीं 


- आया था | बुखार का शिकार माधव बगीचे 


में ठंडी हवा में बच्चे को लिये टहल रहा 
था और में राधा के बारे में सोच रहा था । 

मुरली को भीतर सुलाया । फिर दोनों 
बाहर आ रहें थे कि फाटक खुलने की आवाज: 


आयी। मंद प्रकाश में खड़ा भैं उस ओर 
मुड़ा। हां, वही भीतर आ रही थी । माधव. 


कुछ कह रहा था । लेकिन मेरे कान सुनना 
ही भूल गय । धीरे-धीरे पग बढ़ाती आती 
हुई उसे देखकर मुझे लगा, यही होगी माघवः 
की राधा। | 
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 ड्राइंगरूम की ओर चल दिया। मझे बैठाया 
और स्वयं “अमी आया” कहकर भीतर ` 
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वह किस रंग की साड़ी पहने थी, किस 
तरह सजी थी-यह अब मुझे याद नहीं है; 


. छेकिन वह छरहरा स्वाणम शरीर, माधव 


को देखकर कमल-सी खिल उठने वाली 
उसकी सुंदर आंखें और मुस्कराते समय 
मोती-सी चमकती दंत-पंक्तियां में आज 


सी नहीं भला हूं। सम्मोहक सौंदर्यमयी 
उस कोमळांगी को देखकर म सब कुछ मूल 
' गयाथा। मगर मे तुरंत संभल गया। बालों 


को उंगलियों से संवारत हुए मने मन-ही 
मन कहा- इस रूप के जाल मं फंसकर ही 


तो माधव छटपटा रहा है ! ” 


वह अंदर आयी। मुझ देखा । माधव 
बोला- देखो राधा, तुम्हारी अनुपस्थिति 
म॑ कसी अद्भत घटना घटी। दिल्ली से 
श्रीहरि आया है ।” उसकी बात में बाल- 
तुल्य उत्साह था। 

राधा ने अत्यंत सुंदर मुस्कान के साथ 
मुझे हाथ जोड़े । प्रति-नमस्कार करने की 
इच्छा न जाने क्यों नहीं हुई। मझे उस 
दुविधा से मुरली ने बचा लिया। भीतर से 
बच्चे के रोने की आवाज सुनकर वह भीतर 
दौड़ गयी । 
चलो, अंदर बेठं।” कहकर माधव 


चला गया? पांच मिनिट बीते होंगे कि 
राधा एक गिलास में ठंडा शबंत रखकर धीरे 


से बोली- लीजिये ! ” 


मने चुपचाप छे लिया । स्वादिष्ट था। 


 मगरसोचा, इतने समय बाद आये अतिथि 
९ 5 
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का बस यही आतिथ्य! शायद गिलास 
शबत म॑ ही निबटा देना चाहती है | 
मन कड्वाहट से भर गया । 

खाली गिलास वापस लेते हुए 

आपके आने से हमें बहुत खुशी हुई।३ 

चार दिन रहेंगे न ? ” आहा ! कंसाकआपि 
है! शायद यह पूछना चाहती है कि 
कब जा रहे हे। 

मन कहा- नहीं जी, कल ही जानाह। 
छुट्टी नहीं है।” मेरी आवाज में किचित' 
मृदुता नहीं थी। न जाने राधा क्या बोलत 
तभी भीतर से माधव ने उसे पुकारा। 
चली गयी। माधव कह रहा था- 
वाड़ का उमानाथ कहीं बाहर गया है क्या 
श्रीहरि से उसका परिचय कराने के। 
म॑ उसे बुलाने गया था । कई बार आबा 
लगायी, कोई उत्तर नहीं आया] : 

वह धीरे-से हंसकर बोली- तर्हा, 


८) 









कल ही बंगळूर गये हें। कमला (UE 
अच्छा, श्रीहरि को कुछ द्या! 
नहीं १ 32 x अ 


हां, नींब का शबंत दिया है । खानार्प 
रही हूं। अभी कुछ खाने को दूंगी, तो भ 
कंसे करेंगे ! ” 

अच्छा-अच्छा । 


7 


नसे बड़े मिष्टान्न बनाने वाली है? 
यानी है। पति से समर्थन पाने की 
गनती है। अच्छा माधव, तेरी हालत 
| मेने तुझ जसे गऊ की क्या हालत 


हैं ! 


ब मेरे पास आकर बठ गया और बातें 


छृगा। करीब आठ बजे तक दुनिया- 
विषयों पर हम जबान चलाते रहे। 
कपनी का सोव नियर मुझे देकर उसने 
“देखो, ये हें मेरे मेनेजिग डाइरेक्टर 


छेख पढ़ने लगा । दृष्टि तेज गति से 
ए, माधव की प्रांजळ शेली का आस्वा- 
रा रही थी। 

[एक मधुर पदचाप सुनकर मेरी आंखें 
हुईं । 

गना तैयार है। चलियेगा ?” उसने 


#-भात बनाने मं और कितना समय 

। मने सोचा । 

-हां राधा, बहुत भूख लगी है। जल्दी 
22 

रोसने में कितना समय लगता है। 

5 टेबल पर तेयार रखा है। आइयं।” 

हुई अंदर चली गयी । 

ब विद्यार्थी थ, तो रात के दंस बज 

खाते थ न ? सोचकर आइचय होता 

बतो आठ बजे ही खाने की आदत 

। है राधा ने । थोड़ी भी देर हुई कि 

ही नहीं जाती ।” 

माधव की बातों पर विश्वास नहीं 


ee 


re 
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हुआ । सोचा, वह अपनी पत्नी के प्रति मेरे 
मन में सद्भाव जगाना चाहता है । 

हम दोनों उठे। माधव मुझे बाथरूम में 
ले गया। नील बल्ब के मंद प्रकाश मे, मोजा- 
इक विछाया हुआ बाथरूम इतना साफ- 
सुथरा था कि मेरी आंखें चोंधिया गयीं । . 
सिक में गीजर के गमं पानी से हाथ धोकर 
स्टील हंगर में तह करके लटकाय हुए टकिश 
टावल से पोंछ रहा था कि नहाने का नया 
सावुन लाकर रखते हुए बोली- स्नान 
करेंगे ? ” 

यद्यपि लगा कि नहा लूं तो आराम 
मिलंगा, फिर भी राधा की खातिरदारी 
को स्वीकार करने की अनिच्छा से कहा- 
“नहीं, सुबह स्नान कर लिया है। 

» रसोईघर के पास वाल कमरे में आये। 
मेज पर रखी हुई एक ही थाली । उसे घेर- 
कर रखी हुई छोटी-छोटी प्लॅट, सब्जी, 
चटनी आदि । हाथ में एक कांच की प्लेट 
लिये राधा आयी और थाली को ठीक से 
रखकर बोली- यह आपके लिए है।” 

“और मेरे लिए ? ” माधव ने पूछा । 


“आपके लिए यह।' कहकर कांच की || 


गहरी प्लेट उसके सामने रंखकर चम्मच से 

हिलाने रूगी। द 
“दलिया ! में भात क्यों नहीं खा _ 

सकता?” छोटे बालक की तरह मचलत _ 


हुए माधव को देखकर मेरे ओंठों पर अना | 


यास मुस्कराहट दौड़ गयी । 

“ऊह, और दो-तीन दिन भात खाना 
ठीक नहीं। अधिक-से-अधिक द्रव पदार्थ लेता 
` हिन्दी डाइजेस्ट 
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® अत्याधुनिक व दोभनौय > 
आकार प्रकार । 





७ पण रूपेण: डाई-कास्ट तथा कम भातै। | 


® आधुनिकतम उत्पादन साधनो के 
यौग के कारण दोष-युक्त 
कयालिटी ब कार्यक्षमता 


® सरलता से पूर्णतः खोला जा सकता | 
तथा उसो सरलता से बापिस > 

रेगुलेटर श्व | एसैम्बल भो किया जा सकता है। 

® प्रत्याधुनिक डिज़ाइन. ब स्वरूप । § | 


 रवाल के भोतर को तार-प्रणाली के लिदै 
जहुत हो उपयुक्त 1 


`® वशेष प्रकार का रोटेरी स्विच जो दोनो : 
दिशा में घूम सकता है। 


® तोक क्वॉयल यूनिट को बजह से गर्म नही होता । 
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बुखार है न ।' 
-तेल पिया-सा मुंह बिचकाकर 
हू करके और शक्‍्कर-दूध मंगाकर, 
एक-एक चम्मच दलिया चुपचाप 
ढगा । 

-धीरे खा रहा था। खाना काफी 
था। इतनी जल्दी, इतने प्रकार 
नसि बने होंगे ? सोच रहा था कि 
बनाना आता भी हे या नहीं ? 
दरवाजे से चुपके-से होटल से तो 
[ लिया? धीरे-से मने रसोईघर 
नजर दौड़ायी । निरीक्षक की तरह 
हां की सफाई देखी। अगर खाना 
| हो, तो इतना साफ रहना असं- 
खोजती हुई आंखों को कमरे के 
` में रखा हुआ टिफिन कॅरियर 
दया । 

री कल्पना गलत थोड़े ही होगी। 
! को विचित्र तृप्ति का अनुभव 
| 


'तो कुछ खा ही नहीं रहे हें । शायद . 


व्छा नहीं बना हे?” वह कह रही 
के स्वर में मधुर आतिथ्य झलक 
परंतु कोने म॑ रखा हुआ टिफिन- 
देख लेने के कारण मेने मन में 
[ठी कहीं की! “और उस स्वादिष्ट 
भी प्रशंसा नहीं की । 

वाना माधव रोज खाता है, क्‍या 


क दिन भी नहीं खा सकता? इसके _ 


मुझे यहां कोई संकोच भी नहीं है।” 
पूर्वक कहा । 


दि ५ आल, 
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मेरी बात में छिपे व्यंग्य को वह समझ ` 


गयी होगी। क्षण-भर के लिए अप्रतिम-सी 
हो गयी। मॅन कनखियों से देख लिया । 
उसके बाद वह अधिक नहीं बोली । लेकिनः 
जव चुपचाप केसरी भात और सेंवइयों की 
खीर परोसी गयी, तो मेरा मन कचोटकर 
रह गया। ये तो घर में ही बने होंगे । 

“इतनी सारी चीजें क्‍यों बनायीं।” मैने 
पूछा । 

“खाओ यार, राधा जानती है कि तुम्हें 
मीठा पसंद है और इसीलिए तुम्हारा नाम 
चींटी रखा गया था। स्वीट्स अच्छे नहीं 
बने हे?” 

“बहुत अच्छे बने हेँ।” कहकर और कुछ 
नहीं सूझा, तो बोला -' तुम भी खाते तो 
अच्छा था माधव | ” 

“छोड़ो यार, मेरा क्या ! मे तो हमेशा 
खाता रहता हूं । राधा स्वीट्स बनाने में 
एक्सपर्ट है । कसे बताऊ कि इस रसोईघर 
में कितने प्रयोग होते रहते हैं ।” 

मेने सोचा, हमेशा 'स्वीट्स' का खर्चे 
कितना होगा ? लगता है, पेसा बचाने वाली 
औरत नहीं है । माधव बचारा...... 

भोजन समाप्त हुआ। माधव अपने बेड- 
रूम वाले बिस्तर पर आकर लूट गया। 


मुझे भी बगल में बेठा लिया और फिर बात- 


चीत में लग गया । में सोच रहा था कि कल 


तो किसी तरह माधव मुझे जाने नहीं देगा। _ 
साढ़े दस बजे राधा भीतर आकरबोली- ' 


"आपके लिए बगल के कमरे में बिस्तर 
बिछा दिया है ।” आधे घंटे बाद में वहां 
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क्या आप विश्वास करेंगे कि अभी कुछ समय पहले वह कष्टदायक खांसी से परेशान थी 


se र 23288 
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रखायकोडिन लिया ओर ग्लायकोडिन लेते ही उसकी खांसी तुरंत और पूर्णतया गायब हो गयी! 


पर स 


ग्लायकोडन सभी पीडित भागों से खांसी को दूर 

भगाकर आपको इस प्रकार आराम पहुंचाता है: 

| जिग में --खांसी के हमले पर नियंत्रण करता दे। 

ग ते खरारा को मिंटाता दै ओर जकड़न को दूर 
र्ता 

॥ छाती मे--जकड़ी हुई स्नायुओ को आराम मिलता दे 

ओर सांस लेने में आसानी होती है। 


॥ फेफड़ों मे--कफ को ढीला करके बाहर निकालता 
ओर खांसी को दूर भगाता हे। | 


खांसी की विश्‍वस्त 
आ आ आ वाली भरले ओवा. त वाली 


खांसी पर सम्पूर्ण नियंत्रण के लिए ग्लायकोडिन से बढ़कर कोई दूमरा 
इलाज नहीं। 





ग पर लेट गया। माधव भी एक 
ध्र और एक प्लेट में सेब के टुकड़े 
पीछे-पीछे आया। इस खातिर- 
रा संकोच बढ़ता जा रहा था। 
[घव छोड़े तब न! खा ही रहा 
[धा भीतर आकर बोली- यहां 
त सताते हे । मच्छरदानी बांध 
गरा लीजियेगा ।” 

[,लेकिन मच्छरदानी में मुझे गर्मी 
नहीं आती ।” 

हाने की ओर पंखा रख छोड़ा हे, 
11 

नहीं, मे चला लूंगा ।” 

केवल दस-ग्यारह बजे तक गर्मी 
| रात को यहां ठंड पड़ती है। यह 
की खासियत है ।” माधव कह 


ने स्विच दबाया। कमरा प्रकाश 
1 उठा । दरवाजे के पास वाली 
ड़ी की मेज पर रखी हुई सुराही 
बोली- पानी वहां है । 

से चाबियों का गुच्छा निकालकर 
[रे सामने रखी हुई अलमारी 
उसमे से एक हल्के नील रंग का 
कालकर माधव के हाथ मं देती 
- उन्हें दे दीजिये, रात को ठंड 
और चाबियों के गुच्छे को फिर 
सकर बाहर चली गयी । 

1 लगता है घर का सारा अधि- 
के हाथ में है। मॅन सोचा। 

इट! ” कहकर माधव अपने कमरे 


में चला गया । मुझे नींद नहीं आ रही थी । 


बार-बार लगता था कि इस आधुनिक ` 


मोहिनी के हाथ म॑ पडकर माधव अवर्ण- 
नीय कष्ट पा रहा है। समाज को ठुकरा- 
कर शादी करने के कारण किसी की सहानु- 
भृति भी नहीं पा सकता वह। सौ में निन्ना- 
नवे प्रम-विवाह असफल होते ही हं । 

माता-पिता द्वारा पसंद की गयी लड़की 
से चुपचाप शादी करना छोड़कर किस मुसी- 
बत में फंस गये माघव ! तुम अपने साहस 
का नतीजा भोग रहे हो। तुम्हारे अस्वस्थ 
रहते हुए भी बच्चे को तुम्हारे पास छोड़- 
कर सहेली के घर जाने वाली, तुम्हारे प्राण- 
प्रिय मित्र के आने पर होटल से खाना मंगा- 
कर खिलाने वाली, घर के सर्वाधिकार को 
अपने हाथ म॑ लेकर तुम्हें गुड़िया की तरह: 
नचाने वाली जीवन-संगिनी के साथ न 
जाने किंस तरह जीवन बिताओग। मेरा 
मन विचलित हो उठा। उद्विग्नता के मारे 
पलक नहीं लगीं । 

आधा घंटा बीत गया होगा। उन्हीं 
कोमल कदमों की आवाज आयी । वह रसोई- 
घर से माधव के सोने के कमरे मं गयी 
होगी। 

“खत्म हुआ महोदया, पीसने का काम? ' 
प्रेमपूणे कातरता-मरी माधव की आवाज! 

पति-पत्नी का संवाद सुनना ठीक नहीं। 


लेकिन यह सर्वाधिकारिणी भला उससे प्यार. - 


की बात करेगी? मेने सोचा, वेसी कोई 
बात वे नहीं करेंगे, जिसे सुनना मना हो। 
उसकी चूड़ियों की खनक से लेगा कि 


१०१ हिन्दी डाइजेस्ट 
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| आपके कारखाने में कटाई 
; हर काम के लिए आदर्श 


रया ब्ला 
चल 


खर्च घटाते है... 
उत्पादन बढ़ाते हैं! . 


+ अव्वल दर्जे के टूल-स्टील से 
`: कडे प्रतिमानों के अनुसार बनाये हुए 
+ वैज्ञानिक विधि से हीट-द्रीटमेंट दिये हुए 


+ कराई का काम सफाईदार और एक-सा . 
होने के लिए बहुत ही तेज़ धारवाले | 
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से हाथ-पर, मुख पोंछत हुए कह 
आपके मित्र बहुत दिनों के वाद 
' सोचा, इडली बना लं । एक दिन 
आपकी राधा घिस नहीं जायेगी 
” और फिर उसने प्रश्‍न किया-“वे 
11 

रुख की नींद सो रहा होगा । वचारा 
* म थक गया होगा।” माधव की 
पे कितना स्नेह था- तुम भी 
गयी हो । कोई आ जाये तो बस, 
के व्यंजन बनाकर अपने को थका 
| कभी-कभी तो सोचता हूं, कोई 
4 


ने कानों पर विश्वास न कर सका 
रे माधव का विचार है। तो शादी 
इष सचमुच बदल जाते हूं । 
[धा की आवाज-“छिः ! कसी 
'हें। अच्छी नींद सो लूं तो थका- 
ट कुछ नहीं रहती। लेकिन पहले 
जाइये। तबीयत भी ठीक नहीं 
कारती-सी' आवाज सुनकर मेरा 
र जल उठा । इस तरह की बातों 
| फंसाकर ही माधव को वश में 
इसने । 
जाने पर मुरली रोया होगा? 
आंसू के निशान थ।” 
इत ऊधम मचाया उसने। उठा 
-भर टहला, तब कहीं उसे नींद 


1 उसे खेलाकर आप थकं गये 
खूब गाली दी होगी न आपने? ' 


१०३ 





“छि: ! हमेशा हम दोनो की देखभाल 
करते-करते तुम भी थककर शायद कोसती 


होगी । तुम्हें घर से वाहर निकले तीन महीने . 


हो गये थे, याद है ? ” 

“जाने दीजिये । कहीं थपकी देते तो 
मुरली नहीं रोया ? हमेशा नौ बजे तक 
सोने की आदत है उसकी 1” 

“हमेशा तुम्हीं लिये रहती हो, इसलिए 
मेरे पास तो वह आता ही नहीं । माधव 
के स्वर में मीठा उपालंभ था। 

“अब रोज आप ही संभाछिये। मे कहीं 
चली जाया करूंगी । 

“तुम ही गयीं, तो हम दो कया करग 
यहां? तुम्हारे. पीछ-पीछ चरू जायग। 

मेरा सिर दर्द करने लगा । 

“अच्छा, अब सो जाइये ।” राधा की 
आज्ञा थी । 

माधव शायद चपचाप लट गया था । 
कुछ देर बाद भीतर से कपाट का दरवाजा 
खोलने की आवाज आयी। फिर पसं का 
बटन खोलने की हल्की ध्वनि । उसके बाद 
वीणा के तार की तरह झंकृत होती हुई 
राधा की मधुर घ्वनि-“मुंह खोलिय तो।' 

“राधा, यह क्या है?” 


हिन्दी डाइजेस्ट 
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- नहीं।” 


मे सारे शरीर को कान बनाकर सुनने लगा । 
“केपसूल? कहां से?” 
डाक्टर ने दिय ह।'” 
“कौन-से डाक्टर ने?” 
“और कौन ? आपके डाक्टर गिरधर 
रावने।” 
कुछ समय मौन । 
फिर माधव की आवाज-“ओह ! समझ 
गया। आरती के घर जाने का बहाना 
बनाकर डाक्टर के पास गयी थी। है ना?” 
“जी ! सच कहती तो आप जाने थोड 
ही देते । तीन दिन तक डाक्टर को बल- 
वाने को कहती रही । आपने नहीं बल- 
वाया, तो म॑ स्वयं गयी......डाक्टर ने ये 
केपसूल दिय ह, लीजिये ।” 
तो-तो......वह अपनी सहेली के घर नहीं 
गयी थी ? मुझे लगा कि सारे शरीर को 
नोच डाळूं। सिरदर्द बढ़ता जा रहा था। 
“इतनी दुर कंसे गयी ? रिक्शा या बस 
के लिए मी पेसे नहीं लिये तुमने ।” 
फिर चाबियों का गच्छा खनका | 
` पंदलही गयी। नहीं तो इतनी देर क्यों 
होती 
अरी पगली! फोन करती तों बे स्वयं 
चल आत न!” . 
बीस पेसे बेकार खर्च होते! ” 
बचत के लिए तेरें पागलपन की सीमा 


_ खर! आपके मित्र आये तो मे नहीं 
थी। न जाने क्या कहा होगा 1? 


_ 'छिः! श्रीहरि के स्वभाव को मे अच्छी 


a 


नवनीत ; १०४ 
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` होगा । मुझे देखकर उसका झिझकता* 























तरह जानता हूं राधा मै और ३, 
प्राण हुं। जो मुझे प्यार करते $ £ 
प्यार करता. हू, व सब उसके दा 
` उसका पत्र देखकर तुमने | 
कि इस मित्रता को बनाये रखिये 
न जाने कितने जन्मो का पुण्य है! 
मेरी स्थिति वर्णनानीत थी। 
शूछ-सा चुम गया-हाय माधव! $ 
पर वही एतबार नहीं रख सका जे 
तुम मुझ पर...... 
अच्छा। आज मंगलवार है न राष्र 
“जी हां | 8) | 
“फिर रघु क्यों नहीं आया ? तुझे 
किसी दिन आने के लिए तो नहीं का 
उसे १ 77 
नहीं-नहीं, आया था। साढ़े ब 
करीब । म॑ जानती हूं कि वह बड़ा सा. 
मानी है। पहल से ही इस बात से गए 
है कि हर मंगल को यहां खाने आता 
आपके गांव का ही है। यह सं 
आपके मित्र भी उसे जानते होंगे 
नो ,बजे बुलाया और टिफिन 
खाना भरकर दे दिया कि कमरे म॑ श 
खा ले । 
कोन रघु ? वेंकम्मा का बेटा 
गरीब है। परिचितों के यहां खाकर 
करता होगा। मंगलवार को इनके 


“+ 
क 


| 
१ | 


माना सहज है। तो इसीलिए टिफित 
यर में......! 


सिर छिपाकर सोने की कोशिश 
ते नींद नहीं आयी । मन भारी 
| अपने प्राणप्रिय मित्र माधव 
विवाह को मेने शंकापुणं दृष्टि 
से गलत समझा । 

नहीं पा रहा था कि सुबह राधा 
को अपना मुंह कसे दिखाऊंगा। 
1 ही उनके सामने से हट जाना 
[फी पी लने के बाद ही दीदी के 
का बहाना बनाकर निकल पड़ा। 
न लेकर दीदी के घर पहुंचा । 
र ही खड़ी थी, मुझे पास वुला- 
र जाते हुए युवा-दंपति की ओर 
कै घीरे-से वोली-'“ इन्हें देख, 
[की शादी हुई है । लड़का समातं 
वर लड़की रेट्टी। कसा जमाना 
अभी तो खूब घूमने-फिरने का 
हे हुँ। छः महीने बाद देखना, 
तों की तरह न गार्रान लग, तो 
| | 71 
घ कहती हो ? ” 
ती हूं, बस ! ” 

यह बताओ दीदी कि तुम्हारा 
गी का कभी झगड़ा हुआ है या 


नहीं ” अलग-अलग जगह में जन्म लेकर, 
अलग-अलग तरीके से पल हुए लोग मिल- 
कर जीवन बितात समय झगड़े बिना कंसे 
रहेंगे ? इसमें आइचयं की क्या बात है? 
एक-दूसरे के साथ कसे निभा लेते हे, वह 
मुख्य है। वह सहनशक्ति और निभा लेने 
का स्वभाव भी लोगों में होगा न? क्‍या 
प्रम-विवाह होने मात्र से वे सारे गण गायब 
हो जात हें? सचाई तो यह है कि वे अपने 
पिता या भाई को दोष नहीं देते, सारी सम- 
स्याओं को स्वयं सुलझाते हं, उनकी जिम्मे- 
दारियां भी दूसरों से गुरुतर होती हैं .....क्या 
कहती हो 92 

“क्यों इस तरह वकालत कर रहा है? 
किसी क्रिश्चियन लड़की को पसंद कर लिया 
हे क्या?” हंसी म॑ काफी कठोरता मिला- 
कर दीदी ने कहा । 

कुछ कहे बिना ही में अंदर चला गया। 

पता नहीं कि मे ईसाई लड़की से शादी 
करूंगा या नहीं, लेकिन इतना सच है कि 
किसी हरिजन लड़की से शादी कर लेने 
वालों पर भी उनके पारिवारिक जीवन कें 
बारे में संदेह करके सर्वज्ञ की तरह बर्ताव 
नहीं करूंगा । 


ज 


के के एक जलपान-गह म॑ कलाकार जेम्स मोंटगोमरी फ्लग न अपनी एक 
हला के साथ एक अत्यंत रूपसी यवती को बठ देखा। फ्लग न उसे माडल 
च्छा से वेटर के हाथ एक नोट भेजा, जिसमें लिखा था -' यह सुंदर महिला 
वेटर उसका तत्काल उत्तर ले आया। उत्तर म उसकी परिचित महिला न 


x 





-कुक्क टंडन 











'रलोटे पी काप 


तुषारकांति घोष | 


पृश्नियों के प्रेम की बात करते ही सबसे 
पहले चकवा-चकई की याद आती है। 
जो लोग शिकारी हे, वे जानते हें कि इस 
जोंड़े में जब किसी एक पर गोली चलायी' 
जाती है, तो दूसरा वहां से मागता नहीं; 
वह अपने मृत साथी के इदे-गिर्द मुड़-मुड़कर 
चक्कर काटता रहता है। मॅन यह दृश्य स्वयं 
अपनी आंखों से देखा है। यदि चाहता, तो 
मे उस उडत पक्षी को मार भी सकता था। 
मगर शायद एसी अवस्था में यह प्रवृत्ति 
“किसी भी शिकारी के दिल में नहीं जागती । 

कुछ वर्ष पहल मन एक छोटे पक्षी के प्रम 
का जो अपूर्व परिचय पाया, उसी के विषय 
में आज बताऊंगा । 

युद्ध से पहले की बात है। सस्ते का 
जमाना था। एक दिन मे अपने बगीचे में 
बेठा-बेठा सोचने लगा कि यदि यहां कुछ 
पक्षी पाल लिये जायें, तो बुरा न होगा। 
बगीचे में स्थान भी पर्याप्त है और हरियाली 
भी। यहां पक्षी बहुत कुछ स्वाभाविक होकर 
रह सकग। 

बगीचे में एक बहुत बड़ा अंजीर कां पेड 
था और उसके नीचे अच्छी-खासी घास भी 
थी। मॅन सोचा कि इस पेड़ के चारों ओर 
जाली का घेरा और नीचे एक अच्छा-सा 


नवनीत 


भी 
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कुंड बना दिया जाये, तो पक्षी बडे आए 
से रह सकंगे। | | 
बस,दो दिनों में ही छोटे-छोटे ठिग्रोकी 
जाले से उस पेड़ का घेराव कर दिया 
और जमीन के समतल एक ढलवां कु 
दिया गया, ताकि बहुत छोटे पक्षियों | 
भी पानी पीने में कोई असुविधा नह 
तत्परचात्‌ म्यूनिसिपल माकट’ से का. 
जाति, नाना प्रकार के पक्षी लाकर ख. 
छोड़ दिय गये । | 
यह मेरा स्वभाव है कि जब कोई गो! 
शौक शुरू होता है, तो कुछ दिन उसकेश 
बड़ा आग्रह रहता है। अब तो मे बगीरे|ः 
जाकर प्रायः ही उस अंजीर के पेडके 
बेठकर पक्षियों का कलरव सुनता, उग 
खेल-तमाशा देखता । । 
परंतु एक दिन मैंने अनुभव किया कि! 
इतने पास बेठे रहने से वे कुछ बंधव. 
रहते हें, खुलकर उछल-कद और किर ; 
नहीं कर पाते । इसलिए तब से मं उसे 
दूर एंक पेड़ के नीचे बेठकर उनके १ हे 
कलाप निरखने लगा । केक 
एक दिन तीसरेपहर चार बज के ल बं 
में बेठा-बेठा पक्षियों को देख रहा था|. 
देखा कि एक छोटा पक्षी जाले के | 


(4 


१०६ ‘| 








प्रा है । आइचय की कोई बात न 
, इतने बड़े पेड़ को घेरने के लिए 


पर्ल 


त-सी जगह जोड़ लगाने पड़ थ। 
जोड़ में से वह निकल आया 


[कि वह छोटा पक्षी बाहर जाल 
1 हैं। में कुछ देर अन्यमनस्क की 
'रहा । थोड़ी ही देर में एक एसा 
को मिला, जिसने मुझे चकित 


[पक्षी बया था । जाल के भीतर 
नीचेँकी ओर इसका जोड़ा अपने 
तर जाले को जकड़ बंठा था और 
र उससे जाने क्या कह रहा था। 
1 भावभंगी देखकर मेरे मन में 
[रहा कि वे इशारे से एक-दूसरे 
रहे है। | 
डी देर बाद ही बाहर वाला 
: १०-१२ हाथ दूर एक नीबू के 
बेठा और जोर-जोर से चीं-चीं 


| वह इस तरह अपने उस साथी . 


ने के लिए पुकार रहा है, इसमें 
न रहा। मगर हाय, उसको 
बंदिनी थी, वह बाहर निकले 
हीं आ रही है, यह देखकर वह 
फिर उस' जाळे पर आकर बेठ 


१०७ 
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गया और म॑ने फिर वही अपूव दुर्य देखा 
दोनों पक्षी जाल को पैरों से जकडे चोंच 
से-चोंच मिलाय परस्पर जाने क्या वार्ता- 
लाप करने लगे । 


थोड़ी देर बाद बाहर वाला पक्षी फिर ' 


उड़कर उस नीव्‌ के पेड़ पर जा वेठा और 


उसी तरह पिक-पिक करने लगा। मे देख | 


रहा था कि जाल के अंदर वंद पक्षी भी पिक्‌- 
पिक के उत्तर में पिक्‌-पिक्‌ बोल रहा है 


` और बाहर जाने का रास्ता नहीं पा रहा है । 


नीव्‌ के पेड़ पर बेठा पक्षी फिर जाले पर आ 
गया । उसी पुराने दृश्य की आवृत्ति । 

में सोचने लगा कि यह बाहर वाला पक्षी 
अपने साथी को वह रास्ता क्यों नहीं दिखा 
देता, जिससे वह स्वयं निकला है। मगर 
शायद भगवाज़ ने उसे इतनी वृद्धि नहीं दी। 
तभी तो वह बार-बार नीव के पेड़ पर उड़- 
कर जा बेठता है और उसे आवाजें देने 
लगता हे । वह बेचारी करे भी क्या; वह 
तो निकलने का रास्ता ही नहीं जानती । 
मेने तन्मय होकर वह दृश्य देखा-एक वार 
नहीं, दो बार नहीं, अनेक बार । 





धीरे-धीरे संध्या हो गयी। मैं सोचने 
लगा, किस तरह दोनों का मिलन कराऊ ! 
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में दुत सवा तार ग्वालियर रेयॉन की उस सफलता सती मिलो में उत्पादन चालू है, इजारों लोगों को कान 

का जिसके अंतगेत दिना विदेशी सहायता का सहयोग प्रात रहा है, लाखों लोगों को बल मिल रहे हैं, करोड़ों ससे | 

किये पूरी तरह स्वदेशी माल के द्वारा रेयॉन मेड पलप का बिदेशी मुद्रा की बचत हो रही है और राष्ट्रीय कोर 

निर्माण किया गया है। यह भौर मी महत्वपूणे इसलिये है कि बल-राशि का योगदान लगातार बढ़ता आ रहा है। | 

देश के विभाजन के बाद बहुत सा कपास-उत्पादक क्षेत्र गिमामे आ सकने बाले सिफ योड़े से श्ञाभ हैं 

हा रे चला गग्रा और देश के न जतन को बेड परप और स्टेपल इर के असावा चि 
का सामना करना पढ़ा। ऊँची बयालिटी -के का 

छि पल्प से. स्टेपल फ्राइबर फा यह निर्माण सूती दलन - उदयोग अलावा अपने क की आनेवाली मशीनों थौ 

ह स्य ६ १७ ६ सम रतनी आनो जारी वना ह. आ 
फ्राइबर ड़ है। कपास, बुनियादी आवश्यकता 

छन, रेशम, जूट आदि प्राकृतिक और सियेटिक रेशों के स्थान tbs सी चीजों की जरूरत १ डं | 

कर इसका उपयोग किया जा सकता है। दूसरे रेशो के साथ इसे निरंतर बढ़ती जा रही हैं। इस संबंध में अपनी मे 

मिमित करने पर ओ कपड़ा तैयार होता हे बह और भी ज्यादा को अच्छी तरह समझकर ग्वालियर रेयान ने उत्पादन १. 


es ब आरामदेश होता है और लागत भी कम की योजना अमी से तैयार कर ली है। कंपनी इस चा | 
| 


लिये निरंतर प्रयत्नशील है कि बद देश की सेवा के 
निस्सदिइ ग्वालियर रेयॉन आज राष्ट्र की अर्थ व्यवस्था में अपनी पूरी क्षमता के करे। 


दि ग्वालियर वि ?वालियर रेयॉन सिल्क मन्युफेक्चरिंग (वीविंग) कंपनी लिमिटेड पिरान; प रेयॉन सिल्क मॅन्युफॅक्चरिंग (बीविंग) कंपनी लिमिटेड बिडलाप्राम, नाग 
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तो मन में आया कि भीतर वाले 
छोड़ दूं। मगर यह केसे संभव था ? 
पर बहुत ऊंची डाली पर बेठा था। 
रहाय भाव से जिस बात की इच्छा 
था, शायद भगवान भी वही चाहते 
न्‌ देखा कि बाहर वाला पक्षी फिर 
गल पर आया, मगर पहले की तरह 
बू के पेड़ पर नहीं गया। मे देखने 
इस बार वह क्या करता है। 

के उस घुपघुपे में में ठीक समझ न 
केसे क्या हुआ। बहरहाल वह 
छा पक्षी जाळे के भीतर घुस गया। 
जोड़ में से होकर ही अंदर पहुंचा 
में मुझे कोई संदेह नहीं । मे जाले 
रइकर गया और उस दृश्य को 
पने आंसू न रोक सका । देखा कि 


* 
न लीजिये, आप जासूस हे और आपके सामने कुछ हिप्पी लोग हैं। आप॑ समझ 
हे हे कि उनमें कौन पुरुष है, कौन स्त्री, तो सीधे जाकर पूछने की जरूरत नहीं, 


आजंमाइय। 


ली ट्रिक : कोई चीज उनकी तरफ उछालकर लपकने के लिए कहिये। कुर्सी 
[आ व्यक्ति यदि पुरुष है, तो तुरंत अपनी जांघें सटा लेगा, ताकि उछाली हुई 
न गिर जाये। स्त्री हुई, तो वह अपनी जांघों का फासला, तुरंत बढ़ा लंगी 
की स्कर्ट या साड़ी फंकी हुई चीज को रोक ले। 

री ट्रिक : जलाने के लिए एक माचिस दीजिये। पुरुष होगा, तो तीली को 
एह पकड़ेगा और यथासंभव उसके मसाले को माचिस पर अपनी दिशा में रग-” 
त होगी, तो वह तीछी को एकदम सिरे के पास पकड़ेगी और उसके मसाले- 
| को दूसरी दिंझा में रगड़कर जलायंगी। 

सरी ट्रिक : वे जहां बठ हों, कोई चहा या सांप छोड़ दीजिय। स्त्रियां तुरंत 
कुर्सी पर चढ़ जायेंगी और पतलन पहने हुए होने पर भी अपनी साड़ी का स्कटं 
ने के लिए हाथ बढ़ायेंगी । पुरुष उछलेगा तो जरूर लेकिन फश पर ही, और 


भींचकर परो को पटकेगा। 


>. 
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दोनों पक्षी एक छोटी-सी डाल पर सटकर 
बठ हूं और भरपूर आनंद में चहक रहे है। 

उस छोटे पक्षी के प्रेम पर मुग्ध होकर में 
सोचने लगा, उसने केद से मक्ति पाली थी 
और प्राणपण से अपनी संगिनी की मक्ति 
की कामनाः की थी, मगर जव' उसने देखा 
कि संगिनी को बाहर नहीं निकाल पायेगा, 
तो स्वयं पुनः वंदी वन गया । उसने अपनी 
मुक्ति और संगिनी दोनों बातों मे से अपनी 
संगिनी को ही चुना । 

दूसरे दिन मेने उक्त दोनों पक्षियों को 
छोड़ देने की जी-जान से चेष्टा की; मगर वे 
किसी तरह पकड़ में न आये | हारकर मुझे 
उस अंजीर-वृक्ष के पूरे-के-पुरे जालूघेरे को 
ही खोलकर सारे पक्षियों को मुक्ति देनी _ 
पड़ी। अनुवाद: ब्रजगोपालदास अग्रवाल 


-अश्विनी कुमार 





वहन: | बज ४८ आओ पल आ 








७ अभिनंदन घोया ७ 


में बहुत देर तक अखबार देखता ... 
था-शायद कोई दूसरा रामदीन हो 
लाला बकुठनाथ का लड़का तो वही नि 
टूट रामदीन हे । फिर भी में 
पता लगाने लालाजी की कोठी पर गा 
म उस घर के लिए नया नहीं था, इस 
रामदीन के कमरे तक जाने में मज्ञे ३ 


अभिनंदन अनुभव = केठिनाई नहीं हुई | 
अभिंनंटन का ०101  रामदीन के आस-पास तीत चमचे 
थ और रामदीन मंद-मंद मस्करा 

था । मुझे देखकर उसन व्यंग्य किया- कफ 

जी नियस,क्या तीर मार रहे हो आजकल! 











अ" उस दिन लाला बेकुंठनाथ के तीस 
वर्षीय निखट्ट बेटे रामदीन के नाग- 





रिक अभिनंदन का हाल जब मेने अखबार 


में पढ़ा, तो तन-बदन में आग लग गयी । जिसे 
मेट्रिक पास करने में पांच बरस लग थे, 
वह नागरिक सम्मान के योग्य हो गया ? 
एक बार मेने उससे पूछा था- क्यों 
रामदीन भाई, बार-बार फल होने पर तुम्हें 
बरा नहीं लगता?” 
अरे, वह घुड़सवार ही क्या, जो घोड़े 
पर से तीन-चार बार गिरा न हो। पक्की 
इमारत के लिए नींव पक्की चा हिये ।” राम- 
दीन का सटीक उत्तर मुझे निरुत्तर कर 
गया थां। उसके चहरे पर अद्भत चमक 
थी। फल होने वाल वीरो के चेहरों की चमक 
अद्भुत ही हुआ करती है। पास होने वाल 
गरीब लड़कों का क्लांत मुख क्या फेल होने 
वाले मुख-कमल की समता कर सकता है ? 
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व्यंग्य करते हुए उसे शायद असीम बार 
की उपलब्धि हो रही थी। उसके चहरे 
मंद हास्य अभी तक सुशोभित था। | 
में चकित होकर सोचने लगा, बया ग़ 
रिकों द्वारा सम्मानित किये जाने इ 
व्यक्तियों की यह आधुनिक शेली है!म|' 
तभी एक और कौतुक मेने देखा-एऋ 
की मुस्कराहट जैसे-जैसे थम रही थी 
वैसे उसकी आंखें भी खुलती जा रही 
मुस्कराहट थमने व आंखें खुलने की #| 
बद्धता देखकर में अवाक्‌ रह गया। | 
आखिर उसी ने बात शुरू की” 
केसे आना हुआ ? सेवा योग्य कोई 
कार्य हो, तो निस्संकोच कहो, आरि 
मेरे पुराने दोस्त हो ! ” मॅन देखा! | 
शब्द सुनने के बाद पास बेठे तीनों चमबे | 


¢; ' 
(| ` 


ब | | AE न च 








आश्चर्यं की दृष्टि से देख रहे हे, 
रहे हों- अरे, इतने बुद्धिमान 
ह ऐसा औघड दोस्त ! ” 

चों की उपेक्षा करते हुए सीधे 


से कहा - भई, अखबारों मे 


गरिक सम्मान के चरचे पढ़े, तो 
{आया । स्कूल का वह......।” 
रामदीन चतुर निकला। चमचों 
स्कूली गाथा वह नहीं सुनना 
। उसने स्कूल का वह! के तुरंत 
एट दी- स्कूल का वह शिला- 
हीं मई, नहीं, मुझे समय नहीं 
[न्यास के चक्कर में नहीं पडता । 
छसिटी मे मेरा मन नहीं रमता।” 
उसकी वात सुनकर प्रशंसा में 
ने पेंडुलम की तरह हिलाने छगे। 
गया और रामदीन मेरी क्रो ध- 
गाइ गया, इसलिए चमचों को 
' तरकीव से विदा कर दिया। 
के जाने के वाद रामदीन के चेहरे 
[खता पुनः उभर आयी और वह 
घिघियाई दृष्टि से देखने लगा । 
पं उससे कहा-“यह सब क्या 
तुम्हारे जसे निखटट का नाग- 
दन?" 
चा कि इस व्यंग्य से शायद वह 
जायगा, लकिन म्‌ खंताका स्थान 
नल लिया था। वह लगभग 
हां, मेरा नागरिक अभिनंदन । 
ही ढाई सौ रुपट्टी माहवार के 
मुझ मख समझते हो तो क्या, 


दुनिया तो मुझे बुद्धिमान समझती है।” 

म आश्‍चयचकित-सा उसके संभाषण 
को हजम करने का प्रयत्न कर रहा था। 
मुझ रआसा जान वह कुछ नरम पड़ गया । 


बोला- दिखो सुरेश, तुम बुद्धिमान हो, पर . 


मोल हो। कुछ व्यावहा रिक होने की को शिश 
कराो। अगर तुमम थोड़ी व्यावहारिकता 
आ जाय, तो तुम्हारा मी अभिनंदन हो 
सकता है । बोलो, अगर तुम्हें कराना हो, तो 
मेरे लिए यह चुटकियों का काम है। सोच छो 
मुझ दो-चार दिनों बाद जवाब दे देना ।” 

यह समय मेरे विचार-मंथन के लिए 
पर्याप्त था। उस रात में सो नहीं सका। जब 
उस मूर्ख रामदीन का अभिनंदन हो सकता 
है, तो मेरा क्यो नहीं? में आइने के सामने 
गया। चेहरे पर मे स्वयं ही रीझ गया। मेरा 
व्यक्तित्व मुझे पहली बार बड़ा प्रभावशाली 
लगा। अगर मेरा नागरिक अभिनंदन हो, 
तो लोग भी कहेंगे कि कितने योग्य आदमी 
का सम्मान हो रहा है। 

मेने सोचा, आखिर कौन-सा गुण मुझमें 
नहीं हे । शक्ल-सूरत से अच्छा हुं-इसी डर 
से तो वीवी घर-बाहर साधारणतया निक- 
लने नहीं देती, और निकलने भी देती है तो 
कई प्रश्नों के संतोषजनक उत्तरों के बाद 


ही । पढ़ाई में सदा अव्वल रहा, खेलों में _ 


स्कल व॑ कालेज का नाम उजागर किया 
और अब लेखक हूं। प्रख्यात नहीं हूं, तो 


कुख्यात भी नहीं । दस रचनाएं भेजने पर | 


एक तो प्रका शित हो ही जाती है। | 
इतने सारे गुण शहर में किसी एक व्यक्ति 


१११ हिन्दी डाइजेस्ट 
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४5% नागरिक 3 
का काम मुझ पर छोड़ो। शहर भर म॑ मेरी 


में क्या सहज ही मिल सकत हैं? रामदीन 
ठीक कहता था कि मेरा मी नागरिक अभि- 
नंदन हो सकता है । क्यों नहीं हो सकता ? 


« आखिर रामदीन सेम हर पहलू म उत्तम 
. हुं। अगर एक बारमेरा अभिनंदन हो जाय, 


आफिस में रुतबा जमेगा, पड़ोसी जलग, 
मित्र चमचागीरी करेंगे और पत्नी पहली 
बार मझे कोई काम का आदमी समझंगी । 


चार दिनों बाद मे रामदीन के पास पहुंच 


गया । इस बार वह मुझे देखकर जरूरत से 
ज्यादा खुश था। बोला- कहो सुरेश, क्या 
सोचा? 

मैने कहा-“अब मे क्‍या सोचूं, तुम तो 
मेरा सदा मला ही चाहते हो। लेकिन एक 
बात तो बंताओ, अभिनंदन होगा कसे ? ' 

रामदीन बोला- तुम मत. घबराओ, 
अभिनंदन मेरी स्वयं की अध्यक्षता में होगा । 
तुम्हें सम्मान-स्वरूप एक स्कूटर भेंट किया 
जायेगा | शहर-मर के तमाम प्रतिष्ठित 
| उस सभा मं मौजद होंगं। प्रचार 





अध्यक्षता में होने वाली सभा की घोषणा 


` कर दी जायेगी। मगर हां, प्रचार म॑ तुम्हारे 
., अभिनंदन की बात नहीं कही जायेगी । 


जानते हो क्‍यों? हम सरप्राइज' देंगे। 
इसमें लोगों को भी मजा आयेगा और तुम्हे 
भी । अखबारों म॑ भी तुम्हारे चित्रों सहित 
इस सरप्राइज' सम्मान की चर्चा होगी।” 
मने उत्सुक होकर पूछा- मगर स्कंटर के 
लिए पसा कहां से आयगा ? ” 

“ओ-हो ! ” वह बोला- तुम पुरे बनिये 


tt 
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आज अनुपस्थित हैं। गांधीजी के 





निकले। अरे, वही बात तो में कहने 
हूं । देखो, पसा एसे अभिनंदनों के लिए भो | 
देता नहीं । तुम्हारा नया स्कूटर कल बा 
वाला है न। तुम एसा करो, वह स्कटरगे 
नाम कर दो, मगर किसी को कानों 
खबर न हो । बस, वही स्कटरफिरमे नाग 
रिक सम्मान म तुम्ह मट कर दंगा।” # 
में उसकी वृद्धि का कायल हो गया 
नागरिक अभिनंदन की तारीख निर्चितक 
दी गयी। मन अपना स्क्टर.रामदीन केता 
कर दिया। और आखिर वह दिन भी ब| 
गया, जिस दिन अभिनंदन होने वाला था| 
मेने गांधी-मदान पर उपस्थित विश्व 
जनसमह को देखा,जो मेरे अमिनंदनकेश्रि 
ही उपस्थित हुआ था । शरवानी और घुस 
पाजामा पहने म॑ स्वयं को किसी युवराज) 
कम नहीं समझ रहा था। लंकिन राम 
अब तक नहीं आया था। आखिर एक 
क्ति उठा और माइक के पास आया | | 
देखा, यह तो उन तीन चमचों म से ही पा 
है, जो उस दिन रामदीन के पास ब०३॥| 
चमचे ने मझे एक बार व्यंग्यपूणर्दा 
से देखा और माइक की ओर मुखा 
होकर बोला-“महानुभावो, हमें खेद है 
आज की कार्यवाही के अध्यक्ष श्री 

















प्रसार करने स्कूटर पर वे कल ही रा] | 
भ्रमण के लिये गये हं। उन्ह इस 1) 
लिए स्कटर श्री सुरेश “चिरंजीव ११ 

किया है। हम इसके लिए श्रीं छुँ | 
आभारी ह । 





> 
डू 








सुभाष सक्सेना 


कू और ग्लोबटिक टेकर्स लिमि- हुई। फिर भारतीय जलसेना में अफसर बन 
.... अगर आप अखबार को अथ  गये। हिमालय से सीधे हिन्द महासागर । 

[क पढ़ने के आदी ह,तो संभव है, = सात साल सेवा करके जलसेना से छट्टी 
ने पहले आपने ये दोनों नाम एक ली और जहाजपति बनने की ठानी। एक 
[माचार में पढ़े हों । छोटा-सा जल्यान खरीदने के इरादे से 
गार यह था कि भारत में जनमे हैम्वगं ग॒ये। मगर विफल रहे और जहाजों 
त रवि टिक्क्‌ ने अपनी कंपनी के लिए पैसा जुटाने के मामलों में सलाह 
; टकर्स लिमिटेड, लंदन के लिए देने का धंधा शुरू किया। सन १९६४ में 
७७ हजार टन मारी तेलवाहक लंदन में बस गये और अब दो साल से ब्रिटेन 
) का आडंर जापान को जहाज- के नागरिक हे और जहाजपति भी हैं। | 

कपनी इशिकावा जिमा को दिया है। सन १९६८ में उन्होंने नावें में अपना 


ख ७७ हजार टन पहला जहाज खरीदा-५५ | 
ज के सबसे बड़े हजार टन का सेकंडहेंड 
लाख ५१ हजार जहाज | अगल साल वहीं 
भारी टॅंकर! से एक और जहाज खरीदा- 
है यह व्यक्ति ? ६० हजार टन और सेकेंड- 
[वि टिकक अब हुँड। फिर ८० हजार टन 
नागरिक हूँ, पर का एक और जहाज सेकंड- 
चे भारतीय हे। ४ हँड में ही जापान में खरीदा 


तीनों जहाज बहामा का 
झंडा फहराते हंओर फारस 


९३२ को वे एक 
ब्राह्मण परिवार 





हुए। पिता मंडी "dae की खाड़ी से जापान और 

में वित्तमंत्री थे । ` _ . वेनिजूएला से पोर्टलेंड 

फ और शिमला में बुद्धि के बल पर कुबेरों से होइ (अमरीका) तेलले जातो 
११३ हिन्दी डाइजेस्ट ४ 
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ह | कुल १,९५,००० टत के तीन सेकंडहेंड 


जहाज तो विश्व के जहाज-व्यवसाय में 
| छुटमया कहलान के लिए भी पर्याप्त नहीं 


हे। फिर रवि टिक्क्‌ ने विश्व के सबसे बड़े 
टेकर का आडंर किस बते पर दिया ? कहां 
से जुटायी है उन्होंने पूंजी ? क्या किसी 
बंक न कजं दिया है? 

रवि टिक्के से पुछिपे,'तो कहते हें- 
“साहब, आप तो पंद्रह साल पहले की बात 
कर रहे है, जब १५ करोड़ रुपय में टॅंकर बन 
जाते थे। तब कोई भी बड़े पेमाने पर तेल- 


सप्लाई का आडंर लेकर और उसे बॅक को 


दिखाकर जहाज बनवाने के लिए कजं प्राप्त 
कर सकता था । मगर मेरा टॅंकर तो ३० 
करोड़ ७५ लाख रुपये का होगा। भला 
इतना कर्ज कौन-सा बॅक देगा? पैसे का 
प्रबंध मन अपनी हिसाबी बृद्धि के बलबते 
पर किया है।” 

वस्तुतः रवि टिक्क ने ४ लाख ७७ हजार 
टन के दो टकरों के निर्माण का आडंर दिया 
है। इनके टॅकरों के नाम होंगे 'गोल्डटिक 


* टोक्यो' और 'गोल्डटिक लंदन? । इनका 


निर्माण जापानी कंपनी इशिकावा जिमा 
हेवी इंडस्ट्रीज, हिरोशिमा में कुरे जहाज- 
कारखाने म करवायंगी' । पहला टैंकर फर- 
वरीं १९७३ में-और दुसरा मार्च १९७४ में 
टिक्क को मिल जायगा । 

य॒जहाज' ब्रिटेन में रजिस्टर कराये 
जायग। इसके सब' नाविक और अफसर 
ब्रिटनवासी होंगे और उन्हें विशेष प्रशिक्षण 
दिलवाया जायेगा। ये जापान को तेल 


®. 
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पहुंचाया करंग । उनके लिए 
कोगोशिमा खाड़ी में एक विशेष ईच 
बनाया जायेगा। फिलहाल इतने वइ $ 
के आने लायक बंदरगाह न यूरोप मे ह 
जापान में । 

रवि टिक्क्‌ तो १० लाख टन के टकर 
भी बात सोच रहे हे; यह भी जापानक्केस 
कारखाने में बनेगा। इसकी लंबाई १६ 
फुट, चौड़ाई ३२५ फुट और ड्राफ्ट ३६ 

होगी । फिलहाल दुनिया का सबते के 
जहाज है-३ लाख २६ हजार टन का गर 
वसँ आयरलेंड'। उसका मालिक है ४. 
वर्षीय अमरीकी धनपति डान लड़के 
जिसने जूते पालिश करके कमाये हुए ४ 
डालर से एक किइती खरीदकर नौ वर्ष 
उम्र मं अपना धंधा शरू किया था। | 

ओनासिस ने १९३० में अपना पह 
जहाज खरीदा । अब वह २ लाख ६० छा 
टन का एक जहाज बनवा रहा हे । बि 
कोस का सबसे बड़ा जहाज इससे ३० हा 
टन हल्का है। .बासिल थियोडोरा 
प्यूलोस ने २।। लाख टन के एक 
का आडंर दिया है । नार्वे के 
हिल्मार रेवस्टन के पास २-२ लाख ठ 
तीन जहाज हँ और २ लाख ८३ हजार 
के कुछ जहाज वह बनवा रहा है । 

अभी जिस विशालतम टकर कां 


चल रहा है, वह है ३ लाख ७२ हजार ठ 


निसेकीमारू। टोक्यो टैंकर कंपनी] 1. 


` आइल और कालटेक्स इसके मालिक 


निश्चय ही विशव के बड़े जहान 








रवि टिक्क्‌ के व्यावसायिक साहस 
क्क का कहना है - मुझे ऐसे काम 
संद है, जो अद्वितीय और चुनौती- 
जिस काम को लोग कहते हों, यह 
है, इसे कोई नहीं कर सकता', वही 
1 चाहता हु । 
! टिक्क्‌ केवल साहसी नहीं, चतुर 
रेश्रमी भी हें। सुबह आठ बजे से 
पत के आठ वजे और कभी-कभी 
` तक वे लंदन के अपने दफ्तर में 
रते है घर पर भी काम निवटाना 
$ और शय्या की शरण लेने तक 

२ बज जाते हं। सवेरे ६ वजे 
[ग । 

चतुराई का प्रमाण? वे वतात हे, 
न जहाजपति को कर्ज देने से ३० 


वका न इन्कार कर दिया था; मगर उन्होंने 
उसके लिए कर्ज का इंतजाम करा दिया । 

व्यापारिक कार्यों से टिक्क्‌ को बहुत 
घूमना पड़ता हे । जव लंदन रहते है, तब भी 
व्यस्त रहत ह| विद्यार्थी अवस्था में वे 
अपने विश्वविद्यालय की ओर से क्रिकेट 
खेलते थे । मगर अब गोल्फ के लिए कभी- 
कभी बड़ी मुश्किल से समय निकाल पाते हे। 
स्कीइंग भी मंडी में सीखा था, मगर अव 
अभ्यास छट गया है । 

ओनासिस और नियार्कोस जसे जहाज 
व्यवसाय के. कूवेरो के कान काटने वाले 
टिक्क्‌ लंदन में एक छोटे मकान में रहते हैं। 
घर छोटा है, मगर सुरुचिपूर्वक सजाया हुआ 
औँ अत्यंत सुव्यवस्थित । उनकी पत्नी बंबई 
की हे। उनके दो बच्चे हे । 


सर्प 


नदार होटल में शानदार कपड़ों मं बेठे हुए आदमी ने शानदार कपड़ों वाले अपने 
पड़ोसी से पूछा-“क्या आप यह होटल खरीदना चाहते हँ?” 


जी नहीं ।” 


तो क्या आप कृपया अपना नाम-पता बतायेंगे, ताकि में अपने 'एक्सपेन्स एकाउंट' 


सक- व्यापारिक बातचीत की ।” 


नै में 
यात अमरीकी वकील क्लरेन्स डरो को किसी महिला-संघटन न भाषण के लिए 
ग। सभा के अंत मे संस्था की अध्यक्ष महाशया ने बड़ी विनम्रता से डरो से कहा- 


+ 


जानती कि हम अपनी कृतज्ञता किस रूप में जतायं।' उत्तर मिला- देवीजी 


गनव-जाति ने सिक्के का आविष्कार किया हैं, कृतज्ञता व्यक्त करने का बड़ा ही | 


गाय उपलब्ध हे ।” 


5 
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वसा ही खड़ा हूं, जेसा उनके साथ चलत- 
चलते अचानक खड़ा हो गया। वे चूंकि बहुत 
थ और बातों में बहुत उलझे हुए थे और 


. लिए मेरा इस तरह अचानक रुक जाना 
और कट जात्ञा देख नहीं पाये थे, वरना क्था 
बला नहीं लेते ? हाथ पकड़कर, खींचकर, 

जिद करके, अधिकार जताकर अपने साथ 
 नहींळ चलत? म, जिले परिस्थितियों ने 

.. उन्हीं में से एक और उन सबसे ज्यादा 

ज्र महत्त्वपूर्ण बना दिया है । 

> एक पल को लगता है, वे स्वार्थी हैं। 

सारी दुनिया स्वार्थी है। सिफ मेरा उपयोग 

___.. करना चाहत ह। मेरा नाजाथज फायदा 

उठाना चाहत हु। लकिन एसा लगत ही 

 . नीरा को प्यार-मरी मासूम आंखें याद आ 

जाती हे । शिरीन भाई की दोस्ती और वसु 
 दीकास्नेहयादआजाताहै। 


वे सव लोग काफी दूर निकल गये हैं। में 
कॅंटीन के पास वाल नीम की छाया म 


एक बहुत बड़े उत्साह से भरे हुए थे, इस- 


११६ 


लगता है, स्वार्थी नहीं हैं वे लोग | ति! 
भूल गय ह कि म उनम नहीं हूं। ...... पीएे 
छूट गया हूं-बड़ी सफाई से कट गया ह| 
लेकिन प्रतीक्षा तो मुझ हे ही इस वातप 
उनका ध्यान जान की । आशा तो मुझ है है 
कि अभी-बिलकुल अभी आस-पास मुझ 
पाकर वं घबरा जायग......और फिर 
कुल खुल दिल से मुझे अपन साथ कर लग! 
सच कहा जाय, तो मे चाह रहा हुँ 
अभी नीरा या शिरीन भाई या कल्पना ग 
वसु दी या कोई और आयेगा और मेरा हा! 
पकड़कर खींचता हुआ कहंगा......आइयंग 
परेशजी' ......मख से बरा हाल हो रहा है।| 
सिर उठाकर उधर ही देखता ह । 
और नरेन की छेड़छाड़, जेपी की चार. 
का एक खास अल्हड़पन...... और गी | 
की पीठ पर कुछ ज्यादा ही लंबाई में * | 
कता टेसू के फूलों वाल रंग का दुपट्टा "| 
नजर आ रहा है। आवाज नहीं आ "|. 
लेकिन महसूस किया जा सकता हैं 














में रह-रहकर ठहाके लग रहे हं और 
7र दिलचस्प बातें हो रही हे । होटल 
पब तक पहुंच चुके हें ये लोग और 
[ की चटक धूप में काल-भ्रे पत्थरों 
वार उन्हें और भी ज्यादा साफ बंक- 
दे रही है। वे तजी से मुझसे दूर होते 
है हैं और मुझे अपनी आशाओं पर 
फिरता नजर आ रहा है। शायद अब 
[सी को याद आ जाये मेरी 
° अब किसी को मेरी याद नहीं 
11 कोई मुझे बुलाने नहीं आयेगा । 

लकुल पास से तीन-चार लड़कियां 
ही हुई गुजर गयी है। मे चौंक गया 
हीं...... मे इनमें से किसी को नहीं 
[। ये भी मुझे नहीं जानतीं। कल ..... 
रसों, इन सबकी जबान पर मेरा नाम 
| तब इन्हीं में से एक मुझे दिखाकर 


* ११७ 





चित्र : शेणे 
दूसरी! से कहंगी-'दिख-देख... .. यही हे 


वो ! ” और तीसरी कहे गी - हाय ! कित्ता 


स्मार्ट लग रहा है! ” और चौथी मेरे किसी 
डायलाग को चटाखे लेकर दोहरायंगी और 
सब खिलखिलाकर हंस पड़ंगी। शहर के 
सारे हरसिंगार एक साथ खिल उठंग । 

लेकिन अभी ? अभी इन: सबके वीच 
बिलकुल अकेला हूं और जो मुझ जानते हे, 
वे मुझे इस धूप में अकेला छोड़कर खाना 
खाने होटल म॑ चले गये हैं। 

पीछे खुदी जेनिया की क्यारी में थूक- 
कर कंधे झुकाये कंटीन' की एक खाली मेज 
प्र आ बेठता हूं और तय करता हूं कि आज 
खाना खाऊंगा ही नहीं। कोई पूछगा तो 
कह दूंगा घर खा आया। अगर वे कहेंगे 
इतनी धूप में घर क्यों गये, हमारे साथ खा 
लेते तो कोई हज था? तो कह दूंगा, क्या 


हिन्दी डाइजेस्ट 
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गृहलक्ष्मी के सहायक - 


बिजली पर काम देने वाली क्लियरटोन की मज़बूत और टिकाऊ वस्तुओं आधुनिक गृहणी को 
सच्ची मददगार हैं। बरसों के अनुभव और तकनीकी जानकारी से बने क्लियरशेन के 
सामान न केवल समय ओर मेहनत बचाते हैं बल्कि आप के पैसों का पूरा मूल्य चुकाते हैं 
इसी लिए आज देशभर में हर सुखी घर की पहचान क्लियरटोन का सामान है। 
क्लियररोन के १,५०० से भी अधिक विक्रेताओं का जाल देराभर में फेला हुआ है। इसलिए 
विक्री बाद सेवा भी बेमिसाल है । ८. 
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पारो, मम्मी ने आज स्पेशल खीर ।... 
'...... खाट से चिपकी मां क्या 
| खाना खा लिया होगा ? चाची बना 
होगी ? या मां यही सोच रही होगी 
हा आकर कुछ खिचड़ी-विचड़ी चढ़ा- 
...... दिल भर-भर आ रहा है ।...... 
[ सबसे पहले शिरीन भाई ने कहा 
इतने बड़े पेमाने पर नाटक किया जा 
कि पोस्टर छपेंग...... टिकिट गंगे 
खबारों म॑ विज्ञापन और रि 
कक यहां इसकी' सफलता के बाद 
ल्ली में खेला जायेगा ...... वगरह 
तो मन एक अकारण पुलक से भर 
ता शुरू से यही' सव करता रहा हूं । 
क गया था यह सुनकर कि शिरीन 
रो का रोल मुझे देना चाहते हे । मेने 
- म क्लब' का सदस्य नहीं हू 
तराज करेंगे ।” पर उन्होंने एक नहीं 
फ और मे हीरो बनने के लिए तैयार 
था । मंच ...... जिसे मं जान से भी 
प्यार करता हूं ...... छः लंबे वर्षों 
र बाहे फेलाकर मुझे स्वीकार कर 
T। 
' रात जागने की रात थी । लगा था, 
गोपी हूं और शरद ऋतु की चांदनी 
' जमुना के उस पार से मेरे कृष्ण की 
मुझे डाक रही है। ये समर्पण के 


कन रासलीला के बाद कृष्ण मथ्रा 
[यंग ओर इस रात की स्मृतियां मझ 
फिर वही पहले वाली स्थिति को सह 
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पाने योग्य भी नहीं छोड़ेंगी ।...... नहीं 
कृष्ण, अब तो यह उदासी और एकरसता 


ही मली' है। तुम निर्मोह हो । 


दूसरी सुबह शिरीन भाई के यहाँ गया, 
तो वे कुछ लिख रहे थे। मैने हिम्मत करके 
कहा था-- आप' नाराज तो होंगे, पर में यह 
काम नहीं कर सक्‌ंगा ।” 

“क्यों ?” एक तेज-तर्रार यों? 

“मां बीमार है...... जानते है, अकेला 
हूं......और फिर काम भी कुछ-न-कुछ करना 
ही पड़ता है...... समस्या समय की है।” 

दो-तीन पल की दमघोंट चप्पी' । 

समस्या समय की नहीं.है।” वे 

थ। दांत पीसकर । 


“बथा मतलब?” चुप रहकर पूछा गया - 


मेरा प्रश्‍न । 
“समस्या यह है कि तुम अपने आपको 
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हीत, गिरा हुआ, कमजोर, कमनसीब सम- 5 
झत हो; क्योंकि तुम डरपोक हो। बुज. | 
दिल हो। बताओ किस बात मं तुम दूसरों.  : 
से कम हो ? मन तो तुम्ह इसलिएचुनाथा 
कि यहं रोल तुमही कर सकते हो... 
क्या जवाब हो सकता है इसका ? शिरीन | 
भाईकी नजर से मुझे कितने लोग देखते हँ? 
देश में टाइपिस्ट' का काम करने का मतलब. 
है ओछा होना । समाज में चलतीहेंबडी- | 
बड़ी डिग्रियां और पदंवियां। रईसी और 
शान-शौकत, जिसके आधार पर लोग क्लब | 
में आते हं । और मेरे पास यह सब नहीं कः 
तो इसका मतलब यह है कि मुझमें कोई £ 
प्रतिमा, कोई क्षमता, कोई संभावना नहीं 
११९ , हिन्दी डाइजेस्ट 











है। कब बदलगा यह नजरिया? 
“लेकिन शिरीन भाई ......” 
“हां बोलो ।..... लेकिन क्या ? ” 
मेरी कांपती शंकाएं, उनके तनकर खड़े 
हुए समाधान । उनके व्यक्तित्व का प्रबळ 
प्रमाव। मेरे मन में घुसकर छिपी' महत्त्वा- 
कांक्षाएं। मं फिर हीरो बनने के लिए तैयार 
हो गया। 
और जेसा कि लग ही रहा था, क्लब के 
दुसरे लोगों ने एतराज करना शुरू किया। 
कौन है, क्या करता है? बाहर का 
आदमी कसे आ सकता है ? क्या अपने क्लब 
में कोई हीरो बनने लायक नहीं ? 
: शिरीन भाई हार गये। बहुत ज्यादा 
शर्मिंदा और दुःखी होत हुए उन्होंने मुझे 
सूचना दी थी-“ परेश....तुम हम लोगों के 
 साथकामनहींकर सकोगे।” 
उनकी आशंका के विपरीत मैने कोई 
खास प्रतिक्रिया नहीं दी थी । यह भी नहीं 
पूछा था कि क्यों। और तब' दो घंटे. तक 
लगातार शिरीन भाई ने क्लब के लोगों को 
_ और समाज और देश को गालियां दी थीं- 
. हिन्दी, अंग्रेजी और बंगला में । लेकिन 
. - शिरीन माई के गाली बकने से क्या होता 
| . है? कुछ होता है क्‍या ? 
उस रात में बहुत देर रोया था। 
...  भ क्लब का सदस्य नहीं बन सका-यह 
' मेरा अपराध है। मेरे वाबजी एक्सिडेंट में 
` मरगयथ-यहभीमेराअपराघहै। कमाने 
. वाळा घर में अकेला में हँ-यह भी मेरा ही 
 , अपराध है। और अब मँ मंच के लिए अछत 
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हो गया हूं- यह मेरी सजा है। मेरी 


' ये जेकब प्रापमेन। कल्पनाजी......नितीग 


१२० 






*< द 
” ९ 
हि पु 

प 






इच्छाएं-आकांक्षाएं पेसे के अभाव भे जह 
रील दंश बनकर मेरा गोश्त नोचती ह. 
यही मेरी सजा है। 

आज तेक जो स्वप्न-शिशु बड़े प्यार हे 

पालथ,उन्हं इस बीहड़ बीच रास्ते मे गीदे 

और सियारों के लिए छोड़ देना है- 
बिलखते हुए-और कल से वही अपमान बोर 
तिरस्कार की जिंदगी जीने के लिए अगि 
शप्त होना है। जालानी वकील के आणि 
म टाइप राइटर की निरंतर खटखट । पेरी 
शन, अपील, सम्मन, जजमेंट, कुर्की । 
. और देखिय तमाशा कि फिर जंग हुई, 
जिसम शिरीन भाई जीत और मे होरो 
बना फिर । 

यूनिट के सदस्यों से मेरा परिचय कराया 
गया था ...... 

य शशि दा हं, सामंत का रोल करेंगे 
ये अपर्णा हैं, सितार बजायेंगी । यह जेपी. 
है-मंच की सारी प्रकाश व्यवस्था का 
जिम्मेदार। ये वसु दी ह, बेकग्राउंड इफेक्ट्स 


। 








न जयसिह ...... माधव......शेख......औ 
य हं तुम्हारी हीरोइन-नीरा |, 
ऐई।ये क्या मजाक है ! ” नीरा मीठा 

सा तुनककर शिरीन भाई से कहती है 
और फिर मुझसे मुखातिब होकर | 
“आपकी नहीं...... ड्रामे की। | 
किसी स्वप्त-दृश्य की ही तरह उदा! | | 
और अंधेरा एकरस कोहरा धीरे-धीरे छ | | 
लगता हे और सामने एक शांत पी | 











नजर आती है। शांत और खूबसूरत । 
शेई सितार अपने कोमल्तम स्वरों से 
ह्य को स्पशे करता है और झील पर 
{ फेल जाती है...... आसमान के 
{ मंदिरों की-सी छोटी-छोटी घंटियां 
'छगते है......और आ हिस्ता-आ हिस्ता 


में प्यारे-प्यारे नीलकमल खिलने . 


ह्‌ । | 

ई, हीरो-हीरोइन बनना है, तो इस 
कम-से-कम एक-एक प्याला 'चा' तो 
दो।” शिरीन भाई टाई की गांठ 
हुए कहते हे और नीरा पुलककर 
' समर्थन करती हैं। उसकी गर्दन 
पीछे को हो जाती हैं ...... एक हाथ 
के रंग का दुपट्टा काले काडिगन के 
र'रखने लगता है। मुक्‍त हास्य । छोटे- 
जले दांत । उत्साह में नीरा शिरीन 
पे हाथ मिलाती है..... और मुझे 
है, वह मुझसे हाथ मिला रही हैत 

` केटींन की तरफ चल पड़ते हैं और 
माई बिना ब्रेक-सिग्नल शुरू हो जाते 
नो ,आज इन सवके रोल की कापियां 
नों को तेयार +रनी हें। और परेश, 
गे हम लोग सेकंड एक्ट की' स्क्रिप्ट 
करेंगे। टिकिट हम सभी को अपने- 
सकल में बचना है। और परेश, 
म ऐसा करता, अभी चाय पी लो, 
[रा बेठकर पोस्टर की डिजाइन बना 
और हां, अभी कास्ट्यूम्स की लिस्ट 
नी है परेश, ये तुम्हारी हीरोइन को 
'करूसं क्या होंगे जरा बताना मुझे, 
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और हां, नीरा, अपर्णा से कहना ठीक दो बज 
आ जाय, ग्यारह से चार रोज रिहसंल होगी] 


और सुनो, हम सबका खाना शो होने तक 


रोज होटल में होगा-क्लूब' की तरफ से, 
समझे ? वेसे आज मुझे सेक्रेटरी साहब के 
पास भी ...... टाइम क्या हो गया? अरे 
बाप रे! पौने दस ! हां भई, तीन चाय 
लाओ, पानी भजना...... नहीं ? क्‍यों मई, 
तुम लोग कुछ और लोगे ? हां, तो में क्या 
कह रहा था? नीरू, जरा शर्मा साहब से 
चाबी लेकर ...... क्या बात है? तुम लोगों 
ने कान क्यों बंद कर लिये ?...... ओम्‌ 
शांति...... शांति...... शांति ...... | 
` और फिर एक ठहाका। तीनों काः 
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अपनी याद में एक असे बाद में इतना खुल- 
कर हंसा था। और फिर यह हंसी नियमित 
रूप से मेरे जीवन में खिलती रही हे । 

धीरे-धीरे मं उन्हीं में से एक हो गया हूं । 

` रिहसंछ शुरू हो गयी और दिन-रात 

मुझ पर नाटक का जुनून सवार रहने लगा । 
नीरा से परिचय बढ़ा। वह मेरी पत्नी का 
रोल कर रही है और यों वह एक सुंदर, 
जिदादिल और बहादुर लड़की है, पर अपनी 
सारी कोमलता और मादकता के बावजूद 
कुछ-कुछ लड़कों जेसी । उसके दिल में फटते 
अनाम अंकुरों की झलक शायद केवल म ही 
पा सका हूं, पर वह ऊपर से बिलकुल निद्र 
बनी रहती है। | 

नहीं जानता आज नीरा को क्या हो रहा 
था -..... और न यह विश्वासपृवक कह 
सकता हूं किं मे नीरा को प्यार करने लगा 
हु ...... पर्‌ आजकल वही कमळ-झील वाला 
रूमानी स्वप्न-चित्र बार-बार मेरी आंखों 
म॑ उतरता रहता है और बार-बार मे डरता 
हूं-इस झील में कोई कंकड़ न फेंक दे। इस 
चांदनी का कोई स्पशं न करे | ये कमल बस 
यों ही खिल 

हाळ के बांयीं तरफ पूरी ऊंवाई में बना 
एक चोडा चबतरा है, जिस पर आजकल 
घप फली रहती है। उस दिन टी-ब्रेक के 
बाद कोई स्टेज पर नहीं आया था। सब 


इधर-उधर सोफो पर लुढ़क गये थे। मे नीरा _ 


को ढंढ़ता-ढंढ़ता इसी चवतरे पर आ गया 
था। लकडी की सीढ़ियों पर घटनों म॑ सिर 
दिये अकेली बंठी नीरू मुझे दिखाई दी थी। 
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वह रो रही थी । 

इतने दिन हो गये-हम एक द्सरे 
बिलकुल नहीं समझ पाये । लगता है, ३ 
पति-पत्नी बनकर एक-दूसरे के सुख-दुःख | 
सहभागी बनन हम मंच पर जाते है | 
अपनी पहचान शिरीन भाई के पास हो| 
जात ह । म कृष्ण हो जाता हूं, वह राधा || 
और हम अपना हर देश, कारू, वषे, विषार 
सूळकर महारास का तन्मयता में पुरी तरू 
डूब जात ह्‌ । पर मच से नीचे आते ही क| 
मोटर बंगल वाळ प्रोफसर वनर्जी की लड़के | 
नीरा बनर्जी हो जाती है और मे एडवोकेट | 
जालानी का टाइपिस्ट। यानी कहीं गी 
हमारे संबंधों की स्पष्ट रेखा अंकित नहींहे! 
सकती है । शायद हो भी नहीं सकती। | 

आज यह पहली बार हुआ । और इस 
मुझे कोई हिम्मत नहीं वटोरनी पडी-! 
जेसे यह मेरा अधिकार है और एसा मे कई| 
दिनों से कर रहा हूं- कि मैने दोनों हाथोंए| 
भरकर उसका आंसू-मरा चेहरा उठाग। 
और उसका माथा चूम लिया । वह बहू! 
सुंदर लग रही थी। | 

रोने का कारण यही बताया गया #| 
सिर दुख रहा है। जानता था' कि झूठह| 
इसलिए थोड़ी चोट लगी .......पर शिरीग| 
भाई से पसे मांगकर उसे कटीन ल ण्या! 
चाय पिला दी | एस्प्रो खिला दी। 

और बारह बजे सब लोग खाता खा? 
निकळे। चुप हुई नीरू सहज . होने 
कोशिश में और असहज हो गयी। 
अपना काला काडिगन उतार दिया 
















I“ > ७0" ५ 
लक, 


पे पांव तक उसे टेसू के फूलों से लदा 
' बड़ा' नया-सा लगा । सारे रास्त हम 
पीछे-पीछे और सटकर चले, लेकिन 
र अबोले-अव्यक्त-असंयुक्त । 

न समझेगा कि टेसू के फूलों में भी 
आंसू छिपा हो सकता है ...... कि जब 
$ अंधेरे में जालानी वकील का टाइप- 
र और तीखी खटखट करता हैं ...... 
छ उंगलियों को लगता है जेसे उनके 
प्र विषाद की कील ठक रही हों । 
गत तो यह है-वसे भ्रम पाले रहना 
तो और बात है - कि न टेसू का दुःख 
राइटर जान सकता है और न टाइप 
उंगलियों की वेदना टेसू के फूल । 
छते-चलते ठीक इसी मोड़ पर नीरा 
ती लंबी चुप्पी तोड़ी । पहचान रहित 
से देखा और पूछने की नियति से पूछ 
- आप तो खाना खाने घर जायेंगे? ” 
दो पल चुप रह गया था और फिर 
कर बोला था -“हां ! ” 

| चुपचाप सिर झुकायं चलने लगी थी 
मंन अपन आहत अस्तित्व को यहीं 
जान दिया था । स्वयं को उन लोगों 
' जाने दिया था। 

र अब जेकब मुझे वुलाने आया है । 
रे क्या यार, उस्ताद ! तुम यहां बठ 
ह तुम्हारा इंतजार हो रहा है। कमाल 
हो मियां ! ” 

उठने की कोई उत्सुकता नहीं दिखाता, 
जाता हूं और उसके साथ हो लता हूं। 


अब वे मेरा इंतजार कर रहे हे। घीरे- _ 
| 4 





| 
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धीरे चलता हूं। ठीक है। खाना सामने 
रखा होगा और सब हाथ पर हाथ धरे 
होंगे। बार-बार दरवाजे की तरफ देख रहे 
होंगे। पहुंचते ही प्यार, आइचये और 
नाराजी से अवगाहेंगे और फिर सब कुछ 
ठाक हो जायगा । सहज ! पुर्ववत ! 

पहुंचने पर सब कुछ आशा के विपरीत 
पाता हूं। संब लपालप खाने में व्यस्त हं । 
ठहाके-चुहुल-खाना...... खिलाना-रूठना- 
« किसी एकके नहीं रहने से 
कया अंतर पड़ता हे? मेरी तरफ किसी का 
ध्यान भी नहीं जाता । इच्छा होती है, भाग 
जाऊ, पर पाँव उठने के इन्कार कर देते ह । 
बड़ी विचित्र स्थिति हो जाती है मेरी । 

जल्दी से एक कुर्सी लकर कुछ लोगों के 
बीच छिपकर बेठ जाता हूं । इन्हें मे अच्छी 
तरह नहीं जानता । इधर-उधर वाल आज 
ही यूनिट में आये हे- वायलिन बजाते हे । 

कोई मेरी प्रतीक्षा नहीं कर रहा था। 
जेकब ने दया की थी । दया? मुझ पर ? 
भाग ही जाता हूं। अब किसी रिहसंल में 
नहीं जाऊंगा । शिरीन भाई के लाख खुशा- 
मद करने पर भी नहीं। नहीं, चीरा कहे, 
तो भी नहीं । लेकिन इससे पहले कि में कुछ 
करू एक वायरिन वाला मेरे सामन प्लेट 
रख देता है और दूसरा पुलाव को डिश। 


लगता है, मे अकेला हु और वे एक दूसरी 


जाति के लोग ह-ऊंची जाति के । | 
चुपचाप सिर झुकाकर खाना खाने 
लगता हूं। 
नाटक तो करना ही होगा ना! 
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जैको औजोनोफ 


बशः की एक सुहानी सुबह थी। शव 
करने तथा कपड़े बदलने के वाद शरी र- 
रचनाशास्त्र का भूतपूर्व शिक्षक दानचफ 
उन गलियों में से गजरा, जो वर्षों से उसकी 
जानी-पहचानी थीं। हजारों बार उसके 
कदम उन पर पड़े थे-निहाजोफ स्ट्रीट, 
बोटेफ स्टोलीटोफ और फिर विद्यालय ... 

कई बार तो ऐसा होता कि उसका मन 
इस जाने-पह्चान रास्त से ऊब जाता, परतु 
फिर भी वह हमेशा इसी रास्ते से गुजरता । 
इन्हीं राहों पर उसके जीवन के कुछ मधुर- 


% _ तम क्षण बिखरे पड़े थ। पुरानी बेकरी जहां 
से हर सुबह सारा मुहल्ला बाई स्पीरोवो 


के स्वादिष्ट केक खरीदता था, अब वहां 


स्टोलीटोफ स्ट्रीट के एक छोर पर स्थित 


रेस्तरां भी, जहां दानचेफ प्रायः खाना खाता 


था, वहां से गायब हो चका था। उसी रेस्तरां 


ड़ ह _ में बौनेटसोफ के चित्र 'आलोनइका' के नीचे 
बठकर उसने जवानी के दिनों में रोजीटा 


र कः बकीओवा के साथ कई मधर घड़ियां 







‘i कु | बितायी थीं। रोजीटा उस समय विदवविद्या- 
स्य अनुवाद : सुरंद्रनाथ वर्मा 
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की ओर ध्यान देने का भी समय नहीं 


, रूय की पढ़ाई पुरो करने के वाद नयी-नयी | 


अध्यापिका बनी थी। | 

इन सुखद स्मृतियों के स्मरण से दानः | 
चेफ के हृदय में एक टीस-सी उठी। उ 
पुराने वातावरण मे उसके-व्य क्तित्व कागी | 
कुछ महत्त्व था। वे सब स्मृतियां वह | 
पुरानी हो चुकी थीं और उनके साथ क्‌ | 
भी बढ़ा हो गया था, परंतु उसके हृदयम्‌ | 


- इस बात की तीव्रानुभति हुई कि वह झु | 


परिवतंन को देख पा रहा था और नवपुग| 
के निर्माण में उसका भी थोड़ा-बहुत योग; 
दान.था। यह बात सोचकर वह कृतज्ञता के | 
भावों से भर गया । | 
अभी जल्दी थी । स्टाफ रूम में अभी 
कुछ ही शिक्षक आये थे । एक-एक करकेव 
आते जा रहे थे । उनमें से अधिकांश नव्‌. 
यवक थे, जिनसे वह परिचित था । वह उद. 
बताना चाहता था कि मेरी क्लास हे 
वह कहे किससे ? वं अपन काम म 
व्यस्त थे कि उनके पास इस इस बढ़ 







सूयं की गुलाबी किरणों में नहाया-ता 





"मे खड़ा था और विद्यालय की ओर 
ए विद्यार्थियों को निहार रहा था। 
नचैफ ने १२-क सेक्शन की कक्षा का 
-र उठाया और नाम पढ़ने लगा...... 
[ज्यार्जी, एन्तोनीता ज्हारीवा, ऐना 
ब्रा केसी होंगी इन सबकी 
? उसने सोचा । किनके बच्चे होंगे 
? बाद में क्लास-रूम को देखने के 
ह बरामदे मं आया । 
मुच सव कुछ ही वदळ चुका था- 
[ का डिस्टेंपर, साज-सामान तथा 
पर टंगे चित्र केवल एक चित्र, 
॥ बेकीओवा का, एक कोने म॑ अभी 
गथा और उसके नीचे लिखे हुए शब्द 
पड़ चुके थे- फस्ताईवाद के विरुद्ध 
में शहीद-अप्रे १९४४।” इसके 
[खे'लिली के फूलों का गुच्छा लटक 
T। 
र बढ़ता गया, लेकिन ज्यों ही दूसरी 
ग समय निकट आता गया, एक के 
सरा क्लास-रूम खामोश होता गया। 
फ़ वापस स्टाफ रूम मं आया, रजि- 
छया और धीरे-धीरे अपनी कमजोरी 
[बू पाते हुए, क्लास रूम की ओर 
रया । 
ड मानिग बच्चो ।” उसे अपने स्वर 
ईर अनिरिचितता-सी महसूस हुई- 
गाओ ...... तुम्हारे अध्यापक एंजोलो 
` हे, इसलिए उनके स्वस्थ होने तक 
उनके स्थान पर नियुक्त किया 


» 122 
री 


र ; १२५ 


Tasha OO Nr LS ४ ISS 05०८२ OES IS स्का #- र्ये त 





कक्षा मं शोर मच गया । स्पष्ट था कि 
उसे स्वीकारा नहीं गया था-“किसने भेजा 
है आपको ? ...बेहतर था अगर आप न आते 
हमारी मौज थी। हम खूब ऊधम 


दानचेफ इस मंनोबेज्ञानिक प्रतिक्रिया 
से परिचित था। शोर कम होने तक उसने 
प्रतीक्षा की । फिर बोला -“मुझे दानचेफ 
कहते हुं । में कई साल इस स्कूल में पढ़ाता 
रहा हूं ।' 

वे चुप हो गये। उसे पता नहीं चल सका 
कि वे क्या सोच रहे हं। वह उनसे परिचित 
नहीं था। य वे बच्चे थ, जो उसकी अवकाश- 
प्राप्ति के वाद की दशाब्दी म॑ पंले-बढ़े थ । 


.दानचेफ ने रजिस्टर खोला, उस पर एक 


LIN 
र्ध, 





ठसने अपने नोट्स के पन्ने ठलठे तया. च 


बोलने लगा-“तो मनुष्य, .. . 
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सी दृष्टि डाली और फिर कक्षा 
देखा । 
क भी अंतर नहीं था। वहीं शरा- 


ब्र-उसने इन वर्षो में ऐसे बहुतों को 


॥-सुडौल सुंदर जवान लड़कियां, 
नी में पदार्पण कर रही थीं; लड़के' 
और गठील, जिनके चहरों पर मंछों 
दिखाई देने लग थ और जो एक 
[सैनिक जीवन की प्रतीक्षा में थे। 
सके सम्मुख थे। 

॥ अनुभवी आंखों ने आलसी जवान 
,अपने माता-पिता के बिगड़े वच्चों, 
ए कमजोर अथवा दादा टाइप 
तुरंत भांप लिया। वृद्ध तथा अन्‌- 
यापक को कक्षा १२-क के विषय 
न हो चुका था । वे खामोश थे और 
की आंखों में झांक रहे थे । अपनी 
हेसाब से ये बच्चे काफी चतुर थे। 
म उनका तो यही विचार था। 
ततव में उनकी शरारते वृद्ध अध्या- 
#ए नयी नहीं थीं। 

[फ मुस्कराया और हाथों के सहारे 
झुक गया, डेस्क किकियाया और 
दान फश पर जा गिरा । प्रत्यक्ष रूप 
ब पूर्वायोजित था । कक्षा में तनिक 
छ नहीं हुई और पुरी तरह चुप्पी 
हे 

यह हैं शुरूआत ! ” अध्यापक ने 
वह उनकी रग-रग को पहचानता 


किरकिरा करने आया था । 

“बच्चो इसके बाद वाला पीरियड खेलों 
का है, लेकिन मुझसे कहा गया है कि में उसमें 
भी पढ़ाऊं; क्योंकि तुम लोग पढ़ाई 
काफी पीछ हो।” 

किसी ने लगातार सीटी वजायी । दान- 
चेफ ने उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। 

“पहले पीरियड में हम शरीर-शास्त्र के 
पिछल पाठों को दोहरायेंगे और दसरे पीरि- 
यड मे आग के पाठ पढ़ेंगे।” 

उसने अपने नोट्स के पन्न पलटे तथा 
बोलने लूगा- तो मनुष्य......” 

उसी क्षण कक्षा के चारों कोनों से कई 
प्रकार की आवाजें आने लूगीं। रुक-रुककर, . 
लेकिन बड़े कायदे से लकड़ी रगड़ने की 
आवाज, मेंढक की टरटराहट और झींगुरों 
की भनभनाहट ! 

अध्यापक ने अपनी नजरें उठायीं और 
कक्षा की ओर देखा । प्रत्येक अपने स्थान 
पर बुत बना वेठा था। और प्रत्येक उसे 
गंभीर मुद्रा मं घ्र रहा था। सारी आवाजें 
कमरे के बाहर से आने लगीं, परंतु ये अधिक 
तीव्र थीं । बदमाश कहीं के! 

दानचेफ के साथ सदा ऐसा होता रहा 
था। वह उन अध्यापकों में से था, जो पढ़ाना 
शरू करने से पहले ही हंसी के पात्र बन जात 
थे । देखने में वह कुरूप था । सच तो यह था 
कि वह एक कार्टून लगता था-सूखा, पीला 
मख, लंबी नाक, छोटी टांग तथा फूला 


के लिए बह एक बूढ़ा खूसटथा,जो हुआ पेट। वह जैसे भी कपड़े पहनता, यों | 
रों पर सवार होकर उनका मजा लगता कि वह किसी और के कपड़े पहने | 
१२७ 
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| इन बातों का बच्चे खूब मजाक 


| साथी अध्यापक मी चुटकी लेते । 


अध्यापक-जीवन मे उसने इन सब- 
पता कर लिया था। पर इस सबके 
'वह एक बहुत सफल अध्यापक था 
र इंसान के तौर पर सभी की गहरी 
वथा श्रद्धा का पात्र था । परंतु अब 
बातों से दु:ख पहुंचा। आखिरकार 
का मेहमान था | 
'दानचेफ शीघ्र क्रुद्ध होने वाला नहीं 
खिर ये संब बच्चे ही तो है। एक 
की मुस्कान अधरों पर लिए उसने 
। ओर देखा और खामोश रहा । 
अपने सीने में रोकते हुए उसने एक 
( शुरू किया-'मनुष्य......'” 
इस बार मुर्गे-मुगियो ने कुकड-कं 
'दी और पिछले वेंचों से बकरी 
याने की हंसा देने वाली आवाज 
[सारी कक्षा विद्यार्थियों के कहकहों 
ठी। 
जं की सीमा होती है । 
हो जाओ ।” अध्यापक ने तीखे 
आज्ञा दी । 
' खड़े हो गये । एक क्षण के लिए 
शांति रही और तब उस चुप्पी में 
छींकने की आवाज आयी । बीच 
र सुनहरे बालों वाली लड़की ने 
मारी, और फिर तीसरी बार। 
1नबूझकर हो रहा था । और इससे 
का फव्वारा फूट पड़ा। | 
नाम है तुम्हारा ?” दानचेफ ने 


१२९ 
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“स्नेजाना ।” 

उसने अपनी नाक पर से रूमाल हटा 
लिया और अपने हाथ से अपने बिखरे वाल 
संवारने लगी । कक्षा एकदम खामोश थी । 
दानचेफ उस लड़की को अच्छी तरह देख 
सकता था। कवूतरों की-सी आंखें, सुनहरे 
घुंघराल वाल और गालों में गड्ढे । कहां देखा 
है इसे? यह इतनी जानी-पहचानी क्‍यों 
लग रही है ? 

“स्नंजाना ।” उसने मुंह-ही-मुंह में नाम 
दोहराया और लड़की पर से अपनी दृष्टि 
हटाय बिना रजिस्टर के पन्ने उलटे । उसने 
रजिस्टर देखा और आसानी से उसका उप- 
नाम ढूंढ़ लिया; क्योंकि कक्षा में वही एक 
स्नेजाना थी । 

“बेठ जाओ।”उस ने कहा। वे बैठ गये। 

“तुम खेलने के मूड में दिखाई देते हो। 
चलो, में भी यही चाहता हूं। क्या पसंद 
करोगे? खेलों ने नाम सुझाओ ! ” 

पहले तो उन्होंने आइचय तथा अवि- 
इवास मिश्रित भावों से देखा, परंतु उसकी 
आवाज में गहरी आत्मीयता को भांपकर | 
उन्हें राहत मिली । उन्होंने सुझाना शुरू 
किया- अंधी दादी, मटका-चोर इत्यादि। 

“नहीं। कोई ऐसा खेल, जिसमें शोर 
कम हो, नहीं तो दूसरे सुन लग ।” दानचेफ 
ने उन्हें बड़े आत्मीयतापुणं लहजे में चेता- 
वनी दी और कहा-“अगर में तुम्हें ताश के 
पत्तों से तुम्हारा भविष्य बताऊ तो...... ? 


हिन्दी डाइजेस्ट - 


लड़की' से पूछा -“तुम, हां, भें तुमसे पूछ | 
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यह टायर ड्राइविंग की कठोर से कठोर जरूरतों को ध्यान में रख कर बनाया गया | 
है । यह टायर ऊबड़-खाबड़ सड़कों पर भी सरलता से चलता है, गर्मी का ताप सह सकता | 
वर बारिश में गीली सड़कों पर आवश्यक सुरक्षा प्रदान करता है । बार-बार रोकने 
चालू करने से होने वाली घिसाई-पिटाई को सह सकता है। च 
फायरस्टोन टायर में आपको ये तमाम मजबूती मिलती है, क्योंकि इसकी तीन तरह 
मजबूती देने वाली खास बनावट होती है । इस टायर के साथ 'ट्रेड' को खास तरीके से 
जोडते हैं, टायर का बाजूवाला भाग ज़्यादा मजबूत बनाते हैं और हरेक 'काडं' को 
*इंसुलेट' कर देते हैं । प 
यदि आप अपने पैसे के बदले में ज़्यादा किलोमीटर तथा ज्यादा सुरक्षा चाहते हैं तो 
'फायरस्टोन का अत्यंत मजबूत टायर ही खरीदिये । 


भारत में सब जगह मिळ्ते हेग | 
LoD OY क ~ अपने फायरस्टोन बिकता ९ फायरस्टोन बिक्रेता से मि 
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मारे पास ताश तो हैं नही । अच्छा 
ई से मविष्य मालम करें । तुम 
[ क्या विचार है? मँ किसी की 
देखकर उसके भूत आर भविष्य 
बताने में बहुत माहिर हूं ।” 
में नयी स्फूति आ गयी । विद्यार्थी 
` आगे सरक आये । 
[से कोई एक आगे आये और 
र कुछ लिखकर दे। में उसके भूत 
ष्य के वारे में बताऊंगा। तुम ही 
आतीं ? क्या नाम था तुम्हारा?” 
[ला -5+:.। 
म॒ अपने हाथ से कुछ लिखकर 
जाना । में कोशिश करूंगा। और 
ही कि मे कंसा विशेषज्ञ हूं ।” 
'ने कुछ लिखकर अध्यापक को 
॥ दानचेफने अपनी ऐनक निकाली 
ज को ध्यानपूर्वक देखने लगा । 
पे जानी पह्चानी-सी प्रतीत हुई। 
. उसने कहना शुरू किया- 
ठिन तथा जटिल ...... स्नेजाना, 
ग काफी दुर्गम है। यह देखो, बच- 
सामान्य रहा हे । एक सांवला 
[ निकटतम संबंधी...... शायद 
ता। उसका नाम है एंजल, एंजन 
म 'ए' से शुरू होता है ......एक 
रात को भाग रहा है ...... वह 
पे बचने के लिए दौड़ रहा है। 
दौड़ रही है एक सुनहरे बालों 
युवती, जिसे तुम बहुत अधिक 
। उसका नाम “र' से शुरू होता 


बना 





५ 2 ह. re 


है-हो सकता है उसका नाम हो रादका, रेना 
रुमियाना अथवा रोजिस्टा...... कुछ. लोग 
गोली चला रहे हे । पुरुष गिर पडता हे और 
स्त्री एक गंजे, कुरूप, मगर दयाळु आदमी 
के घर शरण लेती है । दूसरे लोग घर को 
धर लत हं । वे गोली चलाते है ...... गंजा 
आदमी घर से वाहर आकर उन्हे ललकारता 
है - कुत्तो, गोली मत चलाओ | सुनो । 
मत चराओ गोली । यह स्त्री गर्भवती है।” 
एक गोली उस गंजे आदमी के माथे पर 
लगती है। वे उस युवती को जिंदा पकड़ 
लेते हैं, और फिर......” 

अध्यापक ने कागज पर से अपनी नजरें 
उठायीं । कागज को अपनी उंगलियों में 
मरोड़ दिया और फर्श पर फेंक दिया । अब 
सबका ध्यान उसके माथ के लंबे घाव के 
निशान की ओर आकर्षित हुआ। 

“आज के लिए इतना काफी है।” उसने 
कहा। फिर धीमे स्वर मे बोला-हां, 
मनुष्य का निर्माण तिरस्कृत होने के लिए 
नहीं हुआ ।” (उसने रजिस्टर उठाया और 
तुरंत कमरे से बाहर चला गया। 

जब' दूसरे पीरियड के लिए घंटी बजी, 
दानचेफ ने कमरे में प्रवेश करते हुए देखा, 
सभी विद्यार्थी खड़े हो गये थे। स्नेजाना, 
जिसकी आंखें रोने के कारण लाल हो गयी 


थीं, कक्षा के बीच में से उसके पास आयी - 


और बिना कुछ कहे उसने उद्यान के ताजा 
फूलों का एक गुलदस्ता उसे भेंट किया । 

“बेठ जाओ बच्चो ।” उसने कहा। 
और अपना लेक्चर शुरू कर दिया । 


= 


. ‘CE0.Mumuhu Bhavan I CC -0: Mumukshu Bhawan Varanasi Co 
(1 ५ = I be I रा डे: गे ४. हे | टच 7?“ =e १४८ करण 


ळी 
id 
3-3 
` sr 
ज्र 
~ न 
०4 १. वि 
४ 
a है 
के हे 
"SNA 
Rs ०५ 
1 
४१, ह 
० 
ह 
वी क्र 
> रु 
५, आहि 
ग 
व... 


«~ आम ® 
- sen 4 
«१४६ 
® 

र 
~ > 
= क्ल 
I 


¢ 


४७४८५ < 
PT, 
OR is १७९", 


द 


हे ँ 9 

i हः E | 4 3 eS 

कृ. 2* 9” हु ही > (कर "> 
id Des Nn ODS ET 


¢ 
=o 


Ee 


"४५ 


ल सन्‌ डं 
(६. ल 
जी 
क ५०३७ 
नु 


"३ "® 









क 
= 
> 


साबुन _ 
का प्रयोग कर 


समय वचाइये 
४७७७. कपड़े जल्दी साफ़ होते हैं! ; 













अधिक स्वच्छ 
२ अधिक सफेद 


बरार i के - 5 ५ 2 अधिक उजले 


“७7१6-1५ HIN 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 









PE SO PP 


oo 
Pn >>> 


SSIS SST at SETI SRS 





तीन बिंब 


गिद्ध-सी पंख फेलाती उतरती है 
नी खबरों के आकार 

र बिलखते हें 

द में अकड़ायी सड़क 

ही हें भीड़ के बोलों में । 


आ उतरती है बदनाम-सी शाम 
शहर के 

जल-बुझे चेहरे पर 

क्षणेक के लिए खिल जाती मुस्कान 
मरे भीतर फलता है 

मीलों लंबा रेगिस्तान ! 


गता है पूरा शहर _ 
मे, बिदु में- 
| हरेक दिशा, बेठ जाती 
शेष, भारी मशीनो का शोर 
, निःसंग | 
हो जाती है रात ! 


नुवाद: फूलचंद 'मानव ७ & ७ चरनजीत सिह 
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शाज बच्चे का जन्म इत्तफाक की बात 
नहीं रही । अब बच्चे का जन्म ग्रापकी 
मर्जी पर निमर है। “निरोध' के 
इस्तेमाल से भ्रापके यहाँ बच्चा तभी 
होगा, जब घाप चाहेंगे । 


भरा झोर बच्चे की भलाई के लिये 


डाक्टरों का कहना है कि बच्चे के ' 
बन्म के बाद शुरू के तीन-चार वर्षों में 
उसे भ्रच्छे पालन-पोषण की बहुत 
जरूरत होती है। इसके साथ माँ को 
_भी घ्रपना स्वास्थ्य सुधारने के लिये 
कुछ समय की जरूरत होती है। निरोष 
का इस्तेमाल करके भाप अपने भरगले 
बच्चे के जन्म को कुछ समय के लिये 
टास सकते हैत | 


अनक 7067 





परिवार नियोजन के लिये 
बढ़िया किस्म का. रबड-फण्डोम 
15 पेसे में 3 

(सरकारी रियायती मूल्य) 


निरोध यानी कण्डोम बहुत ही बढ़िया 


किस्म के रबड़ से बना गर्भ निरोधक | 


है । दुनिया भर के पुरुष इसका 
इस्तेमाल करते हैं क्योंकि यह कर 
ही प्रासांन और कारगर तरीका हे । 
शे इस्तेमाल से हा पर भी 
झसर नहीं पड़ता । 
निरोध झब हर जगह मिलता है ॥ 





परचून भर किराना की दुकानों के 


अलावा दवाफरोशों, जनरल मंचेंन्ट्स 


तया पान की प्र भी 
मित्रता कानों 


है ॥ च 
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विटामिन्न झी' खाडये 
. जुकाम भगाडये 


अशोक मिश्र 


मनों की खोज हुई है, लगभग 
[माना जाता रहा है कि जुकाम 
[मिनसी है । लेकिन कितना 
' दो-दो नोबल पुरस्कारों के 
| अमरीकी वेज्ञानिक डा० 
ग का विचार है कि दिन में 
पां खाना काफी नहीं। वे तो 
ली की बात कर रहे हे । कुछ 
०० गोलियों तक की ! 

[ विटामिन सी यदि आप 
जाय आहार द्वारा लेने की 
आपको प्रतिदिन २००गिलास 
था ३३ पौंड हरी सब्जी, या 
मुनक्का गले से नीचे उता- 
ह है अधिकतम मात्रा । मगर 
ी कुछ कम नहीं- हर रोज 
तरा-रस, या ५ पांड हरी 
ग्रैंड काळा मुनक्का खाइये 
त॒ 'रहिय । 

[ ने अपनी इस चौंकाने 
मर्थन में कहा है कि मनुष्यों 
'की कमी बहुत पुराना रोग 
ए उनमे संक्रमण (इन्फे- 


१३५ 


क्शन) का प्रतिरोध करने की शक्ति बहुत 
कम होती है। उनका कहना है कि करोड़ों 
वर्ष पूर्व हमारे पूर्वज विशुद्ध शाकाहारी थे 
और प्रतिदिन ३ ग्राम विटामिन सी ग्रहण 
करते थे। पाछिंग मानते हुँ कि यही आदर्श 
मात्रा है, यद्यपि इससे १०० गुना कम' 
मात्रा से भी स्कर्वी रोग दूर हो जाता है । 
करोड़ों वषं पूर्व के हमारे पुरखों के लिए 
इतना सारा विटामिन सी क्यों जरूरी था, 
इस विषय मे पालिग ने तीन तकं दिये हैं: 

१. मनुष्य और गिनी पिग आदि कुछ 
अपवादों को छोड़कर रूगभग सभी पशु 
अपने लिए आवश्यक विटामिन सी अपने 
शरीर में तैयार कर लेते हैं। अगर इतना 
विटामिन सी शरीर के लिए आवश्यक न 
होता, तो अपना विटामिन सी स्वयं बना 
लेने की यह क्षमता प्राणि-विकास के दौरान 
उनमें क्‍यों शेष रहंती ? 

२. पशु अपने शरीर-भार के अनुपात 
में जितना विटामिन सी अपने में तैयार करते 
हैँ, उस हिसाब से मनुष्य-शरीर के लिए 
२-३ ग्राम विटामिन सी प्रतिदिन आवश्यक 
होना चाहिये। 
हिन्दी डाइजेस्ट 





5 1000-0१ रू २ 0. _ र (> . aE > | अ ऱ्य = । 
४9 ). Mumukshu Bhawan:Varanasi Collection. Digitized by eGangoti WN 
> SETA RS ba कई? 5» METERS COS अजय कामा 





Ss. * च क. औ जि 


Dre 



















३. पूर्ण शाकाहारी भोजन से हम अन्य हैं; लेकिन तब तक इन्हें प्रमाण | 
विटामिन लगभग उतनी ही मात्रा मं मिलते जा सकता, जव तक अतिरिक्त वि: 
हैं, जितनी मात्रा की सलाह डाक्टर दिया सी के लाम प्रत्यक्ष न दिखाये जासके ३ 
करते हैं। फिर विटामिन सी को ही क्यों डा० पारिंग सचम्‌ःच अभी तक यह 
अपवाद माना जाये ! नहीं कर पाये हे कि अतिरिक्त दि 
डा० पालिग के ये तकं काफी आकर्षक सी की मात्रां से जुकाम से बचाव हो 





ह £] 
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कितने | | 
ऱ्य . _ चफार कितने खतरनाक ! | 
जच दपर में बेठकर काम करना प्रायः बड़े मजे का काम समझा जाता है। मगर भ्य 
> की 'बावेरियन एकेडमी आफ लेबर एंड सोशल मेडिसिन'के डावटरों की रायो 
a और ही है । वं वतात ह कि दफ्तर की अफसरी और बाबूगिरी कारखाने म॑ मजदूरी क 


से ज्यादा खतरनाक है-स्वास्थ्य की दृष्टि से। 
इस संस्था के डा० एरिक हाफमन कहते ह-- जिन कामों म॑ हमें अंगों को 
डुलाना पड़ता है, उनम मांसपेशियों का उपयोग होने के कारण शरीर में खत का बह 
‹संचरण होता है। मगर कुर्सी पर बठकर किये जाने वाले कामों म॑ मांसपेशियों के आ 
के आंतरिक दबाव के कारण रक्तवाहिनियां आपस मे मिची-सी रहती हैं | 
वे बताते हँ कि इससे वह मल, जो मांसपेशियों में चलने वाली चयापचयःक्रि 
कारण पदा होता रहता है, ठीक से बाहर नहीं जा पाता और परिणामतः मांसपेशियां का 
थकने और ददं करने लगती हे । इस थकान के कारण मेरुदंड का आकार बेढंगा हो गे 
'  ह्। कटिवात (लंवंगो) और कल्हे का दर्द (साइएटिका ) भी हो सकते हैं। गर्दन की 
|. पेशियोंपर भी दुष्प्रभाव पड़ सकता है । 
ह हाफमन का तो कहना है कि बहुत लोगों की गर्दन की मांसपेशियों कें विकार 
मूल कारण दफ्तर म कुर्सी पर बेठकर काम करना ही है । 
डाक्टरों को विश्वास हो चला है कि अंग-संचालन का अभाव शिरा-स्फीति ( 
कोज वेन्स), बवासीर और स्थायी कोष्ठबद्धता को जन्म दे सकता है । और अगर न| 
म काम के लिए अनुकल वातावरण नहीं है, तो अंत मे उदर और आंतों का व्रण और | 
भी हो सकता है। 
संस्था के सर्वेक्षणों से यह भी पता चला हैं कि जिन दफ्तरों में वातावरण अच्छा 
होता, वहां कमेचारियों के रोगी पड़ने के कारण ज्यादा कार्य-दिन बरबाद होते हैं। | 
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नरया च्रास्ताना 
७0 A 
— आना दूनः 


गनसपुत्री यांत्रिकी क्या एक दिन मानव को निगल जायेगी ? विज्ञान के 
[| दुरुपयोग पर एक पेनी रूसी रूपक कथा, रमेश उपाध्याय द्वारा अन दित । 
ओीओके | | लघु रेखाचित्र : श्री राणा 
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$६ माई! संभाळ के ! ” कुकलिंग ने जोर 

ए से चिल्लाकर उन नाविकों से कहा जो 
कमर तक पानी में खड़े हुए नाव की ऊपरी 
पट्टी से काठ का एक छोटा-सा संदूक खींच 
रहे थे। इंजीनियर कुकलिंग जिन दस बक्सों 
को इस द्वीप पर लाया था, उनम यह 
अंतिम था। 

“ओफ्‌ ! कितनी गर्मी है! एकदम मठ्टी 
की तरह! ”रंग-बिरंगे रूमाल से अपनी लाल 
गर्दन को पोंछत हुए उसने आते स्वर म 
कहा । फिर पसीने में भीगी अपनी कमीज 
उतारकर रेत में फॅकत हुए बोला- अपने 
कपड़े उतार दो बड, यहां कोई सभ्यता 
नहीं है रथ 

मेने उदास भाव से किनारे से कोई मील 
भर दूर लहरों पर थिरकते हुए हल्के स्कनर 
(जहाज) को देखा, जो अंब से तीन सप्ताह 
बाद हम लेने वापस आने वाला था। 

“आखिर हम तुम्हारी यं मशीनें लेकर 
इस घोर गर्मी म॑ यहां क्यों आये हे? ” अपने 
कपड़े उतारते हुए मने कुकरिंग से पूछा- 

कड़ी घप में तो कल तक हम फट- 
ककड़ी की तरह फट जायेंगे । 

"चिता मत करो। धूप हमारे काम 
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आयेगी । संयोग से इस समय ठोक 
है और सुरज ठीक हमारे सिर पर! | 
भूमध्य रेखा पर यह हमेशा 
रहता हैं। मन अपने जहाज की ओर 
टक देखते हुए कहा-“किसी भी भगो 
पुस्तक में जाकर देख लो)”. ` 
नाविक हमारे पास आ गये थे औरकष/ 
नियर के सामने खामोश खड़े थे। उसने 
से अपनी पतलन की जेब में हाथ डाहा 
नोटों को गड्डी निकाली । 
काफी हैँ?” कई नोट उन्हे देते 
उसने पूछा। उनम से एक ने स्वी]. 
सिर हिलाया। 
“तब' ठीक है, अब तुम जहाज प्र? 
सकते हो । कप्तान गेल से कहना, वीप 
बाद हमें लेने आ जाये । | 
इसके बाद कुकिंग मेरी ओर्‌ मुः 
“चलो बड, काम में लगें । में शुरू कसे 
लिए अधीर हो रहाहु।” 
` मेने उसकी ओर घ्रकर देखा । 
सच कहता हूं, मुझे नहीं मालूम शि 
यहां क्यों आये हे [मे समझता हूं किग 
के लोगों के सामने तुम्हें इसके बारेम 
में दिक्कत रही होगी, पर अब तो तु 
ही सकत हो ।” | 
कुकिंग ने मुंह बनाया और वी 
की ओर देखने लगा । 
हां, बता सकता हुं ।- पहल भी 
सकता था, लेकिन समय ही नही |, 
मझे लगा, वह झठ बोल रहा ह|: 
कुछ कहा नहीं । कुकलिंग अपनी 









नी छाल गर्दन को रगड़ता खडा 
[ता था, जव मी वह झूठ बोलने 
हमेशा यही करता था और में 
था। | 
ता है बड, हम एक दिलचस्प 
वाले हें ...... उसके सिद्धांतों को 
ए...... क्या नाम उसंका...? ” 
हुए उसन मुझ मापती-सी 
'1 


7 5 

' अंग्रेज वज्ञानिक । कमबख्त 
भूल गया में ...... हां, याद 
डाविन।” 


बढ़कर उसके खुल कंधे पर हाथ 
- देखो कुकिंग, तुम शायद 
[धा समझते हो, जिसे डाविन 
` न माळूम हो। झूठ बोलना 
[ साफ-साफ बताओ कि हम 
बीच इस जलती हुई जमीन 
` हैं और मेहरबानी: करके 
म मेरे सामने फिर न लेना ।” 
तोर से हंस पड़ा। हंसी में उसके 
[कली दांत मुझे दिखाई दिये। 
छ हटकर उसन कहा- तुम 
म यहां डाविन को ही परखने 


लिए तुम पुराने लोहे के दस 

लाय हो ?” मैंने उसकी ओर 

[। और पसीने म॑ नहाय हुए 

के के लिए मेरे मन में घणा 
१ 
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| हां 
गायब हो गयी- और तुम्हारा सबसे पहला 
काम यह है कि तुम उस एक नंबर वाल बक्से 
को खोलकर उसमें से तंबू, पानी, खाने-पीने 
के डिब्बे और दूसरे बक्से खोलने के लिए 
औजार निकालो।” ः 

कुकलिंग ने मुझसे उसी स्वर में कहा, 
जिस स्वर में वह तब बोलता था, जब में 
पहली बार उससे युद्ध के मंदान में मिला 
था। उस समय वह भी फौजी वर्दी में होता 
था और में भी । 

“बहुत अच्छा ।” मेने कहा और एक 
नंबर वाल बक्से पर झुक गया । 

दो घंटों के अंदर-अंदर हम समुद्र-तट पर 
अपना तंबू लगा चुके थे और उसमें एक 
फावड़ा, सब्बल, हथौड़ा, छेनी, कई एक 
पेचकस और दूसरे औजार लाकर रख चुके 
थे। इसके अलावा हमने विभिन्न प्रकार के 
डिब्बाबंद भोजन के कोई सौ डिब्बे और 
ताजे पानी के बतेन भी तंबू मं सजाकर रख 
लिय थे। [DOR 

कुकिंग मेरा अधिकारी होने के बावजूद 
बेल की तरह काम में जुता हुआ था और 
प्रयोग प्रारंभ करने के लिए वास्तव म बेहद 


हिन्दी डाइजस्ट 
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उत्कंठित था । काम में व्यस्त रहने के कारण 
हमें पता ही नहीं चला कि हमारे जहाज न 
कब लंगर उठाया और कब वह क्षितिज के 
पार जाकर अदद्य हो गया । 

भोजन करने के बाद हमने दूसरे नबर 
चाला बक्सा खोला । उसमें दो पहियों वाली 
_ ` एक साधारण ठेलागाड़ी थी-जसी स्टशनों 
र पर सामान ढोने के काम आती है। 
> मै तीसरा बक्सा खोलने जा रहा था कि 
7 कुकलिंग ने रोक दिया- पहल नवशा देख 
| लेना चाहिये । हमें चीजें अलग-अलग जगहों 
पर ले जानी होंगी ।' 

मैंने आश्चर्यचकित होकर उसकी ओर 


देखा। 
“प्रयोग के लिए ।” उसने मुझे समझाया। 
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वह द्वीप गोल था और औंधाई हुई प्लेट 
जसा लगता था। उत्तर मं एक खाड़ी थी, 
जिसमें आकर हम उतरे थे । चारों ओर 
लगभग पचास गज चौड़ा रेतीला समद्र-तट' 
ज्म फला हुआ था । तट के बाद एक निचला 
हट पठार था,जिस पर किसी प्रकार की झाड्यां 
ह: - उगी हुई थीं, जिनकी वृद्धि रुक गयी थी 
और जो धूप में झुलस गयी थीं। द्वीप का 
व्यास दो मील से अधिक नहीं था । 
नक्शे पर कई जगह लालू पेंसिल के 


हि 


i SET ०० 
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निशान लगे हुए थ, कुछ समुद्र-तटके 
और कुछ द्वीप के भीतरी भाग में। | 
“इस बक्से में से जो चीजें तिर 
उन्हें हम इन जगहों पर छे जायेंगे।" ३ 
लिंग ने कहा । 
“चीजें क्या हैं किसी तरह के मान. 
यंत्र?” J 
“नहीं ! ' इंजीनियर ने कहा और 
से हंसा । यह उसकी बड़ी गंदी आदत भ 
जब कोई उस बात को न जानता, जिगर 
जानता था, वह इसी तरह हंसा करताश। | 
तीसरा बक्सा बहुत ही भारी था। छ 
लगा, इसम कोई बहुत बड़ी मशीन 
लेकिन जब मंन उसके तख्त उखाड़, तो# 
उठा'। उसम से हर आकार-प्रकारको 
की छडं और सिल्लियां निकल पड़ीं। क 
घातु की छड़ों से खचाखच मरा हुआ था| 
“बया खयाल है ? इनसे हम इर 
खेलेंगे? ” मॅन गोल, तिकोने, चौकोर च 
धातु के टुकड़ों को खोलत हुए कहा । 
“नहीं ।” कुकिंग ने उत्तर दिया 
वह चौथ बक्से की ओर चला गया। 
मैने देखा कि चौथ बक्से मे और 
बाद नौवें बक्से तक प्रत्येक में वसे ही. 
के टुकड़े निकलते चले गय। दरक | 
तरह के थे-भरे, छाल और रुपहल | 
में आसानी से बता सकता था किर 
है, यह तांबा और यहजस्ता। | 
` जब में आखिरी बबसा खोलन ४ | 
कुकरिंग ने कहा- उसे हम बाद म॑ ९. 
पहल इन घातु-खंडों को ठिकान 


~ 


रों तक हम उन धातु-खंडों को 
' भर-भरकर द्वीप पर ले जाते 
से कुछ तो हमने यों ही रेत पर 
पे और कुछ छोटी-छोटी ढेरियों 
। वाकी जो बचे, उन्हें मेने कुक- 
शानुसार जमीन में गाड़ दिंया। 
' उन ढरों में से कुछ केवल एक 
य और कुछ में हर प्रकार की 


काम: पूरा हो गया, तो हम 
प्रानी अंतिम वक्सा खोलने के 
ब्‌ में लौटे । 

” कुकरिग न आज्ञा दी- “मगर 
I 71 
[| दूसरों की अपेक्षा काफी 
छोटा था। उसके अंदर लकडी 
रा हुआ था, जिसम फल्ट और 
ज में लिपटा एक पेकेट दबा 
ने पॅकेट खोला, तो एक बहुत 
रण दिखाई पड़ा। 
[र में वह केकड़े की शक्ल का, 
एक बड़ा खिलौना-सा लगा। 
धारण केकड़ा नहीं था। छः 
[पंजों केअलावा, उसके सामने 
जोड़ी पतली स्पशिकाएं भी 
ररे उस बीभत्स जंतु के बाहर 
मुंह में ठसे हुए थे। उसकी 
लवां हिस्से पर पालिश की हुई 
छोटा-सा परवलयिक आइना 
1, जिसके केंद्र में गहरे लाल 
केस्टल लगा हुआ था। साधा- 


रण खिलौने वाले केकडों की तो दो ही 
आंखे होती हैं, पर इसके आगे-पीछे दोनों 
ओर दो-दो आंखें थीं। ' 
हक्का-वक्का-सा होकर 
उस चीज को देखता रहा । 
पसंद आया? ” लंबी चुप्पी के बाद कुक- 
लिंग ने मुझसे पूछा । 
मन कध सिकोड़कर कहा- ऐसा लगता 


मे काफी देर 


है, जसे हम यहां बच्चों के खिलौनों से ही 


खलन आय ह।” 

यह एक खतरनाक खिलौना हे ।” कुक- 
छिग ने दंभपूवेक कहा-“ एक मिनिट में ही 
तुम्ह पता चल जायंगा-इसे उठाकर रेत 
पर रख दो ।” 





केकड़ा अधिक भारी नहीं था-“अधिक- 


से-अधिक दस पौंड वजन का होगा | 


“औरअब? "मेने व्यंग्यपुवंक इंजीनियर 
से पूछा। | 
“यह जरा गर्म हो ले, तब तक इंतजार 
करते हे।” 

हम बेठकर उस छोटे-से देत्य को देखने 
लगे। कुछ ही मिनिटों के बाद मंन देखा कि 
उसकी पीठ पर लगा आइना धीरे-धीरे सूर्य 
की दिशा में घूम रहा है। 

“अरे, लगता है, यह [तो जी उठा!” 


१४१ हिन्दी डाइजस्ट 


“क 


मि "> 
(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri "२-० पि >: | 


lS BOS ns) Y 





A ER 


PRE PESTS, EO SOAS SF Sas SET MNES re ME १०-१० #* 











मैंने आइचयपूर्वक कहा और उठकर खड़ा 
हो गया । 

जैसे ही मं उठा, संयोग से मेरी छाया उस 
यंत्र पर जा पड़ी'। अचानक कंकड़ के पर 
चलने लगे और वह फिर धूप म पहुंच गया। 
में इतना चौंका कि एक ओर उछलकर 
हट गया । कुकलिग हंस पड़ा- देखा, यह 
है तुम्हारा खिलौना ! इसने तुम्ह डरा 
दिया न ? 

मैन अपने माथे से पसीना पोंछते हुए 
कहा- कुकलिग,ईइवर के लिए, मुझे बताओ 
हम इससे क्या करने वाले हे? यहां. हम 
क्यों आये हं?” 

वह उठ खडा हुआ, मेरी ओर आया और 
` गंभीर स्वर म बोला-“डाविन के सिद्धांत 
की जांच करने ।” 

“लेकिन वह तो प्राणिविज्ञान का सिद्धांत 
हे......प्राकृतिक चुनाव, विकास वगरह 
की......” | 

“बिलकुल ठीक। अब देखो, हमारा 
हीरो पानी पीने गया है।” 

में स्तंभित रह गया। खिलौना चलता 
हुआ पानी के किनारे तक जा पहुंचा था 
और अपनी सूंड झुकाकर स्पष्ट ही पानी 
पीता दिखाई दें रहा थां । पानी पीकर वह 
फिर रंगकर धूप में आ गया और गतिहीन 
होकर पड़ रहा । 

मॅन उस छोटे-से यंत्र की ओर देखा और 
मुझ लगा कि मेरे भीतर उसके प्रति घुणा 
और भय का अजीब-सा मिला-जुला भाव 
उत्पन्न हो रहा है। एक क्षण के लिए वह 
नवनीत र 
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बेहूदा खिलौना मुझे कुकिंग ही 1 
हुआ। 

“इसका आविष्कार तुमने 
थोड़ी देर चुप रहने के बाद मेने इंजी 
से पूछा । ै 

' ओह......हां।” उसने कहा और रेप 
छट गया। म॑ भी लटकर चुपचाप उ को. 
मुत यंत्र को देखने लगा । अब वह एः 
निर्जीव लग रहा था । म पेट के बल झा 
कता उसकी ओर गया और ध्यान तेरे 
देखने लगा । 





केकडे की पीठ अद्धे बेलनाकारथी, कि 
आगे और पीछे की ओर सपाट ढलावष| 
दोनों ढलानों पर आंखों से मिलत 
दो-दो छेद थे। आंखों की धारणा इप 
भी पुष्ट होती थी कि उन छेदों के 
चमकते हुए क्रिस्टल दिखाई देते थे 
पेट की जगह एक सपाट सतह थी।' 
पीठिका के ठीक ऊपर तीन जोड़ी बडी 
दो जोड़ी छोटी संघियकंत संड़सिय १] 





यह इतना महत्त्वपूर्ण क्यों लगा 
लए इस द्वीप के अभियान पर 
वशेष जहाज भेजा ? 

` और मे तब तक रेत पर लेटे 
क सूरज काफी नीचे नहीं उतर 
दूर खड़ी झाड़ियों की छायाएं 
धातुई केकड़े पर पड़ने लगीं, तो 
फिर हिला और धूप में सरक 
एं फिर उस तक पहुंच गयीं, तो 


द्र की ओर रंगना शुरू कर दिया . 


की ओर बढ़ता गया जहां धूप 
इ़ रही थी। एसा लगता था, 
किरणे उसके लिए अनिवायं हे। 
बड़े हुए और धीरे-धीरे उस यंत्र 
ने छगे। उसके पीछे चलते हुए 
मने द्वीप का चक्कर लगाया 
उसके पश्चिमी तट पर आ 
[भग पानी के पास ही धातुका 
था। धातुका ढेर अभी कोई दस 
हा होगा कि केकड़ा तेजी से 
रीड़ा, मानो धूप की बात बिल- 
गया हो, और धातु के ढेर में 
घरे की छड़ के पास अचानक 


ने मेरी बांह पकड़कर कहा- 
तंबू में चलें। कळ सुबह कोई 
ज देखने में आयेगी ।” 

हुंचकर हमने चुपचाप भोजन 
लालन के हलके कंबल ओढ़- 
मुझे लगा, कुकिंग इस बात 
' मेने उससे कोई प्रश्‍न नहीं 


१४३ 
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पूछा । सोने से पहले मेने सुना कि वह इधर 
से उधर करवट वदल रहा है और धीमे- 
धीमे हंस रहा है। इसका अथ था कि वह 
कोई ऐसी बात जानता है, जिसे दूसरा कोई 
नहीं जानता। 

अगले दिन सुबह-सुबह में नहाने चला 
गया। पानी गरम था और मेने पुवे की ओर 
दूर तक तरकर उस दृश्य का आनंद लिया, 
जो समुद्र की मंद महातरंग के कारण अवि- 
चलित जल की आइने-जेसी सतह पर उगते 
हुए सूर्य की किरणों से दीप्त हो रहा था। 
जव में लौटकर तंबू में आया, तो इंजीनियर 
वहां नहीं था। 

“वह्‌ अपने यांत्रिक देत्य से अपनी आंखें 
तृप्त करने गया होगा ।” मेन सोचा और 
अनन्नास का एक डिब्बा खोला । लेकिन 
उसके तीन टुकड़े ही मेरे गले से उतरे थे कि 
मुझे उसकी आवाज'सुनाई पड़ी। पहले दूर 
से आती हुई और फिर ऊंची, और ऊंची 
होती हुई आवाज। _ 

“लेफ्टिनेंट ! इधर आओ, जल्दी ! ” 
वह चिल्ला रहा था- काम शुरू हो गया ! 
जल्दी करो। दौडकर आओ ! ” 

मेने तंबू से निकलकर देखा, कुकिंग 
झाड़ियों के बीच एक टील पर खड़ा था और 
हाथों के इशारे से मुझे बुला रहा था। 

“आओ-आओ ।” उसने भाप के इंजन 


की तरह धुआं छोड़ते हुए कहा- जल्दी ! 7, 


“कहां ? 11 
- “वहीं, जहां कल हमने अपना प्यारा 
खिलौना छोड़ा था 


~ 
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जब हम दौडते हुए धातु के उस ढर के 
पास पहुंचे, सूरज ऊपर चढ़ आया था। धातु 
के टकड़े इस तरह चमक रहे थे कि पहली 
नजर में मे कुछ नहीं देख पाया। लेकिन 
धातु के ढेर से तीन-चार कदम के फासल पर 
पहुंचते ही मैने देखा कि धातु के ढेर पर से 
नीले धएं की दो धाराएं निकल रही ह और 
फिर में रुक गया......जसे मुझ लकवा मार 
गया हो ! मेने अपनी आंखें मलकर देखा, 
लेकिन सामने का दृश्य लुप्त नहीं हुआ। 
धातु. के पास दो केकड़े खड़े थे-ठीक वसे 
ही,जेसा एक हमने कल बक्सा खोलकर 
निकाला था । 
“क्या एक इस ढेर में दबा रह गया था?” 
मेने चकित होकर पूछा । 
कुकलिंग अपने हाथ मलता और मंद- 
मंद हंसता झुक-झुककर देखने लगा । 
“ववक॒फ मत बनाओ?” में चिल्लाया- 
दूसरा केंकडा कहां से आया ? ” 
यह पदा हुआ है ! यह रात में ही पेदा 
हुआ है | 11 
मन अपना ओंठ काट लिया: और एक 
` शब्द भी बोल बिना सीधा उन केकडों के 
पास चला गया, जिनकी पीठों पर से घ॒आं 


` निकळ रहा था। उन्हें देखकर मझे लगा 


आ जे जसे म दुःस्वप्न देख रहा हूं - दोनों केकडे 
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तेजी से काम में लगे हुए थे | >> 
हां, वे काम म॑ ही लग थे। उनकी 
वाली पतली स्पशिकाएं तेजी से ऊपर 
हो रही थीं। स्पशिकाएं 
छुकर उनकी सतह पर एसा विद्यत 
उत्पन्न कर रही थीं, जेसा विद्यत 
में होता है-व धातु के टुकड़ों को काट छू 
थीं ! केकड़े जल्दी-जल्दी धातु के टको £ 
अपने चौड़ मुखों म भरते जा रहे थे। क्रो | | 
उन यांत्रिक जीवों के भीतर से. एक गुर 
मरी आवाज आ रही थी। E 
समय-समय पर उनके मुंह से 
हुई चिनगारियां निकल पड़तीं और 
काओं की दूसरी जोड़ी तयार पुरो 
बाहर ला रखती । 
केकड़ों के नीचे से धीरे-धीरे एक 
शिला-सी निकलती आ रही थी 
तैयार पुर्जे एक विशेष क्रम से रखकर 
जा रहे थे। एक केकड़े की शिला पर? 
बिलकुल उन जसा ही एक तीसरा. 
तैयार हो चुका था और दूसरे की 
पर अभी एक अन्य केकड़े की रूपरेखा 
पायी थी । 
यह दृश्य देखकर में स्तंभित रर 
फिर मॅन आईचयंपुर्वेक कहा- ल 
डरावनी चीजें तो अपनी जैसी ही 
चीजें बना रही ह! 
“यही तो! इस मशीन का 
अपनी जेसी दूसरी मशीनें बताना, 
कुर्काळग ने कहा । [a 
“छेकिन क्या यह संभव है! 
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न होकर पूछा । 

हीं ? लेथ जेसी कोई भी मशीन 
लेथ मशीनों के पुर्ज बना सकती 
कर मेरे दिमाग म॑ यह बात आयी 
चालित मशीनें बनायी जाये, जो 
खिर तक अपनी-जेसी मशीनें 
[के । मेरा केकड़ा एसी ही मशीन 
है । 

[रकी बात का अभिप्राय समझने 
उसके शब्दों पर विचार करने 
समय पहले केकड़े का मुंह खुला 
की एक चौड़ी पट्टी निकलने 
घे शिळा पर रखे हुए पुजों को 
परे केकड़े की पीठ का आकार 
कया | पीठ जव ठीक जगह पर 
` केकड़े के अगले फुर्तीले पैरों ने 
पीछे खुलने वाली जगहें रख- 
` किनारों पर झलाई शुरू कर 
[या केकड़ा तेयार था। अपने 
गे तरह इसकी पीठ की ढलान 
` मे क्रिस्टल वाला चमकदार 
ई दे रहा था। 

केकड़े ने हिला को अपने पेट के 
लिया और उसका “बच्चा” रेत 
गाया । मेने ध्यान से देखा कि 
का आईना धीरे-धीरे सूर्य की 
गया। थोड़ी देर बाद वह केकड़ा 
नारे तक रेंग गया और पानी 
फिर बह्‌ धूप में लौट आया और 
फेर स्वयं को गर्म करने लगा। 
, में सपना देख रहा हूं । 
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जब म उस नवजात जीव को देख रहा 
था, मन सुना, कुकलिंग कह रहा था-“ और 
यह रहा चौथा।” 

मेने सिर घुमाया और देखा कि चौथा 
केकड़ा जन्म ळे चुका है। पहले दोनों केकडे 


बिलकुल निश्‍चित होकर धातु के ढेर के पास 


खड़े थ और धातु के टुकड़े काट-काटकर 
मुंह म॑ भरते हुए पहल वाली प्रक्रिया को 
दुहरा रहे थ। चौथा केकड़ा भी समद्र का 
पानी पीने चला गया। 

य कमबख्त पानी क्यों पीत हे?" 
कुकलिग से पूछा। 

“बेटरी को भरने के लिए। जब इन पर 
धूप पड़ती है, तो सूर्यं की ऊर्जा इनकी पीठ 
पर लगे आईने और एक सिलिकन बेटरी के 
द्वारा विद्युत्‌ में परिवर्तित हो जाती है। 
इतना ही उनके दिन-भर के काम के छिए और 


संचायक को आवंशित करने के लिए काफी. 


है । रात के समय ये यांत्रिक जीव संचायक 
में संचित शक्ति से चलते रहते हे ।” 

“यानी ये जीव दिन-रात काम करते हैं ? ” 

हां, दिन-रात, लगातार । 

तीसरा केकडा हिला और धातु के ढेर 
की ओर सरक आया । और अब तीन यांत्रिक 
जीव काम कर रहे थे और चौथा सूर्यं की 
ऊर्जा से स्वयं को आवेशित कर रहा था । 

“लेकिन सिलिकन बेटरियों का मसाला 
धातु के इन ढेरों में कहां हैँ?” मने इन 
स्वयंम मशीनों की तकनीक समझने की 
कोशिश करत हुए कहा । 


“उसकी कोई जरूरत नहीं। वह यहां २ ० 
१४५ 
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बहुत है।” कहते हुए कुकलिग न बहुदे ढंग 


एक ऑक्साइड है । केकड़े के अंदर जाकर 
एक विद्यत-चाप के द्वारा यह शुद्ध सिलिकन 
बन जाता है । 
हम शाम को तंब्‌ मं लौटे। तब तक छ 
केकड़े धातु के ढेर पर काम कर रहें थे और 
दो धप में पड़े अपने आपको गम्‌ कर रह थ। 
भोजन करते समय मेने कुकलिंग से 
पूछा- यह सब है किसलिए ? 

यद्ध के लिए। ये केकड़े विध्वंस के भयं- 
कर साधन हुँ।” कुकलिंग ने मुंहफट होकर 
जवाब दिया । 
“मे समझा नहीं ।” 
कुर्कालग उबला हुआ मांस चबाता 
रहा। फिर बड़े आराम से समझाने लगा- 
“कल्पना करो, यदि ये केकडे चोरी-छिपे 
शत्र-क्षेत्र म छोड़ दिय जायें, तो क्या होगा? ” 
क्या ?” म खात-खाते रुक गया | 
“जानत हो गुणन-वृद्धि का मतलब क्या 
होता है 7 
हां-हां। 
'कळ हमारे पास एक केकड़ा था। आज 
आठ हृ। कल चौंसठ हो जायेंगे। परसों 
पांच सौ बारह और उसी तरह बढ़ते जायेंगे। 
दस दिलों में ये एक करोड़ से ऊपर हो जायेंगे 
और इतने केकड़ों i लिए तीस हजार टन 
घातु की जरूरत हु हर i 


Tiss" 


A i | 


से रेत में ठोकर मारी- रेत सिलिकन का. 


मत मूलो कि युद्ध के दौरान धातु सबसे 


` पड़ेंग।” मेने आइचर्यपू्वक कहा । 
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थोड़ ही समय में ये केकडे छ] 
सारी धातु को खा सकत हे भे | 
टेक, बंदूक और- विमान; सारे करा | 
खाने और उपकरण; उनकी सीमा ३| 
जितनी भी धातु हो, सव ये खा जायेगे । क| 
महीने के अंदर-अंदर धरती से सारी 
का सफाया हो जायेगा। सारी धातु केक 


के पुनरुत्पादन में लग जायेगी । और क|. 


7 "कटरे पा 8 ८ 
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महत्त्वपूण युद्धनी तिक पदाथ हैं | 

“तो इसीलिए नौसेना तुम्हारे खिलनेम| 
इतनी रुचि ल रही हे! ” मेन धीरे-से 

“बिलकुल ! लेकिन यह तो पहला ह : 
नमना हे । अभी तो म॑ इनके प्रजनन | 
प्रक्रिया को तीव्रतर करनं के लिए इ 
काफी सुधार करने वाला हूं । मे इतके प्र) 
नन की गति दुगुनी या तिगुनी बढ़ा दंगा| ' 
इनके ढांचे को और सख्त, और मजब्त का 
ऊंगा; इनकी गतिशीलता बढ़ाऊंगा; धार न 
भंडारों का पता लगाने वाली इनको तर. 
दता को और बढ़ाऊंगा। तब मेरे य यांग 
जीव यद्ध के दौरान प्लेग से भी ज्यादा बा 
नाक होंगे। में चाहता हूं कि शत्रु दो या 
दिन में ही अपनी धातु-क्षमता से व 
जाय। 

शेक है, लेकिन जब वे शत्रु के स 

सारी धातु खा च॒कंगे, तो अपन क्षत मं | 


उनके हर: |. | 
“बह और बात है । हम उनके का | 


नियंत्रित करके ऐसी व्यवस्था कर सर्व. 
कि वे हमारी सीमा में प्रवरा करत ९. 


नशी 


`, और इस तरह अचानक हमें 

री धातु प्राप्त हो सकती है ।' 

गत मै दु:स्वप्न देखता रहा । झुंड- 

डे मेरे ऊपर रंगते रहे, उनकी 
सरसराती रहीं, उनके धातुई 

उठते हुए नीले धुएं के अंवार मुझे 





नों में ही प्रा द्वीप कुकलिग के 
डों से भर गया । उसके हिसाव 
र हजार हो गये थे। धूप में चम- 
वे हर कहीं देखे जा सकते थ। 
ह ढेर खत्म हो जाता, तो वे सारे 
जने लगते और दूसरे ढेरों का 
ते । 

दिन सूर्यास्त से ठीक पहले मेने 
` दुञ्य देखा-दो केकड़े जस्त के 
$ लिए लड़ रहे थ । 

ई द्वीप के दक्षिणी भाग में हो 
हां हमने जस्त की बहुत-सी छड़ें 
दी थीं। द्वीप के अन्य भागों मे 
हए केकड़े समय-समय पर जस्ते 
व मात्रा छूने के लिए यहां आया 
और अब यह हुआ कि लगभग 
एक साथ ही जस्त के गुप्त भंडार 
इ पड़े और उनमें सचमुच छीना- 
लगी । मशीनें एक-दूसरी की 
ठीं। उनमें से एक केकड़ा मुझे 


१४७ 
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विजयी होता दिखाई पड़ा, जो दूसरों से 
अधिक फुर्तीला, अधिक ताकतवर और 
अधिक आक्रामक था । 

उसने अपने भाइयों को एक तरफ हटाया 
और गड्डे की तली में पड़े जस्त के एक टकड़ 
को हासिल करने की को रिश में उनकी पीठ 
पर चढ़ गया, लकिन ज्यों ही वह जस्त का 
टुकड़ा उठाने लगा, एक अन्य केकड ने अपनी 
चिमटियों से उस टुकड़े को उठा लिया। 
टुकड़े के दोनों सिरे दोनों केकड़ों ने पकड़ 
लिये और अंततः जो केकड़ा मुझे अधिक 
फुर्तीला लगा था, उसने जस्त की छड़ अपने 
प्रतिद्वंद्वी से झटक ली । दूसरा केकड़ा अपने 
शिकार को यों जाने देना नहीं चाहता था। 
वह पीछे से आया, पहले की पीठ पर चढ़ा 
और अपनी संड़सियां उसने दूसरे के मुंह 
में ठंस दीं। संड़सियां आपस में भिड़ गयीं 
और दोनों केकड़े भयंकर शक्ति के साथ 
एक-दूसरे से जझने लगे । - 

दूसरी किसी मशीन ने इस सबकी ओर 
तनिक भी ध्यान नहीं दिया, कितु उन दोनों 
के लिए यह जीवन-मरण का संघष था । 
मेने देखा कि जो केकड़ा दूसरे की पीठ पर 
चढ़ बैठा था, अचानक उलटा होकर गिर 
पडा और उसकी शिला नीचे सरक जान से 
उसके पेट के मीतर की धातु दिखाई देने 
लगी । पलक मारते उसके शत्र ने धारा- 
प्रवाह विद्युत-चिनगारियों से उसे काटना 
शुरू कर दिया। जब हारे हुए केकड़ के 
शरीर के कई टकड़े हो गय, तो उसने उसके 
अंदर के तारों, पहियों और कमानियों को 


हिन्दी डाइजेस्ट 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


DES AUTH OA DES Se TSU ITD 








6 दि इंडियन स्मेलिंटग एड रिफ़ाइावेग 
| कंपनी लिमिटेड 








द का आपको निमंत्रण है, आयात प्रतिस्थापन को सफल बनाइये 
व. एस० जी० आइरन के कास्टिंग 
EF कांसा, पीतल, गनमेटल तथा लोहेतर धातुओं तथा इस्पात के पुर्जो व हिस्सों 
हा न का स्थान ले सकते हे । 

लएबल आइरन के कास्टिंग 


` अनक प्रकार की चीजों में इस्पात के कास्टिंग का काम दे सकते हैँ 

एस, जी. आयरन और भेलिएबल आइरन के कास्टिगों में उच्च भौतिक गुण 

हैं, वे खरीदने मे सुगम, दृढ़ एवं तन्यतायक्त होते हें, उनमें घिसाव कम होता है! 
संपक कीजिये 18% 

फेरस फाउंड्री, पंचपाखाडी, पहला पोखरन लेन, ठाणा (महाराष्ट्र 

उच्च भणी के कास्टिग्सूव बचत के लिए डबर हैमर ब्रॅंड का आग्रह की शिंगे 
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कर अपने मुंह में भरना शुरू कर 


रह हासिल किये हुए पुज ज्यों-ज्यों 
क्षी के शरीर में जाने लग, त्यों- 
गी शिला तेजी से वाहर आन लगी' 
पर तीब्र गति से एक नयी मशीन 
ण शुरू हो गया । 

मिनिट बाद एक नया केकड़ा उस 
(से रेत मं उतर पड़ा । 

ने कुकलिंग को अपनी आंखों देखी 
गी, वह सिफ मंद हंसी हंस दिया। 
'तो! यही तो में चाहता था ।” 
T। 

र ? 32 


' है, मेने तुम्हें बताया था कि मे 


त्रिक जीवों को सुधारना चाहता 


पर उससे क्या ? तुम अपनी मल 
ग और सुधार का तरीका निकालो 
द्ध क्यो ? अगर यही चीज चलती 
वे एक-दूसरे को खा जायेंगे ।” 
कुल ठीक । और वे ही बचेंगे, जो 
छे होंगे | 72 

क्षण सोचता रहा, फिर बोला- 
च्छ ? यानी? ये तो सब एक ही 
हीं हे क्या ? जहां तक में समझता 
जसे ही दूसरे तैयार कर रहे ही? 
"क्या तुम सोचते हो कि पूरी तरह 
केळ तयार करना संभव' हैं? यह 
शानत ही होगे कि बाल-बेयरिग 
हिम दो गोलियां ठीक एक सरीखी 


ge १४९ 





बनाना असंभव हे । दूसरी आसान चीजों 
की तो बात ही क्या ! इन यांत्रिक जीवों में 
एक अनुकृति-प्रणाली काम करती है, जो 
इनकी अपनी रचना से इनके द्वारा उत्पन्न 
किय जाने वाले यांत्रिक जीवों का मिलान 
करती है। तुम कल्पना कर सकते हो कि 
तव क्या होगा, जब प्रत्येक क्रमागत अन- 
कृति मूलभूत नमूने की नकल होने के बजाय 
अपने से ठीक पहले वाळ जीव की नकल 
होगी ? अंततोगत्वा एक ऐसी मशीन तयार 
हो सकती है, जो मूल नमूने से बिलकुल भी 
मिलती-जुळती' नै हो।” | 

“लेकिन अगर वह अपने मूल नमूने से 
मेळ नहीं खाती, तो इसका मतलब यह हुआ 
कि वह अपना मुख्य कार्य नहीं कर पायेगी, 
यानी अपने प्रजनन का कायं।” मेने शंका 
उठायी । 

“खंर, उससे क्या? वह तो बहुत अच्छी 
बात है। उस कमजोर मशीन को मल नमने 
की बेहतर अनुकृतियां खा जायेंगी और अन्य 
यांत्रिक जीव उत्पन्न करेंगी, जिनकी रचना 
में संयोग से ठीक-ठीक वे ही सारे गुण होंगे, 
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जो उन्हें अधिक जीवनक्षम बनाते हं। इस- || 


लिए अधिक मजबत, अधिक तेज, अधिक 


सरल अनुकृतियां अस्तित्व में आनी चाहिये! 


यही कारण है कि मै अपने मूल नमून की 


परवाह नहीं करना चाहता । मुझेतोतब | 


तक सिर्फ इंतजार करना है, जब तक द्वीप _ 
पर सारी धातु समाप्त नहीं हो जाती है ओर म 
ब्रह परस्पर-संहारक युद्ध शुरू नहीं हो जाता, 
जब ये एक-दूसरे को खाते हुए नये ढंग के | 
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यांत्रिक जीव उत्पन्न करने लगंग। इसी तरह 


बैसे रोबो पेढ्या होंगे, जसे म चाहता हु । 
उस रात में बहुत देर तक तंब्‌ के साभने 
| रेत पर बंठा सिगरेट पीता रहा और समुद्र 
|... की ओर देखता रहा। क्या कुकलिंग ने सच- 
मुच कोई एसी चीज शुरू कर दी है, जो 
मानवता के लिए बहुत भयंकर होगी? क्या 


हमने इस निर्जन द्वीप पर, समुद्र के वीचो- 


. वीच, ऐसी भयंकर महामारी पैदा कर - 


i दी, है, जो दुनिया-मर की सारी धातु को खा 

4, जायगी ? 

| जब मे यह सव सोचता हुआ वेठाथा,कई 

धातु-जीव मेरे पास से दौड़ते हुए गुजरे। वे 

लगातार अपना काम किये जा रहे थे। 
दौड़ते समय भी उनकी यंत्र-प्रक्रिया चाल 
थी । एक केकड़ा तो मुझसे टकरा ही गया 
और मन घृणापुर्वक उसे ठोकर मारकर 
फक दिया। वह असहाय होकर अपनी पीठ 
के बल जा गिरा। तुरंत ही दूसरे दो केकड़े 
उस पर झपट पड़ और अंघेरे मे चकाचौंध 
` पदा करती हुई विद्युत-चिनगारियां चम- 
कन लेगीं। विद्युत्‌-चिनगारियों से उस 
अमाग जीव के ट्कड़े-ट्कड़े किये जा रहे 
थ। मुझसे यह सव देखा नहीं गया | दौड- 
कर म॒ तव्‌ म गया और औजारों के संदक 
` मसे सब्बल निकाल लाया । कुकिंग उस 
समय खराटे भर रहा था । 

. दब पांव केकड़ों की उस भीड़ के पास 
पहुचकर मन अपनी पुरी शक्ति से सब्बल 
एक केकड़े पर दे मारा। मॅन, न जाने क्यों 
यह्‌ सोचा था कि इससे दूसरे केकड़े दूर भाग 
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जायंग। लेकिन एसा कुछ भी नहीं र 
केकड़े अब उस केकड़ पर टूट पड़े, जिसे मैन | | 
चकनाचर कर दिया था, और चिनगारिया | 
फिर से उड़ने लगीं। | 
मेने फिर कई वार उन पर प्रहार किये 
लेकिन उससे सिफ इतना हुआ कि विद्युत्‌ 
चिनगारियों की मात्रा वढ़ गयी । और दीप 
के आंतरिक भागों से और अधिक केक 
दौड़ते हुए उस स्थान पर आ पहुंचे। | 
अंधरेम मुझे उन मशीनों के धं घल आकार 
ही नजर आ रहे थे और मुझे लगा कि उस | 
झुंड मं एक केकड़ा बहुत ही बड़ा है। मेने | 
उस पर सब्बल का निशाना साधा, लेकिन 
ज्यों ही सब्बल उसकी पीठ से छआ,म चीख | 
उठा और उछलकर एक ओर हट गया। 
सब्बल में करेंट आ गया था और मञ्च 
बिजली का झटका लगा था ! हो-न-हो उस 
दत्य का शरीर:विद्य॒त-आविष्ट था। _ | 
“विकास के परिणामस्वरूप आत्म 
रक्षा ! ” ये शब्द मेरे दिमाग में घम गयं। | 
ऊपर से नीचे तक कांपता हुआ म॑ गुंजत 
हुई मशीनों के ढेर के पास पहुंचा कि अपना 
हथियार वापस उठा लं, लेकिन अब 
उसका सवाल ही नहीं उठता था । अनक 
विद्यत-चापो को कांपती रोशनी म मग 
देखा कि मेरा सब्बल काटा जा रहा है और 
वह बहुत बड़ा रोबो, जिसे में नष्ट करा 
चाहता था, उस पर सबसे ज्यादा मेहनत क 
रहा हैं। F 
में वापस तंबू में जाकर लेट गया। | 
जल्दी ही मुझे गहरी नींद आ गयी 


2 


५ 


। 
है । 
| 

| 
| 





धिक.देर के लिए नहीं । अचानक 
शरीर पर रंगती किसी ठंडी और 
ज का अनुभव करके जाग गया 
ल पडा। पहले तो मेरी समझ म 
आया, फिर मैने देखा, एक केकड़ा 
ओर जाकर गायव हो गया । कुछ 
बीते होंगे कि मेने एक तेज विद्युत्‌- 
'देखी । कमबख्त केकड़ा धातु की 
हमारे तंबू में घुस आया था और 
का इलक्ट्रोड उस पीपे को काट 
जिसमें हमारा पीने का पानी भरा 
| 
जल्दी से कुकलिंग को झकझोरा 
डते हुए बताया कि क्याहो रहा है। 
पीपे समुद्र म॑! खाने की सव चीजे 
| समुद्र म॑! ” उसने आदेश दिया। 
पीपे समुद्र के किनारे ले गय और 
र तक पानी में ले जाकर रेतीली 
ख दिया । अपने औजार भी हमने 
खे । 
और थके हुए हम, बिना पलक 
सुबह तक समुद्र-तट'पर बेठ रहें । 
मारी-मारी सांस ल रहा था और 
-मन प्रसन्न हो रहा था कि अपनी 


गी सजा उसे भी मिल रही है,. 


ब में उससे घणा करने लगा था 
ता था कि उसे इससे भी भारी 
| 


००० 


द नहीं कि द्वीप पर आये हमें कितने 
[य थ, पर एक दिन कुकिंग ने 
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विजय-गव के साथ घोषणा की-“अब सबसे : 


अधिक मनोरंजक क्षण आ गया है। सारी 
धातु खायी जा चकी है। | 

वास्तव म॒ हमने उन सब स्थानों पर 
जाकर देखा, जहां घातु के टुकड़े रखे गये थे, 
और अब वहां कुछ भी नहीं बचा था । समद्र 
के किनारे और झाड़ियों के वीच सिफ 
खाली गड दिखाई देते थ। 

धातु के टुकड़े मशीनों में बदल गये थे, 
जो भारी संख्या में द्वीप पर दौड़ती फिर 
रही थीं। उनकी गतिविधियां तीब्र और 
आक्रामक हो गयी थीं। उनकी वेटरियां पूरी 
तरह आवेशित हो चुकी थीं, और उनकी 
शक्ति का उपयोग वे काम के लिए नहीं कर 
रहे थे, बल्कि वे निरुहृश्य तट के सहारे- 
सहारे घूम रहे थ, पठार परझाड़ियों के बीच 
रंग रहे थ। वे एक-दूसरे पर झपटत थ और 
अक्सर हमारी ओर भीं दौड़ पडत थ । 

मैने उनका अध्ययन किया, तो पाया कि 
कुकिंग ठीक ही कहता था । केकड़ सच- 
मच विभिन्न प्रकार के हो गय थ। व एक- 
दसरे से आकार में भिन्न थे, उनको संड़- 
सियों की लंबाई अलग-अलग थी और उनके 
उदर-कारखानों की क्षमता भी भिन्न थी। 
कुछ अधिक सक्रिय थे, कुछ कम। उनकी 
आंतरिक रचना में शायद और भी अधिक 
अंतर हो गया होगा। 


“अच्छा, अब इनकी लड़ाई शुरू होन 


का समय आ गया है।” कुकिंग ने कहा। 


“तुम मजाक तो नहीं कर रहे ! मच 


पुछा। 


हिन्दी डाइजेस्ट व 
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WOONONA । 
अखिल भारतीय हिन्दी कहानी, निबन्ध तथा एकांकी 
प्रतियोगिता-वष १९७१-७२ 


आषा विभाग, हरियाणा द्वारा आयोजित अखिल भारतीय हिन्दी कहानी 

निबन्ध तथा एकांकी प्रतियोगिता के लिए लेखकों से रचनाएं आमंत्रित की जाती ह । 

प्रत्येक विधा की स्थिति में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय आन वाली रचनाओं के लेखकों- | 

को क्रमशः २५०; १५० तथा १०० रुपये के पुरस्कार दिए जायंग । पुरस्कृत रचनाएं, 

विभाग की मासिक पत्रिका, जनसाहित्य में प्रकाशित की जाएंगी। प्रकाशन के हिये | 

> कोई अतिरिक्त पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा । प्रतियोगिता म॑ अपुरस्कृत किन्तु, ऊंचे 

| स्तरकी अन्य रचनाएं विभागीय पत्रिकाओं में सपा रिश्रमिक प्रकाशित की जाएंगी। | 

२- रचना मौलिक तथा अप्रकाशित होनी चाहिए। (इस तथ्य की पुष्टि में | 

लेखक द्वारा प्रमाण-पत्र रचना के साथ संलग्न किया जाए ।) 

रि ' ३- रचना में कहीं भी लेखक का नाम आदि लिखा नहीं होना चाहिए। लेखक | 
अपना नाम तथा पुरा पता केवल अग्रेषण पत्र में ही लिखें । प्रत्येक रचना के लिए पृथक 

® अग्नेषण पत्र भेजें । | 

र ४- रचना की चार टाइप अथवा सुवाच्य अक्षरों में लिखी प्रतियां भेजी जाएं। | 

५- निर्णायको का निर्णय अंतिम होगा, जिस पर कोई आपत्ति नहीं की जा | 






६- परिणाम सितंबर मास में घोषित किया जाएगा। तब तक प्रतियोगिता के 
छिए भेजी गई रचनाओं को अन्यत्र प्रकाशित न कराया जाए । | 
७- रचनाएं, निदेशक, भाषा विभाग, हरियाणा ( कोठी नं. १५८०, सक्टर | 
१८-डी) चण्डीगढ़ के पास ३१ अगस्त १९७१ से पुवं पहुंच जानी चाहिए । | 
८- पुरस्कृत / अपुरस्कृत रचनाओं की प्रतियां लौटाने का नियम नहीं है । 
( त्रि० ना० रंजन) | 
निदेशक, | | 
भाषा विभाग, हरियाणा $ 
चण्डीगढ़ ॥ र 
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नहीं । इन्हें कोबाल्ट का 
बा देना ही काफी होगा । इनकी 
चना इस तरह की है कि इस धातु 
| मिश्रण से ...... अगर सही शब्दों 
| 





दिन सुबह-सुबह हम अपने सागर- 
» में गये। समुद्र की तह से हमने 
रपानी के डिब्बे नियमित संख्या में 
भऔौर निकालीं कोवाल्ट की चार 
री छड़ें, जो कुकिंग ने खास तौर 
[योग की निर्णायक स्थिति के लिए 
थीं] 

ह ऊपर उठे हुए हाथों म॑ कोबाल्ट 
[कड़े पानी से बाहर निकला, तो 
बहुत-से केकड़ों ने उसे घेर लिया । 
[ झपटे तो नहीं, पर एसा दिखाई 
जसे नयी धातु के आ जाने से बहुत 
हो गय हैं। 

$ ही कदमों की दूरी पर खड़ा था 
आश्चर्यचकित होते हुए देखा कि 
नें कितने महे ढंग से उछलने की 
र रही हैं। | 

रहें हो | इनकी चाल-ढाल में कितना 
एक-दूसरे से कितने भिन्न हैं ये 
र अब हम इनमें जो गृहयुद्ध शुरू 
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कराने जा रहे हे, उसमें सिफ वे ही वंचेंगे; 
जो सवंश्रेष्ठ और सबसे अधिक शक्तिशाली 
होंगे । और उनकी जो संताने होंगी, उनसे 
भी ज्यादा अच्छी होंगी ।” 

इन शब्दों के साथ कुर्कालग ने एक-एक 
करके चारों छड़ें झाडियों में फेंक दीं । 

फिर क्या हुआ, इसका वर्णन करना 
कठिन है ।- 

बहुत-सी मशीनें एक साथ उन छड़ों पर 
टूट पड़ीं और एक-दूसरे को धक्का देती हुई 
वे उन छड़ों को विद्युत्‌ चिनगारियों से काटने 
छूगीं । 

अन्य मशीनें रंगती हुई पीछे से आयीं 
और प्रयत्न करने लगीं कि उन्हें भी उस 
घातु का कुछ अंश मिल जाये। उनमें से 
कुछ बीच में पहुंचने के लिए दूसरी मशीनों 
की पीठ पर भी चढ़ गयीं । 

“देखो, यह है पहली' भिडत | १7 कुक- 
लिंग ने खुशी से तालियां बजाते हुए कहा। 





कुछ ही मिनिटों में वह स्थान, जहां उसने 
कोबाल्ट की छड़ें फेंकी थीं, भयंकर युद्ध- 
भमि में परिणत हो गया और उस युद्ध मे _ 
शामिल होने के लिए और-और यांत्रिक 
केकड़े दौड़ते चले आ रहे थ। . . 

ज्यो-ज्यो कोबाल्ट के टुकड़े और टूटी 
हिन्दी डाइजेस्ट' 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri .. 









| | हुई मशीनों के हिस्से अधिक-से-अधिक 
_ क्ककड़ों के पेट में पहुंचने लगे, वे हिसक और 
निर्मय परपक्षी होने लगे तथा तुरंत ही 


अपने साथियों पर आक्रमण करने लगे । 
ह युद्ध के इस पहले चरण में आक्रमणकारी 
वेभ, जिन्होंने कोबाल्ट का स्वादचख लिया 


था, उन्होंने ही उन यांत्रिक जीवों को काट 


धातु की आशा में दौड़ते आये थे। लेकिन 
ज्यों-ज्यों अधिक-से-अधिक केकड़ों को 
कोबाल्ट का स्वाद मिळता गया, लडाई तेज 
होती गयी। और अब तो वे भी, जो इस 
लड़ाई के दौरान ही पेदा हुए थे, लड़ाई में 
शामिल हो गय । ˆ 
यह यांत्रिक जीवों की विलक्षण पीढ़ी 
थी- आकार में छोटी और असाधारण रूप 
से त्वरित गति वाली। और मुझे यहः देख- 
कर आइचयं हुआ कि वे अपने संचायकों को 
. आवसित करने के लिए पहल जेसी लंबी 
/ ' प्रक्रिया से नहीं गजरते। उनके पष्ठभागों 
पपर अब पहल से कहीं बड़े आईने थ, जिनके 
द्वारा ग्रहण की हुई सूर्य की ऊर्जा उनके लिए 
पर्याप्तहोतीथी। वे विलक्षण रूप से आक्रा- 
मक थ और एक साथ कई केकड़ों पर आक्र- 
मण करके वे अपनी चिनगारियों से एक 
वार म दो या तीन को काट डालते थे। 
कुकलिग पानी में खड़ा था। उसके चेहरे 
. ` पर अंतहीन आत्मतुष्टि का भाव था और 
वह हथलियो को रगड़ता हुआ आइ्चर्य- 
 (शूवक कहा रहा था-“ बहुत अच्छे बहुत 


_ अच्छे! मुझे अच्छी तरह पता है कि अब 
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डाला था, जो पूरे द्वीप से अपनी जरूरत की . 
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क्या होने वाला है ! 
और म मशीनों की उस लड़ाई ५ 
और भयपूवक देख रहा था। इस.लडाई 
परिणामस्वरूप बया उत्पन्न होगा? 
दोपहर तक हमारे तंव्‌ के आसपास 
पुरा समुद्र-तट एक .विशाल रणक्षेत्र इर \ 
गया । यांत्रिक जीव पूरे द्वीप से चलकर वहीं | 
आ गय थ और चुपचाप लड़ रहे थे। न कोई | 
रोने-चीखने की आवाज थी, न गोही. 
बारूद की । इस अजीब लड़ाई में असंख्य. 
विद्युत्‌ चिनगारियों और धातुई शरीरों कौ 
टकराहटों मं एक विशेष प्रकार की सरः: 
सराहट और गड़गडाहट शामिल थी । | 
यद्यपि जो नयी पीढ़ी पेदा हो रही थी 
उसमें अधिकांश गोलमटोल और बहुत. 
द्रुतगामी थ, रूकिन कुछ नयी किस्मों के 
जीव भी प्रकट होन लगे थ। शेष सवसे ये 
बहुत ही बड़े थे। उनकी गति धीमीथथी 
लेकिन उनकी शक्ति का पता उन्हें देखकर | 
ही चल जाता था। उन्हें अपने बौने-से आक्र. 
मणकारियों. का मुकाबला करने में कोई 
कठिनाई नहीं हो रही थी। । 
सूर्यास्त के समय छोटी मशीनों की गति 
विधि मं एक आकस्मिक परिवतंन हुआ। 
व परिचिम की ओर जाकर इकट्ठे हो ग 
और बहुत धीरे-धीरे चलने लगे । | | 
` “इन पर शैतान की मार ! अब इनका 
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नहीं है। जेसे ही सूरज डबंगा, ये खत्म 
जायेंगे। 
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- यही हुआ | ज्यों ही झाड्यो की 
लंबी होकर छोटे यांत्रिक जीवों को 
गल मीड़ पर पड़ीं,वे एकदम निष्क्रिय 
आक्रामक परभक्षियों की वह सेना 
1 नहीं रही, धातु के निर्जीव डिब्बों 
एल संग्रह मात्र रह गयी । 
मी की आधी ऊंचाई जितने ऊंचे, 
केकड़े धीरे-धीरे रंगते हुए उनके 
ये और एक-एक करके उन्हे खाने 
रन विराट्‌ केकड़ों की निर्माण- 
[पर उनसे भी बड़ी संतानों की रूप- 
दिखाई देने छगीं। 
लग की त्योरियां चढ़ गयीं । स्पष्ट 
ह बैसा विकास नहीं था, जेसा वह 
धा। विशाल आकार के मंदगति वाल 
त्र की सीमा में जाकर तोड़फोड़ 
बहुत कमजोर सिद्ध होंगे । 
` समय विशाल दत्य वौनी पीढ़ी 
या कर रह थे,द्वीप पर एक अस्थायी 
ग गयी थी। में पानी से निकल 
कुकिंग भी चुपचाप मेरे पीछ- 
हा आया । हम द्वीप के पूर्वी भाग मं 
कुछ विश्राम करने चल दिय । 
हुत थका हुआ था और ज्यों ही गम 
कायम रेत पर लेटा, मुझे नींद आ 
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आधी रात के समय एक भयंकर चीख . 


सुनकर में जाग उठा। उछलकर खड़ा हुआ, 
लेकिन मुझ रेत की भूरी-सी पट्टी और समुद्र 


के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं दिया, जो. 


तारो-मरे काल आसमान में जा मिला था। 

चींख फिर सुनाई पड़ी, लेकिन इस बार 
उतने जोर से नहीं, और वह झाडियों की 
तरफ से आती प्रतीत हुई तभी मेरा ध्यान 


इस' बात पर गया कि कुकलिंग मेरे पास - 


नहीं है। मं उस स्थान की ओर दौड़ पड़ा, 
जहां से वह आवाज आती प्रतीत हुई थी। 
उ \ 


Cn 
प = 








समुद्रसदा की भांति बहुत शांत था। तट 
पर टकराने वाली लहरें कम थीं और दूर- 
दूर से आने के कारण काफी अंतराल के बाद 
आती थीं। लॅकिन मुझे लगा, समुद्र मं जिस 
जगह हमने अपने भोजन और पानी के पात्र 
जमा कर रखे थ, वहां पानी की सतह में 


हलचल है। कोई चीज वहां छप-छप' और 
फच-फच की आवाज पेदा कर रही थी।ी | 
मेने निश्‍चय किया कि कुकिंग वहीं होना 3 
चाहिये । 
“यहां क्या कर रहे हो, इंजीनियर? "म | 
अपने जलगत मंडार के पास पहुंचते हुए. | 
चिल्लाया। | का टी 
“मैं इधर हुं” अचानक मुझे दाहिनी ` | 
ओर से आती आवाज सुनाई पड़ी। ऱ्य 
“हे भगवान ! किघरहोतुम ! | 
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दादी शीर उच्य ये घमा दशपम पाउ ७८३ 
वी री डठड धे व्डतव दिएाती है। 












हर जगह मिळती है 


ORIENTAL CHEMICAL WORKS: 
RAO (INDORE) 
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४ मैंने फिर उसे कहते सुना- 
तक पानी, मे, डबा खड़ा हूं, इधर 


गी में घसा ओर किसा कठोर चीज 

ग। वह एक विशाळ केकड़ा था 
लंबी संडसियों के वल पानी की 
खड़ा था। 

इतनी गहराई मे क्यों चले गय ? 

हो वहां ? मंन पूछा । 

[पीछा कर रहे थं और मुझे खदेड- 

छ आये हैँ।” उस मोटे आदमी ने 

[र में कहा । 

'कर रहे थे? कौन?” 


4 | १1 


नहीं हो सकता ! वे मेरा पीछा 
र रहे | 41 

पानी में एक केकड़े से टकराया, 
हग हट गया, और अंततः इंजी- 
नकट आ पहुंचा। वह वास्तव में 
ले तक डबा खडा था। 

बताओ, क्या हुआ?” 

{भी नहीं समझता। ” उसने कांपते 
हा- जब मे सो रहा था, अचा- 
रोबो ने मुझ पर हमला किया 
सोचा, यों ही टकरा गया होगा 
ग हट गया, लेकिन वह फिर मेरे 
या और अपने पंजे से मेरा चेहरा 
1: तब में उठकर एक तरफ 
। उसने मेरा पीछा किया। मेने 
$ कर दिया। केकड़ा भी दौड़ने 
र एक और केकड़ा भी उस दौड़ 


१५७ 


में शामिल होया और फिर एक और ... 
फिर उनकी एक पूरी मीड...... और उन्होंने 
मुझ यहां तक खदेड दिया ...... 

अजीब वात है। ऐसा पहले तो कभी 
नहीं हुआ ।” मेने कहा -“अगर वे विकास 
के परिणामस्वरूप मनुष्यो से घणा करने 
लगे ह, तो फिर उन्होंने मझे क्यों छोड़ 
दिया?” 

“मुझे नहीं मालूम ।” कुकलिग ने रुंधी 
हुई आवाज में कहा -“" लेकिन मुझे किनारे 
पर जाने में डर लगता है।” 

“बकवास ! ” मेने कहा और उसकी 
बांह पकड़ ली- किनारे-किनारे पूर्व की 
ओर चलो । मे तुम्हारी रक्षा करूंगा ।” 

“मगर केसे?” 

“जल्दी से अपने खाद्य-मंडार के पास 
चलते हे । मे कोई भारी औजार ल लंगा- 
हथौड़ा या और कुछ। 

“पर वह धातु का नहीं होना चाहिये ।” 
इंजीनियर ने घबराते हुए कहा- अच्छा 
यह होगा कि लकड़ी की बनी कोई चीज 
या किसी बक्से का तख्ता ले लो ।” 

धीरे-धीरे हम किनारे की ओर बढ़े। 
जब हम अपने भंडार के. पास पहुंचे, मेने 
कुकलिंग को अकेला छोड़ दिया और पानी 
में चलता हुआ किनारे की ओर बढ़ गया । 

पानी में जोरदार छप-छप की आवाज 
और मशीनों की परिचित मिनमिनाहट 
सुनाई दे रही थी । धातुई जीव हमारे डिब्बों 
को तोड़ चुके थे । पानी के बीच बन. 
भंडार-घर तक उन्होंने अपना रास्ता बना 


हिन्दी डाइजेस्ट 
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लया था। 

“कुकलिग,हम लूट गये! "म चिल्लाया- 
४ वे हमारे सारे डिब्बे खा गय । 

दा गये ? ” उसन सपाट स्वरम कहा 
“अब्‌ हम क्या करेंगे!" 

“ग्रह तो तुम्हें सोचना है कि क्या करें 
तुम ही जिम्मेदार हो इस मूर्खतापूण काम 
के लिए। तुम दुरमन की तोड़-फोड़ के लिए 


जैसा यंत्र चाहते थे, विकसित कर लिया । 


अब तुम ही इस गंदगी को खत्म करो। 

मे यांत्रिक जीवों का चक्कर लगाता हुआ 
समुद्र-तट पर पहुंच गया - अंधेरे म॑ केकड़ो 
के बीच चलते हुए मेने किनारे पर बिखरे 
हुए मांस के टुकड़े, डिब्बावंद अनन्नास और 


_ सेब और दूसरी चीजे उठा लीं और उन्ह 


'पठार पर ले गया। किनारे पर बिखरी हुई 


` खाद्यसामग्री को देखने से लगता था कि जव 


हम सो रहे थ, केकड़ प्री मेहनत से अपना 
काम कर रहे थ । एक भी सावत डिब्बा मुझ 
नहीं मिला । 
जव म अपनी बची-खुची खाद्य-सामग्री 
एकत्र करन में लगा हुआ था, कुकलिंग तट 


से लगभग वीस कदम दर गले तक पानी में 
इवा खड़ा था। म अपने काम मं इस तरह | 
- दांत पीसते हुए कहा और इंजी नियर के गैर 


सुधवुध खोकर लगा था, और जो कुछ हो 
चुका था, उससे इतना विक्षुव्ध था कि कुक- 


लिंग के वारे में बिलकुल ही भल गया। 


लेकिन जल्दी ही एक चीरती हुई चीख ने 


' मुझे उसके अस्तित्व का भान करा दिया। 


“इंदवर के लिए मेरी रक्षा करो बड! आसानी से मड गयीं। | 
व मेरे पीछे पड़े हए” - धातुई जीव को यह प्रक्रिया अच्छी 


A ET > मं 
+ क Ft +| ड ० > 
ब्ट्टे mw » «क्ट ह ® हे 
(7 ५४५ च - न £] 
























म तेजी से पानी मं घुसा और र न हे | 
से टकराता हुआ जल्दी-जल्दी कक * 
ओर बढ़ चला । उससे लगभग पांच भै 
पहल मं एक और केकड़ से टकराया 
केकड ने मेरी ओर कोई ध्यान नहीं 

“आखिर य कमवख्त तुमसे ही इत! 
नफरत क्यों करत हं? तुम तो इनके शि 
होने का भी दावा कर सकते हो!” कल. 
कुकिंग से कहा । 

“मुझ नहीं मालूम ।” भर्राये गछ पे 
निकलती घरघराती-सी आवाज में इंबो॥ 
नियर बोळा- लेकिन बड, कुछ करो, झे| 
यहां से मगाओ । अगर इससे भी बड़ा केक 
पदा हो गया, तो म मर जाऊंगा।' 

“अच्छा है! यही हैं तुम्हारा विकाह 
वाद ! खेर, यह बताओ कि केकड़ का सबे| 
कमजोर हिस्सा कौन-सा है ? इस यंत्र को 
कंसे तोड़ा जा सकता हे?” 

“पहले तो इतना ही काफी था कि इस| 
परवलयिक शीश को तोड़ दिया जाय, 
इसके अंदर से संचायक निकाल लिया जा 
28... लेकिन अब मुझे नहीं मालम..... गु 
कुछ विशेष रिसचं करनी पडंगी । 


ही 


| 


ब 
जहन्नुम में जाये तुम्हारी रिसर्च! म 


की ओर बढ़ते हुए केकड़ के सामने वाढ 

को पकड़ लिया | केकड़ा पीछे मुइ गया! 
मेने उसका दसरा पर भी पकड ४६ 
उसकी स्पशिकाएं तांबे के तार की 


का है 


Ahn 


4 SITY sa, 


धीरे-धीरे पानी के बाहर 

गा कुकलिंग और मे किनारे की 
ने लग । 

दय के समय सारे यांत्रिक जीव पानी 
क आये और किनारे पर आकर धूप 
गे। मैंने पत्थर मार-मारकर लग- 
सस केकडों के आईने फोड़ दिये और 
क्रय हो गय । 

न दुर्भाग्य से इससे स्थिति म॑ कोई 
[हीं हुआ। तुरंत ही वे अन्य जीवों 
र बन गये और आइचर्येजनक तेजी 
नये जीवों का निर्माण होने लगा । 
तनी शक्ति नहीं थी कि सारी मशीनों 
; पर लगी हुई सिलिकन वेटरियां 
कं। कई वार विद्य॒त्‌धारी केकड़ों के 
आने कें कारण उनसे लड़ने की 
' का मेरा इरादा और भी कमजोर 
iil 
(इस बीच कुकलिंग सारे समथ समुद्र 
[ रहा। 
र ही उन देत्यों का फिर युद्ध शुरू हो 
गैर ऐसा लगा जेसे वे कुकिंग को 
भूल गये हों । 

दोनों उस रणस्थली को छोड़कर 
दूसरे माग की ओर चल पड़े । कुक- 
टो तक पानी में खड़े रहने के कारण 
ठेठुर गया था कि उसने रेत पर लेट- 
से दांत कटकटाते हुए कहा - मुझे 
से ढंक दो ।” 

अच्छी तरह रेत मे दबाकर मे अपने 


| ओर लौटा कि अपने कपड़े और 
' १५९ 
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खाने-पीने का जो सामान बचा है, उसे उठा' 
लाऊं। वहां पहुंचने पर मुझे पता चला कि 
तंबू नष्ट हो चुका हे । उसे खड़ा करने के 
लिए रेत में हमने जो धातु की खूंटियां गाड़ी 
थीं, वे गायव हो चुकी थीं। यही हाळ उन 


छल्लों का था, जो तंब्‌ को रस्सी से बांधने कें . 


काम आते थ । 

त्रिपाल के नीचे मुझे अपने कपड़े मिले, 
लेकिन उन पर भी केकड़ों के द्वारा ही गयी 
घातु की तलाश के चिन्ह अंकित थ। धातु 


का प्रत्येक हुक और बक्कल और बटन 
गायब था और उनकी जगहों पर कपड़ा _ 


झुलसा हुआ था। 


इस बीच यांत्रिक जीवों की लड़ाई सागर 


तट से हटकर द्वीप के मीतरी भाग में होन 
लगी थी। पठारके ऊपर से मझ द्वीप के लग- 
भग केंद्र में अपनी संड़सियों के बल झाड़ियों 


के बीच खड़े कई मानवाकार देत्य दिखाई | 


दे रहे थ। 

दो-दो करके वे धीरे-धीरे विपरीत 
दिशाओं में चले जाते और फिर भयंकर 
तेजी के साथ वापस एक-दूसरे की ओर दौड़ 
पडते। उनके टकराने से धातु के जोर से 
बजने की आवाज उठती । इन दैत्यों की मंद 
गतिविधियों के पीछे स्पष्ट ही अत्यधिक 
मार और शक्ति छिपी हुई थी। 


हिन्दी डाइजस्ट 
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आप बस में देठे लिन Sr pe यों * 
स्कुटर चला द या बाईसिकल, यह टायर कॉड है जो आपको सुगमता तप्नास गाडि फे 
ओर सुरक्षा के साथ ठेज़ो ये आगे ते जाया है। समो टायर-निर्माताओं त्सयारऱों 
77777: “72101 

श्रकर- रॉड का करता है। हलके या भारी, 

* $ टयरों ३ ते ने रेयॉन के टायर-कॉड'का इस्तेमाल होता है। र) यान 

करत यें टायरों को भाय जिव तेज़ो से वढ़तो जा रहो है उसको ध्यान ये 
रखकर उेन्दुरो रेयान रे टायर-कॉडं के अपने उत्पादन को दुगुना कर 
दिया है। जहाँ पहले २३ तास किलोग्राम टायर-कॉंड का उत्पादन किया 


खाता था, वहाँ अब ४६ लाख किलोग्राम टायर-कॉर्ड का उत्पादन किवा 
खारेलगा है। हिन्दुष्ठान में इननेवाते ५० छो सदो टायरों का निर्माष इती 














आबर-कोर्ड से होख है। अद जब कमी आप किसी गाड़ी पर सदार हों ~ _ ६७ र 
दो खब रहें छि आप उदार है- देनुरो रेयॉन टायर-ढोंड पर । सेन्चरी रयाने | 

भर इडस्ट्रे हाउस, चर्चगेट रिवठयेचण - 

| 


नव्य) ५५८: 
‘tn 


2 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


वते-ही-देखते कई मशीनें पछाड़ 
तैर उसके बाद टुकड़े-टुकड़ें कर 


| 
ऐैउन पागल मशीनों के वीच होते 
यों को देख-देखकर पूरी तरह 
ग था। इसलिए मेने तंबू वाली 
गो भी सामान मिला, अपनी पीठ 
और धीरे-धीरे कुकलिंग की ओर 
सूर्य बहुत ही निदेय होकर चमक 
सलिए कुकलिग के पास पहुंचने 
[ने रुककर समुद्र म॑ कुछ गोते 
| 
र के समुद्र-स्नान के बाद थका 
छग रेत के जिस ढेर में पड़ा सो 
सके पास मे पहुंचने ही वाला था' 
बशालकाय केकड़ा झाड़ियों के 
पर प्रकट हुआ । 
से भी ऊंचा था। उसके पंजे लंबे 
थे और वह बड़े महे ढंग से उछल- 
चूल रहा था | अजीब-सी मुद्रा में 
[र आगे की ओर झुका हुआ था। 
मन वाली स्पशिकाएं बहुत ही 
गीर रेत पर कुछ टोह लेती हुई 
रीं। उसका उदर-यंत्रागार अत्य- 
था और लगभग! उसके आधे 
बरे हुए था। 






“मगरमच्छी देत्य ! ” यह नाम मैने उसे | 
स्वत: ही दे डाला । वह धीरे-धीरे बडे घणा- 
स्पद ढंग से चलता समुद्र-तट तक आया और 
हर दिशा में घमकर देखने लगा, मानो उसे 
किसी विशेष स्थान की तलाश हो। अपने 
आप ही मने उस पर तंब फेंक दिया, वेसे 
ही जसे गाय सामने से आ जाने पर उस पर 
कपड़ा डाल देते है। लेकिन उसने मेरी ओर 
बिलकुल ध्यान नहीं दिया। आडे-टेढ़ अजीब 
ढंग से चलता हुआ वह पीछे लौटने लगा 
और रेत के उस टीले तक पहुंच गया, जिसके 
नीचे कुकिंग सो रहा था। 

अगर में समझ गया होता कि वह देत्य 
कुकलिग की खोज में है, तो में तुरंत उसकी 
सहायता के लिए दौड़ पड़ता, लकिन उसके 
जाने की दिशा इतनी अस्पष्ट थी कि मुझे 
लगा, वह समुद्र की ओर जा रहा है। लेकिन 
ज्यों ही उसके पेर पानी से छुए, वह तेजी से 
मुड़ा और कुकलिंग की ओर दौड़ पड़ा। 
मं भी सारी चीजें वहीं पटककर उसी दिशा 
में दोडा । 

'मगरमच्छी देत्य' उसके पास जाकर 
धीरे-से बेठ गया । मेने देखा कि उसकी लंबी 
स्पशिकाएं रेत में चळती हुई कुकलिंग के 
चेहरे पर पहुंच रही ह। 

अगल ही क्षण रेत का वह ढेर धूल का 
बगला बनकर उड़ने लगा | कुकलिंग जसे 
डंक मारे जाने पर उछल पड़ा था और आतं- 


र == कित होकर उस विशाल दत्य की पकड़ से 


की कोशिश कर रहा था। 
लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 


हिन्दी डाइजस्ट 


























पतली स्पशिकाएं कुकलिंग की मोटी गर्देन में 
'कसकर लिपट गयी थीं और उसे ऊपर उठा 
रही थीं- मशीन के मुंह की ओर कुकलिग 
असहाय होकर हवा में लटका हुआ था और 
उसके हाथ-पांव भारी होकर झूल रह थ । 
यद्यपि में संपूर्ण हृदय से उससे घृणा 
'करता था, फिर भी मे उसे धातु के बने एक 
अविवेकी, सनकी जीव के हाथों नष्ट नहीं 
“होने देना चाहता था। कुछ मी सोचे बिना 
“मैने केकडे के विशाल पंजे पकड़ लिये और 
"पूरी शक्ति से उन्हे खींचने लगा । लेकिन 
'मुझे लगा, जसे में जमीन में गहरे गड़े हुए 
“फौलादी खंभे को खींच रहा हूं। 'मगर- 


मच्छी दैत्य' मुझसे हिला तक नहीं । 


तब में उसकी पीठ पर चढ़ बेठा । एक 
'क्षण के लिए कुकलिग का विकृत चेहरा मेरे 
चेहरे के करीब आया । अचानक मेरे दिमाग 


“में कोंघा- इसके दांत ! स्टेनलेस स्टील के 
. नकली दांत ! ” - 


धूप में चमकते हुए परवलयिक आईने 
को तोड़ने के लिए मेने पूरे जोर से मृष्टि- 
प्रहार किया। केकड़ा खड़े-खड़े ही घम गया। 


___ .कुकलिंग का स्याह चेहरा और बाहर को 
.. निकली पड़ती आंखें अव उस मशीन के मुंह 
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_ मस्तक और कनपटियों से टकरायीं केक 


नक आविष्कार के लिए कोस रहा था। | 
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के पास आ गयी थीं। और तब वह गा 
नक बात हुई। विद्युत-चिनगारियां उरू 


की स्पशिकाएं अचानक ढीली पड़ गयीं 
यांत्रिक महामारी के जनक कुकलिंग 
भारी निर्जीव शरीर रेत पर्‌ गिर पडा। 
जब मे कुकिंग को दफना रहा था. क॑. 
विशाल केकड़े द्वीप पर एक-दूसरे का पीछा 
करते हुए दौड़ रहं थं। उन्हं मेरा या कुक 
लिंग के शव का जरा भी ध्यान नहीं था। 
मेने उसके शव को तंबू के मोमजामेमे| 
लपेटा और द्वीप के वीचोवीच रेत में न 
खोदकर गाड़ दिया। लेकिन एसा कर्ण 
समथ मुझे दुःख या खेद की अनुमति विक. 
कुल भी नहीं हुई। मेरा झुलसा हुआ चहण| 


रेत से किरकिरा हो रहा था और म मन 
ही-मन उस मृत व्यक्ति को उसके मया. 


इसके बाद मै कई दिनों तक समुद्र! 
पर निइचेष्ट पड़ा रहा । मेरी आंखें क्षिगि| 
पर लगी रहतीं, जहां मुझे लन आच वा| 
जहाज प्रकट होने वाला था। समय वही 
यातनादायक मंदगति से बीत रहाथा 
निर्दय सूर्य मानो मेरे ऊपर आकर ही 
हो गया था। बीच-ब्रीच में म घिसटतां = र 
पानी तक जाता और अपना झुलसा 6" 
चेहरा उसमें डबा देता । 

अपनी भख और भयंकर प्यास 
भलने के लिए मैंने अमतं चीजों के बारे 
सोचने की कोशिश की। मेने सोचा, ६. 
समय मे कितने योग्य व्यक्ति अपन '" | 
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यों का प्रयोग दूसरों को हानि पहुं- 
किए करते है। उदाहरण के लिए 
का आविष्कार ही लो! मरा 
मत था कि इस आविष्कार को 
द्य के लिए भी इस्तेमाल किया 
आरा था-संभवतः धातु की खानों 
जीवों के विकास को इस प्रकार 
किया जा सकता था कि ये उस 
अत्यंत कुशलतापूर्वक कर सकते । 
चते में इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि 
[न को टीक तरह से पूणं बनाया 
वह विशाल और कुत्सित देत्य के 
कृत नहीं होगी । 
दन एक विशाल गोलाकार छाया 
डी । मेने बड़ी कठिनाई से अपना 
कर देखा कि मेरे और सूर्य के वीच 
'आ गयी है और पाया कि मे एक 
र्‌ कर्कट-देत्य की स्पशिकाओं के 
हैं, जो पानी के किनारे चला आया 
एसा लगता था मानो क्षितिज की 





ओर देखता हुआ किसी चीज की प्रतीक्षा 
कर रहा हो। तब मुझे दृष्टि-विभ्रम होने 
लगा। मेरे बीमार मस्तिष्क में वह देत्य 
केकड़ा ताजे पानी की एक टंकी बन गया, 
जो इतनी ऊंची उठी हुई थी कि में उसं तक 
पहुंच नहीं सकता था। 

जब मुझ होश आया, में जहाज पर था! 
और जव कप्तान गल ने मुझसे पूछा कि क्या 
समुद्र-तट पर पड़ी हुई उस अजीब-सी दिखाई 
देने वाली विशाल मशीन को अपने साथ ले 
चल, तो मेने कहा कि अभी उसकी कोई 
आवश्यकता नहीं है। 
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शानिक ज्ञान और उद्योगतंत्रीय यंत्र-कौशल की ताजातर प्रगति से उत्तेजना 
गारा जीवनक्रम अश्रुतपूर्वं गति से बदलता जा रहा हैं। लोगों के दनिक जीवन में 
रही है । ......मगर वंज्ञानिकों ने हमारे लिए तनाव, खतरे और अवसर का 
प्रस्तुत कर दिया है । यदि पिछली सभ्यताएं पक्षाघात और पांडुरोग से मरी 


भव है, हमारी सभ्यता मिर्गी के दौरे से मर जाये। विज्ञान और उद्योगतंत्रने || 
यी शक्तियां सौंपी हँ, उनसे हमारी यह क्षमता बहुत अधिक बढ़ गयी है किहूम | 
अपन भल के लिए, चाहे अपने बरे के लिए अपने जीवन को बदल ल । इन सब | 

सदुपयोग से हमें बल और पूणंतर स्वातंत्र्य मिल सकता है, व्यक्ति औरसमारज || 
क अच्छा मानवीय जीवन मिल सकता है। इन शक्तियों के सदुपयोग सेउथल-.. || 
र विनाश बरपा हो सकते है। वर्तमान क्षण परीक्षा का क्षण है। -डा. राधाकृष्णन्‌ | 
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7-वर्षीय 

राष्ट्रीय बचत पतन 
(चतुरं निगम) ` 

बचत करने का सबसे परका तरीका है 


एक वर्ष में 3,000 ९० तक व्याज प्र खादक मही सवता 1 
कर योग्य सिश्यूरिटियों भौर घमाथो का घ्याव 


भषिक जानकारी के सिदे पाठ हे शावर हे ब्यक कीजिये ! 


राष्ट्रीय बचत संगठन ६3 


EF १७५५४ टी 
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अध्यादेश द्वारा सरकार ने आम बीमा व्यवसाय के प्रबंध को १३ मई १९७१ 
दंजनिक क्षेत्र में ले लिया है । प्रस्तुत है इस बारे में यह विशेष विवरण। 
डा० सुकमाल जेन 


द की दिशा में एक और कदम । 
' के दस सूत्री कार्यक्रम का एक 
आ। अब आम वीमा का लाभ 
| को भी मिल सकेगा । ये हे वे 
याएं, जो विभिन्न लोगों ने १३ 
से सरकांर द्वारा आम वीमा 
हरण की दिशा में पहला कदम 
| उसका प्रबंध अपने हाथ में लेने 
कीं । 
राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश जारी 
के अनुसार इस काम में लगी 
गर विदेशी कंपनियों का प्रबंध 
| पीत से छीनकर सार्वजनिक 
प्रा गया । सरकार के इस नये 
श में कार्यरत बीमा कंपनियों 
गरतीय और ४२ विदेशी कप- 
बंध सावेजनिक क्षेत्र म॑ ले लिया 


तियों की कुळ संपत्ति लगभग 
ह रुपये है। इन कंपनियों ने १९६७ 
एर १९६९ में औसतन २.७५ 


१६५ 
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करोड़ रुपये लाभ प्राप्त किया था। और 
१९६९ में इनके द्वांरा लिया गया प्रीमियम 


इस प्रकार था-भारतीय कंपनियां : १०८ 


करोड़ रुपये और विदेशी कंपनियां : २३ 
करोड़ रुपये । 

इन प्रतिष्ठानों में लगभग २५,००० 
कमचारी काम करते हैं । इस तरह सरकार 
के इस कदम ने बीमा के संकड़ों वर्षों के इति- 
हास में एक नया मोड़ छा दिया है। इससे 
काफी बड़े पैमाने पर लोग प्रभावित होंगे। 
बीसा कब से शुरू हुआ 











बाका 
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बीमा का इतिहास बहुत पुराना है।&त | | 


लगतः है, संपत्ति के नष्ट होने के भय और 
उससे मुक्ति के उपायों ने वीमा को जन्म 
दिया । इतिहासवेत्ताओं के अनुसार चार 
हजार वर्ष पहले प्राचीन बेबीलोन में बीमा 
प्रचलित था, लेकिन यह एक रहस्य ही है 
कि उस समय लोग किस चीज का और किस 
खतरे के कारण बीमा कराते थे _ 
बीमा का एक अत्यंत प्रारंभिक रूप समुद्री 
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बीमा है, लेकिन इस संबंध में यह सी 
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बडी विचित्र बात है कि वनिस के सुप्रसिद्ध 
व्यापारी एंटोनियो ने समुद्री बीमा क्यों 
नहीं कराया कि उसे समुद्री खतरेका सामना 
करना पड़ा? समुद्री वीमा म॑ भी एक 
अनोखी बात यह थी कि जहां वस्तुओं का 
बीमा जरूरी समझा जाता था,वहां नाविकों 
का बीमा कराने की कोई-जरूरत नहीं 
समझी जाती थी। , 

हमारे देश में भी वेदिक युग से बीमा 
की परंपरा चली आ रही है। उन दिनों 
व्यापारी सहकारी ढंग से बीमा करते थ; 
ताकि समुद्रों मं आये खतरों से उन्हं आथिक 
नुकसान न सहना पड़े; क्योंकि उन दिनों 
सुदूर पूर्व और मूमध्य सागर के कई देशों 
से हमारे व्यापारिक संबंध थे। बाद में 
पर्चिम मे हुए औद्योगीकरण ने भारतीय 
व्यापार को बहुत प्रभावित किया और हमारे 
देश में अंग्रेजों ने व्यापारिक दृष्टि से वीमा 
के क्षत्र में पहल की । 

अग्रजो ने पहली आम वीमा कंपनी 
भारत मं सन १७१० में स्थापित की। बाद 


तालिका-१. देश में बीमा कंपनियों -की संख्या 
~ SN कि 


सन 


_ 5 विदेशी कुल 















मं अठारहवीं शताव्दी के अंत मे 
नियों के एकाधिकार को खत्म करते न| 
पहला मारताय समुद्रा वीमा कपनी ज्ञ: 
गयी । समुद्री बीमा के बाद सन १८१८३ 
जीवन-बामा शुरू हुआ और सन १ ८२५ 
अग्नि-बीमा । | 
प्रारंभिक अवस्था में आम वीमा पा 
विदेशी प्रतिष्ठानों के हाथ में ही था। बर 
में धीरे-धीरे भारतीय व्यापारियों ने श 
इस क्षत्र म काम शुरू किया । १९ वीं सर 
के अंतिम वर्षो म राष्ट्रीयता की भावनार | 
जोर पकड़ा और बीसवीं शताव्दी के शह्य| 
कुछ भारतीय कंपनियां सामने आयी इसे 
साथ ही सन १९१२ में सरकार ने वीमा | 
कानन बनाया । | 
. प्रथम विइव-युद्ध के बाद तक भारत) 
राष्ट्रीय प्रवृत्तियां अत्य धिक शक्तिशाली ह| 
चुकी थीं और उस समय लगभग आ 
दजन एसी कंपनियां बनीं, जिनका पू| 
स्वामित्व भारतीयों के पास था। उन्न 
सामनाडंढ़ सौ विदेशी कंपनियों से था, | 
भारतीय ह 
| 


7 कनक 






निराश नहीं हुई 
स्थिति को सुव्य 


। 
१९४० * ३७ ee १२५ स्थित करने के | 
१९४५ ८७ ९८ १८५ १९३८ में नया वी 
१९५० १०३ _ १०० २०३ . कानन पास किया | 
१९५५ १०० १०२ २०२ और आम बीमा || 
१९६० ८२ ७३ १५५ प्रगति निंर 
१९६५ ७३ ६५ १३८ जारी रही। | 
प AOR ER R२४ न 
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लिंका -२. १९६९ में बीमा कंपनियों की संख्या और क्षेत्र 





अग्नि-बीमा 
२ १० 
४ १ 
MSS अय > म 
द्‌ ११ 


समुद्रो- बीमा विविध अग्नि और अग्नि, समुद्री, कुल 





विविध तथा विविध 
८ - ६ MS ३१० ‘Os ES ec ४६ ७२ 
१ २ Lt ५२ 
९ ८ ९० १२४ 





हा-१ (पृष्ठ १६६) में १९४० से 
क भारतीय और विदेशी बीमा 
की संख्या देखी जा सकती है । 

कंपनियों की प्रगति के साथ-साथ 
कत्र में मी विस्तार हुआ। समुद्री- 
` अग्नि-वीमा के अतिरिक्त अन्य 
समय भी बीमा की सुविधाएं दी 
॥ १९६९ में विभिन्न बीमा करने 


नियों का विवरण इसी पृष्ठ पर 


[लिका-२ (पृष्ठ १६७) मं देखा 


[रतीय और विदेशी कंपनियों की 
का विभिन्न प्रकार से विनियोजन 
गा था। देखिये तालिका-३ 
९) । 

रण व समाजवाद 

यह उठता. है कि सरकार को 
चले आ रहे इस व्यवसाय को अपने 
ने की जरूरत क्यों महसूस हुई? 
रण की प्रक्रिया कंसे पूरी की 
राष्ट्रीयकरण के बांद समाज को 
य से अधिक-से-अधिक लाम देने 
पा किया जायेगा? कया समाज का 


१६७ 
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भला आम बीमा के राष्ट्रीयकरण से संभव 

है? इस रास्त में कथा कठिनाइयां हे और 

उन्हे कसे दूर किया जाना जरूरी है ? 
जहां तक आम वीमे के राष्ट्रीयकरण 


का प्रश्‍न है, कांग्रेस सरकार इस दिशा में 


बहुत पहले से विचार करती आ रही थी। 
कांग्रेस के दस सूत्री कार्यक्रम में भी आम 
बीमा के राष्ट्रीयकरण की वात कही गयी 
थी। जीवन-वीमा के राष्ट्रीयकरण के समय 
आम बीमा के राष्ट्रीयकरण की आवाज भीं 
उठायी गयी थी, कितु ऐसा नहीं किया गया । 

बाद में एसी कई शिकायत सामने आयीं, 
जिनसे इन बीमा कंपनियों मं चल रही 
अव्यवस्था का संकेत मिलता था, जसे 
प्रीमियम तय करने में गडबड, दावों के 
भुगतान में पक्षपातऔर अनावश्यक विलंब, 
संपत्तियों का गलत ढंग से रखा जाना; 
उद्योगपतियों के हित में काम करना आदि। 

विशेष आरोप यह लगाया जाता था कि 
ये बीमा कंपनियां किसी-त-किसी औद्योगिक 
सम ह से संबंधित हैं और उनकेही हितों का 


सबसे ज्यादा ध्यान रखती ह। समाज का 


उनसे कोई भला नहीं होता। शहरों को 
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न्ड सोडा ( रेयान ग्रेड ) सोडा क सोडा बाइकाबे 
बलोराइन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ब्लीच लिकर, कैल्शियम क्लोराइड 
टायक्लोरोयायलीन और परक्लो रोथायळीन आदि, जिनसे उद्योग-घंघे चढते र्‌ 


ऐसे भारी रसायनों के निर्माता 


` ध्रांगध्रा केमिकल वकस लिमिटेड 


'निमल' तीसरा मजला 
२४१, बेकबे रिक्लेमेशान 
नरीमन प्वाइंट, बंबई-२० 
अपनी आवश्यकताओं के लिए बंबई कार्यालय को लिखें । 
रजिस्टर्ड ऑफिस : भ्रांगधा ( गुजरात राज्य ) 
तार : सोडाकेस, बंबई _ टेलिफोन : २९३२९४ 


| छोटा परिवार-सुखी परिवार | | २९३२३५ 








२९३३२० 





Remender 


611, 


KORES (INDIA) -. LIMITED | | 


CARBON PAPERS, TYPEWRITER RIBBONS, | 
1१००४ | र 
५॥३४९1४५९६४/७/७ of गाए" STENCILS, DUPLICATING क INES शी | 





१६८ 


कंपनियों ने कभी ग्रामीण 
सेवा नहीं की और न इस बारे 
पाह ही दिखाया । 


विदेशी कंपनियों के व्यापार 


के लिए जरूरी विदेशी मुद्रा का 
ता था। हमारे यहां १२ देशों 
1 थीं, यानी इंग्लंड, अमरीका, 
स्वंटजरलंड, आस्ट्रेलिया, हांग- 
[, स्वीडन, कनाडा, जापान, 
[र इटली । भारतीय कंपनियों 
शी कंपनियों मे पुनर्वीमा के 
करोड़ों रुपयों की विदेशी मुद्रा 
[रत को उठाना पड़ता था। उदा- 


इस प्रकार आथिक और सामाजिक 
कारणों से सरकार ने यह महसूस किया 
कि यदि इन कंपनियों को इसी तरह कायं 
करने दिया गया, तो वीमा का वास्तविक 
लाभ समाज के अधिकांश लोगों को न मिल- 
कर केवर शहरों के कुछ गिने-चने वर्गों को 
ही मिलगा। राष्ट्रीयकरण इस दिशा में 


इसलिए उपयोगी साबित होगा कि आम 


वीमा के वतंमान क्षेत्र के अतिरिक्त नये 
क्षेत्रों में बसे लोगों का.हित भी इसके द्वारा 
किया जा सकेगा। 

जहां तक राष्ट्रीयकरण को प्रक्रिया पुरी 
करने की बात है, इसे दो स्तरों पर पुरा 





ए त्यूजीलेंड की बीमा कंपनियां किया जा रहा है। पहल स्तर पर कंपनियों 
में काफी प्रीमियम कमाती थीं, का प्रबंध सरकार ने अपने हाथ में ले लिया 
सि देश के काम आ सकती हे। है और इसकी क्षतिपूर्ति के रूप में उन्हें 
-३. भारतीय और विदेशी कपनियों की संपत्ति का विनियोजन 
विवरण भारतीय कंपनियां विदेशी कंपनियां 
झार और अर्घसरकारी ४.८ प्रतिशत्‌ ८-७ प्रतिशत 
नयाँ 
कारों की प्रतिभूतियां १८४: - Te भः 
्रतिभूतियां-भारतीय ३७-१ १? २२०५ 3? 
{मे 
ति ३.८ 3? ५.० 2? 
द आदि २०-२ 2 ३६-० 24 
२ ¢ ११ प्‌ १ 2? 
२ १०९ १1 > १३-६ 24 
do . ५ ९-१ १1 
७०.० १००-० 
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१९६७, १९६८ और १९६९ में हुए औसत 


लाभ का बारहवां भाग प्रति माह या १९६% 


में हुई प्रीमियम आय के प्रति १,००० रुपय | 


पर २.५० रुपये, इनमे से जो मी ज्यादा 
हो, दिया जायगा । 
दसरे स्तर पर विदेशी कंपनियों की 
क्षतिपृति की जायेगी । उनकी क्षतिपूर्ति की 
राशि २८ लाख प्रति माह है | लाम के 
आधार पर भी क्षतिपूर्ति करने.से यह राशि 
कुछ ज्यादा होगी; क्योंकि कुछ कंपनियां 
लाभ के आधार पर क्षतिपूर्ति की रकम 
प्राप्त करेंगी । क्षतिपूर्ति का यही आधार 
१९५६ में भी अपनाया गया था । 
प्रवंब-संचालन के लिए फिलहाल कस्टो- 
डिथनों की नियुक्ति कर दी गयी है, लेकिन 
सरकारी स्वामित्व के बाद संभावना यह है 
कि आम वीमा का संचालन करने के लिए 


` चार स्वायत्त निगम बनाये जायेंगे। इनकी 


स्थापना वंबई,मद्रास,कलकत्ता और दिल्ली 
में की जायेगी, और उन्हें आपस में प्रति- 
स्पर्धा करके पुरे देश मं आम वीमा व्यव- 
साय करने की स्वतंत्रता दी जायेगी । पुन- 
बीमा का काम भी इन्हीं को सौंप जायेगा। 
अब वात आती है आम वीमा के राष्ट्रीय 
करण के बाद आम जनता को उससे लाम 


` पहुंचान की । अब तक आम वीमा की 


सुविधा केवल नगरों तक ही सीमित रही 
और आम वीमा-च्यवसाय ने ग्रामीण इलाके 
म भ्रवश करन की कोशिश नहीं की | 


` सरकार इस दिशा में बहुत कुछ काम कर 


सकती हे । उसी तरह जैसे उसने बैंकों की 


र 
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. सकती है । जिन कंपनियों को सरकार) 


1 





















शाखाए बड़ गांवों म खोलकर 
किसानों को फसल के' नष्ट वीर 
खराब हो जाने, बाढ़ आदि से भकान 
संपत्ति के नष्ट हो जाने जेसे खतरों न 
सामना करना पड़ता है। अगर 
निगम जीवन-वीमा की तरह गांवों मे पं 
कर अधिकांश जनता को आम वीमा द 
सुविधाएं प्रदान कर सक, तो व्यापक बश 
में इससे समाज की भलाई होगी। | 
लेकिन समाज की भलाई का यह रास्ता 
इतना सरल नहीं हे । प्रबंधक की शिबिः 
लता सरकार के सारे इरादों पर पानी फेर 





अपने हाथ में लिया है, उनमें से कई वृश्च | 
प्रबंध के अंतगंत संचालित होती रहा है 
और अपने ग्राहकों के दावों को निपटान | 
उन्होंने हमेशा तत्परता दिखायी है। | 
यदि दावों के भ॒गतान म तत्परता ग 
दिखायी गयी, तो जनता का विश्वास स 
कारी कामकाज पर से बिलकुल उठ जायेगा | 
सरकार को एसी स्थिति नहीं आने देग| 
चाहिये । इसके लिए उसे प्रबंध की 
से आधुनिक पद्धतियों को अपनाना ह| 
ताकि बीमा के क्षेत्र मं संलग्न व्यक्ति | 
प्री क्षमता से काम करें और देश को जरग 
को बीमा की अधिकाधिक सुविधाएं“ | 
का अपना उत्तरदायित्व पुरा कर सके क 1 1 
साथ ही कर्मचारियों को जिम्मेदारी मई | 
सूस करनी होगी, ताकि सावंजनिक की * | 
अन्य प्रतिष्ठानों में व्याप्त शिथिलता $| 
क्षेत्र को अपने पंजे में न जकड़ने पाय! | 
| 


नितान्त मेरी हें (कवितासंग्रह): 
राही; प्रकाशक : नेशनल 
हाउस, दिल्ली; पृष्ठ : ८७; 
पंये ५० पसे । 
आधुनिकता लाने का श्रेय अगर 
[गीतकारको दिया ज। सकता हैं, 
ब्रालस्वरूप राही। उनका प्रथम 
उन मेरा रूप तुम्हारा दपंण' 
[ वर पूवं प्रकाशित हुआ था। 
राही गीतकार की लोकप्रियता 
न छ रह थे, लेकिन इन दस वर्षो 
गस्त लोकप्रियता से हटकर गीत 
कल भाव, भाषा और रूप देन 


कया हैं और वे सफल भी हुए ह। 


गीत हिन्दी में लिखे और प्राय: 
कर सुनाये जाने वाल गीतों से 
१, यह बताते हुए राही ने प्रस्तुत 
| भूमिका में लिखा हे कि तथा- 
छ गीतों मे प्रायः तीन चीजे पायी 
उनका मधुर स्वर में गाथा जाना, 
त तरल, आद्रे, सुकुमार भवु- 
र कोमलकांत शब्दावली । और 
गहना हे कि - अपने गीतों में 

इन तीन बहुमान्य गीति-तत्त्वों 
फा सोचऽविचार किया और 
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पाया कि ये तत्त्व गीत के नियामक तत्त्व हैं 
ही नहीं । ......वस्तुतः ये तीनों तत्त्व आरो- 
पित तत्त्व हे, जो गीत के कवित्व को क्षीण 
कर देत ह 1? 

तव नय गीत के तत्त्व क्या है, जिन्हें इस 
कवि ने स्वीकार किया है? वे हँ-गीत | 
पर समकालीन जीवन-पद्धति और संघर्ष . 
की छाप, छायावादी वायव्यता और छाया- 
वादोत्तर भावृकता से मुक्ति, एक ही अनु- 
भूति या अनुभूतिमय विचार की सुगठित 
और पेनी प्रस्तुति, लयात्मकता, छंद के 
आग्रह सें मुक्ति, अतिरंजना और अतिश- 
योक्ति से मुक्ति, नय मुहावरे की तलाश, 
जीवंत शब्दों का प्रयोग, नव-स्थापिंत राग- 
संबंधों का उद्घाटन । राही मोटे तौर पर 
गीत के दो ही: तत्त्व मानते ह-लयमयता 
और रागमयता- गीत की प्रकृति है लय- 
मयता और उसकी आत्मा है रागमयता। 

संकलन के पहले हीं गीत मे नय गीत के 
जन्म का आभास हो जाता है, जब देखत ह 
कि पुराने शब्दों और बिबों को छोड़कर 
कवि कहता है 

“गूंज-भरे हरे चरागाहों से 

क्षितिजों को ओर गयी राहों से 


द्र कहीं व्र 3 
हिन्दी डाइजेस्ट 
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धुंधमाते शहरों के 

सावली दुपहरों के आस-पास 
गोत नया जन्मा ! 

हृ गीत-शिशु 'भींड-मरी सड़कों 

ग॒ चलता है, दुर्घटनाओं ही के 

लता है। पहियों का कोलाहल, 

ीटियां घबराकर सुनता है. ।” 


में परंपरागत रूप से विचित्र | 


मों की जगह राही के गीत शाम 
[र में” की शाम द्रष्टव्य हैँ: - 

के प्यालों में कब तलक डुबाओगे 
कडुआपन 

य्ह पुछा है उकतायी शाम ने 

{ निरुत्तर हूं ।” 

' यह उकताहट का नया मुहावरा 
कथित अस्तित्ववादी ( फूहड़ ) 
| ऊब और घुटन का पर्याय नहीं 
नहीं सकता, क्योंकि जब हम गीत 
'रागमयता को मान लत हे, तो 
गने स्वीकार कर लेते हैं कि हम 
है, आस्थावान हैं। यह अलग बात 
! आशा ओर आस्था स्वप्निल, 
[| और खोखली नहीं । इसीलिए 
सकता हुँ : 

अर धुंध-भरे इस युग में 

'हम अर्थ को तलाश करें; 

रह व्यर्थं हो ।” 


चंद पंक्तियां चुनकर कुछ भी बताना, 
या सिद्ध करना संभव नहीं होता। इसलिए 
पुरे संकलन को पढ़कर जो प्रभाव पड़ता है, 
उसकी वात अवश्य की जानी चाहिये! और 
एक वाक्य में कहा जा सकता है, यह कवि 
' मिळ-जुळे चेहरों की भीड़ से अलग है।” 

००० 

क अनंत आकाशः अथाह सागर : जय- 
प्रकाश भारती और श्यामसुंदर शर्मा; 
प्रकाशक : विज्ञान साहित्य संस्थान, नयी 
दिल्ली; पृष्ठ : १३६; मूल्य : ९ रुपये । 

अंतरिक्ष अनुसंधान-विज्ञान और सागर- 
विज्ञान जसे गंभीर और व्यापक विषयों को 
लेकर सरळ और सुपाठय भाषा-शँली में 
लिखी गयी यह एक उपयोगी पुस्तक है। दो 
खंडो मं विभाजित इस पुस्तक के प्रथम खंड 
अनंत आकाश' के लेखक हें जयप्रकाश 
मारती और द्वितीय खंड 'अथाह सागर के 
लेखक वयामसुंदर शर्मा । 

प्रथम खंड में ब्रह्मांड, भ-उपग्रह, अंत- 
रिक्षऱयात्रा, चंद्रःविजय आदि को प्रारंभिक 
और सामान्य जानकारी दी गयी हैं। द्वितीय 
खंड में सागर, सागर-यात्रा, लहरें, घाराएं, 
समुद्री जीव, समुद्री भोजन, समुद्री खनिज, 
अनुसंधान-पोत, पनडुब्बियां आदि वर्णित 
हैं। इस खंड में भी सागर के बारे में जानने 
योग्य प्रारंभिक बातें ही हें। संभवतः यह 
पुस्तक बच्चों या नवसाक्षरों को ध्यान में 
रखकर लिखी गयीं है। फिर भी उपादेय 
है । इसकी एक विशेषता यह मी है कि इसे 


हुम उन्हें नये गीतों में ढाल दें ।” / य॒नेस्को पुरस्कार मिला है। -बिंडु भास्कर 


ज्र 
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७ विनोदोलाल ७ 


हि एः मजलिस में सब एक दूसरे से बढ़-चढ़- 
कर बातें कर रहे थ। एक ने कहा- 
“आप लोगों को पता है, मेरे गांव में जो 
नदी है, वहां एक आदमखोर शर पानी पीन 
आया करता था। एक वार कुछ महिलाएं 
घाट पर नहा रही थीं कि शेर आ पहुंचा । 
महिलाएं घबरा गयीं, पर एक ने जरा सोचा 
और शेर पर पानी के छोंटे उड़ाने शुरू कर 
दिये। वस क्या था, शेर उलटे पांव भाग 
चला ।” 
उसकी बात खत्म होते-न-होते दूसरे ने 
कहा- थे विलकुल ठीक कह रहे हे। दर- 
असल उसी समय में भी नदी की ओर जा 
रहा था। रास्त में शेर मिला । मैंने जब 
उसके चेहरे पर हाथ फिराया,तो मेरा हाथ 
गीला हो गया।” 
००७० « 
बातचीत एक आथरिश और यहूदी के 
बीच चल रही थी । आयरिश ने पुछा कि 


_ यहूदी बुद्धिमान क्यों होतेह? | 
नवनीत द 





इसलिए कि हम लोग एक खास ३ 
की मछली खाते हे। अगर तुम चाळ. | 





कीमत १० डाळर होगी ।” यहूदी ने "| 
जवाब दिया । तः . 

आयरिशने १० डालर निकालकर 
को थमा दिये और यहुदी ने एक सूखी झि 
मछली उसे पकड़ा दी। आयरिश नेसे 
उलट-पुलटकर देखा और फिर चकित ह| 
बोला-' यह क्या ? यह तो झिंगा है 
वह भी सूखी ! ” | 

“देखो, अव तुम भी वृद्धिमान होते ब! 













रह हो ! ” यहुदी ने कहा । 
ल ०७०० ; 
मृत्युशय्या पर पड़े रोगी को अपनी मूह 
का आभास हो गया था। अपनी पलीे| 
बोला- देखो प्रिये, मुझे पता है कि हम | 
नंग ही इस दुनिया में आये थे, इस लिए गे ग 
इच्छा है कि तुम लोग जब मुझे दफनाबो॥ 
तो मे नंगा ही रहूं 1? | 
पति की मृत्यु के बाद एक रात ज|. 
पत्नी सो रही थी, उसने दरवाजे पर दसर 
और फिर पति की आवाज सुनी- | 
मुझे कम-से-कम एक सूट और वह दाग 
ओवरकोट तो चाहिये ही । दरअसल ब 
नक मे काफी संपन्न व्यक्ति भी ह १ 
उनके लिए वातानुकित जगहों की ग्य | | 


ह| 
हो रही है।” FE 


अंग्रेजी के शिक्षक ने बच्चों को बता 
“जब दो चीजें अनपेक्षित रूप से एक" 


- SE 
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नब > ॥ | 
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जड़वां बच्चा ! शंकर न तुरत | 
! “सीघी-सी बात है, मुझ र | || 
००० उन लोगों की डाक पहुं- ; | 
प्रिये, मै तुम्हारे जन्मदिन पर चानी है, जो अपनी ||| 
एर ले आया हूं।” पति न पत्नी चिट्ठियां खुद डाकखाने रि 
आकर नहीं ले जाते।'” डी 
प च्य 5 ॐ 
' तुमने तो नयी कार लान का ih 
1?” पत्नी ने शिकायत-भरे ह; 
T। Pr ह | 
तो था, लेकिन बहुत ढूंढ़न के “और मुझ उन लोगों = 
झे ऐसा कोई नहीं मिला, जो की डाक नहीं पहुंचानी 
कार वेच रहा हो। है, जो आकर अपनी | 
००० डाक खुद ले जात हं 1 
ने कहा-“डालिंग, तुम समझते 
अगर में शादी करती हूं, तो मेरी | 
जायगी ।” 
[हम उसे गुप्त भी तो रख सकत कपा 
'न सुझाया । 


अगर मे अपनी चिट्- 
ठियां लेता हूं, तो मुझे 
नहीं लेनी चाहिय...... 


ह ठीक है । लेकिन अगर बच्चा 


| बच्चे को बता देंगे कि हम 
ह्‌ ls 
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म अक्सर सो जाने वाळे एक 

री एक:दिन प्रोफेसर ने झकझोर- “और अगर में अपनी ह 

1 और कहा - तुम्हारे सो जाने डाक नहीं लेता हूं तो kl 
गता है कि तुम गुडनाइट' बोल अजीब चक्कर है ! ' 
गतहो” ' XXX ड 
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“निको रोगाणुओं का निको पसीने की निको से: त्वचा | सफाई 
नाश करता हे ` खेळ बदबू दूर करता हे ओर हिफाजत होती है... 


अपनी त्वचा साफ़-सुथरी और निरोग नयी खूबसूरती , एक नयी कांति आं | 
`. स्खनेके'लिए रोजाना निको साबुन से जाती है। निको त्वचा को रवील- 
 . स्नानकीजिये।निको का रोगाणुनाशक मुँहासे, घमौरियों बगेरह से सुरक्षित 
0-2. झाग कीटाणुओं का नाश करता हे रखता हैं । नियमित रूप से निको || 
_____ और आपकी त्वचा को रोग्मुक्त ररवता इस्तेमाल करने से सर के रूरवेपन - | 
हे! निको के ओषधिधुक्त तत्व शरीर के से बचाव होता है । ४:32 

या पसीने की बदबू हटाते हैं और त्वचा के अपनी त्वचा की कांति और हिफ़ाजत 
जा कई रोगों से बचाते हें । के लिए तीन तरह के 

आ आपकी त्वचा में एक नया तेज, एक फ़ायदेवाला निको 
| साबुन.आज ही से 

इस्तेमाल कीजिये । 
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सांडिया अच नवीनंतम प्रिण्टो और 


न 


री 


अनुपम 
न्या 
रंगों 


“*“मैसे दिन में सपने सुहाने ! 


गां में 


री के काउण्टर पर तरह-तरह के मनभावन 
और डिज्ञाइनों की बहार खिल उठी है- 


विनोदिनी 


3° 


और देखिए 


टि 


अनुराधा 


मोनिका, लेक्स ब्यूटी । 


आज ही आइण 





[ए 


क प्रति का मूल्यं रु. १-३० 


0. Mumukshu Bhawan Aras Fl eS 02200200 001220 क्री ही Collection. Digitized by eGangotri 





CC- 


५ (१--७-:१९७१) 


1 ३ ५) १ 


1 1 
की ५७ |: 
it १ i 

क UN 








र | ` प ग 


पु 





पर आपके पाम कपडे है। अधिक मनमोहक - अधिक रंगीन - आपिक आकर्दक। ऐसे कपडे जो आप हर रोज बदल मफ्ते ।' | 
पिहले ७५ व्ष मे ढोहिनू/ आपले लिए सर्वश्रेष्ठ कपडे बनाते आ उहे हैं। थे कपड़े 
आपको फैशन डी दुनिया मे मदले आगे रते है। कोहिनुर आज दिविध प्रकार की 
अटिग, मूटिंग तथा पोझाफ के कपडे - पहीन गती व कोहिट्िन प्रिश्रण के, उत्कृष्ट लार 







¢> क्रय, बहिया पॉपलीन, औीतल केग्डरि, आकर्ईळ वायल, फेजनेबल लूंगी नया 
3. | एनपोहक साड़ियां बनाद्े है। थे सधरीकएडे दिविध आकर्दक ?गो, दिनावट, नमून तथा 
$ डिन मे दिखते है। 




















CEN आए” "याकईक दिखेंगे 
पु gu) केशिने, | > ¬ साडया र 
सु नरि न्‌ i £ ब्लाउड़ - ४०० आकर्षक उशी थे ओर | 
कोहिनूर मेल्स कपनी लिमिटेड, बम्बई 
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` ` सेंचुरी रेयॉन--हमेशा आपके साथ: 














` जब आए सूट, साढ़ियाँ, कमीजे या पीशाके पहनते है, सेंचुरी रेयॉन आपके साथ होता है। & ' 
के _ ` ` जब आए अंडरवियर या होसियरी फो चोजें पहनते हँ, यहाँ तक कि जब आप स्लीपरो औए ४ 
a SN दो याल ले द न आपके साथ होता है। चादर, तकियों के गिता: 
० ! ` = (शम्बो, गालोचां, तौलिया, नेपकिनों, रूमालों और नेकटाइयों का इस्तेमाल करते समय भी * है 
9 °` ८ ` सेंचुरी रेयान आपके साथ रहता है। अपने घर के लिये परदे तैयार करें या उसे फर्नीचर ये * 1 
(०८... सजाएँ--अपनी कार के तिये, रेलगाडियो के लिये या हवाई और समुद्री जारा के तवे. 
वकक 2 ए धन रो तद थी आपके दार होण। न र : 8 
> | करें या बस से, कार से सफर करें या से; या साइकिल डे | 
देर से अपता जमीन रोते या उमे 8 समत की खुदाई करें, जव मी आप त " 
चीर का इत्तेस्यठ करें जो रायते पर चलती हो... या जब भी आएको मशीनों छे". | 
चलाने के लिये पडों को जस्यत हो... सेंचुरी रेयॉन इमेशा आपके साथ दोगा।. : || 
द बर का र मरि | 
| और कुछ भी दा, कहीं भी जा रहे दो, ~ 0 
भापके छाय हैं और आप इमेशा सेंचुरी रेयॉन के साथ है। 03 (भी 2 
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मई १९६२ में हिन्दाल्को ने कार्म शुरू किया उसकी धातु गलाने की क्षमता २०,००० 
छाना थी । नवंबर १९६५ . में वह दुगुनी अर्थात्‌ -४०-०००-हो-गयी, और अगस्त , 
मं वह बढ़कर ६०,००० हो गयीं 1६०५००० टन के प्राथमिक उत्पादन का अर्थ है 
छ के अंतर्राष्ट्रीय भाव के अनुसार ३०:०७ करोड़ अमेरीकी डालर या. २५ करोड़ 
ग विदेशी मुद्रा की वचत । लेकिन यंदि फंब्रिकेटेड माल को कोमत देखी जाये, तो ' 
गि मात्रा और भी बढ़ जाती हैं। | 

१९६२ में उत्पादन आरंभ होने से लेकर दिसंबर १९६७ तक कंपनी ने १,६२,५८० 
युमिनियंम का उत्पादन किया है; जिसने देश के लिए ६७-१९ करोड़ रुपये की विदेशी 
वायो है। और बिजली-उद्योग में तांबे के समस्थानीय (सबस्टिट्यूट) के रूप में इससे 
रोड रुपये की विदेशी मुद्रा को बचत हुई है । 


Se MOAN NSO i 


य कक बई, वरी लसत || 1260 by eGangotr . 








हों हर महीते “राण” मनिला ही गाहिए। इ 


इसकी मजेदार विनोदी कहानियां और चटपटी कविताएं मन में 
पैदा करती हैं; ' कुछ अटपटे कुछ चटपटे ” और चुटकुले हंसा हंसा कर 





लोटपोट कर देते हैं; “ खिलौनों का डिबी? हर महीने मैं एक 
' खिलौना बना लेता हूं; प्रतियोगिताओं में पुरस्कार जीतने पर पो-वारह हो 
जाते हैं; ज्ञानवईक लेख पढ़कर परीक्षा में अब्बल आने का अवसर मिलता है | 


तर 2९६८ के अंक में ७ सरस कहानियां: 


छ गूंगी गूंज और नरगिस का फूल: डी. के, जैन 

छ वुद्धिमान लड़की: हुस्नजमाल छीपा न 

छ रोनी भोर चिड़िया का बच्चा: विनोदकुमार बारद्वाज 
क्ष सरनेमः शीला इंद्र 

छ ज्योतिप का चमत्कारः अवतारसिंह 

& कोन मरे?: यादवेन्द्र हमी ' चन्द्र ? 

क्ल एक पंक्चर दिल का: फज्लुल वारी 

इनके अलावा : 


छ भविष्यवाणी ( हास्य एकांकी): सई परांजपे 
क्ल फूल खिल उठे (याल उपन्यास); वलवंतसिंह 


“पराग बच्चों की रुचिशाचि को रोचक ढंग से सं ॒ चलता 
| गा | बच्चों के लिए प्रातेमास “पराग? खरीदने की कायल बना ल 
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साफ़ होते हैं! 


अधिक उज 


कपड़े जल्दी 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. 


बेरार ऑईल इन्डस्ट्रीज़, अकोला 
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अ न] 
व्लॉम्त्ये डाडंग की. * 
नंखी-सेंट ~ साडी! 


आज ही पघारिप ओर हमारी नयी इल्की-फुल्की 
स्विस कोडुल कों तथा मनमोहक डिज़ाइनोंचाली आधुनिक 
वोड्रीन (“टेरीन'/कॉटन) की साड़ियों की बहार देखिए! 





२ 112४5, fa’ 


हमारी मुलायम-मुलायम स्विस वॉइल की . 
साड़ियों..कीं फ़िनिश-बड़ी .ही शानदार होती है। -. 
`ये साड़ियाँ खूब-सजती हैं और टेविलाइज्ड व 
'एण्टिक्रीज़ भी होती हैं। ये बहुत ही हल्की- 
फुल्की!भीर;-आरामदेह होती हैं और दिनभर 
पहनने के. बावजूद सजीली रहती हैं। 0) वॉड्रीन 
€टेरीन'/कॉर्टन) की साड़ियों को इस्त्री करने की 
कोई ज़रूरत नहीं। बस, घोइए और पहनिए।. 
काम-काज, खेल-कूद, मेल-मिलाप--किसी भी 
. अवसर पर इन्हें बेखटके पहना जा सकता हे । 
इनमें सिलवरें.,. पड़ने. का कोई डर नहीं। ' `" 
„> -0 डिज़ाइन ऐसे कि देखते ही दिल लल्वा. - | '' 
४ -चाएः|. आपको फ़ैशन की दुनियां की चोटी पर... . . 
` पहुंचाने के लिए हर महीने बारह नये डिज़ाइन 
= नये' से नये रंगों में पेश किये जाते. हैं! ' 


y 3} १ १९५ 8 
8) .1481-ता।ए 
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आपके सुंदर बालों कौ के 
एवं पोषण चाहिये । 
बंगाल केमिकल्स का 


 कैथराइडीन 


_ . हेयर आइल 

















लंबी, चमकदार, रेशम-प्ती नरम लहों 
को बढ़ाने मं मदद करता है, बालों | 
चिपचिपाहट से मुइत रचता है और 

उनका झड़ना रोकता है । 


बंगाल केमिकल 


कलकत्ता, बंबई, 
कानपुर, ली 


० १०८ देशों के डाक्टरों की एक 
- दी सलाह! 
® समी मुख्य केमिस्ट के पास मिलता है। 


टु गाामयायाधायाधाा 0-0. Mumukshu Bhawan 
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a गे ग 
नवनीत के ग्राहकों को सूचना a 
१) पन्न-व्यवहार में अपना ग्राहक-क्रमांक या रसीद-संख्या अवश्य लिखें । र 











२) ग्राहक-क्रमांक देने से आपकी शिकायत और सूचनाओं पर हम शीघ्र ध्यान 
दे सकेंगे । 


३) 'नवनीत'की प्रियां पिछले माह के आखिरी सप्ताह में आपको भेजी जाती 

` है।प्रतिनमिळने की शिकायत मास की १०तारीख के वाद की जा सकती है। 

४) .यदि आपको अपने पते में परिवर्तन कराना हो, तो उसकी सूचना माह की 
१५ तारीख तक हमारे दफ्तर में भेज दे | 

५) बहुत थोड़े समय के लिए हम पते मे परिवर्तन नहीं कर सकेंगे अतः डाकघर १ | 

से ऐसी व्यवस्था कर लें कि.वह आपकी डाक नये पते पर भेज दे । | 

) नये ग्राहकों को चंदा भेजते समय पुरा पता साफ अक्षरों में लिखना चाहिये। | | 
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भा 109 पीएनबी लघु उद्योगों के चक्र गतिमान: 
बनाये रखता है। नई इकाइयां 
` स्थापित करने तथा वर्तमान इकाइयों का 
विस्तार करने एवं उन्हें आधुनिक 
खरूप देने के लिये वह ऋण देकर उद्योगों 
` की मदद करता हे । उद्योग तथा 
व्यापार संबंधी निशुल्क सलाह भी 
दी जाती है | 

अधिक विवरण के लिये पीएनवी की 
१२9) निकटतम शाखा से संपर्क स्थापित 
3. व क्रें। सारे भारत में हमारी ५०० से ऊ 
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भक्ति ओर भाप 
हां भक्ति तो है, पर उसको असीम शक्ति कहीं दिखाई नहीं पडती; 
के उसमें तीन छेद हें। पहला छेद है-गाना । रात-रात-भर करताल 
॥ीरे बजा-वजाकर गाते रहना । भजन-कीर्तन अच्छी चीज है, पर 
| विवेक होना चाहिये । यहां तो केवळ गाना ही गाना है, आचरण में 
नंहीं.। दूसरा छेद है-रोना। हे राम, दुनिया में दुःख भर पड़े हें ! 
केवल शब्दों में ही, किसी का दुःख दूर करने की कतई कोशिश नहीं 
।।तीसरा छेद है-दिखावा। मस्तक पर तिलक-त्रिपुंड, हाथ में माला, 
तीर्थयात्रा करना, ऐसे ही तमाम बाहरी दिखावों में डूबे रहना । 
नों छेद भर जायें, तो भक्ति की शक्ति प्रकट हो । भक्ति की शक्ति 
| लेकिन वह भाप की तरह है । | 
अगर उड़ जाने दिया, तो वह 
शम की नहीं; पर यदि उसे 
(ले,तो बड़े-बड़े इंजिन और लंबी- 
ड़ियों को खींच ले जाती है । 
[र कर्म दिखाई देनेवाली चीजें 
भक्ति दिखाई नहीं देती, दिखाई 
नहीं चाहिये । प्रेम प्रदर्शन की 
ही है । क्रिया रूप AE | भले ही 
"दखल । - रविशंकर महाराज 
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मेः मन में एक सपना है, अपने इस देश के 
पुनर्जन्म का, पुनः एक नया भारत रचने 
का । और में अपने देश की उस युवा पीढ़ी 
की ओर बड़ी आस्था से देख रहा हूं, जो मेरे 


है । क्योंकि युवक का अर्थे है-आस्था, आशा 
और प्रेम; युवक का अर्थं है-शक्ति, प्राण 
और सृजनशीलता । ओ युवा प्राण ! तुम 
उज्ज्वल भविष्य के प्रतीक हो। ', 

मेने अपने परिश्रमण के दौरान भारत 
की युवा पीढ़ी में एक नयी चेतना के दर्शन 
किये हं । मुझे लगा कि ये युवक नये भारत 
का निर्माण अवश्य 


£ क 





वळाले फुली से दो शब्द 


स्वगीय टी ० एल० वासवानी 


सपने को सत्य में बदलने की क्षमता रखती. 
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निक और सामाजिक जटिलताओं 
रखती हुँ । 

ओ युवा प्राण ! में चाहता हूं कि म्हा. 
जीवन सीधा-सादा हो, ग्रामोन्मुख हे. 
क्योंकि अगर नये भारत की रचना क| 
है, तो हजारो-लाखो गांव तुम्हें बुला त 
हैं ! मे चाहता हूं, तुम दीन-दुखियों की सेर 
का ब्रत लो ! . ~ 

भारत की अगर कोई सवसे महत्त 
समस्या है, तो वह है शक्ति के सचेत निं 
त्रण की समस्या । भारत को इस सुज 
त्मक शक्ति को विकसित करने को आवस 

| कता है । अमरीश 


है. 


से संकर 




























करेंगे । कितु मनीषी इंग्लेंड अथवा स्स) : 
ऋषि-मुनियों की संतान सांचे में भारत की 
होने के नाते उन्हें अपनी घडा जायेगा । ओ गु 
संस्कृत आर अपने प्राण ! तुम जो ए 
दायित्व से भी मली- -नया राष्ट्र घड़ोगे | | 
भांति अवगत होता भारत, अपनी पर| 
चाहिये। और साथ ही में सबसे अधिक | 
में यह भी कहूंगा कि शाली ' और णि 
उन्हे आघुनिक युग की राष्ट्र होगा । | 
उन नवीन चेतनाओं इस घर्म-तिर $ 
का भी परिचय प्राप्त. के वातावरण में | ५ 
करना चाहिये, जो जो आवाज कुम 
मलतः आथिक, वैज्ञा- . - राष्ट्र के उद्गाता वास्वानी रहे हो कि धर्म को ! | 


¢ = 
टर र 

के र ८ > 4 
* "१३ हज hy f i 


१ ४६ 
~ र्न 


ह > 
=" त्यो च 
९: [ 

= 
त्र 


क 
हो सला दो, वह | 
क भ्रांति है । में 
क कह सकता हू 
म्ह निस्तेज नहीं 
र्म ही सत्य, शिव, 
रचने की क्षमता 
म॑ शक्ति हैं, अक्षय 

1 भंडार है। ओ 

: | धर्म को पहचा- 
वो । अंधविश्वास 
ग्रह का नाम धर्म 
जातिवाद, वणेवाद का नाम धर्म 
दुर्बलता अथवा शक्तिहीनता को 
ज्ञा न दो ! 

राष्ट्रीयतावाद के नाम पर धम 
ने का फैशन-सा चल पड़ा है । 
ची राष्ट्रीयता तो राष्ट्र के हृदय 
की अभिव्यक्ति करती है । और 
हृदय तो धमे ही है । ओ युवा 
म स्वयं अपने हृदय को आलोकित 
हारे पूवज ऋषि-मुनियों ने आत्म- 
जो मंत्र दिये हे, उन्हें ग्रहण करो । 
प्रकाशवान वनो, अपने प्रकाश से 
ने हृदय'को आलोकित करो और 


ज को, राष्ट्र को, सारे संसार को 


[ करो, 
गायं यह कदापि नहीं है कि जो 








ह 


प्राचीन है, परंपरागत है, सिर्फ 
उसे ग्रहण क्रो, और आधुनि- 
कता को छोड दो । आधनिक 
विज्ञान और शिल्प, उद्योग 
और राजनीति में आधनिक 
प्रयोग, , अवश्य ग्रहण किये 


जाने चाहिये । कितु उन 
सृजनात्मक जीवन-सूत्रो को 


. अतीत में तुम्हारे भारत को 
विश्व में महान बनाया था, 
जगद्गुरु बनाया था । ओ युवा प्राण! उन 


अनेक जीवन-सूत्रो में प्रमुख जीवन-सूत | 


है- ब्रह्मचर्य ! मेंने बताया न, तुम स्वयं 
अपने मन को, हृदय को आलोकित करो- 
यही तुम्हारा ब्रह्मचयें है । 

एक विशेष युवा-वर्ग में आनंदवाद और 
भोगवाद का नशा फेल रहा है। यह तुम्हें 
सष्टि नहीं, संहार देगा । ओ युवा प्राण ! 
तुम दीन-दुखियों की सेवा का ब्रत लो । 


'तुम्हारे देश की पचास-पचपन करोड़ की ` 
आबादी में ३५ करोड़ लोग दीन हैं, दुःखी 


हें । उन्हें तुम्हारा स्नेह चाहिये, सहयोग 


चाहिये । उनकी सेवा ही धर्म है; उनकी. 


सेवा ही स्वराज है। | 
नये सारत के निर्माता ओ युवा प्राण ! 


तुम सेवाव्रती वनो ! 


ज्यों-ज्यों आदमी बढ़ता है, ईश्वर बढ़ता है;-क्योंकि आखिर 
इश्वर आदमी के दिमाग का एक .नक्श है । 
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भी ग्रहण करो, जिन्होंने! 
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संसार.के समस्त सद्विचारक हमारे पुरे १ . 
समस्त शुभ विचार हमारी साझी संपत्ति । 
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अद्वेष्टा सर्वभूतानां मंत्रः करणे एव च । 
निमंमो निरहंकारः समदुःखसुखः क्षमी ।। 
समस्त प्राणियों के प्रति द्वेषरहित, मैत्री और करुणा से पूर्ण, सीमित ममता से मुक्त |. 
निरहंकार और क्षमाशील। 
यस्मान्नोद्विजते लोको लोकाचोदिजते च यः 
हर्षामषंभयोद्वेगम्‌ क्तो यः स च से प्रियः । | 
-जिससे संसार उद्विग्न नहीं होता और जो संसार से उद्विग्न नहीं होता, जो ह. 
, क्रोध, भय और उद्वेग से मुक्त है, वह मुझे प्रिय;है । 
अनपेक्षः शचिदक्षः उदासीनो गतव्यथः 
सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः ॥। i 
-जो नि:स्पृह है, अंदर-वाहर से स्वच्छ, उत्साहयुक्त, निष्पक्ष और व्यथाहीग ह| 
जो कामनाओं से प्रेरित होकर कर्म नहीं करता, वह भ॑वत मुझे प्रिय है । ! 
यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काझक्षति । 
 „ शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्‌ यःस से प्रियः ' . _. 
` -जोनहषं करता हैन द्वेष, न शोक करता है न. आकांक्षा, जो शुम-अशम से| 
उठा हुआ है, वह भक्त मुझे प्रिय है । 
समः झत्रो च मित्रे च तथा मानापमानयोः । 
शोतोष्णसुखदुःखेष समः सद्धविर्वाजत 1) | 1: 
-जो शत्रु-मित्र, मान-अपमान, शीत-उष्ण और सुख-दु:ख में एक-सा है, ति १ 
तुल्यनिन्दास्तुतिमानी सन्तुष्टो येन केनचित्‌ । 77 9 
अनिकेतः 'स्थिरमतिभक्तिमान्म्‌ प्रियो नरः ॥ स्रा रि 
“जो निदा-स्तुति में समान है, मौन रहता है, घर के मोह से मुक्‍त और | है 
` है, वह भक्तिमान्‌ मनुष्य मुझे प्रिय है। [भगवदगीता, छाद्श अध्याय 


र्‌ ळी 
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पष्ट एवं निर्श्नात चितन के लिए आग्रह 





चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 


[भारत के चतुर समाज में यथा- 
पवित्र-हृदय लोगों और सच्चे 
भ अपेक्षा छली, पाखंडियों और 
ख्या बहुत अधिक है । यह वात 
हनी ही होगी । इससे उन विदेशी 
| की रक्षा हो जायेगी, जिन्होंने 
हरत के आध्यात्मिक वातावरण 
[तिशयोक्तिपूर्ण और भ्रांत धार- 
रखी हें और जिन्हें न केवल भ्रम 
ठगे जाने से भी आगाह कर देना 
है । 

भारतीय दशन का एक प्रारि- 
ब्द है,जिसका मुख्य आशय है-सत्य 
कार के लिए मानवीय शक्तियों 
[नाओं के सामंजस्य की क्रमिक 
णे प्रक्रिया । भगवद्गीता वह घर्म- 
समें योग की स्पष्टतम और यथार्थे 
है । गीता के अनुसार योग मनं की 
जो कमं में अनासक्ति और अकमं 
ता के कारण उत्पन्न होती है । योग 
श है कि समाज के सहकार से 
शि पालन करते रहना चाहिये; 
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` कितु अपने को कर्म 


फलासक्ति से दूषित नः 


करते हुए, असफलता 
होने पर दुःखी न होते 
हुए, और सफल होने 


कर्मे करनां चाहिये । 
समी उद्बुद्ध देशों 
के जीवन-दशंनों में 


अनासक्ति और चित्त की स्थिरता पर वैसा . 
ही बल दिया गया. है, जेसा कि हिन्दू योग- 


दर्शन में । इस पर भारत का कोई विशेषा- 
घिकार नहीं हे । हां, केवल इतना कहा जा 
सकता है कि अनादि काल से भारत.में इस 
विषय पर उच्च स्तर पर बहुत अधिक तथा 
बहुत गंभीर चितन हुआ हू 

भगवान के प्रति आत्मसमर्पण : तथा 
भक्ति का आस्िकवादी दृष्टिकोण भी हिन्दू 
जीवन-दर्शन का एक अभिन्न अंग है । कितु 
वह भी कर्म तथा कर्म-प्रणाली के विधान 
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में अनासक्ति तथा चित्त की स्थिरता के 
महत्व को घटाता नहीं। वस्तुतः योग शब्द 
दोनों सिद्धांतों के साथ प्रयुक्त होतां है; एक 
को “भक्तियोग और दूसरे को कर्मयोग 
कहते हें । 

कतेव्य-पालन के लिए किया हुआ प्रत्येक 
कर्मं तथा अनासक्तभाव से किया हुआ 
प्रत्येक कार्यं भगवान को अर्पण कर देना 
एवं उसकी इच्छा के सम्मुख नत होना ही 


योग की शिक्षा है। जंसे-जेसे इसका अभ्यास 


होता जायेगा, वैसे-वैसे मनुष्य कर्मयोग' 





कार्ट: . आर० के० लक्ष्मण 


न \ 
|& [Eni 





tie,” > र 
छ: सप्ताह में योग ओर आत्मसाक्षात्कार, 


नहीं तो पसे वापस ।? . 
(` टाइम्स आफ इंडिया 'से साभार] 


नवनीत २२ 


SN, 


'हिन्दू जीवन-पद्धति भाग्यवाद्‌ ह आवे: 
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(अनासक्त कर्म) और {भक्तियोगः (ह| | 
तथा समर्पण) का तारतम्य बढ़ाता ग र 
और अंततः उसका संपूर्ण जीवन भग 
तथा भगवदिच्छा को समपित हो जायेगा | 

| यह एक बद्धमूल धारणा वन गयौ प | 


रित है, जिसमें स्वतंत्र इच्छा एवं गै! | 
उत्तरदायित्व पर पर्याप्त वल नहीं झि 
गया है । कितु यह नितांत भ्रमपुण घात 
है और गीता के तीसरे अध्याय के ३७३ 
४३ तक के इलोकों से यह वात स्पष्ट 
जाती है। अर्जुन के इस प्रश्‍न पर कि 
विवश होकर पापकम क्यों करते || 
श्रीकृष्ण ने जो शलोक कहे हें, उनका बाश 
यह है: | 

“काम (आकांक्षा) मनुष्य का शत्रु. 
वह रजोगुण से उत्पन्न होता है । कमीत 
न होनेवाला यह दुष्ट काम समस्त पापों 
कारण है । मनुष्य का यह नित्यवेरी, अ 
पर आक्रमण करके उसे आवृत कर भा 
है । जैसे अग्नि धुएं से घिर.जाती है, 
दर्पण घल से ढंक जाता है, वैसे ही मगुण| 
ज्ञान (विवेक) काम से आवृत होजाताहै| 

“काम पहले इंद्रियो' पर बार 
जमाता है, तदनंतर मन पर, और ब] 
बुद्धि को वशीभूत कर लेता है । नागा | 





















' घारण करके वह मनुष्य को ठगता है| 


आत्मा को ज्ञानप्राप्ति में सर्वथा 4 | पु 
बना देता है | अतः हे राजन्‌ * स 
इंद्रियो को वश में करो और समस्त |. 
विज्ञान .का विनाश करनेवाले (१. 

का i 


& न २: 
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हार करो । 
खल इंद्रियों का शासन अंतत 
ए है, और मन का संचालन बुद्धि 
परंतु यह महाशत्रु काम अपनी 
-से बद्धि पर छा जाता है और 
गा देता है । इस संकट का विचार 
आत्मा की स्वाभाविक शक्ति का 
रो और इस प्रवंचक महाभयंकर 
धट करके अपनी रक्षा करो। ” 
;इन इलोकों से स्पष्ट है कि गीता 
पद्धति भाग्यवादी नहीं है; अपितु 
रो के साथ संघर्ष करने के नेतिक 
व्‌ को पूरी तरह स्वीकार करती 
हृ कहता है कि अपने सामाजिक 
कल सभी कतव्य कार्यो को करते 
` निरासक्त बनाये रखो । . 
ह आचार्य (श्रीकृष्ण) यह नहीं 
लोग समाज से विरक्त हो जायें। 
कतंव्य-मावना से किये जाने 
र कर्म के परिणाम (सफलता- 
से मन को क्षुब्ध नहीं होने देना 
ओर यह नि:स्वार्थ अनासक्त- 
समस्त कर्मो को ब्रह्मापंण करने 


चाहिये । गीता में श्रीकृष्ण ने अर्जन से यह 
प्रतिज्ञा की है-“इस योग का अभ्यास करो 


म॑ तुम्ह सभी कठिनाइयों पर विजय पाने. | 


योग्य बना दंगा -।” 

भारत को विगत पीढ़ियों के धामिक 
लोगों ने मानवीय स्नायु-संस्थान की पूर्ण 
शक्ति के विकास के लिए मनोविज्ञान तथा 
शरीर-विज्ञान संबंधी प्रयोग बहुत किये हैं । 
स्वभावतः ये शोघपूर्ण प्रयोग गीतोक्त योग 
के साथ मिल गये । इससे जबरदस्त भ्रम 
उत्पन्न हो गया है-विशेषतः हिन्दू योग की 
ओर आकृष्ट विदेशियों के लिए । 


मानसिक शक्ति-विकास की इन योग- . 


क्रियाओं का .गीता एवं अन्य हिन्दू घमंग्रंथां 
में प्रतिपादित असली योग से कोई संबंध 
नहीं है । जिन झूठे दावों और पाखंडों की 


¡ओर मेंने लेख के आरंभ में संकेत किया है, 


वे इन्हीं शक्ति-विकास की योगक्रियाओं के 
संबंध में हें जो लोग जीवन में अनासक्ति 


और भक्ति के योग का अनुष्ठान करते हैं, 


वे कभी नहीं कहते कि हम योगी हं । अत 
मार्गदशन के लिए यह एक अच्छा नियम है 
कि जो अपने को योगी कहते हें, उनसे बहुत 
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म॑ सामान्य जनों की भांतिजीवन सावधान रहा जाये । ३: :> 1 ; 
ज करते हुए विकसित करनी ("स्वराज्य सेसाभार) | 
x क 
रक कया है ?- अतिविलंब से पहचाना गया सत्य, समय पर उपक्षा | 
1 कतव्य । | > टाइरेन एडवड स र्र re 
ुष्य का चित्त कारुण्य में विचरे, भगवदिच्छा में रमे और सत्य को. ' 
धूम, तो धरती पर ही स्वगं है । MS 
OR Fo oi Dg 
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पा | पानी ! और पानी ! चारों तरफ 
पानी ही पानी, अथाह पानी और 
उसमें डोलती अकेली नौका में एकाको 
नाविक! अंनमान कीजिये, अगर यह स्थिति 


पुरे एक वर्ष तक रहे, वड़ी-बड़ी तुफानी . 


लहरों का सामना करना पड़े, फिर भी 
नाविक के मन में वस एक ही लगन हो कि 
नौका द्वारा पूरी दुनिया का चक्कर लगाना 
है, तो मानना ही पड़ेगा नं कि नाविक बड़ा 
साहसी है । 
पिछले साल सर फ्रांसिस चिचेस्टर ने 
. और इस वर्ष सर एलेक रोज (दोनों ब्रिटेन 
के निवासी हुँ ) ने अकेले ही नाव चलाकर 


विश्व-परिक्रमा पूरी करके ऐसे महासाहस : 


का परिचय दिया है । 

चिचेस्टर और रोज की देखादेखी इस 
, साल कई व्यक्तियों ने अपनी-अपनी नौकाओं 
म॑ संसार को. प्रदक्षिणा करने की ठानी है । 


किंतु एक फक है । चिचेस्टर और रोज ने : 


केवल निजी प्रेरणा से अपने संतोष या नाम- 
वरी के लिए ये साहस-यात्राएं की थीं, जव 
कि नये साहसी एक प्रतियोगिता में भाग छे 


नवनीत 
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प्रतियोगिता १ जून ६८ से शुरू हो गी 


' लेने की अनुमति नहीं होगी, न ही १९ 
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रहे हें । चिचेस्टर और रोज अपनी कि 
यात्रा के दौरान रास्ते में रुके थे; जवकि 
प्रतिस्पधियों को बिना कहीं रुके दुन्या 
चक्कर लगाना है । रि 

इस प्रतियोगिता का आयोजन इंग) 
के समाचार-पत्र संडे टाइम्स' ने कियाहै! 





और ३१ अक्टूबर ६९ तक चलेगी। इस 
पहली शतँ तो आपने पढ़ ही ली है कि ताकि 
बीचं में कहीं भी रुक नहीं सकेगा । औरश | 
शर्ते हें-यात्रा ४० अक्षांश उत्तर से उप . 
किसी भी बंदरगाह से शुरू करके उसी बंता: 
गाह पर समाप्त की जानी चाहिये; नार्गि. 
को अकेले ही यात्रा पूरी करनी पड़ेगी। 5 
गुड होप (अफ्रीका), ल्यूविन (द० पति 
आस्ट्रेलिया) और हाने (दक्षिण अमरी 
इन तीनों अंतरीपों की प्रदक्षिणा १ | 
पड़ेगी; नाविक को प्रतियोगिता गुर 
के पदचात बाहर से इंधन, खाच 
पीने का पानी आदि. किसी मी चोज 


से अन्य किसी प्रकार की भौतिक १९. 


{ 


१ 


{ सकेगा । | | 
वइम्स' ने प्रतियोगिता में दो पुर- 
हैं। एक है, पांच हजार पौंड (८९ 
बे) नकद । यह उस नाविक'को 
गा, जो सबसे कम समय में दुनिया 
“ लगा. लेगा । दूसरा पुरस्कार है, 
लोब! ।.यह सबसे पहले अकेले 
'रुके तीनों अंतरीपों की प्रदक्षिणा 
विद्व-परिक्रमा पुरी करनेवाले 
| दिया जायेगा । 
पुरस्कार एक नाविक भी जीत 
या दो अलग-अळग नाविक भी । 
गता में किसी भी देश का कोई 
"भाग ले सकता है और किसी भी 
नौका का उपयोग कर सकता है । 
गों को कोई आवेदन-पत्र नहीं 
। नौका के रवाना होने और 
गने के समय की प्रामाणिक जान- 
टाइम्स को दे देना काफी है । यदि 
पर्ची चाहे कि निर्णायक मंडल 
घि प्रस्थान और वापसी का समय 
, तो उसकी व्यवस्था की जायेगी। 
र का निर्णय करने के लिए आयो- 
के विर्णायक-मंडल नियुक्त किया 
सिस चिचेस्टर इसके अध्यक्ष हें 
नेट कर्नल एच ० जी० हेस्लर, 
ची, एम० एलेन ग्लिक्समैन तथा 
हैमिल्टन सदस्य हें । निर्णायक- 
अध्यक्ष चिचेस्टर ने इस दौड़ को 
अभियान” (एवरेस्ट-एवस- 
फिदसी ) की संज्ञा दी है। 





रिजवे : २९ वर्षीय 
२५ 


1 

उनका कहना है- प्रतिस्पर्धा में भाग 
लेने के लिए तत्पर नाविकों में से कई यह 
नहीं जानते कि वे अपने को.किस मुसीवत 
में डाल रहे हें । यदि उनमें से कोई/दौड 
पूरी कर सका, तो यह बहुत बड़ी बात होगी। 
इस दौड़ की तुलना में, अटलांटिकः पार 
करना तो ऐसा है, जैसे किसी झील में नौका- 
विहार करना ।” इसलिए चिचेस्टर चाहते 
हें कि प्रत्येक प्रतिस्पर्धी को खतरों से पूरी 
तरह आगाह कर दिया जाये और आवश्यक 
उपकरणों, साधनों, भोजन और दवाओं के 
वारे में पुरी जानकारी दे दी जाये । 

संडे टाइस्स” ने इसके लिए एक दफ्तर 
खोल दिया है, जहां से प्रतिस्पर्धी आवश्यक 


जानकारी प्राप्त कर सकते हें । यह दफ्तर, | 


विभिन्न प्रतिस्पर्धी समुद्र में किस स्थान पर 


हे, इसकी जानकारी प्राप्त करके दुनिया को . 


बताता रहेगा । नाविकों के लिए आवश्यक 


मौसम-संबंधी जानकारी भी नियमित 'रूप 
से प्रसारित की जायेगी । 


यह लेख लिखने के समय तक दस साहसी 
नाविकों ने इस प्रतिस्पर्घा में भाग लेने की 
घोषणा की है । इनमें कक र. . 
से तीन तो प्रस्थान भी ॥८४)/, प 
कर चुके हें; शेष सात 
मी इस ३१ अक्तूबर 
तक प्रस्थान कर देंगे । 
आइये, जरा इन दसों 
साहसियों से मिल ले । 

१. कप्तान जात 
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सेनाधिकारी, विवाहित । आप ३० फुट लंबी 
“रिल रोज-४' नामक अपनी नौका पर 
१ जून को इस यात्रा पर निकल पड़े हैं । 
एकाकी नौकाचालन का इन्हें विशेष अनुभव 
नहीं है; पर ये पूर्ण रूप से स्वस्थ हें। ९२ दिन 
अटलांटिक में नौका चला चुके हें। ये अपने 
साथ ४०० दिन का भोजन लेकर चले हें। 
इन्होंने गेवे बे से अपनी यात्रा शुरू को है। 
२. साजेट चे ब्लाइथ : उम्र २७ वर्षे । 

८ जून को ३० फुट की 'डाइटिस्कस' नामक 
नौका पर हेम्बल से रवाना हो चुके हें। यह 
नौका इन्हें इंग्लंड की वेस्टर्न इंजीनियरिंग! 
कंपनी ने प्रदान की है। पहले ये पेराट्रुपर 
थे । एकाकी नौकाचालन का इन्हें भी कोई 
विशेष अनुभव नहीं है । इस प्रतियोगिता के 
लिए इन्होंने अभी थोड़ा-सा प्रशिक्षण ही 
` प्राप्त किया है। यें अपने साथ टाफी के डिब्बे 


` तथा काफी मात्रा में शहद लेकर चले हें । . 


ये भी शादीशुदा हें । | 

३. राबिन नाषस जान्स्टन : उम्र २९ 
वर्ष । ३२ फुट की 'सुहाली' नामक नौका 
इन्हें संडे मिरर ने प्रदान की है। ये १४ 
जून को फालमाउथ से प्रस्थान कर चुके हें.। 
ये एक अनुभवी नौकाचालक़ हें; पढ़ने और 
` संगीत सुनने के शौकीन हे । यात्रा में विशेष 
. सामग्री रखने में ये विश्वास नहीं करते । 
स्वस्थ रहने के लिए खूब पीना” इनका उसूल 
हैं । अपने साथ चुइंग-गम, प्याज तथा नींब 
आदि लेकर निकले हे । रि 

४. बर्नाडं मोइत्स्येर : उम्र ४३ वर्ष । 
संगोनमें जन्मे,विनोदप्रिय मोइत्स्येर फ्रांसीसी 
नवनीत 
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हे । इन्हें इस प्रतिथोगिता-का सङ्गे 


स्मृति में 'जोशुआ' रखा है । कैप्टन जे. 
.जलमागेसे पूरी दुनिया की यात्रा प्री कह 


अपशकुन आदि में विश्वास रखते हे । ग 


“ले जा रहे हें । 
२६ ` 12% ! 










बंदरगाह लूलोन से प्रतिस्पर्धा के र ४ | 


नाविक कहा जा सकता है। आपमे ३ 

की भविष्यवाणी करने को. 
शक्ति भी हे । अपनी ४२ फुट की मोका 
नास इन्होंने कैप्टन जोशुआ स्लोक् 


$) 


वाला प्रथम नाविक था । मोइत्स्यर इत 
नहीं पीते । हां, सिगरेट के शौकीन जस्स 
५. लोइक फूगरों : उम्र ४२ क 
निवास-स्थान कासाब्लांका (फ्रांस) [बरा 
एक मोटर-साइकल इंजीनियरिंग फम. 
मैनेजर हैं। आप ३० फुट की 'केप्टन बाम) 
नामक नौका द्वारा यात्रा करेंगे । वता 
नोकाचालन में अनुभवी हें। फिर सी झु 








के दौरान ये मुख्यतः चावल खायेंग । क 
साथ ये भरपूर स्पेयर पार्ट ले जा रहे हज 
तक कि प्रेशर कुकर के वालव भी। |. 
६. कमांडर बिल लेस्ली किग: 
इस प्रतियोगिता में भाग छेनेवाले ना 
में सबसे वयस्क हे- ५८ वष के। युद्धका] 
ये ब्रिटिश नौसेना में पनडुब्बी कम] 
और अब गालवे काउंटी में खेती कसे] 
इनकी पत्नी एनिटा लेस्ली उपन्यासका 
४२फुट की 'गालवे ब्लेजर द्वितीय त 
नौका आपको डेली एक्सप्रेस' ने प्रद ७. 
है । ये अतिनिम्न रक्तचाप के रोगी ह. 


¢ 


कारण अपने साथ काफी मात्रा मे गग. | | 








८ वर्ष की उम्रे इस साहस-यात्रा 


नहीं होगी ?-इस प्रश्‍न के उत्तर में ` 


ह कि ५८ वर्ष की उम्र ही एसी 
+ जब आदमी को इस प्रकार को 


वाओं में भाग लेना चाहिये । इस 


नैरान वे शुद्ध शाकाहारी भोजन 
ब्बाबंद सूखी सब्जियां, सूखे मेवे 
[ज ! उन्होंने वताया कि वे नौका 
सी सब्जी और फल भी उगाने का 
रंगे, जिससे दौड़ के दौरान कुछ 
जें मिले । इन्हें एक सुविधा यह है 
रेट के शौकीन नहीं हें और यात्रा के 
राव भी नहीं पियेंगे । 

र किग. ने बताया कि वे अपने 
ती पली के वे उपन्यास ले जायेंगे, 
[ब तक पढ़ नहीं पाये थे । वे विनोद- 
ते हं-- में अपनी पत्नी के सम्मुख 
री नाविक का चरित्र प्रस्तुत करूंगा। 
! कभी कोई उपन्यास इस विषय 
ना चाहे, तो अपने अनुभव उसे सही 


सक्‌, इस उद्देश्य से में अपने सांथ ' 


बक भी ले जा रहा हूं ।' 

गीनाल्‍ड क्रोहस्टं : उम्र ३५ वर्ष । 
न्म भारत म॒ हुआ था और जब यें 
थं, तब से.मच्छीमारों की किरती 
९ करांची के आस-पास समुद्र में 
| थं । यें नेविगेशनल सामग्री के 


ह और इन्होंने अपनी देखरेख में 


ष नौका तैयार करवायी है, जिसमें 


(५० मील तक की नौका-यात्राएं . 





पोतभंग्र 

८. लेफ्टिनेंट कमांडर निगेल टेटल : 
उम्र ४५ वर्ष । ब्रिटिश जलसेना के एक 
अधिकारी । ४० फुट की ट्रिमरान में 


यात्रा कर रहे हेँ। आगामी फरवरी में नो- 


सेना से निवत्त हो जानेवाले टेटले का कहना 
है कि यदि प्रतियोगिता में दो-दो व्यक्ति जा 
सकते, तो मे अपनी पत्नी को भी ले जाता । 

९. यीव्स वालरेंड : उम्र ४० वर्ष । 
नौकाचालन के प्रशिक्षक हें और 'लागीताना 
नामक निजी नौका में सेंट ट्रोपेज से प्रस्थान 
कर रहे हें । वालरेंड को नौकाचालन का 
काफी अनभव है और भमंध्य सागर म खूब 
घम चके है । वे अपने साथ चावल तथा शहद 
ले जारहेह। ' 

१०; 'ताहिती बिल' हावेल : ४२ वर्षीय 
आस्टेलियाई दंत-चिकित्सक । ४३ फुट को 


कोहे।।. . , रहे हें। हावेल को प्रशांत महासागर म २० 
- अ २७ Cl हन्दी डाइजस्ट 
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हजार मील तक भ्रमण करने का अनुभव है। 


वे अपने साथ डिब्बाबंद खाद्य सामग्री तथां 


काफी मात्रा में बीयर ले जा रहे हैं। आपको | 


गंभीर पुस्तकं पढ़ने का शौक है । 

संभव है, ३१ अक्तूबर १९६८ तक कुछ 
और भी नाविक प्रतिस्पर्धा में सम्मिलित. 
हो जायं । र 


यह निश्‍चय कि दौड़ ४० अक्षांश उत्तर | 


से ऊपर के किसी बंदरगाह से ही आरंभ 
'की जाये, एक विशेष कारण से किया गया 
है। यदि आपके पास ग्लोब या कोई अंच्छा 
मानचित्र हो, तो आस्ट्रेलिया के दक्षिण-पूर्व 
में स्थित टस्मानिया द्वीप पर नजर डालिये। 
टस्मानिया के दक्षिणी भाग में होबटं बंदर- 
गाह है । यदि कोई नाविक यहां से रवाना 
हो और आस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण 
अमरीका के दक्षिण रहते हुए पृथ्वी की 


` परिक्रमा पूरी कर ले, तो लंदन से चलकर 


` ताजातर समाचार के अनुसारः कप्तान रिजवे ने इस प्रतिस्पर्धा से हाथ से| 
लिया है । वे ब्राजील के बंदरगाह रेसिफ में पहुंच गये हे । उन्होंने बताया है कि र्ष | 
' अटलांटिक में पहाड-जेसी लहरों और तूफानी हवाओं ने यह खतरा पैदा कर व्या 
कि उत्नकी किइती का डेक उखड जायेगा ।. "संपात 


5. ४ 


' मराठी रंगमंच के सुप्रसिद्ध अभिनेता काशीनाथ घाणेकर के मकान में तीत लि ४ 
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लंदन लौटनेवाले नाविक की अपेक्षा $| 
१४ हजार मील कम यात्रा करनी पी र 

सर फ्रांसिस चिचेस्टर का कहना ३ 
सभी नाविको को ४० अक्षांश दक्षिण ३ ) 
पहुंचकर मुसीवत का सामना करना पन्ना 
४०-५० अक्षांश के बीच का समद्र ऋ. 
विक्षुब्य रहता है । इसीलिए. नाविक मो 
'गरजती चालीसी . ( रोरिंग फार्टीज) | 
हें । तीनों अंतरीपो के दक्षिण पडनेवाते तु 
सागर-प्रदेश में ही चिचेस्टर और रोज को| 
संकट में पड़ गये थे । चिचेस्टर ने तो बफ़| 
किरती 'जिप्सी माथ-४ की मरम्मत स | 
में खुद ही कर ली थी । लेकिन रोज | 
मरम्मत के लिए न्यूजीलेंड में रुकना पढ़ 

और असली संकट-स्थान होगा हाने क| 
रीप, जहां ९० फुट ऊंची लहरें उठाकसं| 
हें। एक बार ब्रिटिश जलसेना का आघाव 
यहां डूब गया था । 


ॐ, 





0 


रंग लगाने का काम चल रहा था । शनिवार की दोपहर को उनके लोकप्रिय रा ] 
वीचा वापू का शिवाजी मंदिर में प्रदशुन था । घाणेकर ने रंग करनेवालों से पूछ जा | 

लोगों = ७० , उन्होंने क्क tie 4 र 
वार दोपहर के नाटक का आप लोगों को पास दें, तो चलेगा ? ” उन्होंने कहा- हा, गणौ 


शनिवार को नाटक देखकर रविवार को जब रंगवालों ने अपनें काम का वि 

: तों उसमें तीन दिन के काम को हिसाव कें साथ लिखा था “-“ शनिवांर दोपहर चा 
` तक शिवाजी मंदिर में ओवर टाइम? किया उसके ......रपये |” : : 

र 


x 
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र A PR 
अभियकनल क्रां 
लन (LSE 
_ प्रकाश खन्ना 


त अच्छा लड़का है वह हमेशा से । 
उसके स्कल के मास्टर हमेशा उसका 
किया करते थे । ये शब्द हं उसके 
ह । 
र्‌ स्कल की रिपोर्ट ग्यारह वरस 
[ तक वह स्कूल गया। १९५५-५६ 
[र उसका अंतिम वष था । उस साल 
है--धर्म वहुत अच्छा; अरबी 
[च्छी; अंग्रेजी अच्छी; गणित बहुत 
द; इतिहास और भूगोल संतोष- 
विज्ञान उत्तम; परिश्रम उत्तम; 


ण उत्तम; सफाई उत्तम; सामाच्य- - 


डेना के एक स्कूल से उसने उच्च श्रेणी में 


हाईस्कूल पास किया और फिर एक दूसरी 
श्रेणी के कालेज में भर्ती हो गया । उसके 
सहपाठियों का कहना है-वह कम बोलता था 
और उससे मित्रता करना कठिन था; 
लेकिन उसका स्वभाव मैत्रीपूर्ण था । पढ़ने 


में बहुत तेज, निर्दोष और शांत । अपने देश | 
जोडन में बड़ा आदमी वनने के वह हमेशा | 


सपने देखा करता था । 
तो वह क्या चीज थी, जिसने इस लड़के 
के जीवन को भयानक मोड़ दे दिया? 
बचपन से ही उसके विचार उग्र थे । 
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संतोषप्रद । उसके पिता के कथनानुसार वह हिंटलर का 

नी कक्षा के १६ विद्यार्थियों में उसंका प्रशंसक था । कहता था- हिटलर महान . _ | 

सातवां ही रहा, तो भी अपनी श्रेष्ठता व्यक्ति थो । उसके विचार श्रेष्ठ थे उसकी ` - | 

से विश्‍वास था । अपने पिता से वह गलती यह रही कि उसने अपने देश की । 

र कहता था-“पापा, मेरे अध्यापक अपार क्षति की तथा उसकी नीतियां अस- oa 

हें कि में एक दिन बहुत बड़ा आदमी फळ हुई । ५ न 

1” पिता से वह यह भी पूछता था- फिरंभी वह फासिस्ट नहींथा,नदक्षि- | | 

, में अपने भाइयों से चतुर हुंन?” पंथी । वास्तव में जब वह ११ वष का पाः 31 

रह वर्ष की आयु में वह अपनी माता, ' तब जोडन की पुलिस ने वामपंथी होने के 

इयों और एक बहन के सांथ अमरीका संदेह में उसकी जांच की थी । वैसे तो इस 

गया। लास एंजेलीस के उपनगर पासा उम्र में राजनीतिक विचार पुख्ता नहीं होते 

Mi i: ‘4 CRN र हिन्दी डाइजेस्ट 
Bs sides es hs 
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किंतु इतना प्रकट हो चुका था कि उस लड़के 


में दृढता थी और उसकी विचार-शक्ति आयु. 


के अनुपात में अधिक विकसित थी । 


` घमं के प्रति उसका झुकाव, उसकी उग्रता , 


का एक कारण था । यह झुकाव उसने मां 
के प्रभाव से प्राप्त किया था । वह नियमित 
रूप से वाइवल पढ़ता था, प्रार्थना करता था 
और रविवार को गिरजाघर जाता था । 
अशिष्ट भाषा का प्रयोग उसे असह्य था । 
जो वच्चे' ऐसी भाषा का प्रयोग करते, वे 
दूसरी बार उसके घर नहीं आ पाते थे । 
घमं के कारण उसके माता और पिता के 
बीच अनवन हुई । माता १९५६ में छः 
में से पांच बच्चों को लेकर अमरीका चली 
, गयी। पिता ने पहले तो तलाक प्राप्त करना 
चाहा; फिर यह विचार त्याग दिया और 
कुछ महीने बाद वह मी अमरीका चला गया] 
परंतु वहां अपने परिवार के साथ कुछ समय 
ही रहा और तीन वर्ष वाद वापस जेरूसलम 
चला गया और वहां से जोडन । . 
पासाडेना की पुलिस ने -उसः लड़के के 
वारे में तफ्तीश करके उसके वारे में फाइल 
तैयार की थी । लेकिन उसमें कोई खराव 
बात नहीं है । उस फाइल में उस पर कोई 
इलजाम नहीं है। फाइल और लाखों साघा- 
रण आदमियों की फाइलें जैसी ही है । 
लेकिन कैलिफोनिया की दुनिया निर्मम 


„ है| तेल, चलचित्र और प्रतिरक्षा के उद्योगों , 


ने लास एंजेलीस को घनाढय बना दिया है । 
घातक होड़ का केंद्र हो गया है यह नगर । 
एक ओर घनी-मानी. अपनी समद्भिः का 
नवनीत .: | 
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'छड़का आकर वसा । तो यहां 


३० 


प्रदशेन करते नहीं थकते, तो र : 
गरीब अपनी कमर-तोड़ मेहनत 
के कारण सिर नहीं उठा पाते | 

इस नगर के उपनगर पासाडेना में 


EE 


जिसने उसके जीवन को मोड़ दिया? 
है कि खराब सोहवत ने सफाई-पसंद गो 
तथा महत्त्वाकांक्षी वालक को बदला | ३ 
पर सबसे अधिक प्रभाव था उसके मा 
का । हालिवुड की चकाचौ ने एक गई 
को कई वार स्कूल से भगाया । इतना वै| 
नहीं, नशीली चीजों के उपयोग का जन| 
लगा उस पर । दूसरा भाई ज्यादा खतरा | 
रहा । उसने एक वार अपनी एक मित्रक्े 
मोटर के ब्रेक ही काट दिये थे, जिससे द| 
मर जाये । इस पर उसे सजा मी हुई, ले्न| 
बहुत मामूली । | | 

वह लड़का घुड़दौड़ के मैदान में का |. 
करके कुछ कमाने लगा था और रेस ग्न 
जाको बनना: चाहता था, लेकिन यहम 
न था; क्योंकि वह बहुत लंबा था (| 
उसका वजन भी अधिक था । फिर बि| 
दिन वह अपने काम के दौरान घोड़े से गिए| 
कर घायल हो गया, तो उसका यह सप | 
भी टूट गया । उसे अदालत ने २०५ 


डालर का मुआवजा जरूर दिलंवाया। 
, वह एक साल बेकार रहा ।- पिछले तार 


सितंबर में.एक दुकान में उसे काम मिग! | 
इस वर्ष ७ मार्च को उसे इस नौकरी से| 
दिया गया दुकान के मालिक का च i 
लड़का बहुत भरोसे का है; ' 


EEN 











वड « क 


दाराब तो. दूर, वह सिगरेट भी 
ता । लेकिन मानसिक रूप से वह 
1 ताबेदार नहीं हो सकता । कोई 
॥ दे, यह उसे अच्छा नहीं लगता । 
नेका ने इस अरब प्रवासी को कसे 
किया ? लास. एंजेलीस के महापौर 


कक 


गम्यवाद“समर्थक ठहराया है; परंतु 


माण नहीं मिलते । पासाडेना के 
हपाठी बताते हैँ कि वह दृढ़ साम्य- 
रोधी था और यहूदी-विरोधी भी । 
के मैदान तथा दुकान की नोकरी 
मे उसके यहूदी-विरोधी होने के 
भलते हैं । लगता है कि अमरीका 
तया उसे यहृदी-विरोधी बनाया । 
र वह जियोन धर्म का विरोधी था; 
हृदियों का विरोधी नहीं था । अम- 
'उसने वह दुनिया देखी, जिसमें लग- 
व्‌ लाख यहुदी तो धनाढ्यो में भी 
हू, परंतु अरव गंदी बस्तियों में भी 
नहीं रह पाते । . 

घोषणा कोरी कल्पना नहीं लगती 
नी यहूदी-विरोधी प्रवृत्ति के कारण 
वार, ५ जून को वह जघन्य, अप- 
या, जिसने उसका नाम संसार में 
कर दिया और वह बडा आदमी 
पा-वदनाम होंगे तो क्या, नाम न 
उसका नाम-सिरहन बिशार सिरहन। 
अपराघ-अमरीका के राष्ट्रपति-पद 
शी सेनेटर राबटं एफ० कैनेडी पर 
[को बौछार करना, जिससे बाद में 
मृत्यु होगयी। ` ` 





| 


दुर्घटना के वाद सिरहन के डा की 


तलाशी ली गयी । दो डायरियां मिलीं । एक 
डायरी में १७ या १८ मई को लिखा गया 

५ जून तक राबटे केनेडी की हत्या 
हो जानी चाहिये ।” १७ मई तक रावटं 
केनेडी जोरदार शब्दों में यह मत व्यक्‍त कर 
चुके थे कि अमरीका को इजरायल को 
शस्त्रास्त्र देने चाहिये। ५ जून को ही छःदिन 


` के उस इजरायल-अख युद्ध की पहली वर्षे- 


गांठ थी, जिससे सिरहनका जोडन का घरबार 
इजरायल के अधिकार में आ गया था । 


दुर्घटना से पहले के दिनों में वह क्या चीज | 


हुई, जिसने यहुदी-विरोधी सिरहन को राज- 


नीतिक हत्यारा वना दिया? अमरीकी न्याय- , 


व्यवस्था इस प्रश्‍न का उत्तर प्राप्त करने का 
प्रयत्न कर रही है । | 

जेल में वह संतुष्ट लगता है । नियमित 
रूप से थियोसोफी को दो पुस्तके पढ़ता है- 
एक मेडम ब्लावत्सकी की और दूसरी सी ० 
डब्ल ० .लीडबीटर की । 

इस सवाल का जवाब नहीं मिलता कि 
हत्या में उसके अतिरिक्त किसी और का मी 


हाथ था या नहीं ? हत्या के पूर्व के उसके 


विचारों और गतिविधियों के बारे में कोई 
जानकारी नहीं मिली है ॥ माळूम है तो 
इतना ही कि उस दिन वह बाबी केनेडी के 
प्रशंसकों की भीड़ में आ मिला और बीस 
मित्निट. तक अपनी उंगलियों से कागज 

फाड़ते हुए उस क्षण का इंतजार करता रहा, 
जिस क्षण कदम बढ़ाकर उसने उन्हीं उंग- 
लियों से अपनी पिस्तौल का घोड़ा दबा दिय़ा। 
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हु निया के भल बहुत ही तुंदर फूल आकिड प 
संबं 


- जातियां है । ये ठंडे बर्फीले इलाकों से लेकर 


` * दलदलों में आकिड खिले हुए पाये जाते हं,। | 


- गे हुए मिलते हें, जहां ज्वार के समय समुद्र 


झुरुसा डालती है। और एक आकिड तो जमीन के 
' खिलता है। वे ऐसी कठोर और प्रतिकूल 


के 
` 
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घित हें.।,वैसे तो दुनिया में शायद हीं को | 


है, उतना शायद ही किसी अन्य फूल के वारे में होगा 

यों हमारे देश के वनों में आकिड का अपूर्व जागर 
भरा है। (यह अफसोस की बात है कि तथाकथित सम्या 
के प्रसार के साथ वनों का बड़ी तेजी से सफाया हो ए 
है ।) पर आकिड के साथ कुछ रहस्य-सा जुड़े गया। 
ओर उसका संबं अमीरी से जोड़ दिया गया है । शर 
सव कारणों से लोग आकिड से बहुत कम परिचित 

दुनिया में आकिड की २० हजार से मी वक्रि 


रेगिस्तानों और उमस-भरे वर्षाबहुळ वनों तक मिर 
भिन्न जलवायुओं में पनंपते हैँ । प्वतों के ऊंचे सि 
पर, दक्षिण अमरीका के घने बरसाती जंगलों में ब 

कभी वे समुद्र के खारे पानी में खड़े प ४ 
बौछार से उन्हें नहलाया करता है। कभी वे खूब उ 
की कलगियों पर लटके हुए मिळते हैं, जहां ३४ ज़ 


में पनपते हुए मिलते हे कि जहां उनकी तो क्या कह! 


== 
== ~ =I 


nnn 


कासंदर पुष्पजाति, जिसक साथ 


अमीरी और रहस्य का सबंध 
जोड़ दिया गया हे । 
दामून अब्दुल अळी 


मै पौधे के उगने की आशा नहीं की जा सकती। 
आकिड के पौधों और फूलों के आकार-प्रकार 
र्‌ वैविध्य है। कुछ पौधे चौथाई इंच से भी छोटे 
तो कुछ २५ फुट से भी ऊंचे होते हें । कुछ लता 
ते हेँ-वेनिला लता की तरह, जो सौ फुट से 
फ होती है । 

फूलों के साइज में भी बड़ा अंतर होता है-कोई 
'के ३२वें हिस्से से भी छोटा, तो कोई ९ 
1 | और फूल का छोटा-बड़ा होना पौधे के छोटे- 
[पर निर्भर नहीं । डेढ़ फुट के पौधे पर आठ इंच 
वौड़ा फूल लग सकता हे और २५ फुट ऊंचे 
र महज पांच इंच का । किसी पौधे में एक 
एक ही फूल लगता है, तो किसी में एक साथ 
फल खिलते हें । 

आकिड फूलों की आक्ृतियां भी इतनी भिन्न-भिन्न 
कि कई वार यह विश्वास. करना कठिन हो 
{कि कोई दो फूल एक ही परिवार के हें। फलों 
ग अधिक किसमें हें कि यहां उन सबका वर्णन तो 
मोल्लेख करना भी संभव नहीं हैं। यहां हम 
तयत प्रसिद्ध फूलों की ही चर्चा करेंगे, जिन्हे 
-प्रमी बहुधा उगाया करते ह! 

असम के लेडीज स्लिपर' की पंखुडी सित्रयों के 
जेसी लगती है । दक्षिण अमरीका के 'बकेट 


¦ में एक छोटी बालटी-सी होती है, जिसमें . 


¦ मरा होता है। दुसरे लोकप्रिय आकिड हैँ- 


आकिड' और 'फाक्सटेल', इंग्लेंड का ै 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized, bye 






























ह 80 

















205: 3, 
ie SN 
१ 


7 पक २२८०७ द जुळे ६ * 
त है 8 कै" भं शि *._ m4) ह. 
Br, | > 


Ae S(t 
£ 2899 


ay 
Ce 
SR 
` 
[| 


2 
ge 


TN RSE, OT IT आत्लल- कुल ख 26,3 fetid 


॒ 
१९-३७ कक 


अ 


4२% 


i es" 
. झेन मंकी एंड लिजाड, ब्राजील का स्पाइ 
= 57 


इरः और पैन्सी', मलय. का “स्कापियन 
` और इंडोनेसिया का 
जिसकी सुंदरता देखकर आप अवाक्‌ रह 


जायेंगे । 
आकिड फलों और पौधों की कीमतें भी 
अलग-अलग होती हें । ल "भग पचास साल 


' पहले एक वार लंदन के एक नीलाम में 
भारत के 'स्लिपर' आकिड का एक पौधा 


१,००० पौंड ( आज के १७,८०० रुपये ) 
में बिका था । आज वहीं पौधा ४ रुपये अदद 
के भाव बिकता है । औसत आमदनीवाले 


_ पुष्पप्रेमियो के लिए उपयुक्त अधिकांश 


आकिड पौषे प्रायः ३।। से लेकर १० रुपये 


डक तक में मिल जाते हे । वेसे कई अत्याधनिक 
"संकर (हाइब्रिड) आकिडों की कीमत अम- 


रीका और यूरोप में सेकड़ों-हजारों रुपयों 


म | 
फूल की तरह मनस्वी मनुष्य की दो ही वत्तियां होती हे-यातोसबका | 
सरताज बनकर रहना, या वन में हो मुरझा जाना। । 
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माथ आकिड', 


` वाळे आकिडों को छोड़ दें, तों प्राय 


गुन्चे तेरी जुदगी पै दिल हिलता है | 
'बस, एक तबस्सुम के लिए खिलता है * | 
ुन्चे ने कहा हंसकर-बावा, . | 
एक तबस्सुम भी किसे मिळता है ? 















तक पहुंचती है । मगर ये खास ३ 
और करोड़पतियों के लिए ही 

बंवई जेसी जगह में भी 
आसान हे । जमीन पर मिट्टी 


में आकिड कोयले और टूटे खपरैल के ष 
के मिश्रण में उगाये जाते हें। ये लवे | 
तक विना पानी के रह सकते हे । वेसे |. 
पौधों को रोज पानी देना पड़ता है और को 
को तो दिन में दो-दो वार । | 


भर लोगों ने मिलकर की थी, जो किया गे 
शौकिया तौर पर आकिड के पौषे उपाय 
करते थे, या आकिड-प्रेमी थे । क्लब बा 
मुख्य उद्देश्य है-आकिड उगाने के त ह| 
लोगों को बताना और आकिड को ठोक 
प्रिय बनाना । 

| 


-अर्तृहारि 


१ हँ 





द॒आचार्य रामचंद्र वर्मा ने लिखा है कि एक वार किसी पत्रिका में उन्होंने यह टिप्पणी 
पढ़ी थी- खेद है कि प्रकाशक के एकमात्र पिता के स्वर्गवास के कारण यह अंक समय 
शित नहीं हो सका ।” भोले-भाले शब्दों के ऐसे कुछ हास्यजनक प्रयोग हम सभी 
ने को मिल जाते हें । 25०28 

अभी कुछ दिन पहले एक मित्र ने चिट्ठी द्वारा मुझे सूचित किया- तुम्हें यह जान- 
व होगा कि गत शुक्रवार की शाम को पूज्य पिताजी का अनायास देहावसान हो 
“सचमुच मेरे लिए यह समाचार दुःखदायी था । दिवंगत सज्जन मेरे अत्यंत पूज्य 
तेषी थे । | 
किन उस शोक में भी मेरी नजर अनायास शब्द पर अटक गयी । मित्र ने आगे 
'लिखा था, उससे स्पष्ट था कि पूज्य पिताजी की मृत्यु अचानक हो गयी 1. फिर भी 
स मृत्य यह पद-प्रयोग कुछ अखर गया । अनायास (अनू--आयास ) का अर्थ है- 


यास अर्थात्‌ प्रयत्न या परिश्रम के । इसे सायास का उलटा कह सकत हे ।............ 
जार में एक पुराने मित्र से अनायास भेंट हो गयी ............ आज मुझे एक दुलभ 


रदीवाले के यहां अनायास मिल गयी-ऐसे प्रयोगों में यही अभिप्राय है कि मित्र से 
या पुस्तक पाने के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ा । मित्र, से भेंट या पुस्तक की प्राप्ति 


[क थी । इसीलिए अनायास के गौण अर्थ के रूप में अचानक या अकस्मात्‌ शब्द . 


| भी सम्मिलित हे । | व 


त्यु के साथ अनायास विशेषण अटपटा इसलिए है कि पत्र-लेखक का अभिप्राय यह | 
के दिवंगत को मृत्यु के लिए प्रयत्न या परिश्रम नहीं करना पड़ा । मृत्यु के लिए प्रम 
श्रम हत्या और आत्मघात इन दो ही स्थितियों में किया जाता है। इसलिए यही . 


उचित है कि “पुज्य पिताजी की अचानक मृत्यु हो गयी ।” इससे “राबर्ट केनेडी की 
स हृत्या कर दी गयी ” ऐसे प्रयोगों का अटपटापन भी स्पष्ट हो जाता है। - 


वास्तव में शायद ही कोई दो शब्द शतांश में समानार्थक हों । प्रवृत्ति-निमित्त की | 


,वावजूद व्युत्पत्त-निमित्त की भिन्नता के कारण उनकी अथंध्वनियो म. थोड़ा-बहुत 
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| अ, के कमरे में एक अधेड़ औरत 
बे 


ठी है, खोयी-खोयी-सी, अकेली । वह 
हाथ मलती जा रही है और रोती जा रही 
है । वह तीब्र चिता से आकुल है, जिसने 
उसमें उग्र मानसिक बेचैनी और भावावंग 


“की स्थिति पैदा कर दी है । 
फुटबाल के मैदान में एक स्वस्थ युवा 


` -खिलाडी तनकर खड़ा है और गेंद की प्रतीक्षा 


कर रहा है । उसका गला सूख गया है और 
“उसे घुटन-सी महसूस हो रही है; उसका 
दिल़ जोर से धडक .रहा है; उसके घुटने 


कांप रहे हे और वह विरोधी टीम के खिलाड़ी 


-से भिड़ने की तैयारी कर रहा हे । 
वह अघेइ औरत और यह खिलाड़ी दोनों 
' सावावेग ऑर्र चिता के बुरे और मले परि- 


| णामों के नमने हूँ । दोनों में जो अंतर है, वह 


` समझ का अंतर है। वह अंघेड औरत सोचने- 


“समझने और अपने भावावेग से जझने की 
“ क्षमता खो बेठी है; जवकि यह युवक न 
' ` केवल अपने तनाव के कारण को समझता है 
“बल्कि खेल को जानदार वनाने के लिए 
` उसका उपयोग.भी करना चाहता है । 


` वेचेनी और तनाव जीवन की अनिवार्य 


>प्रक्रियाएं हैं । वे दुघेटना, बीमारी और 
नवनीत : . ३६ 
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आप भो इन आसान उपायों को आजसाकर देखिये 





आशिक संकट आदि खतरों से 
करने का प्राकृतिक हथियार हें। वेक 
बुरी चीज नहीं हं । ठीक से जीने के 
हमारे दैनिक जीवन में उनका होना बाह 
दयक है.। यदि भावना के ये आवेग न हेत 
मनुष्य कों सामने से सरपट चलो बताह 
कार को देखकर यह भी नहीं सूझेगा किल 
उछलकर दूर हट जाना चाहिये । 
लेकिन अगर सरपट आती हुई कार 
देखकर आदमी इतना ज्यादा घवराअ| 
किसड़कपारहीनकरसके, या धरसे 
लना ही बंद कर दे, तो उसे अपने 
की पडतालं करानी चाहिये । | 
कठिनाइयां सभी के सामने आती 
इसलिए तनाव भी सभी को होता है।% 
कभी ऐसा भी होता है कि बिता 
समस्या या खतरे के भी यों ही मपु 
और तनाव से ग्रस्त हो उठता है। * | 
तनाव का एक और कारण भी है | 
आधनिक जीवन. की जटिलताओं भी क्‍ 
है । वह है व्यग्रता और हुताशा है | 
यह इस अनुभूति से उपजतां है | 
ऐसी समस्याओं और संघर्ष से घि 
जिनका कोई हल नहीं है! ` 











इन सबके वावजूद मनुष्य में इतनी , 


क झकित हैं किं वह बड़ी-छोटी, सच्ची - 
वक्र या मंद भावनात्मक संकटा का 
कर संकता है और उनके दूर हो 
र पुनः पूर्ववत्‌ प्रकृतिस्थ हो सकता 
ग तनावों से उसे थोड़ा-बहुत सिरदर्द 
जाये, वह मानसिक दृष्टि से बीमार 
| जाता । 
र कुछ लोग पुन: प्रकृतिस्थ नहीं हो 
उनका तनाव हर वार पिछली 
' अधिक दीर्घेस्थायी और उग्रतर रूप 


करता जाता है । इससे आगे चलकर : 


और भयंकर स्नायु-विकार आदि 
स्याएं पैदा हो सकती हें । 


द आपके जीवन में यह स्थिति आ गयी ' 


उसे. केसे पहचाना जाये? अपने आपसे 
छ पूछिये 


क्या छोटी-मोटी विफलताएं भी 


| एकदम उद्विग्न कर देती हे? 

क्या आप लोगों के साथ निभा नहीं 
वर लोग भी आपके साथ निमाने में 
ई अनुभव करते हैं ? 

वया. आप हरदम अपनी ही परे- 
की बातें सोचते रहते हे? | 

वेया जिने परिस्थितियों में पहले 
| कोई परेशानी नहीं होती थी, अब 
आपको घबराहट होती है? . 





वया आपको अपने दोस्तों पर शक . 


७. क्या आपको एसा लगता है कि आप 
जीवन में फंस गये हें और निकलने के सव 
रास्ते बंद हो गये हुँ ? 

अगर इनमें से अधिकांश का उत्तर हां 
में है, तो आप घबराइयें नहीं । यह कोई 
बहुत बड़ी मुसीबत नहीं है। यह तो इसका 
लक्षण-मात्र है कि आपको अपनी भावना- 


त्मक: समस्याओं पर रचनात्मक दृष्टि से 


विचार करना चाहिये । 

और मानस-चिकित्सक इसके दस इलाज 
सुझाते हें । 

१. जरा पलायन कोजिये : जव परि- 


स्थितियां बिगड़ने लगें, तो कई वार कुछ ' 
समय के लिए उनको अनदेखा कर डालना . 


उपयोगी हो सकता है । खेल-कूद, रोचक 


पुस्तक या सैर द्वारा अपना मन बहलाइये। | 
' बिगड़ी परिस्थिति कें सामने अनावश्यक 
रूप से डटे रहना अपने आपको सताना है। 


यह कोई रचनात्मक तरीका भी नहीं है । 


दरअसल समस्या के वार से वच निकलना : 
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अव्यग्न मुद्रा 
एक जापानी चित्र की अनुकृति 


और पुन: मानसिक संतुलन प्राप्त करके उस 
, पर घावा बोलना अधिक बुद्धिमत्तापूर्ण है । 
२. बातों में बहा दीजिये : समस्याओं 
को मन की बोतल में बंद करके भीतर से 
घुटते मत रहिये । किसी शांत और संतुलित 
° भन-मस्तिष्क वाले व्यक्तिको अपनी समस्या 
बताइये । बोलने से भी तनाव घटता है और 
समस्या पर रचनात्मक दृष्टि से सोचने में 
सहायता मिलती है । 
३. दुसरो को अवसर दीजिये : मान- 
"सिक तनाव से युक्त व्यक्ति प्रायः यह 
सोचता है कि उसे सबसे आगे रहना है, 
दुसरो को,पिछाड़ना है। हर चीज उसके लिए 
एक प्रतिस्पर्धा, एक रेस बन जाती है और 
प्रतिस्पर्धा में किसी-न-किसी का मानसिक 
अथवा शारीरिक रूप से, था दोनों रूपों 
से, घायल होना लाजमी है । प्रतिस्पर्धा छत 
को बीमारी है; मंगर सौजन्य और सहयोग 
भी छूत की बीमारियां ( या छत की तंदु- 
` रुस्तियां) हें । जव मी संभव हो, दूसरों को 
नवनीत . | 





घूमने निकल जाइये । तैरने चले | । 


अनुभव करते. हें कि लोग उनकी 
३८ . 
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आगे बढ़ाइये । इस तरह वास्तव ० 

अपने आपको आगे बढ़ा रहे होंगे। A 
४. कोस करके तनाव मिटाइये : : 

कभी गुस्सा भड़क उठे और भड़ास निमाने 

की इच्छा हो, तो जरा संयम से कामल 

और उस इच्छा को दवा दीजिये | उसे | 

बजाय किसी शारीरिक काम में जुट जाझ 

















फुटबाल या वाळीवाल खेलिये-अपनागखा 
गेंद पर निकाल दीजिये । ' > 
५. हाय-तोबा न मचाइये : हर चीज 
पूर्णता प्राप्त करना अच्छा आदश है; मगर 
वह असफलता को न्योतने का सबसे आतार 
रास्ता भी है। कई लोग यही सोचकर परे 
शानी और तनाव पैदा कर लेते हें किबे 
अपनी योग्यता के अनुसार खूब बढ़िया काग 
नहीं कर पा रहे हें । पहले यह पता”क्ग| 
इये कि कौन-से काम आपे खूब बढ़िया ढगे 
कर सकते हे,उन्हें खू ब बढ़िया ढंग से कोजिगे 
वाकी चीजों को यथासंभव अच्छे ढंग 
कीजिये; लेकिन असंभव को कर डालने गन 
चेष्टा मत कीजिये । | 
इसी तरह दूसरों से बहुत ज्यादा आश 
मत कीजिये । याद.रखिये कि हर व्यक्ति 
अपनी खूबियां और कमजोरियां होती (| 
और हर एक को स्वतंत्र व्यक्ति के स 
विकसित होने का अधिकार है । दुसरे 
गुणों को देखिये-इसमें आपका मी हा 
दूसरे का भी । उमा 


६. बातचीत कीजिये : ब्त, | 






SF 
>” 


र, 


का 
कर 


हैं, उनकी अवहेलना करते हैं; लेकिन 
ब में दुसरे लोग इसका इंतजार कर रहे 
हैं कि ये सज्जन हमसे बोले तो हम भी 
बात करें.। सो अपने आप में सिमटे 
के बजाय, ऐसा दिखाइये कि आप 


गेत करना चाहते हें । पहले दुसरा, 


तब उत्तर दूंगा-यह सोचकर बैठे-न 
: । यह खुद आगे बढ़कर वातचीत शुरू 
और गुमसुम बैठे रहने के बीच का 
[है । इसे आजमाकर देखिये । 

, एंक वक्‍त एक काम कीजिये : तनाव 
पय में आदमी को सामान्य काम-काज 
डा बोझा लगने लगता है। अगर आपको 
भी ऐसा लगे, तो यही मानिये कि यह 
अस्थायी मनःस्थिति है। इससे पार 
का सबसे अच्छा तरीका यह है कि 
अधिक आवश्यक कार्य चुनकर, उन्हें 
एक करके निपटायें । जब आप उन्हें 
लेंगे, तो आपको अनुभव होगा कि 
| चीजें तो बहुत मामूली हं । 

. दूसरों को खातिर जरूर कुछ-न-कुछ 
ये : हरदम अपनी ही मुसीबतों की 
सोचते रहने के बजाय, दूसरों के लिए 
कुछ करने का प्रयत्न कीजिये । इससे 
की परेशानियों की चुभन कम हो 
गी और आपको आत्मिक संतोष मी 
[व होगा । 

, 'दिल-बहुलाव का कार्यक्रम रखिय: 
रोग निरंतर अपने को काम में जोते 
| हं और दिल-बहलाव के लिए कुछ भी 
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समय नहीं वचाते । अच्छा तो यह है कि » 


आदमी भी बहुत-सी सुरुचियों का विकास 


करे, जिनमें वह काम-काज के घंटों के वाद 


के समय का विनियोग कर सके और उनमें 


डूबकर दुनियादारी की चिताओं को भुला | 


सके, आनंद पा सके । 

१०. चिकित्सक की सलाह मानिये : 
जब चिता और व्यग्रता इतनी ज्यादा बढ़ 
जाये कि आप अपना काम-काज ठीक से 
न अंजाम दे सकें, तो चिकित्सक से सलाह 
लेनी चाहिये । और चिकित्सक की सलाह 
लेते समय सारी वात खुलासे के साथ उसे 
बताइये; अपनी समस्या को जड़ तक पहुं-. 
चने की कोशिश कीजिये । संभव है, आपका 


डाक्टर कहे कि किसी मानसःचिकित्सक _ 


की सलाह लेना आवश्यक है । ऐसी हालत 
में उसके सुझाव का पालन कीजिये । 
इन समी सुझावों के पीछे मानेसिक 


स्वास्थ्यका एक मूलभूत सिद्धांत निहित ' 


है। और वह सिद्धांत है, आस्था का सिद्धांत- 
अपने आप में आस्था, दूसरों में आस्था, 
जीवन की जिम्मेदारियों को तिमाने को 
अपनी और दूसरों की क्षमता में आस्था । 

लेकिन इस आस्था का आधार यह है 
कि आदमी अपनी शक्ति, अपनी कमजोरी, 
अपनी भावनाएं और भावनात्मक प्रति: 


क्रियाएं-इन सबको ठीकठीक पहचाने। _ 


अर्थात्‌ जैसा कि सदियों पहले सुकरात ने 
कहा था- अपने को पहचानो । सुकरात 
की सलाह आज भी बड़े काम की है। | 
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55 धरना मत, ईर्वर पर भरोसा रखना के क्षेत्र में निरंतर विकास कर रहे [गाए 
- “और घन के लिए चिकित्सा में किसी तीन-चार दशक पहले स्थिति इतनी अच्छे | 
प्रकार की कमी न करना ।” ......... यह नहीं थी । देश में उच्च शिक्षाप्राप्त बचा 


उस समय मिळे, जव उनकी पत्नी सख्त मद्रास में १८९९ में एक 'केमिस्टडडरगिट | 
बीमार थीं। चिकित्सा के लिए घन कां कोई / डिप्लोमा? कोसँ शुरू हुआ । फिर १९२८२ 


भबन उनक पास नहीं था और घोर निराशा बंगाल में भी एक ऐसा ही कोस प्रारंभ किग | 


ने उन्हें आ दवाया या । कहीं से कोई आशा गया । दोनों कोर्स हाईस्कूल-पास विदया" | 
नहीं रह गयी थी । यह भ्रषक ओर दाता थे . थियों के लिए थे और उन्हें छोड़ दें, तो शा F 


` आचाय महादेव लाळ श्राफ-एक खरे मनुष्य, बड़े देश में भेषजी की शिक्षा के नाम ६ 


परिश्रमी शिक्षक, सदाजवां-सदाबहार कुछ नहीं रकी उग 
हार कुछ नहीं था; विश्वविद्यालय स्तर | 
राही, और आधुनिक भारतीय भेषज-विज्ञान शिक्षा और अनुसंघान की बात तो दूर। || 


नाज हम आजाद ह्‌ । शिक्षा और उद्योग वाल्टेयर, मद्रास, कलकत्ता, बंबई, अमूर्त | 
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हु, अहमदाबाद, बेंगळूर, पिलांनी 
नागपुर, पटना, कानपुर और जयपुर 


अनेक शिक्षा-केंद्रो में मेषजी की उच्च- 
क्षा और अनुसंघान-कार्य की समुचित 
पाएं विद्यमान हें । लेकिन हममें से 
लोग उस व्यक्ति के नाम तक से परि- 
> जिसने इस विशाल शिक्षा-तंत्र का 
नपण किया; अपने खून-पसीने से उसे 
र बड़ा किया ? 
1 १९३२ की बात हे । तव भेषजी का 
` या व्यवसाय के रूप में कोई नाम- 
[क इस देश में नहीं था; परंतु युवा 
क महादेवलाल श्राफ ने भेषजी के 
प्रचार को ही. अपने जीवन का परम 
नर्धारित किया । तीन-चार वर्ष पहले 
अमरीका से उच्चतम शिक्षा प्राप्त 
देश लोटे थे । यह वह समय था, जव 
में स्वातंत्र्य-युद्ध की आग घधक रही 
हादेव लाळ पक्के मानवतावादी होने 
जूद देशभक्त भी थे । वे आंदोलन में 
डे । सजा हो गयी । सींकचों के पीछे 
तो राजेंद्र वाबू, श्रीकृष्ण सिह, सत्य- 
ण सिन्हा और विनोदानंद झा को 
गया । 
र यह भी १९३२ की ही बात है | पं० 
हन मालवीय तब काशी हिन्दू 
वद्याळय के उपकुलपति थे । महा- 
ले को महामना के संपंकं का सौभाग्य 
। महामना तो रत्नपारखी थे । इस 
छोड़ना एक बहुमूल्य हीरे को 
' चा। पनी दृष्टि से यह चूक संभव 
A र 
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नहीं थी । विश्वविद्यालय के लिए उन्हें ले 
लिया गया। 

रसायन-विभाग में एक छोटे-से कमरे में 
भेषजी सेल” की नींव पड़ी । आगे जाकर 
यह छोटा-सा सेल' एक भरे-पुरे, स्वतंत्र 
विभाग के रूप में विकसित हुआ और इस 
तरह देश में विश्वविद्यालय स्तर पर भेषजी- 


शिक्षा का सूत्रपात हुआ। आज देश में मेषज- 


विज्ञान के जितने शिक्षक हें, उनमें से लग- . | 
भग नव्वे प्रतिशत प्रत्यक्ष रूप से अथवा परं- | 


परा से आचार्य श्राफ के शिष्य ही हें । 

' डा० श्राफ जिस वक्‍त काशी विइवविद्या- 
लय में पहुंचे, वहां की आथिक स्थिति संतोष- 
जनक नहीं थी । आचाय श्राफ ने नये विभाग 
के लिए घन-साधन जुटाने के भार को भी 
स्वयं ही उठाया और दिन-रात घूमकर चंदा 
जमा किया । उस जमाने में भेषज-विज्ञान 
पर भारतीय आवश्यकताओं के अनुसार 
लिखी गयी पुस्तके नहीं थीं । क्या करते, 
खुद ही पुस्तकों की भी रचना को .। ईर्ष्याल्‌ 


लोग नहीं चाहते थे कि इस युवक को घाक ' 
विश्वविद्यालय में जमे, सो काम में अडंगा ' 


डालते थे। आचार्य श्राफ ने उनसे भी टक्कर 
ली'। कभी-कभी वे उदास हो जाते, तो महा- 


भना मालवीय उन्हें ढाइस बंघाते । उत्साह 


की नदी फिर हहराकर बहने लगती । "| 


Ne 


भारत में भेषजी से संबंधित सभी क्षेत्रों . 


४१. 


में आचार्य श्राफ की कार्यतत्परता रंग लाने 


लगी । दिसंबर १९३५ में उन्होंने संयुक्त | 


प्रांतीय भेषजी एसोसिएदन की स्थापना 


की और संस्थापक-सचिव की हैसियत से _ 


हिन्दी डाइजस्ट 
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उसका सारा कार्यभार भी संमाला। देश 
में अपने किस्म की यह पहली संस्था थी और 


आगे चलकर इसने अखिल मारतीय संस्था 


का रूप ले लिया! आज इसकी शाखाएं सारे 
' देश में फैली हुई हें । इसी वर्ष उन्होंने इंडि- 
यन जर्नल आफ फार्मेसी' का प्रकाशन आरम 
किया । प्रधान संपादक की हैसियत.से उन 


4 






चर 


है । पेड़-पौधों से प्राप्त साधारण अः 

से लेकर अत्यंत जटिल, संह्लिष्ट ददा 
आधुनिक भेषजी के क्षेत्र में सम्मित र्‌ 
क्रांतिकारी ओषधों का निर्माण वा 
उतना पिछले छः सौ वर्षों में भी नही इब 
था । शरीर पर औषधों के | 








दिनों उन्होने जो संपा- 
दकीय रिखे, वे उनकी 
दूरदृष्टि और  प्रति- 
„कल परिस्थितियों से 
हार न माननेवाली 

लगन के प्रमाण हें । 
हिन्दू विश्वविद्या- 


लय के अलावा भी: 


कई उच्च . शिक्षा- 
संस्थानों को आचार्य 
श्राफ के ज्ञान और 
उनकी कतेव्य-शक्ति 
` का लाभ मिल चुका है। 
बनारस से विदा लेने 
के पश्चात्‌ उन्होंने 
पिलानी में मेषज- 
'संस्थान की नींव 


डाली । वास्तव में राजस्थान एकेडमी आफ यह उक्ति रह करनी पड़े । 
' :सायंसेज को शुरूआत भी आंचायं श्राफ के य 
ही परिश्रम का फल है। सागर और जादवपुर वैज्ञानिक जानते हें.कि भेषजी के क्षेत्र म ४ | 
विश्वविद्यालयों को मी-आचार्य श्राफ से ऐसी बातें भी हो रही हैं, जो नहीं १. 
अर | चाहिये । उन्हें यह देखकर गहरी पी 
भजी अर्थात्‌ फार्मेसी-विज्ञान का संबंध है कि आर्थिक लाम के लोम में 
औषधों के निर्माण और उनके अध्ययन से औषघ-निर्माताओं का गठबंधन किरत "|. 

~ र; सित 


नेतृत्व मिला है । 


नवनीत 
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दवाओं को दोड़' 

विभिन्न प्रकार के जीवाण॒ओं के कारण 
उत्पन्न होनेवाली अनेक बीमारियां, 
जिनकौ चपेट में आकर हर साल लाखों 
मनुष्य मक्खियों या चोंटियो की तरह 
मर जाया करते थे, अब खुद खत्म होकर 
रह गयी हें । जानलेवा न्यूमोनिया अब 
एक इंजेक्शन से भाग खड़ा होता है । 
तपेदिक अब लाइलाज नहीं है । मधुमेह 
का रोगी खुशी से पुरा जीवन जी सकता 
है । कुछ खास किस्म के कन्सरों में भी 
सोत को मुल्तवी किया जा सकता है । 
हाल ही मं ऐसी दवाओं ने हलचल 
मचा दी है, जिनका सीधा और तत्काल 
प्रभाव मानवःमस्तिष्क पर पड़ते देखा 
जा सकता है । 
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. लिखा था-*आऔषषीग 


' जिसमें एसे पदाशं| 


लेकिन आचार्यं श्राफ जसे 


ज्ञान में आश्चयव 
वृद्धि हुई है । 
लगभग दो पगौ 
साळ पहले फ़ेंच मनी 
वाल्टेयर ने ्य्यपू्ेक 























उपचार एक कला है 


को, जिनके वारे मझ 
कुछ नहीं जानते, रोगी | 
के शारीर में, जिसके 
बारे में हमारी जाग| 
कारी और भी कमह | 
उड़ेल दिया जात 
है।” वाल्टेयर आगर | 
आज अपनी कब्र गे। 
निकल आये, तो 
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हुंच चुका है । 


बताया- भारत सरकार ने एक '। 


स्पटिकल इन्क्वायरी कमेटी नियुक्त 
-। १९५४ में कमेटी की रिपोर्ट प्रका- 
हई, तो यह वात सबके सामने आ गयी 
स प्रकार नये औषधों के पेटंट लेकर 
बनानेवाळी कंपनियां कई वार मिट्टी 
ने के भाव बेचती हैं ।......यो, बाहर 
लत अच्छी नहीं हे। प्रचार ओर विज्ञा- 
स हद तक बढ़ गया है कि सच्चाई को 
से ढूंढ निकालना मुश्किल काम है ।” 

प संदर्भ में वाल्टर माडेल का ड्रग 
लोजन' नाम का आंख खोल देनेवाला 
कीय याद आ जाता है : 

“यह केसे संभव है कि वाजार में 
[नेवाली हर नयी दवा दूसरी वसी ही 
बाओ से अच्छो हो ? एक साथ ही एक- 
` सैकड़ों दवाएं केसे सर्वोत्तम हो 
कती हें? जाहिर है, उनमें से एक-दो 
| घोषणाओं के अनुकूल हो सकती हें । 
सलन, आजकल हमारे यहां (संयुक्त 
ज्य अमरीका में) लगभग ४५ 'टरक्वि- 
गइजर', ३० विभिन्न . प्रकार के 'साइ- 


फक एनर्जाइजर' २५ किस्म के 'एन्टी- 


स्टामीन', ३२ प्रकार के 'एन्टी- 
स्मोडिक' और ३० प्रकार के डाइ- 
रेटिक' औषधों के वारे में दावा किया 
[रहा है कि उनमें से प्रत्येक जांच-पड़- 
छ और परीक्षणःप्रयोग के बाद सर्वो- 
म सावित हो चुका है। क्या बाजार 
|बिकनेवाले डेढ़ लाख औषधों में से हर 
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एक सर्वोत्तम है ? ए औषधःनिर्माता 


ऐसा है, जो एक रोगविशेष के लिए 
अमरीका में एक दवा बेचता है और 
उसी रोग की एक दुसरी दवा विदेशियों 
के लिए वनाता-बेचता है । और दोनों 
के बारे में उसका यही दावा है कि यह 
दवा दुनिया में सर्वोत्तम है । इस प्रकार 


के विज्ञापन तेल-सावुनवाले करते रहे _ 


हैँ । मगर दवाएं तो साबन नहीं हें ।” 
ये बड़े खतरे हं और इनसे सावधान रहने 
को बड़ी आवश्यकता है । डा० श्राफ ने बडे 


: आश्वस्त भाव से कहा-'मेंने कभी एसी 


चीजों में साथ नहीं “दिया है । दबाव मुझे 
जीवन में कहीं भी पसंद नहीं । तभी तो संघर्ष 
मेरा हमजोली बनकर साथ-साथ रहा है, 
“भागलपुर में हमारे घर में ही होम 
रूल' का कार्यालय था । उसमें मेरी दिळ- 
चस्पी थी । अठारह वषं का होते-होते असह- 
योग आंदोलन ने मझे अपनी ओर खींचा । 
स्वामी सत्यदेव परि्राजक ने मुझे प्रेरणा दी 
और अगले वषं, अर्थात्‌ १९२१ में में अकेला 
जापान भाग खड़ा :हुआ। वहां ओसाका 


` गायकोक्‌ गोगाका' में हिन्दी पढ़ाना शुरू 


कर दिया । किसी दूसरे देश में जाकर अपची 
भातमाषा पढ़ाने में कितना मजा आता है 
इसका अनुभव मुझे जापान में हुआ। उनकी 
बाणी में कमाल का खिंचाव था । वें एक के 


बाद एक शब्दचित्र खींचते चले गये । 


“लेकिन जापान में ज्यादा नहीं जम 
सका । डा० सुधींद्र वोस अमरीका में थे उस 
समय । में भी अमरीका जा धमका और 
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नितांत मानवीय !' 


औषध-सेवन की इच्छा एक एसी 


. मानवीय विशेषता है, जो दूसरे 


किसी भी जीवधारी में नहीं पायी 
जाती। यह मानव का अपना विशिष्ट 


गुण है। '- सर विलियम रासलर 
१131!!! 1111117111 (1121011 61811 1 (11180 
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GOORIN, 
आयोवा यनिवसिटी में दाखिला ले लिया । 


वहां रंगभेद का जोर था । पढ़ने की बड़ी 
इच्छा थी; मगर वर्णभेद मुझे बर्दाइत न 
था । मेरे मन ने मुझे उसके विरोध में लिखने 
को मजबूर कर दिया । लेकिन उसके बाद 
यूनिवर्सिटी में न रहा-छोड़ दिया मेने उसे। 

“ फिर कार्नल यूनिवर्सिटी में दाखिला 
छिया और वहीं से १९२६ में रसायनशास्त्र 
में बी० ए० आनसं किया । पहला भारतीय 
था में, यह डिग्री पानेवाळा । फिर एम० 


एस-सी० किया और १९२९ में अपने मल्क ` 


लोट आया 1” | 

जिंदगी के इस पहले दौर की दास्तां 
सुनाते-सुनाते डा० श्राफ के सदाप्रसन्न चेहरे 
पर कुछ गंभीरता-सी झलकने लगी थी । मझे 


- अंदाज हो गया कि अव उनके भीतर छिपा 


वज्ञानिक उन्हें अंदर कुरेदने लगा है बड़े 
धीमे से कहना शुरू किया-“ यो, अब 


= 


























रिटायर हो चुका हुं (दिसंबर ६७ में | 
जादवपुर विश्वविद्यालय के फामेसी: 

के प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष i 
अवकाश ग्रहण किया)... परंतु 

मुझे नहीं हे । शोध के जो रब षी 
विश्वविद्यालयों में चल रहा 

की, या यों कहिये, उसे सही य | 
की काफी गुंजाइश है। -. 

“ रसायनशास्त्र के अंतगगत नि 
का विकास इस सीमा तक हो | | 
कि अब किसी नयी दवा ( संदिलष्ट राज 
यनिक यौगिक) के बाजार में आते ही जे. 
मिलता-जुलता कोई दूसरा ऐसा ही यौफि 
तयार कर लेना बहुत. मुश्किल नहीं रह 
है । नतीजा यह है कि ज्यादा जोर गे 
नये यौगिको के निर्माण पर है, और उमर 
अध्ययन पर कम । जबकि जरूरत यह है 
किसी भी यौगिक में निहित सक्रिय ततां 

(ऐक्टिव एलिमेंट्स ) के अध्ययन पर ज्याद| 

ध्यान दिया जायें। शरीर के ऊतकों (टि || 
की प्रतिक्रिया और यौगिकों के सक्रिय ततां| 
में जो पारस्परिक संबंध है, उस पर से पत्र: 
उठना ही चाहिये । 

“ हर दवा के कुछ अवांतर प्रभाव (साई 
इफेक्ट्स) होते हें। ऐसी कोई भी दवाब 
तक नहीं बनायी जा सकी, जिसका कोर | 
अवांतर प्रमाव शरीर पर होता हो। **| 
कभी इसके भयंकर परिणाम होते हे । आ 
नहीं हें, मगर न जाने कितते Hf 
लोगों की मौत इन्हीं साइड इप | 
कारण हो जाती है । आखिर इसका “| 





| 
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है?” स्वयं ही उत्तर देते हुएवे 
से न हम लोग बच 
डाक्टर और न निर्माता ।” 
न इसका इलाज क्या है ! 
“पहली वात तो यह है कि शौकिया 
` दवाएं खाना ठीक नहीं । दवा का प्रयोग तभी 
' क्रेया जाना चाहिये, जव उसकी सचमुच 
जरूरत हो । याद रखने की वात यह है कि 
कोई भी औषध केवल यही कर सकता है 
कि शरीर के विभिन्न अंगों अथवा ऊतकों में 
| उत्तेजना पैदा कर दे, या उनकी उत्तेजना 
को दवाकर उन्हें सामान्य कर दे । किसी भी 
॥ नवीन गणात्मक लक्षण का विकास औषध 
द्वारा संभव नहीं है । दूसरी वात यह है कि 
| जब तक किसी औषध की प्रामाणिकता पूरी 
तरह से सिद्ध न हो जाये, उसका प्रयोग करने 
से बचना चाहिये । 
नयी दवाओं के प्रति सशंक-सतक न रहनें 
का ही परिणाम है-बार-बार गला खराब 
होने पर क्लोरेमफिनीकाल' का प्रयोग क रते- 
करते काफी रोगों को जान से हाथ घोना 
` पड चुका है | पर यह प्रतिजैविक (एंटी- 
बायोटिक) बहुत सस्ता होने के कारण हमारे 


“41 
भी 
: ६) 
हे 
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, यह बहुत गळत काम हो रहा है । विशेषज्ञों 

के अनुसार इसका प्रयोग केवळ 'टाइफाइड 
किया जाना चाहिये । 

_, सी प्रकार सिर में प्रायः हो जानेवाले 

दद में खायी जानेवाली 'एमीडोपायरिन' 
क्ति टिकियां कितने हो लोगों को स्वगँ- 

वना चुकी हें । कारण यह है कि इनके 
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` देश में खूब इस्तेमाल में लाया जा रहा है। . 
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साइड इफेक्ट' के रूप में रक्त-संबंधी गंभीर 
गड़वड़ियां हो जाती हैं। गर्भावस्था में उलटी- 
सीधी दवाओं का प्रयोग कितना खतरंनाक 
हो सकता है, यह थैलिडोमाइड' के किस्से 
ने दिखा दिया है। सच तो यह है कि फार्मेसी- 
विज्ञान के विकास से जितना भला हो सकता 
था, उसका काफी बड़ा अंश उद्योगीकरण 
की खामियों के कारण नहीं हो सका है । 


औषध-उत्पादन की दृष्टि से भारत अब | 


तेजी से स्वावलंबन की ओर बढ़ रहा है । 
लगभग २,८०० छोटे-बड़े कारखाने दवाओं 
का उत्पादन करते हं। (इनमें से सवा सौ के 


' करीव तो बड़ी-बड़ी फर्म. हैं )) ५० हजार 


से अधिक कमचारी इन कारखानों में काम 
करते हें । औषधों का स्तर कई मामलों में 
उन्नततम देशों में निमित औषधो की टक्कर 
का है । हृषीकेश में एंटी-बायोटिक कार- 


खाना खुल जाने से देश अब कुछ औषधों का _ 


निर्यात भी करने लायक हो गया है । डी. 
डी. टी.और बी. एच. सी. एसे दो कोटनाशी 


हें, जिन्हें “हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स बड़े 


पैमाने पर तैयार करके देश की आवश्यक- 
ताओं को पूरा कर रहा है | 
देश के कई विश्वविद्यालयों में फार्मेसी 


विज्ञान के अध्ययन की व्यवस्था हो चुकी : 


है । भेषजीविदों की कई सोसायटियां बन 
चुकी हैं, कई पत्रिकाएं छप रही हं । 

इस पनपते-फैलते विशाल वटवृक्ष का 
बीज बोनेवाले हँ-आचायें महादेव लाल 
श्राफ । आज. भी वे हमारे द्रेश में भेषजी- 


संबंधी समस्त सत्प्रवृत्तियों के सूत्रधार ह । 
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_ बेजलीका झटका छाने. . | 
घरेंद्र कुमर गर्ग 


आ तौर से घरों में बिजली का इस्ते- 


माल करते समय हमें जो झटके लगते 
हे, वे हल्के होते हें और उनके दुष्परिणाम 
अस्थायी होते हैं। परंतु बिजली तीव्र प्राण- 
घातक झटके भी दे सकती है । नंगे तार 
(लाइव वायर) के संपक में आने से शरीर 
के जळ जाने से लेकर हृदय के टुकड़े तक हो 


' सकते हे, जिससे तत्काल मृत्यु हो सकती है। 


अधिकांश परिस्थितियों में, बिजली का तीव्र 
घातक झटका लगने के वाद भी तत्काल 


. ही समुचित प्राथमिक उपचार करके मनुष्य 


के प्राण वचाये जा सकते हें । 
बिजली के झटके के कारण अनेक बार 
मनुष्य मूछित हो जाता है। उसकी सांस बंद 
हो जाती है, परंतु दिल की घड़कन जारी 
रहती हे । ऐसी परिस्थिति में आहत व्यक्ति 
की सांस पुन: चालू कराने का प्रयत्न तुरंत 
आरंभ कर देना चाहिये । इसके लिए 
(कृत्रिम वसन की विधि आगे दी जा रही 
है ) यह वात ध्यान देने योग्य है कि यह क्रिया 
उस समय तक जारी रखनी चाहिये, जव 
तुक आहत व्यक्ति स्वाभाविक रूप से सांस 
न लेने लगे । इसके लिए कई बार कृत्रिम 
सांस देने की क्रिया को ६ से ८ घंटे तक जारी 
रखना पड़ सकता है । : 
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बिजली के झटके से आहत व्यास 
हाइपरस्टेटिक निमोनिया होने को 
वना बहुत अधिक होती है । इसलिए उके 
शरीर को गर्म रखना चाहिये तथा क 
आदि खोलकर उसकी पोशाक को टोबर 





व्येक्ति की सांस पुनः चालू करने के गि 
“उसकी पीठ पर बेठिये । 






ख. २. फिर उसकी पीठ पर 
जोर डालिय 1 . पड ५ 


‘fi ‘ | 


क ! ` 
र घोरे।॥ 
> धर 
के 2 
बी. 's 
4 





~ 


कर लेना चाहिये । 
आहत व्यक्ति को पेट के वल लिटा 
दीजिये और उसकी पीठ पर चित्र-१ में 
दिखायी गयी विधि के अनुसार वेठिये । 
| अपने दोनों हाथ आहत व्यक्ति की पीठ के 
| निचले भाग पर इस प्रकार रखिये कि उंग- 
लियां खुली हों और दोनों अंगूठे लगभग 
मिळते हों तथा रीढ़ के समानांतर हों । 
` अब अपने हाथों पर झ॒ककर आहत 
व्यक्ति के शरीर पर घीरे-घीरे लगभग तीन 
सेकेंड तक जोर डारिये, फिर जोर हटा 
और अपनी पूर्व-स्थिति में आ जाइये। 
-दो सेकेंड के बाद फिर तीन सेकेंड के 
` छिए आहत व्यक्ति के शरीर पर उसी 
विधि से जोर डालिये (देखिये चित्र-२)। 
डालने और हटाने के क्रम को उस 
समय तक जारी रखिये, जब तक आहत की 
सास पुन: आरंभ न हो जाये । 
.. कृत्रिम श्‍वसन की क्रिया में आहत क्यक्ति 
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३. बिजली के झटके से वक्ष पर चोट खाये हुए व्यक्ति को पीठ के बल लिटाइये; 
४, उसकी भुजाओं को बार-बार कोहनी पर से मोड़िये और फेलाइये । 






को कमी झटकना-पटकना नहीं चाहिये । 
यदि बिजली के झटके के कारण आहत 
व्यक्ति के वक्ष पर अथवा शरीर के अगले 
माग में चोट लग गयी है, तो कृत्रिम वसन 
के.लिए उसे पीठ के वल लिटा लीजिये । 


(देखिये चित्र-३) । उसके सिर के पास _, 


चित्र-४ में बताये गये तरीके से बैठियेः। 
फिर उसकी भुजाओं को कोहनी पर से 
मोड़िये । दो सेकंड के लिए उन्हें उसी प्रकार 


रखिये । फिर उन्हें फैलाकर सिर के ऊपर 
ले जाइये। और दो सेकेंड के लिए इस स्थिति * 


में रखिये। फिर उन्हें मोड़ दी जिये भुजाओं 
को मोडने और फेलाने की क्रियाओं को दो- 


दो सेकेंड के अंतर से उस समय तक करते 


रहिये, जब तक आहत व्यक्ति की सांस पुन; 
आरंभ न हो जाये । 


झटके के कारण कोई अंग जल जाये, तो | 


उस पर कभी तेल मत लगाइये । 
(“विज्ञान प्रगति' से साभार) 


280: . x 
है | 77 
' हक षे हाण साहब तो बहुरे होते जा रहे हैं, सर ! कुछ सुनाई ही नहीं देता उन्ह - | 
हमा श ्रमुख ने दुकान के मालिक से शिकायत की । “ऐसा हैं, तो उन्हें ग्राहकों 
श शिकायत सुननेवाळे काउंटर पर बैठा दो !.” मालिक ने तुरंत समस्या हल कर दी । 
ii +. 
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प्र भोर परापर | 
| आपकी पत्रिका सचमुच नवनीत है । सुपाच्य, रोचक.व | “डी 

लाभप्रद । यह इंस स्तर की, अंग्रेजी पत्रिकाओं से भी बाजी मार |. 

` ले गयी है । ` - वंशीधर शर्मा, मही 

अगस्त अंक सामने है । चकित हूं कि रोचकता और ज्ञान. न | 

वर्धन का ऐसा संतुलन आप केसे कर लेते हें ! एक ओर आचार्य 


वर्णन की रसवृष्टि, जो सुंदर चित्रकर्म के कारण विशेष रमणीय 
हो गयी है। विज्ञान और राजनीति के साथ, खेल और शिकार का 
` समावेश चयनकर्ता की दृष्टि की विशालता का द्योतक है । 
१ लश -जयंत पाठक, नेनीताल 
७ ७ ७9७ ह | 
'नवनीत' का एक आकर्षण मेरे लिए यह है कि उसमे देशः | 
विदेश के अनेक यशस्वी मूतिकारों एवं चित्रकारों के. कलाकृतियों 
की सुंदर अनुकृतियां छपती हे । हम जसे अल्प साधनवाले पाठक | 
A जो कला-संबंधी पुस्तक नहीं खरीद सकते, 'नवनीत' द्वारा उनका . 
1)! आस्वादन कर पाते हु । यह सेवा कस महत्व की नहीं है । आपके 
NTA! सुरुचि-संपन्न कला-विभाग को इसके लिए घन्यवाद। । 
११ * नंदिनी जायसवाल, गोरखपुर | 


}# / १६ ० ° ७ ७ 

i जुलाई अंक पढ़कर लगा कि सुबह का भूला शाम को लौट 

^ आया हे । यह अंक पिछले कई अंकों की अपेक्षा अधिक रोचक, 
4 ज्ञानवर्धक एवं उपादेय बन पड़ा है । महीनों की प्रतीक्षा के बाद | 
८^ , अब पुनः उसमे उच्च कोटि के वैज्ञानिक लेख, निबंध, स्तंभ एवं 
( स्तक-सक्षप का समावेश देखने को मिला । शिकारकथां का | 
८ ` पुनरारंभ करने के लिए बधाई । सार-सरोवर एक ऐसा मातसरो | 


४ // _ बर है, जिसके मोती चुगने के लिए हम हंस व्याकुल रहते हैं।. | 


{©  कहातियों की संख्या घटाकर दो कर देने के लिए धन्यवाद । 
-विजयङुमार श्रीवास्तव, ब्रजराजवगर | 
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| मेने र १२ का मनीआइर रसीद ने. ताक 
| की भेज दिया हे । मुझे 'दीदी' उपन्यास मेंटस्वरूप भेज दीजिये | 
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हि /6......पकर वैदिक तुग की नही का चिर गन से उज लया! मायके 
ह ठमाज को ऐसी ही द॒दुप्रातिज्ञ कतेब्यपरायण नारी की आवस्यकता! ह 
0 | थें शब्द एक उच शिक्षित महिला ने श्रीगोपाल नेवटिया के उपन्यास 'दौदो” छे 
पडन के उपरांत लिखे हैं. | 
> नारीःहृदय की गरिमा का असाधारण चित्र प्रससुत करनेदाळा लंठु उपन्यास "दोरी? | 
इस वर्षे मारच, अप्रैल और मई में “नवनीत में घारावादिक रप  प्रत्नाशेत हुआ था। 
£ र पाठकों के आग्रह पर अब उसे पुष्तक के रूप में छापा गया. है 1.६० एळ, कळतो 
: eee न. मुखपृष्ठ, मूल्य केवळ २ रुपये । 


"8 


| दोहरा लाभ | रु 

ह है किंतु दो रपये खच किये विना भी इसे प्राप्त किया जा स्ता है । उपाय यह है | 

॥॥ कि १२ रुपये भेजकर एक वर्ष के लिए “नवनीतं हिन्दी ढाइजेंए्ट” के आइक बन. जाइये। 

1 १,२७५ रुपये प्रति अंक की कीमत के १२ अंक १२ रुपये में मिलेर, ऊपर से उपहार में | 

(६ दादी? उपन्यास प्राप्त होगा । | 
और मनीआहर निम्न पते पर भेजे: 

[  य्यृश्याप् वनी प्रकाशन लि०, ३४१ तारदेय, बंबई ३४ 





[101 ग र, 


BUSINESS REPLY CARD वाण) 





बु Fo GRANT ROAD 
||P, 6. PERMIT No, 365 





E झै. : 5 « -NAVANEET PRAKASHAN LIMITED : 5 - है ४ 
Br र क :C-0: Mur ukshu Bhawan v3fthaTiargmesion. Digitized by eGahgotri | | |; 


2 ACR Tt SiC RAANMDAV 24 





1.4 
४५ 
* 


~ , 
करू 
















+ . i द 
नि हक 
अ)” 
De 
' Pe चे 
=-= 
= 


“ey, 





दप घ्रुवं के एक दूरस्थ शहर संडट्रारक 
एक सेनेटोरियम'है। वहां कुछ ही 
दिनों पूर्व एक एसी घटनाः घटी हे, जो 
चिक्रित्सा-विज्ञान के इतिहास में अपना पृष्ठ 
ददाकेलिए सुरक्षित कर गयी हे । इस सेने- 
टोरियम में एक लूकड़हारा तपेदिक का 
! मरीजहोकर महीनों से पड़ा हुआ था । एक 
दिन उसकी अवस्था इतनी वदतर हो गयी 

कि उसे चंद घड़ियों का मेहमान समझ नसे 
 मुर्दाधर में ले जाने लगीं । 

लेकिन प्रमुख मेडिकल अफसर डा० 
बी०ओ० कासंटेन्सन ने नसों को रोक दिया! 
उन्दोने सोचा, जब यह व्यक्ति मरने ही 
वाशा है, तो क्यों न इस पर उस अपरीक्षित 
दवा का प्रयोग कर लिया जाये, जिस पर 
मेरी ही क्या, लाखों डाक्टरों की आशा-भरी 
दृष्टि लगी हुई है । रोगी वच गया, तो दवा 
की कामेयावी सावित हो जायेगी और नहीं 
{ भाप नतीजों के आधार”पर उसे और 
। कारगर्‌ बनाते की कोशिश की जायेगी! 
“ते: डा° कासंडेन्सन ने मौत के दामन 
इस अभागे प्राणी पर उक्त 
ओषध की परीक्षा शुरू कर दी । 
दो दिन......इसी तरह मौत 


HIS 


111 818 | 





स्कॅडिनेवियन रिव्यू में प्रकाशित गुस्टाफ उर्लास के लेख का संक्षिप्त 
| हिन्दी रूपांतर 


ही" 


, की घड़ियां गिनते-गिनते पंद्रह दिन. बीत 


गय, वह व्यक्ति नहीं मरा और सोलहवे दिन 
तो सारे सेनेटोरियम-निवासियों के अपरि-. 
मित आश्चयं के साथ उसे जनरल वाड में 
लाया गया। रोग-मुक्त होने के साथ-ही-साथ | 

स्वास्थ्य भी प्राप्त करने लगा और कुछ 
ही हफ्तों में उसका वजन ४० पौंड तक बढ़ 
गया । चार महीने वाद तो बह पुर्ण नीरोग . 
होकर अस्पताल से घर आ गया । 

यही नाटकीय पृष्ठभूमि है, उस जीवन- 
रक्षक नयी दवा के आविष्कार की, जिससे 


,अव तक सिफ स्वीडन में ही २०,००० तपे- ' 
दिक के मरीजों ने पुनर्जीवन पाया है । यों 


तो, इस दवा का नाम बड़ा टेढ़ा है- 
पेरा-एमिनोसेलिसिलिक एसिड; कितु इसे 
संक्षेप में पास' या पी०ए० एस० कहते हें । 

इसी तरह एक दूसरी अद्भूत दवा का 
स्वीडन में आज्‌ बहुत प्रचलन है । इस दवा 
की मदद से स्त्रियों को प्रसव-पीड़ा से मुक्ति 


मिल जाती है । इस अद्भुत दवा का नाम 


है जाइलोकेन । 
जाइलोकेन' के आविष्कार की कहानी. 


भी बड़ी रोमांचक है.।.इसका आविष्कारक | 
निल्स लाफग्रेन, जब स्टाकहोम यूनिवर्सिटी 


| पह दवे पुव के 'नवनोत' से पुनः सुदित | 


> ५, ४ ` I ह 
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तें मेडिकल छात्र था, तभी से उसने अपना 
... थह नया प्रयोग शुरू किया था । लाफप्रेन के 
पास इतने रुपये-नहीं थे कि वह अपना प्रयोग 
चलाने के लिए आवश्यक जानवर(गिनी पिंग) 
.._ खरीद सके । निदान उसने अपने ऊपर ही 
| प्रयोग करना शुरू किया। इस काम मं उसका 
* 5८ एक सहपाठी बेंग्त लुंदक्विस्त भी बहुत मदद- 
| 


 . गार रहा दोनों मित्रों ने गरीबी से हार न 
मानी, प्रयोगों को अंतिम सत्य तक ल जाने 
के लिए प्राणों की भी वाजी लगा दी उन्होंने 
अपने शरीर पर ही जहां-तहां जरूम किये 
और असह्य पीड़ाएं सहते हुए दवा की वेज्ञा- 
निक परीक्षा शुरू कर दी । एक बार तो 
प्रयोग करने के लिए लाफग्रेन को अपनी 
जीभ का अगला हिस्सा ही काटना पड़ा । 
उस कटी जीभ पर उसने नये आविष्कृत 
आषध की कुछ बंद डालीं । उसके आनंद का 
ठिकाता न रहा, जब उसकी जीभ ददं के 
` प्रति बिलकुल चेतनाहीन हो गयी । 
इसी लगन, त्याग और आत्मबलिदान 
. को भावना में खोय दोनों मित्र साल-साळ 
तक अनवरत प्रयोग व परिश्रम करते रहे । 
शरीर के प्रत्येक अंग को जोखिम में डालकर 
उन्होंने उस दवा के गुण-अवगण की परीक्षा 
को, जिसके सिद्ध होते ही लाखो भाताओं 
के प्राण प्रसव-कष्ट से मुक्त हो गये हे । 
प्रयोग के दौरान उन्हों अपनी आंखों 
को पुतल्यां खराब कर लीं; हृदय दुबंल 


बनाय तथा समूचे शरीर को कई रासा- 





' परिवतंनों के कारण यह एकदम मिर 


बना छिया, अगणित घाव अपने शरीर पर. का विश्लेषण शुरू किया और 





















अंत में उन्हें जो कुछ मिला | 
पीड़ाओं और वलिदानो का उ उपयक 
दान था । संसार-भर में उनकी $ | 
दवा “जाइलोकेन' को बीसवी सही ई ९ 
कीति-स्तंभ स्वीकार किया गया है। 
आज लगभग समस्त पाश्चात्य देशों 
“जाइलोकेन की फेक्टरियां हें । इस 
मदद सें प्रसव-वेदना ही निर्मूल नहीं हो 
है, बल्कि प्रत्येक प्रकार की वेदना के तद 
दवा रामबाण है । 
अव उपचार-संबंधी दो और चमत्र 
पर दृष्टिपात कीजिये ॒ 1 | 
कोरिया में स्वीडिश डाक्टरों ने व| 
घायल रोगियों की प्राण-रक्षा उनके रक] 
हीन शरीर में दूसरे का खून प्रविष्ट क| 
के बंदले चुकंदर का रस प्रविष्ट कराम 
की है। इस नयी खोज की कहानी भीस| 
रोचक नहीं है। उत्तरी स्वीडन स्थित बाहे | 
बंदरगाह से एक जहाज में जमाया छा 
च॒कंदर का रस स्टाकहोम के उत्तर, उप्फ | | 
नामक बंदरगाह में ळे जाया जा रहा ग॥ 
लेकिन रास्ते में ही रस की टंकी म सू 
नोस्टाक मेसेटरायडिस' नामक १९ : 
प्रविष्ट हो गये और जब यह रस नियत 
गाह पर पहुंचा, तो इसमे हुए 


पु 


a ~= = 
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~> > 2 
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वन चका था । 7257 
दो तरुण वेज्ञानिकों ने इस 


मिट चा 


हुए 


कि डेक्स्ट्रोस' (मनुष्य के खून 


यनिक द्रव्यों से विप्राक्त कर ल्या | लेकिन के रूप में रहनेवाली चीनी) नार्म | 
“1 Fa र EE 5 "प 
नी RS | "रट 3, 
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अलावा इसमें मानव रक्‍त के सभी आव- 
तत्व बर्तमान हे । अब क्या था। ब्लड 
ाज्मा' (जमाया हुआ मनुष्य रक्‍त) जसे 
| ष्य उपचार की जरूरत नहीं रही । 
घायल सैनिकों को इस नयं चुकदरी 
त से ही नवजीवन दिया जा रहा है। 
स्कॅडितेविया में एक और जीवन-रक्षक 
साधन का आविष्कार हुआ है । यह भी एक 
आकस्मिक प्रयोग ही था | एक वृद्ध सज्जन 
को बहुत ही खतरनाक किस्म का फेफड़े का 
तासुर था । डाक्टर ने कहा कि इसके आप- 
|. | रेशन में नौघं' लगेंगे ओर.दो घंट से अधिक 
3 किसी को. अचेतन नहीं रखा जः सकता । 
_ “छेकिन एक आशा है,” डाक्टर ने कुछ 
| प्रोचकर बताया-“वह है, नाड़ी और हृदय 
| गतिकी रक्षा करनेवाली नयी मशीन 'स्पाइ- 
| रोपल्सेटर।' अव तक इस यंत्र का वास्तविक 
प्रयोग नहीं हुआ था । बस, नाइट्स आक्सा- 
-हंसोड गेस-के द्वारा उस वद्ध को दीघं 
निद्रा में सुला दिया गया । उसके बाद 
| डाक्टर ने रोगी का पूरा सीना चाक से खोल 
| दिया और पुरी हृदय और फुप्फुस यंत्रा- 
। वढी बाहर निकाल ली । आपरेशन की पूरी 
होने और सिलने में पूरे ११ घंटे लगे। 
बौर धन्यवाद दीजिये इस प्रकृति-विजयी 


विज्ञान को कि वह गंगी अब पुणं स्वस्थ है । 

जीवन-रक्षक यंत्र की ही बात चल पंड़ी 
हे, तो एक और अद्भुत यंत्र की करामात 
देख लीजिये । इस यंत्र का नाम है 
इन्क्युबेटर । इस यंत्र के द्वारा अवघि पुरी 
होने के पहले ही उत्पन्न वच्चे का स्वाभा- 
विक विकास पुरी अवघि तक कराया जाता 
है। हाल ही में स्वीडन के ट्रालहटुन अस्पताल 
म॑ एक स्त्री ने अवघि पूरी होने के तीन मास 
पूवं ही एक साथ तीन वक्तिचयों को जन्म 


दिया । तीनों में से एक तो पैदा होते ही मर .. 


गयी और वाकी दो में, एक का वजन डंढ़ 
पौंड तथा दूसरी का वजन २ पौंड था । इनके 
वचने की आशा ही क्या थी । फिर भी 
आक्सिजन और कृत्रिम शारीरिक ताप 
देकर तथा नली द्वारा शरीर में भोजन प्रविष्ट 
कराकर इन्हें उपर्युक्त इन्क्युबेटर में रखा 
गया । पहले २४ घंटों में तो वजन और घटा, 
कितु बाद में धीरे-धीरे .वजन बढ़ने लंगा । 
तीनं महीने तक इसी प्रकार उन्ह इन्क्यु टर 
की कृत्रिम गर्मी में रखा गया। तीन्‌ महीने 


के इस असे में ये बच्चियां सिफ जीवित ही 
नहीं रहीं, वरन उनका वजन पुरा हो गया. 
तथा अपूर्ण शारीरिक बनावट पूण स्वाभा- 


विक रूप में विकसित हो गयी । 


Fe ::' र 
| _ उत्तरी इंगलँड के 'चारमाउथ' नामक समुद्री किनारे पर एक असाधारण मछली का 
(फासिळ) मिला है, और अनुमान किया जाता है कि यह करोड़ों वर्ष पहले पायी 
प्रिद मछली का अवशेष है। यह मत्स्यावसेष केवल १४ इंच लंबा है, और चिड़ियानुमा ' , 
| ९। ब्रिटिश म्यूजियम के वैज्ञानिकों द्वारा उस 'फासिल' का अध्ययन किया जा रहा है । 

भ १८११ से ही 'चार माउथ” वैज्ञानिकों के लिए एक आकर्षण की जगह रही हे । 


` 
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भारतीय दंडविधान के 
SCNT 


डा० अरुणकुम्रार मुखोपाध्याय 


स्वार भारत में अश्लीलता से संबंधित “लेडी चैटरलीज लवर! बेचने के 
जो कानून प्रचलित हे, उनके बारे में में सुप्रीम कोर्ट से सजा हुई । रणजीत 
आम जनता की कोई स्पष्ट धारणा नहीं है। के साथ और भी तीन आदमियों को 
औरं मुश्किल तो यह है कि उनकी घारगा हुई थी । यहां यह उल्लेखनीय है रि! 
कला और कलाकार को स्वाधीनता के बारे एच० लारेन्स का उपन्यास लडी चरक 
में भी कुछ विशेष स्पष्ट नहीं है। इसी- लवर' का अइलीलता-निरोधक कानन 
लिए अगर साहित्य, चित्रकला, नृत्यकला अंतगत भारत में क्रय-विक्रय निपिद 
अथवा अभिनय-कला कै क्षेत्र में कभी हेनरी मिलर की दो कृतियां 'ट्रॉपिक ब 
सरकार अइलीलता-निरोधक कानून का. कॅन्सर और 'ट्रॉपिक आफ कंप्रिकॉर्तओ 
प्रयोग करती है, तो समाज में एक आलो- देश में निषिद्ध हें। और भी ऐसा बहुत | 
इन, एक आंदोलन. उठ खड़ा होता है कि. साहित्य हमारे यहां निपिद्ध है, जो. 
यह्‌ सरासर अन्याय है, व्यक्ति-स्वाघीनता के शालीनता और नैतिकता के मातर | 
के पवित्र अधिकार पर यह कुठाराघात है, को खंडित करता है । क. 
साहित्य और कला को संरक्षण देने के नाम प्रश्‍न है, अश्लीलता आखिर बया 


Fe 


| 

ty 
पर यह सरकारी व्यभिचार है । और कलाकार की स्वाधीनता में ह | 

| 

| 

| 


की. 


हाल ही में कलकत्ता और बंबई में ऐसे .करने का अधिकार किसी भी राष्ट्रको] | 


दो मुकहमे हो चुके हैं, जिनमें एक अभियुक्त हद तक प्राप्त है । इस समस्या पर 
एक पत्रिका के संपादक और दूसरे पुस्तक- के बड़े-बड़े पंडित, समाजशास्त्री सरह] 
विक्रेता हें । कलकत्ता से प्रकाशित होने- _ शास्त्री और दार्शनिकों ने बहुत माषा) | 


र्‌ 


पे 


वाळी एक पत्रिका के संपादक सुकांत हाल- की है; मगर इसकी कोई शाहवत, ४ 

दार.को अइलील साहित्य और चित्र छापने सावंदेशीय परिभाषा नहीं वनायी जा” 

के अभियोग में कलकत्ता. हाइकोटं से सजा. कि अइलीलूता क्या है और उ 
और बंबई के पुस्तक-वित्रेता रणजीत बया है ? पाञ्चात्य रि 

उदेशी को डी० एच० लारेन्स का उपन्यास वित होकर जो 'आब्सीन' ( 
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` | झोगॉगरेफिक' (सौनसंवेग-संपत्न) साहित्य. ऑफ दि सीन, अर्थात्‌ जिसे खोलकर दिखाया | 
इतर कलाएं यहां रची जा रही हैं, नहीं जा सकता या दिखाना अनुचित है । ¢ 

| वे निश्‍चित रूप से इस समस्या पर पुन- भारतीय अळंकार-शास्त्र में 'अइलीळ' ~ 

क्रे लिए हमें बाध्य करती हुं । का अथ है ग्राम्य, स्थूल चि का परिचायक। 

| समस्या इसलिए भी जटिल है कि जहां जिससे रस-दोष होता है, वह अश्लील है। . 

सरकार एक ओर यौनसंवंग जगानेवाळे जो हमारे मन में घृणा, आतंक और जुगुप्सा 

| इन्द, चित्र अथवा अंकन पर प्रतिबंध लगाती का भाव जगाता है, वह अइलील है। जो 

३ वहीं दुसरी ओर सरकार द्वारा परिवार- मांसळता के प्रति उद्दीपित करता है वह 

नियोजन के सिलसिले में गर्भ-निरोधक अइलील. है । और जो अइलील है, उसका, 

#प' कालाल-लाल तिकोना चित्र सरेआम सर्जक-प्रचारक दंड का भागी है। क्योंकि वह 

गे । पोस्टरों बौर सिनेमा-स्लाइडों द्वारा विज्ञा- अइलीलता के द्वारा समाज को, राष्ट्र को 

 पित-प्रचारित किया जा रहा हैं। इस लाल कलुषित करता है; व्यक्ति को अशालीन, 

|| वित्र को देखकर किसी का चेहरा लज्जा से और केवल देह-भोग-परायण पशु बनाता है। 
छाल नहीं हो उठता; यह अश्लील है, ऐसी ' वीनस का जन्म : बाटिचेली | 

कोई भावना किसी के मन में नहीं आती | 
आज इंग्लंड में समलंगिकता भी गर- 

कागती नहीं है, कितु आज से नब्बे वर्ष पूर्व 

डाक्टर एनी बंसेंट को सिफ गर्भ-निरोध 

साबन ( कान्द्रासेप्टिवस ) का समर्थन 
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के अभियोग में दंडित किया गया था । 

| प्राप्त उदाहरणों से यह देखा जा सकता : 1-०३ 
| ऐकि अइलीलता का स्वरूप देश-विंशेष त्या 
| तर काल-विशेष के अनुसार बदलता भी न 
|| छता हे । हमारा नीतिशास्त्र बदलता है, . 
ERT रुचिबोघ, वदलता है, हमारी दृष्टि- ज्र 
| भेगिमा वदलती है और फलस्वरूप अइली- प 
चेता का अर्थ और उसका स्वरूप बदलता र 

। अतएव एसा लगता है कि अझळीलता > 

| हमारी दृष्टि में ही तो नहीं है ? यों. Rt 
| तया अंग्रेज़ी में 'आन्सीन' शब्द & LE | वी 
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१९२३ ई० 
में जिनीवा म॑ 
आयोजित अंत- 


लन में अईलील 
प्रकाशन प्रचार 
और व्यवसाय 


विधान बनाने 
की पूरी तैयारी 


कुछ हृद तक 
इसमें सफलता 
भी मिली थी । 
भारत में अरली- 
लता से संब- 





. अजंता-शिल्प को 
2022: अनुकुति घित जो विधान 
बनाये गये हॅ, उनका आवार, मूलतः यह 
जिनीवा सम्मेलन ही था । भारतीय दंड-, 


| _ विधान की २९२ धारा अइलीलता-निरो- 
` चक घारा है । भारतीय गणतंत्र भारतीय 
' संविधान के आधार पर गठित हुआ है। संवि- 


घान को १९वीं धारा के क भाग के 


_____ अनुसार मत अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता 
“ *' मिली है। कितु इस घारा के ख' भाग के 
` अनुसार, शालीनता और नेतिकता के संर- 
 _ क्षण के लिए उस मत-प्रकाशन की स्वतंत्रता 


पर नियंत्रण भी लगाया गया है। शालीनता 


और नेतिकता बनाये रखनेवाल भारतीय 


विधान का विस्तृत विवरण यहां प्रस्तुत है 
१. भारतीय दंड-विबान की २९२,२९३ 


के 
6 क्र 
` i हि के 
हे . i 
/ न अत बाप . 
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और २९४ वारा । २९२ और २९३५ 


राष्ट्रीय सम्मे- : 


प्र निरोधक 


हुई थी। और 


_ आब्सीन पब्लिकेशन्स एक्ट (१९२९ 


पड 


kshu Bhawan Varanasi Collection.’ Digitized by eGango २ 


















7 
Es 


का संशोधित रूप है-अदलील प्र 
कानून; (१९२५ ई० का आठवां काग 
२९४ धारा का संशोधित रूप है-भाजो। गम 
अपराध-निरोधक कानून (१८९५ 
ततीय कानून । ); ` 
ड्रामेटिक परफोर्मन्स कानून(१८ f 
धारा (ग) 
३. पोस्ट ऑफिस एक्ट (१८६८| 
घारा २० i 
४. कस्टम्स एक्ट( १९६२) बारा {| . 
५. सिनमटोग्राफ एक्ट (१९५२६०१ 
३८वां कानन) ; - 
६. ड्रग एंड मॅजिक रेमेडीज ( 
कानेबल एडवर्टाइजमेंट ) एक्ट (१९५ 
घारा ३, ४, ५, ६९; | 
` ७. यंग पसँन्स (हाम फुल पब्लिकेसन 
एक्ट (१९५६) प 
८. क्रिमिनल प्रोसीजर कोड (१८९ 


| 
। 
| 
! 


३० गर 


का आठवां कानन संशोधित) । 

उपर्युक्त तालिका देखकर एसा 
है कि हमारे. देश में अइलीलता, अग 
अथवा अशालीनता को प्रकाशित 


करने का कोई रास्ता नहीं है; क्योकि | . 


“लेत 


तरफ कानून की दीवारें है । प९ | | 
असलियत कुछ और है । हमारे 
अझ्लीलता प्रकाशित होती 
रित भी होती है । 
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के बावजूद, भारतीय सुप्रीम 
ने बंबई के पुस्तक-विक्रेता रणजीत 
देशी को दंडित करते हुए (ए. आइ. आर 


| व में जो राय जाहिर की थी, वही संभ- 
अ दतः अश्लीलता पर समीचीन और अंतिम 
राय है । 

ऱ्य जज ने कहा था कि किसी भी 
| द्राहित्य अथवा कला को तव अश्लील कहा 
| जायेगा, जब वह अपने परिवेश और पट- 
| भूमि से विच्युत हो जायं; जव उसका संव- 
` उन और इंगित हमारे सामाजिक रुचि- 
८ बोष को आघात पहुंचायं । साहित्य, चित्र- 


| इचि और सोंद्य-बोध को रुग्ण बनाने का 
अधिकार, कलाकार को हगिज नहीं है। 
५ माइकलेन्जेलो क्रा 'अपोलो' और 'वीनस डि 

'मिठो' नग्न हूँ, मगर उनकी नग्नता हमारे 
| जक रुचिबोध को अथवा सौंदयंबोध 
| को आघात नहीं पहुंचाती । 'अंपोलो' और 
| वीनस अइलील हो सकते हे, अगर उनको 
| उनके परिवेश और पष्ठभमि से अलग करके 


९६५ | एस. सी. ८८१ ) अश्लीलता के 


कला अथवा स्थापत्य के नाम पर सामाजिक 


किया जाये । प्रदशंनकारी दंड का. 
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भागी होगा; क्योंकि उसके प्रदर्शन से कुरुचि 


. कामोत्तजना और जुगुप्सा जागेंगी, जो समाज 
और राष्ट्र के लिए अस्वस्थता की स्थिति . 


होगी । ` 
और इस राय के समर्थन में साहित्य से 
कला से संकड़ों उदाहरण दिये जा सकते हा 


इसीलिए हिन्दू पुराण की पंच-कन्याओं की ` 


कथा अश्लील नहीं है। इसीलिए माइकेल 
मधुसूदन दत्त की- वीरांगना, विद्यापति 
का काव्य, रवींद्रनाथ का 'कौड़ी-ओ-कोमळ' 
अथवा भारत चंद्र राय.की काव्य-पुस्तिका 
“विद्या-सुंदर' अइलील नहीं हे । इसीलिए 
वात्स्यायन का 'कामसुत्र' अइलील नहीं 


है । मगर इनमें से कोई भी अंश कुरुचि- 
पूर्ण चित्रों के साथ अलग से प्रकाशित किया . 


जाये, तो वह 'अइलीलता का अपराध' 
होगा । 

साथ ही सुप्रीम कोर्ट का वह रणजीत 
उदेशी वाल मामले का निर्णय न्याय की 
कुसियों पर बेठनेवालों के लिए भी एक 
चेतावनी है कि अश्‍लीलता के नाम पर कला 
की उत्कृष्ट सष्टियों से उनके गण-ग्राहकों 
को वंचित भी न किया जाय । 


का करिहो ! 
स्वर्गीय बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' से एक बार आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी ने पुछा- 
जी, तुम्हारी कविताओं में सजनी, रानी, सखी शब्द बहुत होते हैं | आखिर यह सब हं 


नवी जी द्विवेदीजी का बहुत आदर करते थे। कितु इस प्रश्‍न पर त नरह्‌ 
। घोरे से बोले-अब आप बढ़ भयौ । इनका परिचय पूछिक का करिहौ ? 


< > ~= 9 ५ है ॥ | 
न AY 
- (र 4 4. | 
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सोत, शब्दो कें पाश मं 

मो ? एक आदि प्रश्‍न चिह्व॑। कोई नहीं 
चाहता, फिर भी कोई रोक नहीं सका 

है । पहले पहल मौत कब आयी ? यह सव 

अनबूझ है । मौत एक नियति है-हर जन्मे 

की ।-यों शब्दों में कोई “जीवन' (लाइफ) 


को भी नहीं बांध सका हैं । मगर अब जोर ' 


` 'मृत्यु' को परिभाषित करने पर है। इसकी 
क्या जरूरत आ पडी? 

` आपने सुन ही लिया है कि पिछले दिनों 
' सर्जरी के क्षेत्र में एक और कमाल हुआ । 
एक मृत व्यक्ति का दिल निकालकर दुसरे 
` मरीज के शरीरः में लगा दिया गया-फिर 
इसका एक सिलसिला चला...... अफ्रीका 
से लेकर अमरीकां, यूरोप और भारत तक 
में दिल बदले गये । परिणाम बहुत अच्छे 
तो नहीं रहें, मगर कुछ सफलता तो हाथ 
लगी है । क्षेत्र पूरी तरह सर्जरी का ही था; 


मगर एक नेतिक प्रश्‍न भी सस्वाभाविकतः . 


उठ खड़ा हुआ-मृत घोषित व्यक्ति कै शरीर 
में से दिल निकालना कहां तक न्यायसंगत 
हैं? क्या वह व्यक्ति पूरी तरह मर भी चुका 
था, या नहीं ? र 
हीत 


` ५६ 













मृतप्राय ( परंतु पूरी तरह द| 
नहीं ) व्यक्ति के शरीर में से प्रलोमनइ| | 
दबाववश कोई दिल न निकाल ले, इक 
कया गारंटी है ? किसी प्रमावशाली गम) 
को मृत्यु से बचाने के. लिए, आते 
कल में 'किसी निसहाय दीनहीन बाह 
के जीवन. का सौदा किया जा सक्ता | 
उसके जीवन की वलि ली जा सकती है 
इस संभावना को भी नकारा नहीं 
सकता । इस प्रकार की एक शिकायत पुस 
में आ भी चुकी है-एक हबशी परखिर॥ 
लोगों ने शिकायत की है कि उनका ह 
परिजन मरा (?) ही था कि क्ति. 
बिना पूछे उसका दिल निकाल लिया | | 

मौत क्या है-एक दार्शनिक झक हो| 
है । आम आदमी के लिए उसका सीर] । 
अर्थ है-जीवन का अंत । मगर मौत के | 
क्या हें-यह आज का एक व्या | | 
प्रश्‍न है । इससे बचा नहीं जा सकता। ६ 
बिना अब काम नहीं चल सकता  " $ | 


med Cf 2 ie यन 





रंण आदमी की निंगाह मे यह पं है 
मसला नहीं है, उसे मौत. के बू | ग 
मालूम जो हँ-आंखों का पथरा जात | 
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| कठडा पड़ जाना, नव्ज का रुक जाना- 
* और ऐसे ही कुछ और......। मगर दिल- 


दिक स्वास्थ्य संगठन के तत्वावधान 
| (इसी वर्ष तरह ओर चौदह जून को विश्व 
9 ३ शीर्षस्थ हृदय-विशेषज्ञों की एक गुप्त 
बैक हुई-तय करना था-मृत्यु के सर्व- 
दात्य लक्षण क्या हें? इस बैठक का कोई 
|| जार नहीं किंबा गया । बैठक की कार्यवाही 
` गगप्तही रखी गयी-मामला बहुत नाजुक 
` त्रोथा। फ्रांस के कुछ सर्जनों ने मृत्यू की 
` प्ररिमाषा इस बैठक से पहले ही दी थी । 
| उनके अनुसार-किसी व्यक्ति के मस्तिष्क 
' की सक्रियता विद्युतः जब एक क्षैतिज रेखा 
से दर्ायी जा सके, दूसरे शब्दों में वह शून्य 
` हो, तो उस व्यक्ति को मरा हुआ समझना 
॥ पाहिये। इस परिभाषा के अनुसार दिल के 
` सक्रिय रहते ही व्यक्ति को मृत घोषित 
` या जा सकता है और यही एक जटिल 
समस्या है। एक हृदय-विशेषज्ञ का तो कहना 
| भी यही है कि प्रतिरोपण के लिए ऐसा दिल 
 छनाचाहिये, जो पूरी तरह से 'मरा'.न हो । 
ऱ्य बव विश्व के दो दर्जन हृदय-विशेषज्ञ 
,*शोवा में मृत्यु की एक सर्वमान्य परिभाषा 
8 रजामंद हो गये हें । आप मी:जान ले- 
अव व्यक्ति के मस्तिष्क ने प्री तरह और 
` 'ऐकमणीय रूप से काम करना बंद कर 
| द्या हो, मस्तिष्क और शेष शरीर में कोई 
बंधन रह ही, पेशी-सक्रियता एक- 
हे गयी हो, रक्‍त-दाब शून्य हो 
"गा. हो तथा विना किसी यंत्र के स्वतः सांस' 


5 
+ 
>) 

i 


१९६८ 


५ बदल सर्जन को इससे संतुष्टि नहीं हो सकती। | 


५७ 


लेने में वह बिल्कुल असमर्थ हो, तो उसे मृत 
समझा जाना चाहिये 1? 
हां, तो जनाब । मौत शब्दों में बंध गयी । 
मगर बंधने के वाद भी नियति यही है, इस -- 
सारे गोचर-अगोचर जगत की । 
एक बात और । यह चीज भी आसानी _ 
से नहीं पचायी जा सकती कि मृत्यु का संबंघ 


मस्तिष्क से है- दिल से नहीं। दिल की _ : 


धड़कन रुक गयी, दिल की गति बंद हो गयी; 
दिल डूबा जा रहा है, दिल बैठा जा रहा. है, 


आदि प्रचित वाक्यःप्रयोगों से भी जन- . 


साधारण की इसी मान्यता का बोध होता 
है कि मौत दिल से होती है । कोई सोच मी 
नहीं सकता कि जीवन का अस्तित्व मस्तिष्क 
में है। मगर है । 
इंसानो बच्चा-सुअरी दिल 
मृत्यु की परिभाषा तय हो गयी औरं यों 
एक विवादास्पद विषय शांत हो गयां । मगर 
प्रतिरोपण के लिए जितने हृदयों की जरू- . 
रत आगे से विइंब में अनुमानतः पड़ा करेगी, 
उतने उपलब्ध हो सकेंगे, इसमें संदेह है- 
यानी सर्जनों के सामने एक दुसरी विकट - 
समस्यां उठ खड़ी हुई हे । दक्षिण अफ्रीका , 
के हूदय-प्रतिरोपण-सर्जन डा० बर्नाडे, 
जिन्हें विश्व में पहला हृदय-प्रतिरोपण करने 
`का श्रेय प्राप्त है, इस विषय, पर बड़ी गंभी- 
रता से विचार कर रहे हें । हाल ही में हाइ- 
डेलबगं (पश्चिमी जमनी). में दो सर्जनों से. 
विचार-विमर्श के दौरान डा०बरनाडं ने कहा 
' है-“भ्रतिरोपण के लिए कृत्रिम अथवा किसी 
' पशु के हृदय का इस्तेमाल किये जा सकने की 


हिन्दी डाइजेस्ट 
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दिशा में अनुसंघान आज बहुत जरूरी हो 
गया है। 
. उन्होंने कहा है कि आगामी दस वर्षों में 
सूअर को इस प्रकार तैयार किया जा सकता 
है कि उसका हृदय मानव-शरीर में उपयोग 
मलाया जा सके । तैयारी इस प्रकार की 
करनी होगी कि मनुष्य बाह्य ऊतकों को 
स्वीकृत कर सके । सूअर का दिल संभवत: 
मानव-हुदय के सब्रसे समीप होता है । डा० 
बरनाडं का विशवास है कि यदि निष्ठापूर्वक 
इस दिशा में काम किया जाये, तो वांछनीय 
परिणामों की प्राप्ति बहुत कठिन नहीं है.। 

उनका कहना तो यहां तक है कि यदि 
किसी सरीज का पहला हृदय-प्रतिरोपण 
आपरेशन सफल न हुआ, तो उसका दोबारा 


या तिवारा भी इस प्रकार का आपरेशन किया - 


जा सकता हे । जो मी हो, भावी संभावनाएं 
काफी प्रबल हें । 
अब दिल बेकभी | ji 
'पहले रक्त बेंक बने, फिर नेत्र और अब 
तैयारी हो रही है दिल बेंक स्थापित करने 
की । बेल्जियम में जन्मे डा० सिल्वेन पिट- 
जेले ने हाळ ही में मांद्रियल में घोषणा की 
हे कि वे एक ऐसे यंत्र के निर्माण में सफल हो 
गये हैं, जो किसी मानब या पशु के शरीर 
में वाहर निकाल लिये गये हृदय को चौदह 
घंटे उ 'सक्रिय' रख सकता है | - 
मैक्यिल विश्वविद्यालय में गत दो वर्षों 
तक लगातार प्रयत्नशील रहने के वाद अव 
., उन्हें कामयाबी हासिल हो सकी है । पहला 
परीक्षण एक कुत्ते पर किया गया । चौदह 


~ 


*तक मृत व्यक्ति से प्राप्त हृदय को झन 


नियंत्रित थे कि पहले-पहल लगा र 


५८. . 
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घंटे तक दिल पुरी तरह सक्रिय रह ! : 
दुम बरकरार -रहों । अभी उन्होंने एन. 
छन में कहा है-“मुझे विश्वास th 
बेक या नेत्र बॅंक की तरह एक हृदय का | 
स्थापित किया जाना अव भ 
रह जायेगा । इस बेंक में लगभग तीन रे 


रखा जा सकेगा ।” . 
कुछ मिनटों के नोटिस पर हृद | 
करने जैसी आज की समस्या: तव सत्र ः 
जायेगी । ' कि. 
तब संभवत: सवाल कीमत का ऊे॥ 
दिल की कीमत एक मानवीय नैतिक ळ| 
झन है, जिसका विज्ञान और वेज्ञाकि) 
क्या सरोकार ! | 
पल्सर > ० 
पल्सर एक नया शब्द है-नया अरोरा | 


"बोघ । शब्द दिया है खगोलशास्त्रिगोंरे 


कुछ समय पूर्व अंतरिक्ष में कुछ खात हि 
के रहस्यपूणं रेडियो 'बीकन' सामने वा| 
गजब की परिशुद्धता ( प्रिसिशन) १ 
नियमितता के साथ ऊर्जा-स्पंदन, ह| 
विशेषता थी । ये स्पंदन इतने सुस्प८"| 






ब्रह्मांड में स्थित कोई बौद्धिक आणी ह|| 
पृथ्वी से संपर्क स्थापित करने "| 
कर रहा हे । कैम्ब्रिज के ग | 
ने, जिन्हें सबसे पहले इन स्पंदन % || 
लगा, मजाक में इन्हें एह० ज | | 
(लिटिल ग्रीन मैन) कहना शुरू | | 
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अमरीकी शामिल हुए-बड़े-बड़े 
| अति संवेदनशील रेडियो सूक्ष्मदर्शियों 
| ड साथ । स्थिति और अधिक स्पष्ट होने 
| ह  टगी। परिणाम निकळा-ये संवेदन किसी 
| क प्राणी द्वारा प्रेषित न होकर प्राकृ- 
तिक है । इस आशय की घोषणा 'यू ० एस० 
एकेडेमी आफ सांइसेज' में हुई इंटरनेशनल 
| ताइंटिफिक रेडियो यूनियन की एक बेठक 
| उनी गयी है | 

| ङार्नेल थनिवसिटी की रेडियो प्रेक्षण- 
शाला के डाइरेक्टर डा० फ्रक डक ने कहा 
कि प्रमाण इतने प्रबल हे कि अब और 
अनिश्‍चितता की कोई गुंजाइश नहीं 
है।वात एकदम जाहिर है-ये संवेदन प्राकु- 
तिक घटनाओं के परिणाम हे । 
१९६० में 'क्वाससँ' की खोज के बाद: 
हि. अब पल्ससे की खोज अपने क्षेत्र की सबसे 
| ` कतिकारी उपलब्धि है। पल्सर हमारी ही 
| आकाशगंगा के तारे हे, जो अव तक अज्ञात 
| थे | अनुमान है कि ये नये तारे हमारी 
| पृथ्वी से छगमग तीन सौ प्रकाश वर्ष दूरी 
| पर स्थित हे । इनमें से कुछ तो पृथ्वी से कहीं 
| अधिक छोटे हॅ-कुछ काफी बड़े भी । एक 
1; के अनुसार इनके व्यास बारह सौ 
मीटर से लेकर बारह हजार किलो- 
"९२ तक पाये गये हें। | 

इन तारों में अंतनिहित तापनाभिकीय 
1 म से अनंत ऊर्जा हमारी पृथ्वी पर 
“ ९।अत्यक पल्सर से निरंतर समान 
के रेडियो संवेदन नियमित रूप से 
होते रहते हे । हमें ये स्पंदन किंस 
१९९८; `; | र 
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भकार प्रभावित करते हे, यह जानना अभी 
बाकी है । अभी पिछले दिनों वैज्ञानिक 
समाचार आये थे कि सूर्य और चंद्रमा से 
आनेवाल विकिरण मनुष्य को प्रत्यक्ष रूप 
से प्रभावित करते हे । इस दृष्टि से अव 
इन पल्सरों को भी देखे .जाने की 
आवश्यकता है । 
संकर-शाक 

इंस्टिट्यट आफ लाइट फिजिआलोजी' 
लेनिनग्राद के अध्यक्ष प्रो० बी० एम० मोस- 


. चोव की प्रयोगशाला में एक छोटा-सा खेत 


है-यहां जो तरकारी पैदा की जाती है, वह ' | 


दुनिया में अपने किस्म की अनोखी है । शक्ल 


म॑ ऊपर से एकदम बंद गोमी-वेसा ही रंग, 
वसे ही पत्ते और वैसी ही बनावट । मगर बंद 


गोभी में लंबी जड़ नहीं होती । इस नयी _ 
किस्म की तरकारी में ह-बं-ह मूली जेसी 
एक काफी लंबी जड़ मी लगी होती है । _ 
बताया गया है कि इसे बेशक अपने रोजमर्रा 
के खाने में शामिल किया जा सकता है । 
विटामिन सी से भरपूर यह नया संकर-शाक 
प्रो) मोसचोव के कई वर्षों के प्रयोगों का 
सफल परिणाम है । | 


~ 


अनुकूल वातावरण तैयार करने की । उन्होंने 


' कंकड़ी बाळू का एक संस्तर परीक्षण कक्षम्‌ _ ल 
बिंछाकर, अपना वनस्पति-संकरण प्रयोग ' | 


अपने परीक्षण के दोरान प्रो) मोसचोव | 

`. इस नतीजे पर पहुंचे हे कि वनस्पतियों में. _ 
संकरण वैसी ही एक सहज प्रक्रिया है, जेसी. 

कि मानव समाज में | आवश्यकता है केवळ | 
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प्राप्त की गयी । इसके लिए कमरे में बिजली 
के बड़े-बड़े बल्ब लगाये गये प्रकार विकि- 
` / रण से ऊष्मा को कम करने के लिए बहते 
हुए पानी के जल-स्पंदकों का प्रयोग किया 
गया । फश पर बिछे कंकड़ों में सिचाई पोषण 
विलयनों से की गयी और तव कहीं जाकर 
` यह नया संकर-शाक प्राप्त हुआ । एक साल 
में इस नयी नस्ल को, बीस से लेकर चौबीस 
तक फसलें उगायी जा सकती हे । . 

प्रो० मोसचोव.का कहना है कि भूमि- 
गत गुफाओं, पहाड़ी दरारों और साइबेरि- 
„ याई बांघ जेसी अव तक बेकार पड़ी जगहों 
में आगे'से इस प्रकार की नयी तरकारियों 


की फसलें पेदा की जाने लगेंगी.। घरों में. 


` बेकार पड़े स्थानों का प्रयोग भी इस काम 
के लिए संभवतः किया जाने लगे । इससे 


जमीन का वह काफी वड़ा भाग, जिस पर - 


आजकल तरकारी के खेत खड़े हें, अब दूसरे 
उपयोगी कामों में लगाया जा सकेगा । 
दुसरे संकर-शाकों पर भी प्रयोगं जारी 
है । टमाटर और झड़-बेरी का संकर भी 
शीघ्र प्राप्त किया जा सकेगा, ऐसा 
अनुमान है । 
' अकति के मामलों में विज्ञान की इस 
“दख के निश्चय ही दुरगामी नतीजे होंगे । 
अब आदमी इस वात के लिए लाचार नहीं 
होगा कि जो तरकारी या फल प्रकृति 'मे 
प्राप्य हे, उनसे ही उसे गुजारा करना पडेगा | 
» तब वह मनमाने रंग, साइज, आकार और 
` गुणों वाले नये-नये वनस्पति-उत्पादों का 
सृजन खुद कर सकेगा । 





रंग, नीबुआ रंग जैसे 
जायेंगे । सव कुछ कंसा अजीव-अजीका 


_ ऐसा विळायक द्रव तैयार: किया है, जिले | | 


: तांप सहन कर सकता है। . 
| 
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इस स्थिति की जरा | | 
साग-सन्जियां बे-नाम हो रेत 
होगी-किसे क्या नाम दें। आपको 
पसंद है; मगर तबे करेले की शकक ति | 
जेसी होगी; पर संभव है, स्वाद ससग 
का हो। तव जामुनी रंग, शंतरई रंग न | 


शब्द वे-मात्री 




















लगा करेगा हमारे चारों तरफ ! 
बहुत अधिक मजबूत स्प्रिग | | 

अमरीका की जनरल इलेक्ट्रिक कप. 
ने एक ऐसे मिश्र धातु का लेप तैयार किव] 
है, जो. लोहे की स्प्रिय या अन्य जी]. 
भी धातु से बनी वस्तु पर लेप दी जागे तर| | 
उस, चींज में कई गुना अधिक भार सल्ले| : 
की. ताकत आ जाती है । 

कंपनी के अनुसंधान विभाग ने वि 
विश्लेषण द्वारा कुछ फ्लुराइड साल्ट्स ग. 


लेप से स्प्रिग की भारवाहक शक्ति बढ़जाती| 
है । उदाहरण के लिए, मोलेल्डितम धामे 
द्रव में यदि बोरोन के द्रव का मिश्रण कळे 
मिश्रित द्रव तैयार किया जाये, तो मि 
घातुळेपित स्प्रिय २५ सेर वजनी बोर 
का भार उठाते हुए भी उतनी 

नहीं होगी, जितनी एक मामूली | 
५ सेर वजनी भार उठाते हुए 
जाती है । i 
इस मिश्र घातु-छेप का एक लाम 1६ | 
है कि लेपित घातु,उपेक्षाकृत बहुत वात g 




















मिनिट पहले मुझे एल० एस० डी० 
का इंजेक्शन दिया गया है। में एक अस्प- 
ताल में हूं, जहां मनो रोगों का इलाज किया 
ता है। एल० एस० डी० लेने का यह मेरा 
पहला अनुभव है । में जानता हूं कि यह 
दवा मन के बंद दरवाजों को खोलकर किस 
कार की दुंनिया का द्वार मनुष्य के सामने 
सोल देती है । & 2 
नो मिनिट के बांद एल० एस० डी० का 


दायरे में रेंगने लगी है दीवार का बादामी 


| 
| 
| 


| ` उपर को पंक्तियां मेंने कुछ हफ्ते पहूर 


| खा छाइसजिक एसिड डाइथेलामाइड 
| \एछ० एस० डी०) के प्रभाव में एक बिल: 
| इृछ ही नयी दुनिया में प्रवेश करने लगा था। 
७ _ र में चाहता, तो किसी “हिप्पी! 
कै पास जाकर एल० एसं० डी० का अनुः 
| "छ सकता था; क्योंकि 
_९छ० एस० डी० का सेवन करते हे । 
१९६८ | 














| बसर शुरू होने लगा है। कमरे को छत गोल. 


हिप्पी' लोग 


° 
~ 


राबटं गेनन | 


लेकिन मेने इस अनभव के लिए अस्पताल | 


म॑ जाना ठीक समझा; क्योंकि वहां एछ०. 
एस० डी० मुझे शुद्ध रूप में मिल सकती थी 


और इसके अलावा डाक्टर की निगरानी : 


में दवा छने के कारण उससे पैदा हो सकने- 
वाल खतरों से भी बच सकता था । । | 


आजकल एल० एस० डी० द्वारा बहुत- .. 


से मानसिक रोगों का इलाज किया जा रहा 
है । यह दवा मनुष्य के अचेतन मन्‌ में दबी 


बहुत-सी वातों को बाहर निकाल देती है, | 
जो. कि प्रायः मानसिक रोगों का कारण . 


होती हे । 


एल० एस० डीं० की जो सावा मुझे दी ` 
गयी ( १७३ माइक्रोग्राम ), वह मेरे शरीर | 


के वजन (१५२ पौंड) के हिसाब सें दी गयी 
थी। यह मात्रा कितनी सुक्ष्म है,इसका अंदाज 


'एस्परीन की टिकिया से इसकी तुलना करने 


से हो जायेगा, जिसका वजन ३ लाख भाइ- 
क्रोग्राम होता है । लेकिन डाक्टर की नजर 


में १७३ माईक्रोग्रामं एल० एस० डी कम | 


नहीं थी । ‘AR 


दवा लेने के नौ मिनिंट बाद जब उसका , | > ण 










असर शुरू हुञा, तो कुछ ही देर में में एक | 7 






























तेजी से होने लगी कि उसके बारे में लिखना 


' - मेरे लिए संभव नहीं था । इसलिए में बोल 


कर बताने लगा, जिसे टेपरिकाडर पर 


` अंकित कर लिया गया । उस रिकार्ड और 


डाक्टर की रिपोर्ट से मेरी बदलती हुई मान- 


_ सिक और शारीरिक स्थिति का पता लग 


सकता है । 

११.१५ पर यानी एल० एस० डी० 
लेने के पंद्रह मिनिट बाद मुझ पर बेहोशी 
छाने लगी थी; मेरे मुंह से 'वाओ' की 


` आवाज निकल रही थी; और में जो कुछ 


देख रहा था, उसमें दिलचस्पी ले रहा था। 
दरवाजे और खिड़कियां अब चोरस 


` नहीं रह गयी थीं और उनमें जगमगाती हुई 


नीली आमा दिखाई दे रही थी । जब मंचे 


_ आंखें झपकीं, तो वह हल्के गुलाबी रंग में 
.. बदलगयों। अगले क्षण फिर नीली'वन गयीं। 
' में जैसे तेरने लगा । एक वार मेने डाक्टर की 


ओर देखा, तो उसके चेहरे के नकश पिघलते 


' हुएप्रतीत हुए । एक ऐसा अलौकिक संसार 
_. मेरे सामने साकार हो रहा था कि में आंखें 
. फाड़े, आश्चर्यचकित हो उसे देख रहा था । 

आखिर मेने ऐंनक उतार डाली; क्योंकि 
उसके कांच मेरी नजर के रास्ते में रुकावट 
` पैदा कर रहे थे। , 


` लगभग पंद्रह मिनिट बीत जाने पर चीजें 
इस तेजी से अपने रंग,और रूप बदलने लगीं 
कि में कांपने लगा । अपने आपको काब में 
रखने के लिए मॅने चारपाई को पकड़ लिया। 


* « लेकिन खुद पर काबू पाना बहुत कठिन था। 
में डाक्टर को इसतेजी से सारे अनुभव बता | 
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ह 
कर पा रहा था । इतनी मो शं | 
हर चीज का वर्णन कर भी नहीं ग 
था । हर क्षण नयी-नयी पक ! 
उभरती हुई गायब हो रही थीं। गण | 
११.४५ पर में गहरी सांस लेने | 
था। मुझ डर भी लग रहा था । लेकिन 
जो कुछ दिखाई और सुनाई दे रागा 
उसका में पूरा आनंद ले रहा था। एक 
पर मेरे मुंह से निकला-“पुह” और षि 
दूर-दूर से उसकी प्रतिध्वनियां सुनाई ते 
लगीं-- पुह ! ......पुह ! ...... ! ” वे बागा 
इलेक्ट्रानिक संगीत जेसी थीं। ' | 
१२ बजे में कराहने लगा । मेरा 
पसीने से तर हो गया । बड़ी तेजी से हर 
नया रूप बदलनेवाली चीजों को में स] 
और पकड़ने की कोशिश कर रहा था, 
हाफ रहा था । मेने जोर लग्राकर, असे| 
देते हुए कहा कि सब कुछ घीरे-बीरे ह| 
एक मौके पर मेने महसूस किया हिं | 
फिल्मःप्रोजेक्टर बना हुआ हूं । मेरी «| 
के सामने से एक फिल्म गुजर रही थी।ए॥ 
एक करके कई तरह की भावनाएं मेरे] 
भर गयीं -गस्सा, प्यार, घृणा, उदासी 
पहले फिल्म धीरे-धीरे चल रही चा |. 
तेजी से चलने लगी-। तब में कई कि | 
शक्लें देखने लगा। एक-दूसरी म | 
और आपस में उलझी हुई 
वया यह सब संच है 
सामने की चीजों को पकड़ना चाहा 


रहा था कि वह उसे पूरी त २ 5 
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| # में कहां हूं और क्या कर रहा हूं । मेने 
| समय पूछा । डाक्टर ने बताया कि १२ 
| बजकर १० मिनिट हुए हे । नहीं, यह असं- 
भव है । मुझे लगा कि कई हफ्तों से वहां पड़ा 
हुआ हूँ। मेरे हाथ में पकड़ा हुआ डाक्टर का 
दाथ एकाएक सफेद पड़ गया, एकदम ठंडा 
हो गया, फिर हरा बन गया ओर सिकुड़- 

कर गायब होने लगा । मेंने घवराकर उसे 
छोड़ दिया । तव में फिर झूलने लगा । 





























| 


अपने सामने बैठे हुए देखा, तो मुझे कुछ 
| ` ढांढृस मिला । ईइवर का शक्र है कि डाक्टर 
ह| सामने बंठा है, मेने अपने मन मे कहा । 
र मने फिर उसका हाथ पकड़ना चाहा; 
| लेकित वह मेरे हाथ से निकल गया । मेरी 
* नजर मेज पर रखे हुए गिलास पर पड़ी, जो 
॥ संतरे के रस से भरा हुआ था । मेने संकेत 
किया कि में उसे पीना चाहता हूं । डाक्टर 
| गे गिलास मुझे पकड़ाया, लेकिन में उसे 
अपने ओंठों तक न ला सका-कोशिश करने 
पर भी न ला सका | 
| «. अंत में पता नहीं कंसे वह मेरे ओंठों से 
| रुगगया। और उसका स्वाद था कि में उसके 
|. वारे में दया बताऊं ? संतरे.का ऐसा रस 
' अने जिदगी में कभी नहीं पिया है । 
॥ १२.३०तक में इतना उत्तेजित हो गया 
| पा किठीक तरह बोल मी नहीं पा रहा था। 
कई वार 'वा-ओ-वाओ' की आवाज मेरे 
| ॥ एक बार मुझे लगा कि में 


"विमान स्तन मत द a = = oa 


। 
t 
| 
| 
| ० 

शट 
ss; 
| 
| 
। 
| 


उस तैरने और झूलने की हालत मं `` 
रुक गया । मेंने जानना चाहा _ 


उस विचित्र संसार में मेने डाक्टर को . 


अपने दिमाग के अंदर झांक सकता हूं, उसमें 
घूमते हुए एल० एस० डी० को देख सकता 
हुं । अब मुझे बेहद पसीना आ रहा था । 

फिर मुझे लगा कि में एक बंद कमरा हूं, 
और उसके दरवाजों. और खिड़कियों को 
दरारों में से अस्पताल के कर्मचारी” मुझे 
देख रहे हे । वे महसूस करते हें कि मेरी 
हालत बहुत बुरी है । डाक्टर मुझे एल ० एस० 
डी० के असर को मारनेवाली दवा क्लोरोः 
प्रोमाजिन देना चाहता है; लेकिन वह कहीं. 
खो गयी है । | 

१.३० पर मेरी हालत ऐसी थी कि मुझे 
यह संदेह होने लगा था कि में सचमुच हूं भी 
या नहीं । मेंने डाक्टर से. आश्‍वासन पाना 
चाहा .कि मेरी असलियत गायब नहीं हुई 
है । और जब में डाक्टर की ओर मुड़ा, तो 
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बह मुझे आदमी के वजाय सेल्यूलाइड लगा, . 


वह ऐसा पारदर्शक बन गया था कि में उसके 


आर-पार देख. सकता था । फिर मुझे ऐसा , 


. प्रतीत हुआ कि वह सीपी बन गया है । 

२ बजे में बहुत बेचेनी महसूस करने लगा 
' था और गुनगुना रहा था । फिर मे. गाने 
लगा । गाने की बदौलत ही में, जो बेत- 
हाशा झूल रहा था, जरा स्थिर. हो पाया । 


आखिर में बेहोशी की-सी हालत में बिस्तर . 


पर लेट गयां । 1५ 
. २.४५ पर एक नंसं कमरे में आयी । उसे 
देखकर मुझे खुशी हुई । मेने कहा- आओ, 


मेरे साथ झले में बैठ जाओ । अपनी यह वर्दी हूं 


` उतार डालो और फिर हम फर्श पर लेटकर 
गोळ-गोल घूमेंगे ।” लेकिन वह मेरी बात 
समझ नहीं सकी । और हैरानी से मेरी ओर 
देखती रही । | | 
'. . ३ बजे में उठकर गुसलखाने में गया । 
उसके बाद मेरी हालत सुघरने लगी । में जो 
कुछ देख रहा था, उसका पहले ही की तरह 
आनंद लेने लगा । टा 
अब एल० एस० डी० का असर कम होने 
लगा था । मेने इसे महसूस किया । में उठ: 
कर इधर-उधर घूमने लगा । मेरे कदम इस 
प्रकार उठ रहे थे, जैसे में नाच रहा होऊं । 
५ बज गये । डाक्टर मुझे नसँ के हवाले 
..करके चला गया । मुझे एक कप काफी दी 
गयी । ऐसी काफी मेंने पहले कभी नहीं पी 
थी । उसकी स्निग्धता. मेरे अंग-अंग में 
समा गयी । चमकदार पोले रंग के कप में 
ताजे भूरे रंग की काफी का क्या कहना ! 


रश 


तर खत 


नै 


'ल्गाथा। 
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जब सातवां घंटा शुरू होने ३_ 
बाग में जाकर घास पर लेट ग प 
उस ताजगी-भरे हरे रंग रफ |. 
ने मुझे अजीव-सी खुशी दी । में वहार | 
अविचल लेटा रहा और आसमान को र| 
रहा। यह बड़ी रहस्यमय अवस्था बाख 


रः >>... >>: 
दे > स ~ 
5 क +; 4 


आने लगे--' ऐसे कितने लोग होंगे, जो गित 
में जाकर ईश्वर के वारे. में सुनना चाह 
जब कि वे एल० एस'० डी ० द्वारा ईव्वरत्ते 
अनुभव कर सकते हे?” ' | 

सूर्यास्त के दृश्य को देखकर तो मे है| 
ही रह गया । साधारण आंखों को उस द| 
में उदासी अनुभव होती; कितु मुझे वह 
रंगीन और अलौकिक लगा। पुर जबमे| 
दृष्टि अपने हाथ पर पड़ी, तो में भयी| 
हो उठा । वह हाथ मुझे किसी बूढ़े व्यक्ति 
हाथ लगा, जैसे मेरे पिता का हाथ हो! 
दिन में में कितना बूढ़ा हो गया था: ७१. 
एस० डी० क्रा असर अमी मिटा नर्ही |. 

दसवें घंटे में में अपने वाड में अश | 
बैठा और दूसरे मरीजों कों देखने है द 
अब मुझे अपनी असलियत का महा पं 
लगा था । में अपनी असली दुनिया मे |. 


५३४! 





























नरेश कुमार शाद 


| 41 ः प्रै-बुजुर्गवार, में आपसे इंटरव्यू लेना चाहता हूं, ताकि आपकी जिदगी ओर शाइरी . 

| `! की बाबत कुछ अहम वातें मालूम हो जायें । क 
बकबरे ~ मेरी लाइफ लिखो अय्यामे-जवानी' के सिवा |. य् 
| ` सब वता दूंगा तुम्हें उफ्तदो दानी' के सिंवा ॥ [ go 
द - चलिये, अय्यामे-जवानी की रंगीन वाते अगर आप नहीं बताना चाहते तो 
 . सही, पर यह तो वता दीजिये कि आपकी जवानी गुजरी कंसे ? 

अकबर - दुरमने राहत तबीअत हो गयी । पक 
जिस हसी से मिळ गयीं आंखें मोहव्बत हो गयी ॥| . | ट 
| , म- और बुढ़ापे में आप क्या महसूस करते रहे? | 7 
| अकबर - वढ़ाता जाता है जोफ' अपना जोर आहिस्ता-आहिस्ता । र च क 
| लिये जाती है पौरी' सूए-गोर' आहिस्ता-आहिस्ता ॥, _ , 

|  मे-यहंबताइये कि सन १८९० में जब आपको खान बहादुर का खिताब मिला, 
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तो आपने क्या महसूस किया ? | जन 

- शाइराना दाद अच्छी दी यह.मुझको चख ने। _ की 

__ तेगे-अबरू का. था आशिक खां बहादुर कर दिया ।। Cc 

मेयों तो शोहरत की ख्वाहिश हर फ़नकार को होती है; लेकिन इस बारेमे 

॥ आपकी क्या राय है ? : उ य 
| अकबर-इकजमानेमेंयहख्वाहिशथीकिजानेंहमकोलोग॥ [| क 


* ys 


_ अव यह रोना है-कि हम क्यों इस कदर जाने गय ॥ . न 

में - अच्छा जनोब, अव कुछ शेरो-शाइरी के मौजू पर मी रोशनी डालिये। आप शेर 

| मेंमानी.को मुकहम' समझते हैं या बयान को ! Hic or 
ब्रश मानी को छोड़कर जोहोंनाजुक वयानियां। | 

| वह शेर क्या है रंग है ऊफ्जों केखून॑का॥! .  :' । `: 

| ` भे -गुस्ताखी माफ, ऐसा खून तो आपने भी अच्छा-खासा कियाद, मसलन | 

| फिक्रसारीकी है'न कंगन की । "° 


र ९६ | 
| ५ 2 F 
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अब तो धन है उन्हे फिरंगन की ॥। | 
कट २. र हम रीश' दिखाते हूं कि इस्लाम को देखो । "रा 
Pn मिस जल्फ दिखाती है कि इस लाम" को देखो ॥ मक कशी 
यी हुस्त देखो बुताने-काशी का। । ` 
चेहरा है चांद पूर्णमाशी का ॥ 
' कासिद* मिला जब उनसे वह खेलते .थे पोलो । 
खत रख लिया यह कहकर “अच्छा सलाम बोलो” ।! 








वया वह दुरुस्त हो मिरी नजरों के फोस से । 
फुसंत कहां है कौम को कालिज के कोस से ।। 





, दिल है ईरान और टर्की में । | a 
पेट मख्रूफ' है किळरकी में ।। क 
` बँंगला-ए-जानां' सवा दो कोस है। 5 

“ | चेल नहीं सकता बड़ा अफसोस है।। | र 














पूछ्तेक्याहोकित पीरू है या हरबंस है। टी 
 . ______ वंदाजो कुछ हो बहर.हालत विला लायसंस है ।। र्‌ < | 
शाप म॑ सब जमा हं मुझसे न “पी-पी” कीजिये। '. [| 

आप इस कोतल को मेरे घर पै वी. पी. कीजिये ॥। i 
म॑ - खेर, छोडिये इस वांत को | यह बताइये कि हकीकी'' और मजाजी “ | 

. में आपको क्या फक महसूस होता है? EF 
` अकबर - हकीकी और मजाजी शाइरी में फर्क यह पाया । 
. `. , कि वहजामे* से बाहर है, ये पाजामे से बाहर है। ई 
. म - इसमें कोई हक नहीं,कि आपं एक अच्छे शाइर होने से. पहले त | ए {| 
. ` ` मुसल्मान थे; लेकिन. फिर आपके कलाम में .फड़कते हुए पी | 
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ते हें । जैसे- 9 के 
सा है क्यों बरपा, थोड़ी-सी जो पी ली है । 
डाका तो नहीं मारा, चोरी तो नहीं कोहै॥ ! 
बहा जा ढा 0 
इस शहर में तो कोई मुझे जानता नहीं ॥। | 


कया गमे दुनिया का डर मुझ रिद" को । 

और इक बोतल चढ़ा ळी जायेगी ॥ 

वही. निगाह जो रखती है मस्त रिदों को। पट 

| गजब यह है कि कभी मोहतसिब* भी होती है।। 

| अकबर - और यह भी तो मेरा ही शेर है- : ं । 

|. कौम से मै की सिफारिश क्या करूं ? | 

नेक को शैतान कर देती है यह 

एक जौहर है फकत इसमें मुफीद | 

. खुदकुशी आसान कर देती है यह ॥ 

में - और वह कौन-सा शेर है, जो आपने एक बरतानवी कंपनी को हिजाज लाइन 

कं ' काठेका मिलने परकहा था? ~: 

| , अकबर -मक्के तक रेल का सामान हुआ जाता है। | 4 

' अब तो इंजन भी मुसलमान हुआ जाता है।। हर हट र 

.  में-और १९१० की इलाहाबाद की नुमाइश में जब कलकत्त की मशहूर गायिका 

| गौहरजान ने आप से ताजा कलाम की फरमाइश की, तो आपने एक दोर कह- 77 

| करउच्हेंमेजदियांथा।वहशेर क्या था! | त व 
कवर -- खुशनसीब आज यहां कौन है के र 8 | } 

( सब अल्लाह ने दे रखा है शोहर के सिवा 1 शाइरों हक, 

ह से अर सवरत यह तो बताइये कि वह कौन-सी चीज है, जो दुसरे शाइरों से. _ 

|  सआपकोजुदा करती है? | 

| अकबर - तुझे हम शाइरो में क्यों न अकबर कडे ह ? hg 

| बयांऐसा माने, जबां ऐसी कि सब समझें . 

[ह ¦, मे So तो जमाने के साथ-साथ शाइरी की कदरें भी बदरू 
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,. अकबर - लोडरो की धूम है और फालोअर कोई नहीं । 


तात | | ६८ 


dns 








चुकी हें। यह बताइये कि नयी शाइरी के वारे में आपका क्या खयाल >> . 
अकबर - तहजीब के खिलाफ है जो लाये राह पर । | | है! 
अब शाइरी वह है जो उभारे गुनाह पर ।। 
ˆ मे और आजकल हमारे यहां जो मुशायरे होते हे, उनका रहेअमरूर जा 
क्या होता है ? 1 क हाता 
अकबर - कद्रदानो की तबीअत का अजब रंग हे आज । 
बुलबुलों को है यह हसरत कि वह उल्लू न हुए ॥ 
` „ में सुमानअल्लाह ! क्या बात है आपकी खुशबयानी को । झेरो-शाइरी पर ३ 
वात हो चुकी | अव जरा यह बताइये कि आपका सियासी नक्‍त-ए+ ग 
क्या था ? 10. 5: * ॒ ST 
अकबर - मदखूलए-गवरमिट'' अकबर अगर न होता । 
इसको भी आप पाते गांधी की गोपियों में ।। 
मे - और सेल्फ गवनेमेंट के बारे में क्या खयाल है? 
अकबर - काम इस मुल्क में हो सेल्फ गवरमिट से क्या? - ५ 
* जहुर को हज्म करे कोई पिपरमिट से क्या ? रड 
में और आपके खयाल में हमारे लीडरों की क्या हालत है? | 
अकबर - कोम के गम में डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ । न 
ˆ रंजछीडर को बहुत हें मगर आराम के साथ ।। 
में ओर हमारे लीडरों की लोडरी के वारे में क्या खयाल है? 


ला 


_ सबतो जनर हे यहां आखिर सिपाही कौन है? . 
: स - अब नयी तहजीब के वारे में भी कुछ फरमाइये । हः 
अकबर - नयी तहुजीव में दिक्कत ज्यादा तो नहीं होती । र 
_ मजाहिब रहते हे कायम फकत ईमान जाता है।। 
. भ ओर आपका मजहबी नुक्त-ए-तजर'* क्‍या था ? 
अकबर - पंडित को भी सलाम है और मौलवी को भी । 
. 'जिहेव न चाहिये मुझे ईमान चाहिये ।। 
म - इसका मतलब यह है कि आप मुतास्सिबः* नहीं थे । 
अकबर - मिरी नजरों में यकसां. हें शुतर*हो या गऊ-माता। 
_ मुझे करते जो वह मदऊ* कथा में भी मे झम आता ।। 
`स - वसे आप शिया थे या सुन्नी ? | ARS 
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_._मज्ञे उल्फत है सुन्नी से भी शिया से भी यारी है। 

| ` अखाड़े में दिखा सकते हें दिलकश वांकपन 
दोनों ॥॥ - ; 5 

_आप तो बहुत ऊचे मुसलमान थे; लेकिन 
आजकल के बेशतर मुसलमानों के वारे में 

आपका क्या खयाल है ? 

बर्बर - संत्र, खुद्दारी, ˆ दिलेरी, हकपरस्ती अब कहां ? 

` ` रख लिया अच्छा-सा इक नाम और मुसलमां 


भे = 
en 
प म 
$ $ 
सतत ० 













| हो गये ॥। 
| मे-क्या आप समझते हे कि आपके खयालात के लोग अब भी बाकी हें? 2337 
| अकबर = आज बंगले में मिरे आयी थी आवाजे-अजां'' | RRR To: 
| जी रहे हैं अभी कुछ अगले जमाने वाले ॥ MRSS 
में पुरानी और नयी तहजीव में आप कोई फक महसूस करते ५ है. 
अकबर - पुरानी रौशनी में और नयी में फर्क इतना है- ' रय 
| इसे कती नहीं मिलती उसे साहिल" नहीं मिलता ॥ ESTs 
| 'मं- और नयी तालीम के वारे में आपकी कया राय है ? A . 
| अकबर - नयी तालीम को क्या वास्ता है आदमीयत से : Fa 
| , जनावे डाविन को हजरते आदम से क्या मतलब ? ` - 
में - तालीमेनिस्वां* के वारे में आपका क्या खयाल है ? .- fF जश 
अकबर - तालीम 'औरतों की जरूरी तो है मगर । | शा) 
 सखातने-खाना' हों वह सभां की परी नहों।। /। | SRT, 
में यानी आप ताळीमेनिस्वां के खिलाफ नहीं ! '. | | “हा 
कबर - हमारे मुल्क में होता है क्या तालीमेनिस्वां से ! ' CD 
' वजुज इसके कि बावा और भी घबरायें अम्मां से ॥। | Er हे 
 सें-जरा खुलकर बताइये कि मौजूदा तालीमेनिस्वां में आपको क्या खराबी नजर | 
6 मा है 1० 1 ५ vs लवण ण 
अकंबर-तालीमेदुख्तरां* से यह उम्मीद है जरर. |||. यग 





` नाचे दुल्हन खुशी से खुद अपनी बरात में ॥ . कह 
' 'मे- बहरहाल यह तो आप मानते हैं कि औरतों के लिए ताळीम जरूरी है! ' | 
भवर - दो उसे शौहरो-अत्फाल' ' की खात्रि'तालीम।' ˆ . 11 
कोम के.वास्ते तालीम न दो औरत..को.॥ Re 2 01007 


कर १. जवानी के दिन, २. जवानी के दिन, ३. सुख की दुश्मन, ४. ५. वद 
. ६. कब्र की ओर, ७. आकाश, ८. भोंह की कटारी, ९. श्रेष्ठ, १०. दाढ़ी, ११. शरी 


घर की महिला, ३५. लड़कियों की शिक्षा, ३६. पति और बच्चे, ३७. के लिए, १८५ 
३९. मौत, ४०. अवलोकन, ४१. पेट, ४२. मुक्ति, ४३. तृप्त, ४४. पुराना घर (दुगिग)॥. 


` इकबाल की रूह को सदमा पहुंच रहा है । ”“मजाजने तुरंत उठकर मां ठ | 
„ फोन हाथ में,लेत हुए कहा-“जनाब, सदंमा' तो आपकी रूह को i | 
है, जिसे आप गलती से 'इकबाल' की रूह समझ रहे हे -विनोदुमार 2 र 
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` से माफ कीजिये, यह नुक्ते-नजर तो मेरे नाकिस खयाल में कुछ ज्या 
मंद नहीं है, लेकिन आपने जिस माहौल में परवरिश पायी थी, झांयद 
तकाजा यही था। और फिर आप तो औरत के पदें के भी बहुत बडे ही 
और आपने इस पर कई रुबाइयां भी कही हूं । ह 
अकबर - जनाबे हजरते अकबर हैं हामी - ए - पर्दा, 
मगर वह कब तक और उनकी रुबाइयां कब तक? ' 
में = और मौत के बारे में आपका क्रया खयाल है ? 
अकबर - दुनिया में मुसीबत जाना है, हरइक ने अजल' के आने को 
हमने तो तमाशा समझा है इस भीड़ में गुम हो जाने को ॥ 
में - और इंसान, के बारे में आपका मुशाहिदा क्‍या कहता है ? 
अकबर - शिकम ' से हजरते इंसां निजात ` पा न सके । 
अब अपने पेट में हें पहले मां के प्रेट.में थे ।। 
में - क्या फिर इस दुनिया में आने को आपका जी चाहता है ? 
अकबर - सेर" हूं सैर से इस दारे कुहन की अकबर । 
अब यहां मेरे लिए कोई नयी बात नहीं ।। 











१२. काशी के बुत, १३. पत्रवाहक, १४. व्यस्त, १५. प्रेमिका का बंगला, १६. असबे| 
१७. नकली, १८. कपड़ा, १९. शराबी, २०. उपदेशक, २१. प्रमुख, २२. मूल्य, २३.प| ` 
क्रिया, २४. सरकारी नौकर, २५. घमं, २६. दृष्टिकोण, २७. धर्मांध, २८. ऊंट, १! 
निमंत्रित, ३०. स्वाभिमान, ३१. अजान की_आवाज, ३२. किनारा, ३३. स्त्रीशिक्षा, १ 


* कः 

एक साहित्य-सम्मेलन में जब. एक सज्जन ने अपने भाषण में इक 
को ध्वंसशील तथा प्रतिक्रियावादी कह दिया, तो श्रोताओं में से वाई ४ 
के किसी भक्‍त ने चिल्लाकर कहा- “अपनी यह बकवास बंद कीज || 


क... { 
५४ | 


























सगर में दो प्रकार'के व्यक्ति दृष्टिगोचर 
होते हे, एक वे जो बुद्धिमानी इसी में 
समझते हँ कि जैसी परिस्थिति समक्ष उप- 
हो, वैसे ही अपने आपको ढालते चले 
जाओ । इसको आजकल की भाषा में 'एड- 
जस्टमेंट' करना कहा जाता. है । दूसरे वे हे, 
जो अपने आपको 'एडजस्ट' नहीं करते या 
कर पाते । ऐसे लोगों को असभ्य और रूढि- 
वादी, हठी या जिद्दी भी समझा जाता है .। 
` पर एक बड़ी विचित्र बात यह हे कि इसी 
वर्ग के व्यक्ति संसार में अपना मस्तक उन्नत 
रख पाते हे । 
| _ * अपने आपको 'एडजस्ट' करके चलने- 
न वाढे, कमी भी दूसरों का आदर्श नहीं बन 
पाते । पवंत के शिखर को कभी किसी ने 
अपने आपको आस-पास की परिस्थितियों 
| से एडजस्ट करते देखा है? इसीलिए तो वेद 
|| ते वार-बार संदेश दिया है 
| श्रवस्तिष्ठाविचाचलि 
ke: > | पर्वत इवाविचाचलि 

पवतः के समान ध्रुव (स्थिर) और 

अचचल वनो । 


ती 
| 
| 
| 


| 
| 





हैं, जो अपने को 'एडजस्ट' नहीं करते; 








` _ परमात्मा की सृष्टि में एक पर्वत ही ऐसे | 


लिए उनके गर्वोन्नत मस्तक जहां वीर 
शहूसर्यो.को चुनौती देते हें, वहां अध्या- 





त्मचेताओं को बहुत बड़ा आध्यात्मिक संदेश 
भी देते हूं । 


इन पवंत-शिखरों के ठीक विपरीत, 


दूसरी ओर हें समुद्र की लहरें । ये अपने क र 


आपको 'एडजस्ट' करती चली जाती हैं; 
इसलिए किन्हीं क्षणों में किचित्काल के 
लिए बना हुआ तरंग-पर्वत जैसे ही अपने 


आपको आस-पास की लहरों से-परिस्थिति . 


से-एडजस्ट' कर लेता है, उसकी सारी 
गरिमा विलीन हो जाती है । और इसीलिए 


आज तक ये लहरें किसी का आदश या पथ- _ 
“दर्शक नहीं वन सकीं । अपितु चूंकि परि- 
स्थितियों से अपने आपको 'एडजस्ट' करने-_ 


वाली तरंगों में सही मार्ग लप्त हो जाता 
है, इसलिए नौकाओं के मार्गं-दशन के लिए 
उन तरंगो के बीच कुछ स्थिर साधनों-जेसे 
प्रकाशस्तंभ या बोया आदि-को प्रतिष्ठित 


करना पड़ता है । र 


` परिस्थितियों से 'एडजस्ट करतं हुए 
चलनेवाले व्यक्तियों का कोई सिद्धांत नहीं 
होता, कोई लक्ष्य नहीं होता । वे केवल जीवन 
चाहते हें; पर यदि' उनसे पूछा जाये कि 
तुम्हारा जीने का लक्ष्य क्या है, तो वे नहीं 
बता पायेंगे । ` 


. दूसरी ओर जिनको ऐसे 'सुसम्य लोग ड 
असभ्य और रूढ़िबादी समझते ह उनके . ५% 








कुछ सिद्धांत होते हे, उनकी एक मंजिल 
होती.है, उनका एक लक्ष्य होता है, और वे 
जानते हे कि जीना किसे कहते हे । इसीलिए 
जहां वे जीना चाहते हे, वहां उनके पास इस 
बात का भी उत्तर होता है कि वे जीना क्यों 
_ चाहते हे 1. वव 

परिस्थितियों से 'एडजस्ट' करनेवाले 
व्यक्ति चाहे अपने आपक्रो सांसारिक दृष्टि 
से कितना ही सफल क्यों न समझें, आत्मिक 
दृष्टि से वे असफल ही रहते हें । और 
सांसारिक सफलता उतनी महत्वपूर्ण.नहीं है, 


“य . जितनी कि आत्मिक सफलता । क्योंकि 


आध्यात्मिक सफलता का संबंधं सीघा आत्मा 

से है, और आत्मा से संबंधित चीज-शक्ति 
या चेतना-जन्म-जन्मांतरो तक मनृष्य के 
साथ चलती चली जाती है । 
` .. दूसरे शब्दों में सांसारिक सफलता केवल 
वर्तमान की, अर्थात्‌ इसी जन्म की सिद्धि 
होती है; परंतु आध्यात्मिक सफलता 
* भविष्य को, कई भावी जन्मो की सिद्धि वन 
जाती है । साथ ही, आत्मिक सफलता जिसे 


निक भाषा में वे अनर्गल 


“रहित होते हैं। अनगेल व्यक्तियों की बाद 


'आदश बने । | .' 
FS 
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मिल जाती है, उसे सांसारिक सु... 
मिल ही जाती है-मले, जीते जन 
आत्मिक दृष्टि से अपने 12] 
स्थितियों के अनुकूल बनाकर भि चरने | 
व्यक्ति परिस्थिति के दास होते हे ब प 


“अर्थात्‌ गांग. # 


इंद्रियो के कहने पर चला करती है । वेक 
इंद्रियो को रथ यानी रमण-साघन 
चलते हें और जव उनकी आत्मा दसों इ | 
के रथं में आनंद लेती घूमती हे, दा 
शक्तिशाली बनती चली जाती है। ऐ 
लोग दशरथ' कहे जा सकते हें। | 
दशरथ ओर राम में यही बहुत वन | 
मेद है । दशरथ इंद्रियों का दास गा |. 
परिस्थितियों के वश में था, इसीलिए 
रघुवंशी होने पर भी मर्यादा पुरषोत्त | 
की तरह आदरे नहीं बन सका । 
` दूसरी ओर रामचंद्र भ्रुव थे, अपने घरं | 
और सिद्धांत के. पक्के थे । इसलिए रे 
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। पूल क्रा पंडाल दर्शकों से खचाखच 
मरा हुआ था और जव लोहे की सलाखों 
के एक बड़े पिजरे में लपकत हुए छः-सात 
शेर घस आये, तो देखनेवालों के शरीर एक 
विचित्र अनुमति से सिहर उठे । इस सिह 
को उत्पन्न करने के लिए ही सरकस मं 
स्वार शेर लाये जात हं । 
उसके बाद उस विशाल पिजरे का एक 
ओर का दरवाजा खोलकर शेरों का शिक्षक 
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उसे देखने लगी । शिक्षक के एक हाथ में 
लंबा चाबुक था; पेटी में दो पिस्तोलें लटक 
रहीं थीं। यह डिक क्लीमंस था, जो अम- 
रीका के चार सवसे बड़े हित्र पशु-शिक्षकों 
में से एक था । 

` एक,के बाद एक, डिक क्लीमेंस ने अपने 
सिखाये हुए शेरो के खेल दिखाने आरंभ 
किये । कभी वे शेर कलावाजियां खाते थे; 
कभी आदमी की तरह सीधे खड़े होते थे और 
कभी-कभी बड़ी जोर से दहाड़ते थे और 
उनकी एक-एक दहाड़ दशकों के रोंगटे खड़े 
कर देती थी । 

डिक क्लीमेंस ने एक ऊंचे तख्तें पर बैठे 
ईए शेर को चाबुक से छेड़ना शुरू किया 
एकाएक शेर उत्तेजित हो उठा और दहाइ- 
१९६८ , 
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| द्ाप्मुलर सायन्स' के आधार पर लिखित एक रोमांचकारी व्यवसाय का संक्षिप्त परिचय 


कर क्लीमंस पर झपटा । क्लीमॅस अपना 
चाबुक छोड़-छाड़कर भागा; खटाक से 
पिजरे के कोने का दरवाजा खुला; बंदूक 
की.गोळी की तरह क्लीमेंस दरवाजे से वाहर 


- हुआ और खटाक से दरवाजा फिर बंद हो 


गया । छः मन वजनी उत्तेजित शेर जाकर 


लोहे के सीख़चों से टकराया और शिकार _ 


हाथ से निकल गया देखकर जोर-जोर से 
दहाइने लगा । दशकों की उत्तेजना- चरम 
सीमा पर पहुंच चुकी थी और जव उन्होंने ` 
क्लीमेंस को पिजरे से बाहर निकल जाते 
और फिर दरवाजे को बंद होते देखा, तब 
कहीं उन्होंने शांति की सांस ली । सबने समझा 


कि एक भयानक दुर्घटना होते-होते बच गयी। , : 


परंतु यह क्लीमेंस का अत्यंत प्रिय खेल 
था; दुर्घेटना-जैसा इसमें कुछ भी नहीं था । 
- एक बार. यही क्लीमेंस नीरो नामक 
एक नये मजबत शेर के साथ खेल दिखा रहा 
था । खेल के बीच में उसके एक सहकारी चे 
गलत दरवाजा खोळ दिया ओर नीचे उस 
चौकी पर जा बैठा, जो उसके लिए नहींथी- 
इस चौकी पर एक और शेर को आकर बंठना 
था । शेरों के साथ खेल करते हुए शिक्षक 
को इस बात में बहुत सावघान रहना होता 
हैकि खेल सुनिरिचित रूप से उसी तरह किया . 
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जाये, जैसा | कि शेरों को सिखाया गया 
है। थोड़ा भी उलट-फेर होने से भयंकर 


उत्पात खड़ा हो सकता है । अतः क्लीमेंस के 
लिए आवस्यक हो गया कि नीरो को उस 


चौकी से उतारकर दूसरी चौकी पर बिठाये । 


उसने चाबक के इशारे से नीरो को नीचे 
उतारा और दूसरी चौकी की ओर इशारा 


` करते हुए पीछे हटने लगा । पीछे हटते हुए 
___ वह स्टल से टकराकर फिसल गया और 


उसके गिरते ही नीरो उस पर ट्ट पड़ा । 
अपनी रक्षा के लिए अपने पर ऊंचे करके 


| एखीमैंत नेशेर के पंजों को अपने पेट पर. 


पहुंचने से रोका, परंतु शेर. ने उसकी बांयी 
जांघ को बुरी तरह जख्मी कर दिया । उस 
समय क्लीमेंस की पली पिजरे के बाहर खड़ी 


थी, वह इस पेशे में अपने पति की सहायिका. 

` शथी। उसने तुरंत अपनी पिस्तौल की नली' 
| ऊपर को ओर करके घोड़ा दवा दिया। 

/ , 'पिस्तौळ की आवाज से चौंककर नीरो ने 


कारी उस छोहे के तार पर से 


गया और उसके साथ ही क्लोमेस की 


'में ११८ टांके लगाने पड़े । अगले दिन शा 


"५-५ 
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कर देने के लिए पर्याप्त था । पा 
दरों के साथ खेल करते 
नाओं का होना बहुत स्वाभाविक ह न | 



















बार की एक घटना यह है कि सीमन 
शेर के साथ खेल कर रहा था कि | 
पिंजरे र्र, 

से जुड़ा हुआ था । इस तार के 3 
का परिणाम यह हुआ कि एक छोटा-सा | | 
का दरवाजा जोर की आवाज के साथ कु 


की ओर बैठा हुआ शेर क्लीमेंस पर पष्ट 
पड़ाऔर एंक ही वार में उसने कंघ से रेक. 
नितंब तक के चमड़े और मांस को ची 
डाला । परंतु इससे क्लीमेस विचलित गह 
हुआ । उसने तुरंत घूमकर चाबुक की फट 
कार से शेर को वापस लौटने को बाकि 
किया और उसके बाद धैय के साथ र | 
से बाहर आया । अस्पंताल में उसकी पौ? 


{ 


. क्लीमेस को छोड़ दिया । उसके छोड़ते ही को फिर क्लीमेंस ने निर्धारित कार्यक्र ह|| 
| कैलीमेस तुरंत उठकर खड़ा हो गया और अनुसार अपना खेल दिखाया, हार 
, ` , चाबुक फटकारकरःउसने नीरो को निदिष्ट इसमें उसे पर्याप्त कष्ट भी हुआ। . | 
 चोकोतकणानेकोमजव्रकरदिया।उसके “चोट लगने या घायल हो जाने से है नः 
र बाद वह शांतिपूर्वक धीरे-धीरे पिजरे से को बीच में छोड़ देना उचित नहीं & | 
|... बाहर आ गया। दर्शकों ने इस सबको भी क्लीमेस का कहना है- क्योंकि इससे २५ 
एक बेड़े. ही रोमांचकारी खेल का भाग और बाघ यह समझ सकते हे कि एरर | | 
 समझा। पर यह खेल नहीं था; यह एक बार हमने आक्रमण करके शिक्षक को ||| 
खतरनाक दुर्घटना थी, जिसके फलस्वरूप दिया है.और हम उसे अगली बार फिर | 
 क्लीमेस पांच सप्ताह तक अस्पंताळ में पडा सकते हे । इससे मी अधिक महत्वपूर्ण | 
रहा । उस दिन पिस्तौल छूटने में क्षण-मर यह है कि इस तरह घायल होकर खेल १. | 
उ विलंब, क्लीमेस की जीवनलीला समाप्त भागने से शिक्षक का दिल कच्चा हो ब | 
ही स्स, 1.0. ४ 2 ` | 
Et. 8६ 58: ; ४. 
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उसके लिए किसी भी रूप म लाम- 
€ नहीँ कहा जा सकता । अत: घायल हो 
के बाद तो शेरों को विनीत बनाकर 
और खेल पूरा करके ही छोड़ना चाहिये ।” 
बेर के पंजे और कीले कितने बड़े होते 
ह या शेर की ताकत कितनी होती है, यह 
बताने की यहां आवश्यकता नहा है । जंगल 
 उऊ्रेमचात पर बंठकर या हाथी पर चढ़- 
;| कर बंदूक की गोली से शेर का मुकाबला 
|. करनेवाले शिकारियों का साहस, इन सिह- 
शिक्षकों की तुलना में बहुत कम जान पड़ता 
है। में यह नहीं कहना चाहता कि जंगल में 
खले शेर और सरकस के शेर में कोई अंतर 


' मांस चीर दे, तो भी साहस और धर्यपूवेक 
` शेर को विनीत बनाने की कल्पना भी इन 
._शिकारियो के लिए बहुत बड़ी जान पड़ेगी । 
“लोग समझते हें कि शेरों के साथ प्रद- 
` शित खेल अभिनय मात्र हें और यदि शेर 
को अवसर मिल भी जाये, तो वह मुझे 
मारेगा नहीं -क्लीमेंस अपने खेलों का 
` रहस्य बताते हुए कहता है - पर, यह बात 
| रही नहीं है। ज्यों ही शेर का बस चलेगा, वह 
| पुत मुझे मार डालने की कोशिश करेगा; 
| . स्योकि उसकी सहजवृत्ति मुझे मार डालने 
| को प्रेरित करती है और वह अपने इस 
| स्वभाव को छोड़ नहीं सकता । एक बार 
| जव में शिकागो में पिंजरे से निकल 
 मागने का खेळ दिखा रहा था, तब सहायक 
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और शेर ने अपने नुकीले पंजे मेरे कंधे में 
गडा दिये । भाग्य से ही में उस दिन वचने . 
में समथ हुआ । मेरे उस घाव को सीने में 


डाक्टर को चार घंटे लगे थे ।” 

फिर शेर उसे क्यों नहीं मार डालते ? 
उसके पास पिस्तौल होती हें; पर उनमें 
विना गोली के कारतूस होते हे, जो आवाज 
तो करते हें, परंतु चोट बिलकुल नहीं पहुंचाते 
हें, शेर इतना सस्ता नहीं होता कि जरा- 


जरा-सी बात पर उसे गोली मारी जा सके | 
और फिर गोली मार देने के बाद घायल शेर. 


से बच पाना लगभग असंमव-सा ही है । 
दूसरा हथियार उसके पास होता हे, चाबुक । 
इससे शेर को इशारे किये जा सकते हें, पर 
विपत्ति के समय आत्म-रक्षा मं यह सहायक 
नहीं है। फिर? ._ 

“मेरी सुरक्षा केवल इस बात पर निर्भेर 
है कि में शेरों को इस भुलावे मे. रखता हू 
कि वे चाहे जितना यत्त क्यों न करें, वे मुझ 
तक पहुंच नहीं सकते । कमी उनकी ओर 

बांस बढ़ाकर, यहां तक कि कमी कुर्सी को 


ही उठाकर उनके और अपने बीच मं अडा ' 
देने से में शेर को अपने से दूर रखने मं सफल __ 
रहता हूं और जब तेक शेर यह समझता . 


रहेगा कि वह मुझ तक नहीं पहुंच सकता 
तब तक बह मुझ पर आक्रमण नहीं करेगा। 


जब शेर किसी अनुचित शैतानी पर उतर 


आता है, जो उसे नहीं करनी चाहिये, उस 
समय पिस्तौल छोड़ी जाती है । जोरदार 


आवाज से शेर का ध्यान बंट जाता है और, - 
ने दरवाजा खोलने में जरा-सी देर कर दी तब सिक्षक उसका ध्यान दूसरी ओर फेरने. 
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में समथ हो जाता है-।- 

चाबुक का प्रंयोग इन पशुओं के शरीर 
पर नहीं किया जाता; उसे केवल हवा में 
फटकारा जाता है; क्योंकि जो शेर चाबुक 


` की मार से वश में किये जा सकें, वे खेल 


दिखाने में उपयोगी नहीं होते । वे शेर जल्दी 
शिक्षित किये जा संकते हें, जिनमें आत्म- 


विश्वास की मात्रा पर्याप्त हो । आत्म- 


विश्‍वास की यह भावना डेढ़ या दो वर्ष की 
आयु के बाद ही इन पशुओं में आती है । इन 
पशुओं को खेलों की शिक्षा देते हुए, इनसे 
सोहाद्रे स्थापित करना पहली बात होती 
है । दुर्व्यवहार करके इन्हें कभी शिक्षित 
नहीं किया जा सकता ।' 

प्रत्येक शिक्षक, इन पशुओं को शिक्षित 
करने के उपायों को गुप्त-ही रखना पसंद 
करता है, क्योंकि ये उसके पेशे के रहस्य हे । 
जिन उपायों को उसने अपनी सूझबूझ और 


` वर्षा के परिश्रम से आविष्कृत किया है, यदि 
वे दूसरे पशु-शिक्षकों .को मालूम. हो जायें, 


तो वे'कुछ ही.घंटों में अपने प |. 
वही सब खेल सिखा सकते हे]. नाको 
में १० बवर शेर और दो बाघहे | 
क्लीमेंस के इशारों पर चौकियों रः ॥| 
आग के घेरे में से होकर केदने, स ; 
तख्तों पर चलने, कलावाज़ियां खाने १] 
एक-दूसरे के ऊपर खड़े होकर सूप | 


fs 


, करने के खेलों का प्रदशन करते हैं। 


वह्‌ शेर के ऊपर उसी प्रकार चढ़कर दिर 
है, जैसे कि लोग'घोड़े पर चढते हैं। र| 
छेड़कर वह उसे अपने ऊपर झपटने बे 


आकर उस पर झपटता है, तो बहु| 
से एक ओर हटकर शोर के वार को का 
सकता है । 
सबसे अधिक रोमांचकारी खेल हू 
है, जिसमें वह शेर के खुले मुंह केळ 


अपना सिर रखता है । परंतु यह खंड 





विश्‍वस्त शेर के साथ ही करता 


उदाहरणों की कमी नहीं हैं, जब कि शरों ने 
इस खतरनाक खेल का अंत अपनी इच्छा के 
दूसरे ही ढंग से कर दिया है । 
` ` `जब शिक्षक के इशारे पर एक शेर शिक्षक 
¢ 'पर झपटता है, तो स्वभावत: अन्य शरा का 
` मन भी उस पर झपटने का हो जाता है । 
उव तक शिक्षक पूर्णतः सावधान हे, तव- 
तक तो वे शेर चाहते हुए भी झपटने से रुके 



















| फिर वे सव एक साथं ही ट्ट पडते हं । 
. डिक क्लीमेंस की सम्मति मं वाघ के साथ 
` खेळ करना ववर शेर को अपेक्षा कहीं अधिक 
खतरनाक है, क्योंकि बाघ न केवल शेर से 
` अधिक शक्तिशाली होता है, वल्कि दुष्टता 
` बौर धतंता में भी वह्‌ कहीं अधिक होता है । 
शेर जव तक अपनी-अपनी चौकियों पर बेठे 
रहते हें, तव तक उनसे विशेष खतरा नहीं 
होता; खतरातव होता है, जब वे चौकियों से 
उतरकर चलना-फिरना प्रारंभ करते हें। 
` 'प्रतुवाघ से सारे समय खतरा बना रहता है। 
 ' 'अझ्यिल और शैतान शेरों की शिक्षा 
_ भ्रारभ करते समय एक जंजीर उनकी गर्दन 
म डाछकर पीछे को ओर इस प्रकार वांघ 
 दीजाती है, जैसे कि तांगे के घोड़े की रासे 
` वोधी-जाती हें:। सामने से शिक्षक शेर को 
` । आगे बढ़ने के लिए उत्तेजित करता है और 
॥ इसरेसहकारी पीछे से इस जंजीर को खींच 
` कर उसे आगे बढ़ने नहीं देते। इस प्रकार 
bh: शेर यह अनुभव कर लेता है 
॥ १९६८ 


कगरोक्रि सरकसों के इतिहास में ऐसे . 


` रहते हैं, परंतु जहां जरा-सी चूक हुई, तो ' 


SS 


है कि वह शिक्षक तक प्रयत्न करने पर भी .. 
नहीं पहुंच सकता और उसे शिक्षक से दूर . 
रहना चाहिये। 


जव-शर शिक्षक से दुर रहने का अभ्यस्त 


. हो जाता है, तव फिर चाबक के इशारे से 


उसे, अभीष्ट दिशा में चलने और निदिष्ट 
चौकियों पर बैठने की शिक्षा दी जाती है। | 
इन चौकियों:परं बैठने का अभ्यास शेर को 
आधे घंटे में भी हो सकता है, नहीं तो दो : 
वषें 'भी-लग सकते हे । 

शेर को गरजवाने के लिए मामूली-सीः 
चालाको काम में लायी जाती है । शिक्षा के 
प्रारंभिक दिनों में चाबुक को अपनी नाक 
के सामने फटकारे जाते देखकर शेर स्वभा- 
वतः ही गुर्रात और दहाड़ते हें .। जब-जब 
शेर दहाड़ता है, .तब-तब शिक्षक उसके 
सामने अपनी मुट्ठी खोलकर हाथ की उंग- 
छियां फलाता है। यह उंगलियों को फेलाने 
की प्रक्रिया शेर के हर वार दहाडने के साथ 
दुह्रायी जाती हे । | 

धीरे-धीरे शेर के दिमाग में दहाडने और 
मटठी की. उंगलियों को फलते देखने का 
संबंध जड जाता है । परिणाम यह होता है 


कि उसके वाद वह जब भी उंगलियों को उस | | 


प्रकार खलते देखता है, दहाड़ना प्रारम कर 
देता है। इसी तरह शेरों को अपनी पिछली 

टांगों पर सीधा खड़ा होतें का भी अभ्यास 
कराया जाता है । पहले शेरों को खड़े होने 


के लिए सामने कुछ सहारा रखा जाता है ।' _- 


और बहुत धीरे-धीरे इस सहारे को हटा . 
लिया जाता है, यहां तक कि शेर बिना किसी 
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के . 


वाघ को खेल सिखाने के लिए बहुत बार 

', _ मांस का भी लालच दिया जाता है । शेरों 

और बाघों में स्वभावंतः परस्पर वमनस्य 

| होता है । एक वार डिक क्लीमेंस ने कुछ 

उ नये-तये शोरों के साथ खेल शुरू किया था; 

| ©इननयेरोरोंको देखकर पुराने वाघ और 

झर उत्तेजित हो उठे।'उसके बाद शिक्षक 

के सब आदेशों की अवहेलना करके वे आपस 

` में गुथ पड़े । अंत में जब शेरों को अलग किया 

 , जा सका, तो उनमें से एक मर चुका था 

गरर दूसरा इतना घायल हो चुका था कि 
| उसे मी आखिर में गोली मार देनी पंडी । 


जड़े घावों के निशान इस बात के पर्याप्त 
... २ प्रमाण हैं कि जीविका-उपाजंन के लिए 
।  शेरों और बाघों के साथ खेल करना कुछ 
बहुत प्रिय कार्य नहीं है । कोई भी बीमा- 
कंपनी इस शिक्षक के जीवन का बीमा किसी 
भी शते पर करने को तैयार नहीं हो रही है । 

क्लीमेंस अपने जीवन में लगभग १०० 


शरों और बाघों को खेलों की शिक्षा दे चुका 





___ दवाकर खड़ा हो जाता था और एक शेर-- 
जो भूखा होता था-आकर उस मांस के टकडे 


घाव का ताजा निशान अब भी देखा जा 


सकता है। यह घाव शेर ने एक दिन तब कर 
दिया था, जब वंह बहुत अधिक भखा था। 


| अकार के सहारे के भी खडा रहने लगताहे। . 


जान उसके शिष्य शेर ने अपनी 
' खतरे में डालकरं वचायी थी। यह 


डिक क्लीमेंस के शरीर पर बने अनेक 


डराकर काब में कर लिया । सिक्षक 
$ है । उसका एक बड़ा रोमांचकारी खेल यह 
हि आ _ कि वह एक मांस का टुकड़ा अपने दांतों में 


को झपट लेता था। क्लीमेंस के मुंह पर एक | 


कोई आसान बही | 
[ “नवनीत? में पूर्वप्रकाशित एक लेख पाठकों के आग्रह पर' पुन 
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यह सही हे कि कितने ही सिवा 
शेर क्यों हों, उन पर 
किया .जा सकता; इस वात 
ठिकाना नहीं कि कब शिष्य 
बना डालगा, परतु एक शोरों के 


तेरह शेरों के साथ खेल दिखाते के 
लोहे के कठघरे में घुसा । इन तेर ह्रे 
सात शेर उसके अपने शिक्षित किये 
नहीं थे । कठघरे के अंदर मामली-सो क| 
वधानी से वह गिर पड़ा। उसके गिते 
दूसरे व्यक्तियों द्वारा शिक्षित किये ण. 
सातों शेर उस पर एक साथ टट पेब | 
उसे समाप्त करने में शायद उन्हें सात 
भी न लगत; परंतु तभी उसके अपने हि| . 
हुए शेरों में से एक उन शोरों परं ट्र. 
और क्रुद्ध हुए शेर शिक्षक को छोड़कर ल | | 
शेर से भिड़ गये । . i 
इसी .बीच सरकस के व्यवस्थापक! 
खाली पिस्तौलों के फायर करके शरा | 
उसका सिखाया हुआ दोर बहुत बी 
घायल हो गये थे । पर डेढ़. महीने के | 
के वाद दोनों ही फिर स्वस्थ ही गय! 
उसके बाद वह शिक्षक सात स 6 
अपने उस शेर के साथ खेल दिखाती < 
* उन दोनों की मित्रता की 


इसका अनुमान कर पाना जरा के०"९ | 


| 
। 
| 
| 


| 
| 
| 
| 
| 


| 4 

































करें, काम-धंघे की व्यस्तता में 


मिह पाता | आपने अक्सर लोगों को मुंह पर 
का भाव लाकर ये शब्द कहते सुना 

होगा। कितु अगर आप्रेको मानव-स्वभाव 
ही जरा भी पहचान है, तो यह समझते 
देर नहीं लगेगी किं ये सव कोरे.वहान हूं । 

जो लोग व्यायाम के लिए समय न मिलने 

बहाना करते हे, उनके लिए प्रसिद्ध 

| व्यागाम-विशेषज्ञ कीथ मनरो ने एक ऐसी 
| व्यायाम विधि बनायी है, जिसमें केवळ छ 

कंड लगते हें, और किसी वाह्य साधन या 

| उपकरण की जरूरत नहीं पड़ती । खर्चे तो 

छछ पड़ता ही नहीं । 
` अखाड़े या व्यायामशाला में सुबह-शाम 
घंटों गुजारने को आवश्यकता नहीं । घर 


| 
] 
ग 


¢ i 


पेट मरा हुआ न हो, ये छः सेकेंड के व्यायाम 
[ | कर लीजिये । आप चाहे कितने भी व्यस्त 
| हों, छ: सेकेंड तो:निकाल ही सकते हें । 
|| , जेत दुनी नामक प्रसिद्ध घूंसेबाज ने कहा 
|| हैः व्यायाम नियमित रूप से कीजिये-पर 
| पकट श्रम वाळे खेलों द्वारा नहीं, बल्कि 
॥ इप ढग से जिसे आप दांत साफ करने के 
|` पमान ही नित्य जारी रख सकें ।” केवल 
| E ुटटियां बांधकर पूरी ऊंचाई तक 


ya F Pes ७ 


Zi YE 


व्यायाम के लिए समय ही नहीं , 


दफ्तर में ही जब भी समय मिले और ' 


| व्यायाम सिर्फ ७: सेंकेड का 


राजबहादुर सिह 


ना 


उठाने से कलाई में बहुत वल आता है, और 
यह बांहों का सुंदर व्यायाम है। योगाभ्यास 
के कुंडलिनी आसन में पाकाशय. को अंदर 
खींचकर पेट को नाव जैसा गहरा वना लिया' 
जाता है और कई बार दुहराया जाता है। 


डा० स्टीनहास का कहना है कि स्नान 


के बाद तौलिये से कुछ सेकड प्रत्येक अंग 


का पोंछना और घषंण भी एक संक्षिप्त और. 


प्रभावशाली व्यायाम है । तौलिये से 

का छः सेकेंड का घर्षण ही बहुत लाभदायक. 
सिद्ध हो सकता है । इसी प्रकार पेट, कृल्हे, 
जांघ, और पिडलियों को तौलिये से घर्षण 
करने का अभ्यास भी एक बड़ा लाभदायक 
और संक्षिप्त व्यायाम है । हाय-पैर की उंग- 
लियों तक का घर्षण तोलिये से करना बड़ा 
ही लाभकारी होता है । इससे सारे शरीर 


में खन का दौरा पूरे तौर पर होने लगता | 
है । ये व्यायाम थोड़े से स्थान में-कमरे,-. 
जहाज और भींड-मरी ट्रेन तक में किये जा 


सकते हें। _ 
इवास या प्राणायाम के द्वारा व्यायाम को 
पद्धति भारतीय योगविद्या का एक अंग है । 


यह प्राणोयाम तो लेटे-लेटे भी किया जा . 
,सकता है। उत्तान अर्थात्‌ पीठ के वल छेटकर | 


गहरी श्‍वास-क्रिया द्वारा अपन फेफड़ों 
भर लीजिये । फिर मुंह बंद करके नथुनों को 
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नहीं होंगे, पेट को भी ताकत मिलेगी । ४. वैठे-बैठे या झुककर पेट | फ़ 
'जबड़ों को खोलकर फैलाना और दवाना खींचिये। । > 


फैलाइये | पत सिकोड़िये । इस अभ्यास से आवश्यक व्यायाम हे, 1 प 
इवास पहले से अधिक समय तक खींचा और अभ्यास शरीर के लिए लाभदा 


रोका जा सकता है। यह भी सेकेंडों का ही जो समय की दृष्टि से अत्यंत ba श्‌ 
प्राणायाम है । कम १. बेठे, लेटे और खड़े तोनों इह. ९ 
लेटे-लेटे व्यायाम करने की पद्धति यह . ` में शरीर को पूरा सा पे । 
है कि पहले दोनों हाथ सिर की सीध में खिंचाव और लंबाई तक प. 
ऊपर उठाइये। फिर उसे नीचे लाकर कमर ` २. अपनी रीढ़ को सीधी नो 


के समानांतर कीजिये । वहां दोनों हाथ कुछ 


भी एक व्यायाम है। इससे पांव ही मजबूत. 


देर रखिये। फिर हार्थ आसानी से नीचे ता किसी सीधी चीज या दोवा! 
- » कर लीजिये । | सटकर वैठिये । 743 
एक पांव पर बारी-वारी.से खड़ा होना ३. गले को मोड़ये-दायें-वामें वि. 


. ऐसा व्यायाम है, जो कुछ ही सेकेंडों का है, ५. अपने सीने (छाती) को फैलाने 
' पर जिससे गर्देन के ऊपर के सभी अंगों को ६. बांहों को पूरी तरह फैलाझ्ये, गी 










अकड़कर वेठिये । वैसा न करः 


मोड़ सके, मोड़िये । 










प्रा लाम होता है । पेट पर अनेक वार हाथ 
फेरना भी एक संक्षिप्त, कितु लाभदायक | 
व्यायाम है । छाते को खोलकर ऊपर ले ७. पांवों को मोडिये-उकड' वेळा! 
जाना और तेजी से नीचे खींचता भी हाथों कदकर और' चलकर | 
का एक व्यायाम है। पैरों के पंजों पर खड़े. ८. पंजों और पैर के बल पर शरीर 
` हो शरीर का पूरा बोझ उठाना, फिर उसे भार उठाइये, तौलिये और शुका 
नीचा 5 एडी को फश पेर छुआना भी ९. अपनी माँस-पेशियों को झटके व| 
। सेकंड का ही व्यायाम है; पर है टांगो और | खिंचाव, सिकोड़ और प्रहा 
पर a पंजों के लिए पुर्णत: लामदायक। ' ` ढीला .और कड़ा कीजिये! 
४ _ राढ का व्यायाम करने के लिए दीवार इनमें से अपने अनुकूल कुछ व्या 
| ` मं पीठसटाकर खड़े हो जाइये और फिर सिर चुनकर. प्रतिदिन अभ्यासः करे तो | 
| से एडी तक सारे अंग दीवार से हटाने का शरीर से इकहरे, मजबूत और ह ; 
प्रयत्न कीजिये । इसमें कुछ ही सेकेंड लगेंगे, जिससे सुंदरता कायम रहेगी । १४ हे 
पर लाभ बहुत होगा . प्रति दिन इसमें लगाकर भी बहरी" || 
इन सवके अलावा नो ऐसे बुनियादी और ' उठा सकेंगे । | 
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a, i ने बातों ही बातों में उनके धमं 
ह| के बारे में पूछा, तो उन्होंने बड़ी गंभीरता 
| से कहा- मनुष्य द्वारा बनाये हुए धर्म के 
| अनुसार यह मेरा प्यारा भाई. अल्लारक्खा 
| (तवछावादक) मुसलमान है, और में हिन्दू, 
| मगर हमारा सच्चा धर्मे है-भारतीय 
| संगीत । हम दोनों उसी घमं में दीक्षित हे; 
| हुम दोनों की आत्मा एकाकार हो गयी है।” 
* अमरीका के विश्व-विख्यात संगीतज्ञ 
| पहरी मेनुहीनने रविशंकर का सितार-वादन 
कहा था- सितार की सुर-लहरियों 








य संगीत मेरे लिए अजनबी था; 
| ३ ' आज लगता है, जैसे भें इसे युग-युग 
"व्य, और'में अपनी अनंत संगीत- 
| "म शायद इसे ही खोज रहा था? 
1६५६८... . re 





a में सम्मोहित-सा हो गया । इसके पहले : 
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परमेश श्रीवास्तव. < 


रविशंकर को-सुनकर अमरीका सचमुच 
घन्य हो उठा । 

मगर उपलब्धियों के इस ऊचे श्यृंग पर 
पहुंचने में रविशंकर को भयानक वीहड़ों और 
आंघी-तूफान से गुजरना पड़ा है । 

पंडित रविशंकर का सौम्य' रूप देख- 
कर लगता है, उनका नाम'सार्थक है । रवि 
कौ प्रभा से जैसे शंकर उद्भासित हो लंबी 
“और तीक्ष्ण नासा, बड़ी-बड़ी आंखें, गठाइुआ ' 


कसरती वदन, घुंघराले रेशमी केश, और हर , _ | 
वक्त ओंठों पर खिलते हुए मुस्कानों के फू : 


बस, जैसे साक्षात्‌ कांति हो, श्री हो! | 
७ अप्रैल, १९२० को पंडित रविशंकर 


“का जन्म बनारंस में हुआ। आज मी 
जब कोई बंगाली उन्हें बंगाली कहकर 
गौरवान्वित होना चाहता है, तो रविशंकर 
बड़ी सरलता से कहते हें-“में सत्तूखोर हूं 


हिन्दी डाइजस्ट 
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और सिफे बनारस का हूं ।” संकीर्णता पर 
और प्रांतीयता पर गौरवान्वित होनेवालों 
के.लिए रविशंकर जीते-जागते व्यग्य हू । 
बचपन से ही उनके बडे माई, विश्‍्व-विख्यात 
नतक उदयझंकर ने उन्हें अपने साथ रखा 
और १० साल की छोटी उम्र में ही 
रविशंकर उनके साथ विश्व. के कोने-कोने 
में भ्रमण करते रहे । उस छोटी उम्र में भी 
जैसे रविशंकर को इस बात का ज्ञान था कि 
विदेशों में श्रोता भारतीय संगीत” अथवा 
कला को किस हद तक ग्रहण करते थे, या 


' बिलकुल ध्यान ही नहीं देते थे। और उन्हीं 


दिनों रविशंकर के मन में भारतीय संगीत 


के द्वारा संपूर्ण य रोप और एशिया को आत्मा 
पर विजय पाने को अदम्य आकांक्षा घर 


कर्‌ गयी । 

अपने प्राथमिक जीवन में उन्होंने नृत्य 
की शिक्षा ली । इसके वाद सन १९३८ में 
उन्होंने उस्ताद अलाउद्दीन खां का शिष्यत्व 
ग्रहण किया । उस्ताद अलाउद्दीन खां सभी 
तरह के भारतीय वाद्य-यंत्रो में निपुण और 


* दक्ष थे । कितु रविशंकर को सितार अधिक 


`  सितार-वादनः चित्र : मकबूल हुसेन 
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प्रिय लगा और प्राण-पण से 






शुरू हुआ .। ऐसी तपस्या जोर 
आदमी अनुमान भी नहीं कर 
एक दिन उस तपस्या की आगे | 

आभा निकली, जिसने आदमी के ह, ग 


अंधेरी. गुफाओं को आलोकित कर ति 


रविशंकर की' सुर-्नष्टा उं गहियों ई । 
सितार के तारों को छआ तप 
पृथ्वी पर उतंर आया और उस्तादपेब 
वाद दिया-“खुदा, तुम्हें लंबी अ) 
क्योंकि दुनिया का हर इंसान तुम्हारा | | 
जार कर रहा है।” 

पंडित रविशंकर बड़े चितित बे ।# 
पन से ही वह सुनते आ रहे थे कि भाएं 
संगीत बड़ा एकरस- है, क्लांतिकर | 


था और उनके श्रोताओं को मी देवाः 
गानेवाला तो. उधर सुर और छये 

बाने में उलझा है, इधर श्रोता गींदम।| 
शंकर बेहद उदास । रविशंकर गे 
किस तरह भारतीय संगीत की षे 
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| | _ रो पिछले दिनों उन्होंने जापान में 
| अपने एक भारतीय मित्र से कहा- मे अभी 
शी खड़ग की धार पर हूं। में कितने भयानक 
 नतसिक ददर से गुजर रहा हूं, वताना कठिन 
` है प्रत्येक पल, प्रत्येक पदक्षेप, अपनी हर 
$५ यात पर में बहुत ही सावधान हूं कि किसी 


$| भी तरह भारतीय संगीत का अपमान न हो, 


| उसके मूल्यों-मानों को कोई छेडने न पाये । 
॥ प्रकर कहीं में गिर न जाऊं ! यह सामयिक 
{4 प्रशंसा कहीं मेरी साधना को तोड़ न दे! 
हमें जानता हूं कि पाश्‍चात्य संगीत की उहा- 
ग्रता के साथ थोड़ा-सा भी समझौता करू, 
तो करोड़ो-करोड़ों हाथों को तालियां गड़- 
5 गडा उठेंगी, लाखों रुपये मिलेंगे, मगर इन 
'॥ तालियों की गड़गड़ाहट और रुपयों की 
| खनकमेरी आत्मा को नहीं खरीद सकती।” 
४ संगीत - परिवेशन के लिए सर्वप्रथम 
[| उसके अनुकूल एक परिवेश, एक वातावरण 


झी सृष्टि करनी पड़ती है । उस्ताद अला- 


| उदीन खां के घर मइहर में उन्होंने यह परि- 


| वेश देखा था| गाने-बजाने का कमरा ऐसा 
| "गा रहता था कि बस कोई पवित्र मंदिर 
॥| हगता था। इसलिए उन्होंने इस परिवेश- 
| पुष्ट की दिशा में सबसे पहले दक्षिण भारत 

४ कर्नाटक 'संगीत-पद्धति-'कृति-रागम- 


| | तानम्‌ःपल्लवीः को अपनाया । छोटी-छोटी 


| रचना के माध्यम से मन से चंचलता 
` शकर एक आवेग की सृष्टि करना। ` 
Fr रविशंकर ने बताया-“मेने 
i: से आइचर्यजनक सफलता पायी । 
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७ 'सामयिक रूप से विदेशियों की करतल ध्वनि. 
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पहली बात तो यह कि. विदेशों में अथवा 

भारत में भी, आज का आथिक और सामा- 
जिक जीवन कुछ ऐसा है कि समय का मूल्य 
वहुत ज्यादा बढ़ गया है। अगर में शुरू में 
परिवेश के द्वारा चुंबकीय वातावरण तैयार 
न कर हूं, तो' कुछ भी देना संभव नहीं । 


और आज तो लासएंजेल्स, न्यूयाकं, लंदन, 


पेरिस, जापान जहां जाता. हृ, लोग चार- 
चार, पांच-पांच घंटे बेसुध बने रहते हे! 
पंडित रविशंकर ने स्पष्ट कर दिया है . 

कि-"मे जब भारतीय .संगीत-परिवेशन 
करने बैठता हूं, तो में भारतीय संगीत को 
उसकी सच्ची परंपरा और विशुद्ध शेली में 
प्रस्तुत करता हूं; मगरे जब में किसी 
'आकस्ट्रा' के लिए बजाता हूं, तब में दूसरा 


ही व्यक्ति होता हूं। इस अंतर को नहीं 


समझनेवाले लोग मुझे गलत समझते हैं ।” 
उन्होंने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय 
में संगीत-सिक्षा देनी शुरू को और अव तो 
उन्होंने कई जगह किन्नर नाम से अपना: 
संगीत-विद्यालय भी खोल रखा है । बंबई ' 
में भी उसकी एक शाखा है । पं० रविशंकर 
पाइचात्य श्रोताओं के साथ आत्मीयताःका 
संपर्क सहज ही स्थापित कर लेते हे, क्योंकि 
उनका अंग्रेजी, जमंनी, और फ्रेंच आदि पर ` 
मातृभाषा जैसा, अधिकार है. प्रसिद्ध 
पाश्‍चात्य शास्त्रीय संगीतज्ञ बाख, मोजाटे, 
बीथोवन से लेकर लोकप्रिय 'पाप' संगीत 
तक से उनका छिल्प-गत परिचय उन्हें 
पदिचमी श्रोताओं के बीच अत्यंत लोकप्रिय | 


'बनाता है । ; 
९ \ | 9 


/ 


3 के 


न *4) आ 








a मास की एक घुंधियाती सद सुब्रह । 
बहीद तांगेवाले ने स्टेशन के रिटार्यारग 
रूम के दरवाजे को आकर ठकठकाया- 


 ' “साहब तैग्रार हो लें, सात वजे तक निकल 


पड़ेंगे । | 
सात बजे नहीं भाई, आठ तो वजने दो, 
गजब की ठंड है और फिर अभी चाय-वाय 
भी तो नहीं पी है। | 

हां, साहब, चाय-पानी से जरूर निबट 

लें, वहां कुछ नहीं मिलेगा । कहकर चाबुक 
थामे हुए वहीद दरवाजे से लौट गया तो 

मेने कहा- आपने नाहक इस तांगेवाले को 

ठीक किया, यह मसलमान हमें चित्तौड़ 

क्या दिखायेगा । क्या भावना होगी इसके 


. मन में भला!” . 


“अरे वो अव सब कुछ नहीं है। अव हरेक 


को अपनी रोटी-रोजी से मतलव है । इस 


मामले में न कोई हिन्दू है, न.मुसलमान |” 


बिस्तर को होलडाल में सहेजते हुए पति- 
, . को छू लेने को आतुर हो उठता 
वहीद ठीक आठ बजे तांगा लेकर फिर | 


देव ने मेरा समाधान कर दिया । 


वाशिप्रभा शास्त्री 






















उठी । किले की विशाल सन्नाती 
ऊचे-ऊंचे परकोटे बनाती हुई सोबी २. 
खड़ी थी।सबेरे की सदे हवा इस सम की 
नहीं लग रही थी । वहीद तांगे से उत. 
घोड़े के साथ-साथ पेदळ चलने ल्याश! 
भेरोपोल के वाद चढ़ाई बेढब हो रो बे 
हम भी उतर जाय भइया !” 
पूछा तो वहीद मौन स्वीकृति देकर' 
पानी हो गया । पतिदेव और में पैदर छ 
लगे । मार्गे अधिक मधुर हो उठा। ह 
के परकोटों के भीतर निरंतरं उती] 
कंकरीली सड़क, दीवारों में स्थांनस्थागश| 
छोटे-छोटे ताकनुमा शिवालय उनके गग 
रखे नन्हे-नन्हे शिवलिंग, नीला उन | 
आसमान और उजला चंचळ सुखद 
तल पवन । आंखें आसमान म॑ उवी" 
की दीवार को छकर फिर जमीन 
रातीं, तो हृदय प्रथम दशन से ही १5 
| 
| 


व्याकुल उत्कंठित हो दुर्ग की अंतिम 
ढ्ग की ह्र विशाल पोल अ. पश) | 







. आ खड़ा हुआ ओर हम चित्तौड़गढ़ की ओर गद होते, रुकंते-ठिठकते नाम, | 
रवाना हो गये । दुर्ग के प्रथम द्वार पाइल- . हनुमानपोल, गणेशपोल र 
हः: पोळ के दर्शन करके ही आंखें विमुरघ हो . . लक्ष्मणपोल, तथा रामपोल-ह 7. | 
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| कजा रहे थे । न जाने किस पोल पर्‌ लाकर छोड़ दिया था। हमारी पीठ पीछे : 
बहीद हमें बैठने का आदेश दे, खुद तांगा विराट दुर्ग खड़ा था, सामने मीलों नीचे 
वढा बैठा था । तांगे में बेठकर इन पोलो चित्तौड़ का नन्हां-सा नगर विछा हुआ था- 
इतिहास जानने के लिए हम आतुर हो. छोटे-छोटे गुड़िया जैसे मकान, बारीक- 
३8 । सोचा, वहीद से पूछें, आखिर तो रोज बारीक गलियां, सटे-सटे बाजार | "यह 
(9 हो एक वार यह यहां आता होगा । पूछा, पहले लड़ाई का मैदान था ।” पास खड़ा एक 
तो वहींद गुमसुम । हमने एक दुसरे की ओर पर्यटक बता रहा था। .. 
| .अर्थपु्ण दृष्टि से देखा- आखिर वही वात सच! ” आंखों में आश्‍चर्य की रक्तिमा 
| निकली न!” क्षण-भर के लिए हृदय हतो- बढ़.चली थी और हम झुके हुए सर्दीले आस- 
ह| साहित हो गया । उदयपुर गये थे, तो कितनी मान के नीचे देर तक खड़े, आज से हजारों 
इ चीजें तो तांगेवाले ने ही समझा दी थीं। पर 2 
॥॥ ग्रह भावनाहीन मनुष्य समझायेगा भी क्‍या । 
| काश......अभी हम सोच रहें थे कि तभी 
| बहीद विनयपूर्वक बोला- 
॥ “हां उतरकर रामचंद्रजी का मंदिर 
न| देख छोजिये। इसीलिए इस दरवाजे का 
क| ताम रामपोल पड़ा है ।” 
ह . वेचारा ! गरीव साथ निभाने की 
| कोशिष कर रहा है ।” फुसफुसाते स्वर में 
| कहत हुए हम तांगे से उतरकर मंदिर के 
| भीतर चले गये । सामने रामचंद्र की प्रतिमा, 
इ) किनारे तुलसी का चौरा । तुळसी के दो-चार 
| रू अपनी अंजलियों में साध हम लौट 
भाय । तुलसी की जानी-पहचानी पत्तियां 
| प समय इतनी महत हो उठी कि दो हजार 
{] जिन दूर अपने घर सहेजकर छे जाने के 
| «ए हमने पत्तियों को रूमाल की खंट में 
| पेषि छिया । 9, i 
|| न किले की विशाल, कई फुट चौड़ी द्वीवारों 
| ` \ऽावदार कतारें समाप्त हो चुकी थीं । 
६] € ¶ हम वजरीवाळे सपाट मैदान में 
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वर्ष पूर्व इस मैदान में झनझनाती तलवारों 


की गूंज को,सुनते रहें थे। . ` 

दिन उदास था । बादलों के मध्य से सूरज 
की नरम किरण ने अभी उझककर बाहर 
नहीं झांका था, पर हमारे उल्लास की नयी 
किरण किले के भीतर प्रविष्ट होने के लिए 
मचल रही थी । एक तेजततर्रार गाइड के 
` साथ हम आगे बढ़ने लगे थे- यह है नौलखा 
भंडार | लडाई के लिए हमेशा नो लाख रुपया 


इस स्थान पर जमा रहता था । यह किले: 


* का.पिछला भाग हैं । यहां पर स्थित इस 
घनागार को कोई देख भी नहीं सकता था। 

` इसलिए इसका नाम न लखा भंडार' पड़ा। 
'नौलखा' इसका अपभ्रंश रूप प्रतीत होता 
नौलखा. मंडार के सामने, ट्टी हुई 
हदेलियों के खंडहर सामने के मैदान में 

' बिसरे पडे थे । यह उन प्रसिद्ध भामाशाह की 
हवेली के खंडहर हें, जिन्होंने, राणा प्रताप 
को अनेक वार घन देकर उबारा था । भामा- 
शाह जेने थे, इसीलिए किले में स्थान-स्थान 
पर जैन और राजपूती कला का समन्वय 
दिखाई देता है। इन खंडहरों से हमारी 
दृष्टि हटाकर गाइड ने पातालेशवर मंदिर 
' कौ ओर संकेत किया । पाताळेश्वर की 
` असंख्य मूतियां, दीवारों पर उमरी हुई थीं, 
पर्‌ विचित्र चीज थी, भीतर के तहखाने में 
अवस्थित शिवजी को वह पिंडी, जिस पर 
शिव की १,००० र्मातयां समानांतर उरेही 


.. „ है। गाइड हमें बतला रहा था। 


-गयी हे श्रृंगार चौरी, राणा सांगा का देवरा 


कला के साथ-साथ मुस्लिम वास्तु 


i “९२७ > प 












| री ५ 
हते हुए हम आगे बढ़ रहे भे र~, | 
ने कुछ सीढ़ीविहीन भो बोर 
'करते हुए कहा-“ये महाराणा eS 
पद्मिनी के महल हैं।” है 
सोरी शु 


.. पांचवीं शताब्दी से 

पर्यंत चित्तौड राज्य तथा 
के सीसोदिया राजाओं की राजधानी ग 
अतः आरं में महाराजा चिराग (द 
इस किले का निर्माण अपने नाम प्रस 
वाया था) के वंशज इन भवनों गे 
तत्पश्चात्‌ राणा कुंभा इस महऴ मर. 
इन महलों को दीवारें और फश ए 
खुरदरे और जीणु=से हे, पर इनकी पह 
में कमी नहीं है । यहां यह दृष्ट ह 
“चित्तौड़गढ़ के अनेक महलों में राक्र 


दर्शन भी होते हें । यह परिवतंत संर 
मुसलमान बादशाहों के द्वारा किया | 
महलों के सामने को फली फूटी पन 
के नीचे अभी कितने मकान दवे ए 
इसका पता समय-समय पर पुरात 
लगा रहा है । गाइड ने उस उई] 
जमीन में एक घंसे हुए स्थल की ओर. 


, किया। पास जाकर हमने देखा, यह. 
छेद था, जिसमें से नीचे एक विरह |. 


स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहा पा! || 
पर्यटक के अकस्मात्‌ पैर घंस जे) 
गड्डा बना है ।” गाइड बता रहा न 1, 
हम चुपचाप खड़े उन महलों की “| ' 
जिनके वक्ष में एक नहीं, अनेक | 


` इत्यादि मवनों की स्थापत्यकला को.सरा- . छिपी पड़ी हैं। राजा भोज (राणा || 
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| | । हा ) की कहानी, रतनर्सिह 
द्वितीय ) और पद्मिनी की कहानी, पन्ना 
की कहानी, कृष्ण मगवान के प्रेम में 
ब त मानिनी मीरा की कहानी, कणेवती 
a और परम सुंदरी पद्मिनी के जौहर की 
1४ कहानी-आज केवल कहानियां हँ और 
"९ जकर आंखें फटी रह जाती हैं, हृदय स्तब्ध 
हो जाता है, कदम ठिठके खड़े रहत ह । 
गाइड ने हमें फिर घसीटा- यह हे फते ह- 
प्रकाश महल और मोतीबाजार -यों तो 
वतमान महाराज भगवतसिंह के दादा और 
* महाराणा मुपालसिह के पिता महाराज 
फृतेहसिह ने चित्तौड़ तथा उदयपुर के सभी 
किलो एवं मंहलों की मरम्मत और आवद्य- 
'कतानुसार जीर्णोद्धार करवाया है, कितु इस 
फृतेहप्रकाश महल को तो उन्होंने बिलकुल 
नये ढंग से बनवाया है । इस महल की भव्यता 
| गिस्संदेह व्यक्ति को चकित' कर देती है । 
0 पास ही मोतीवाजार की दुकानों के खंडहर 
| बिरे पडे हें, जहां एक दिन मोती और हीरे- 
ह जवाहरातां को दुकाने थीं । 
| वित्तोड के किले में बयालीस पानी के 
त शतय जिनमें से अव केवल सात-आठ ही 
रह गये हें। सात बीस देवरिया मंदिर 
॥ इस गढ़ का विशेष आकर्षण है । यह 


र 


1 
| 


| 

ई | 
ह) .! 

श्‌ प्र 


गाथा । इस मंदिर में सत्ताईस देव- 
तीथंकर होने से इसे 'सात बीस 
४ ओर मंदिर' कहा जाता है । इस 






कहानियों के साक्षी ये भव्य खंडहर, जिनको ' 


जन मंदिर है, इसका जीर्णोद्धार 
कल्याणजी ट्रस्ट अहमदाबादवालों . 





पद्मिनी का जलमहल - 
मंदिर की शिल्पकला मतियों की गढ़ाई, 
दीवारों पर खुदाई अद्भुत है । 


इस अद्भुत जैन स्थापत्यकला के दर्शन . 
करते हुए हमने 'कुम्माइयाम मंदिर तथा | 
मीराबाई के मंदिरों के दर्शन किये, जिनमें 


राजपूती स्थापत्यकला बोल रही थी । मीरा- 
बाई के मंदिर में पुराने ढंग के गायक और 


'बादक सरीखे कुछ व्यक्ति बेठे हुए मीरा के | 


भजन गा रहे थे । मीराबाई की इवेत सुचि- 
ककण अति सुंदर सौम्य प्रतिमा के सम्मुख 


मीराबाई के ये गुंजते हुए भजन हमें पुन 


भावलोक में उठा ले गये । 
“इधर देखिये,।” गाइड अब उस विराट 


की तिस्तंभ की ओर संकेत कर रहा था, जो 


चित्तौड़ के हर कोने और हर सीमा से किले 










की कौतिपताका के रूप में साफ दिखाई 
« पडता है । राणा कुंमा ने अपनी मालवा- 
गुजरात-विजय के उपलक्ष्य में इस नौ मंजिल 
बाले १२२ फुट उंचे विजयस्तंभ का निर्माण 
करवाया था । इसको चक्करदार १२७ 
सीढ़ियां चढ़कर, व्यक्ति जब इस स्तंभ के 
ऊपरी भाग में पहुंचता है, तो आठ मील के 
` विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए दुर्ग का मव्य स्वरूप 
उसे आतंकित एवं चकित कर देता है उसके 
ओंठ अचानक बुदबुदा उठते हँ- ताल तो 
' भोपालताल और सब तल॑यां, गढ़ तो 
चित्तौड़गढ़ और सब गढ़ेयां ।” | 
कौतिस्तंभ के वायीं ओर का खाली 
मूखंड, उस काल में जौहरमूमि थी अथवा 
इमशानमूमि, यह अभी तक निश्‍चित नहीं 
किया जा सका है । पुरातत्वविभाग के द्वारा 
५, इस भूमि की गहराई में प्राप्त, अस्थियां 
/ तथा राख, दोनों ही पक्षों की पुष्टि करती 
/ हैं। भूमि के पाइवे में भूतनाथ का विशाल 
| ` मंदिर है, जिसकी.विराट प्रतिमा के सम्मुख 
` मृतक व्यक्तियों के शवों को, दाह संस्कार 
से पुर्व लाकरःरखा जाता था । इस स्थल की 
चुटकी-मर राख'को सहेजकर हम गोमुख- 
कुड पर पहुंचे, जहां पद्मिनी अपने “महल 





[ करने के लिए आती थी । इस गोमुख-कुंड 
` ` की मछलियां अपनी अपरिमित संख्या के 








.. में छोड़ने पर यहां हजारों मछलियां अपने 
गोल गिलगिल मुंहों को सूराखों सदुश खोल- 
कर गदर-पदर उछल आती हे ।. | 
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` कालिका देवी अथवा चित्तौड़ आठ! 
|, bv 


आकर खड़ा हो गया, जैसे साक्षात ह] 
में | बाहन उतरा चला आ रहा हो। | | 
में निमित सुरंग से चलकर प्रतिदिन स्नान : 


' लिए दूर-दूर तक प्रसिद्ध हें। एक चना पानी : 


»( 0. Mumukshu,Bhawan Varanasi ‘Collection. Digitized by eGango 1. 
CANOES SS Te हट 5 5 257 सत्र FR yl RTS": 








| | | | 
४५४ | | | 
जा mn क >. १ 
र 1/७ 
त्त 
हु कक - शै 
A, | 
ड आठवी 
चैक ५७ 


हमारा आगामी आकर्षण 
था । अन्य मंदिरों के सदृश इस भे 
स्थापत्यकला भी हृदय तथो आंखे ३] 
बांध लेनेवाली है । प्राचीन कार मॅ गा 
एक दिन, यहां देवी के सम्मुख वकरे ढी 
दी जाती थी । इस मंदिर में सूबे | 
मूर्तियां, तथा पास ही पूर्व की ओर र 
होने के कारण यह मंदिर, पहर 
मंदिर भी कहा जाता था । ऊंचाई पर 
होने के कारण.यह मंदिर दूर-दूर पे कि 
देता है । राज्य की ओर से एक गांव 
मंदिर को समपित किया गया है। क) 


शुक्ला अष्टमी को यहां मेला लगता है; 


| 
























मेला कहते हें । ~ 

गाइड हमें सब विस्तार से वता छा. 
और हम अव थककर चूर-चूर हो चुरे 
| 


ऊबड़-खाबड़ धरती, ट्टे-फूटे खुंडहुए। 
दुपह्री की तपती धरती, सर्दी को झु 


.. २ "0. 


हम गर्मी तथा थकान से बेहाल हो कुं] 
अकस्मात्‌ वहीद तांगे समेत हमारे] 


मेंने इसे किले की दूसरी सड़क | ४ 
आने के लिए. कह दिया था।, "|| 


जा 


बताया । “ओह ! ” हम उचकः | 
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और नें हमें अधीर बना दिया । , 

"तीन फर्लाग चलकर गाइड हमें महल 
के भीतर उस कमरे में ले गया, जहां दीवार 
रोग पर चार शीशे लगे थे। इस कक्ष म॑ खड़े 
होकर गाइड नें हम अंलाउद्दीन खिलजी 




















| 


# देखे जानेवाली प्रक्रिया कितनी रोचक 
व्यवस्थित एवं विचित्र सूझबूझ से युक्‍त थी 
इसका ज्ञान. हमें यहीं हुआ । शीशेवाले 
कक्ष के सामने जलमहल है । इस जरूमहलू 
हे उपयुक्त शीशेवाला कक्ष पर्याप्त ऊंचाई 
j| 

रश पर स्थित हे । सुदर सरोवर में अवस्थित 
श | रहल की, पानी में उतरनेवाली सीढ़ियों में 
५ से सबसे अंतिम सीढ़ी पर पद्मिनी को खड़ा 
| किया गया था । यह कोण इस प्रकार था 
कि यहां पर खड़े होने से प्रतिविब, सीधा 
सामनेवाल महल के कक्ष की खिड़की से 


५ 


| 
३ 
म्‌ 


र| 


| को अलाउद्दीन ने देखा था। 

यह व्यवस्था वस्तुतः अद्भुत थी, क्योंकि 
अलाउद्दीन अन्य किसी प्रक्रिया द्वारा पद्मिनी 
छ सजीव देह को कदापि नहीं देख सकता 


। 
[+ 


5 गिर नहीं हो सकता था । पद्मिनी काफी 























गयी थी । खुली खिड़की के पास जाकर 
| आकने.का प्रश्‍न ही नहीं उठता था, क्योंकि 
4| (तो राजपूतों की सनसनाती तलवार 
£ छाती के आर-पार हो जातीं । 

व्य वष पुरानी कहानी हमारी 


3०275 5... ६ A . 22 > 


बाली चिरपरिचित कहानी सुनायी-शीर . 


दपण में पड़ता था । इसी प्रतिविवित रूप | 


था।यद्रिवह पीछे मुडकर देखता, तो जल में ' 


इ "रह जाती थी । व्यवस्था इसी कोण से. 


“ie 
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भर 


आंखों के सम्मुख सजीव हो उठी-कहां है 


आज वह पद्मिनी, जिसके अपरिमित सौंदर्य 


ने दिल्लीश्‍वर को बेवस वना दिया था और . 


जिसने अपनी कंचन काया को क्षण-मर में 
भस्म बनाकर युग-युगांतर के लिए एकं 


आईइचर्येजनक अमर कहानी छोड़ दी थी । . 
हृदय मर आया, आंखें गीली हो उठीं । भारी 


कदमों से हम महल के बाहर आये । 
चित्तौड़गढ़ के विशाल द्वार से हम 
बाहर आ रह थं । वहीद का तांगा हमें 
चित्तौड़गढ़ से नीचे उतार रहा था । हमारी 
आंखे अब भी गढ़ की विशाल दीवारों, 
अट्टालिकाओं और गुंबदों में उलझी हुई थीं। 
सर्दे घुंधियाती सुबह, इस समय तक एक 
खिले दिन में परिवर्तित हो चुकी थी । मुड़- 
मुड़कर पीछे देखती हुई हमारी: दृष्टि को 
भांपते हुए, गुमसुम वहीद ' बोल उठा- 
“साहब, उस दिन एक बाबू शराब पीकर 
इस चित्तौड़गढ़ को देखने हमारे तांगे में 


चला आया था । हमने उसे बीच में ही उतार. 
दिया । भला कहीं शराब पीकर यहां आना 


चाहिये 977 


हमने आइचर्यं से एक-दूसरे -की ओर: ' 


देखा-“रोटी-रोजी कमानेवाला कह रहा है 
यह ।” आंखें मर आयीं, हाथ जुड़ गये और 


मस्तक एक वार फिर नत हो उठा । सामने 


चित्तौडगढ़ खड़ा था-स्वतंत्रता पर मर्‌ 


-मिटनेंवाले अमर सेनानियों की'ढेरों अमर 


स्मृतियों को अपने हृदय में समेटे हुए-एक 


' अपूर्व तीर्थस्थल, जहां काबा-काशी दोनों ही 


एक साथ जुड़े ही खडे हं। | 


Loi 





करना आरंम किया । परंतु वे आदिवासी न॒ सभ्य संसार में लौट आये । मतेब पी 


न 2 १ ”. रीकाकी राष्ट्रमाषा है, और न उन्हें ईसाई मुद्रणालय, बीसों छोटे-छोटे गिरजापरश 
5 त घमे से ही प्रेम था । अत: एक दिन जब अनेक शिक्षित ईसाई तैयार कर 
Ro . केमरन टाउनसँड एक आदिवासी को बाइ- रोग से मक्त होने पर उन्ह एक ४ 
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 । बिलियम कैमरन टाउनसेंड है। वे लगमग वे कैक्शिकोल नामक जाति की माषा पीडी 


` में एक दिन उन्होंने अपने कालेज: को नम- ' कठिन भाषा ही नहीं सीखी, वरन्‌ एक: 


र अ म “करके उन आदिवासियों की भाषा सीखने एक शते पर । वह यह थी 




















नचा चा कैम की कहानी दक्षिण अमरीका का निश्‍चय किया । 
के आदिवासियों में साक्षरता-्रचार यह कार्य साधारण न या, परु | 
की अपूव कथा है । चाचा कैम का पूरा ताम छगन से पंद्रह वषं तक रवातेमाला राज 


. ७१बषं के अमरीकी हें । छात्रावस्था में ही रहे । उन्होंने अपना रहन-सहन, सान 
. उनके मन में. ईसाई धर्म के प्रचार की घुन सव उन्हीं जैसा वना लिया । इस खंबीर 
उठी । अतः १९१७ में २१ वर्ष की अवस्था में टाउनसेंड ने केवल आदिवासियों 


| स्कार किया और स्पेनी माषा में वाइबल. विधि भी निकाली, जिससे कोई भी घव] 
_ “को कुछ प्रतियां एक संदूक म॑ मरकर ग्वातें- त्मक लिखित भाषा सिखायी जा सके। | 

मालां की ओर चले । वहां उन्होंने आदि १९३२ में जब टाउनसेंड को ग] 
वासियों में बाइवल का प्रचार और वितरण . हो गया, तव वे आदिवासियों को शेला 
| 
| 
` ` तोस्पेनी भाषा जानते थे, जो दक्षिणी अस-/ पांच विद्यालय, एक छोटा अस्पताठ | 


र| 


४. 
है. 


. वल देने गे, तब उसने व्यंग्य किया कि * मित्र लेवनाडे लेग्टस मिल गये, 5 
यदि तुम्हारा ईश्वर. इंतना उत्साही है, तो. उनसे कहा कि आपने जो कुछ एर | 


Re ७ 


} 


` . हमारी भाषा क्यों नहीं सीख लेता । बात . .वासी जाति के लिए किया है, वहीं |. 


` साधारण थी; पर टाउनसेंड को लग गयी अमरीका की अन्य जातियों के लिए ता 

और उसने तुरंत बाइबल का वितरण बंद सकते हैं । ठाउनसँड ने वादा शि 
१ ग. 

व | 


| 
| 
| 
| 
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FO एक प्रशिक्षण क्र स्थापित करें, जहां 

| | आदिवासियों में कार्य करने और उनकी 
|. घासीखने के लिए युवक-युवतियां तयार 
| जायं । अतः १९३४ की ग्रीष्म मे दोनों 


दनो ते अपना विद्यालय एक परित्यक्त 


र = 

4” "५ 
ह 

है 


| ही छात्र आये; परतु आठवे ग्रीष्म में 
| विद्यालय इतना बढ़ गया कि उसे ओक्ल- 
| होमा विश्वविद्यालय के प्रांगण में ले जाना 
। अव॑ यह संस्था समर स्कल आफ 
ग्रीष्मकालीन भाषाशास्त्र 
विद्यालय) के नाम से पांच सौ छात्रों को 
(उत्तरी डकोटा, संयुक्त राज्य) 
वाशिग्टन के विश्वविद्यालयों में प्रशि- 
क्षण देता है । इंग्लंड, कनाडा तथा आस्ट्रे- 
ल्या में इसकी शाखाएं हँ ।-अव तक लग- 
भग पांच हजार स्नातक तयार हो चुके ह, 
जो संसार के पचीस देशों में आदिवासियों 
| की माषा सीखकर उन्हें लिखित रूप प्रदान 
श | करने तथा साक्षरता के साथ-ही-साथ ईसाई 
का प्रचार करने में लगे हें । 
5 _ सद्धांतिक प्रशिक्षण के पश्चात्‌ शिक्षा- 
| बयो को एक व्यावहारिक परीक्षा के लिए 
महीने किसी वन-शिविर में रहना 


| 
| 
न | । 
| 
Ft 


| 


व , 


पड़ा 
जळ 
न 


हे 


बनानी पड़ती है, जिसमें आरी, हथौड़ा 
कीलों का उपयोग न करके केवल जंगली 
के संभो तथा पत्तियों का प्रयोग करना 


श खोखला करके एक प्रकार की नाव 


स्वात पर स्थापित किया । पहले तो केवल 


है। वहां उन्हें अपनी झोंपड़ी, अपने. 


| इता है। मगरो से भरी वेगवती नदियों 
| पर करने के लिए बेड़े बनाना, पेड़ के... 


(केनो). बनाता, जंगली जानवरों, अज: 


गरो आदिं कां सामना करना, प्राथमिक 


चिकित्सा. में टूटी हड्डी को जोड़ने से लेकर 


महामारी की रोकथाम करने, तक में प्रवी- 


णता प्राप्त करना और बिना पथ के पचीस 
मील तक मागं ढूंढ़ना, इत्यादि उनकी व्याव- 


हारिक परीक्षा के मुख्य विषय हैं । जो इन | 
कठिन परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो जाते हे- 


और ९० प्रतिशत हो ही जाते हैं-वे तीन 
मास के लिए “परीक्षित आदिवासियों' के 


- बीच कार्ये करने के लिए भेजे जाते हे ।* 


टाउनसेंड ने ज्यों ही अपने विद्यालय में 
कुछ शिष्य प्रशिक्षित कर लिये, त्यों ही वे 
उन्हें साथ. लेकर विसको की ओर चले । 
परंतु यह उत्साही. टोली राज्य की सीमा 
पर ही यह कहकर रोक दी गयी कि हमें अनु- 


वादकों की आवश्यकता नहीं है, हम तो इन 


आदिवासियों की भाषाओं का लोप करना 
चाहते हे । टाउनसेंड ने बड़ी चतुराई से 
उत्तर दिया-- हम भी तो यही चाहते हूँ । 


परंतु यदि उनकी भाषाओं को सीखकर हम | 
उन्हें स्पेनी सिखायेंगे, तो वे और मी शीघ . 
समाप्त होंगी ।” अतः बड़ी कठिनाई के | 
पश्चात्‌ वे लोग आगे बढ़ पाये । परतु एक | 


बार प्रवेश मिल जाने पर उन्होंने आदि- 


ˆ वासियों में ऐसा कार्य. किया कि आरम में 


उनका विरोध करनेवाले सरकारी कमचारी 
अब उन्हें अपूता परम हितैषी मानते हे और 


इस समय सरकार की सहायता से २१६ | 
अनुवादक ५१ आदिवासी जातियों मं कार्य | 


'कर रह हू। 
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. टाउनसेंड के कार्यकर्ताओं में_मैरियाना 
(` लोकम्‌ नाम की एक युवती की कथा बड़ी 
कारुणिक एवं विस्मयोत्पादक है । उसने 
' उअगनेप्रेमी केसाथ ही प्रशिक्षण प्राप्त किया 
और दोनों ने निश्‍चय किया कि विवाह कर, 
चालीस हजार की जनसंख्यावाली जेल्टास 
नामक आदिवार्सी जाति के बीच काम करेंगे। 
परंतु दुर्माग्य से विवाह के एक ही दिन पूव 
उसके प्रेमी का देहांत हो गया । फिर भी 
मैरियाना अपने संकल्प पर दृढ़ रही । उसने 
अपने प्रेमी के साथ निश्‍चय किये हुए कायं 
को करना ही अपना सर्वोत्तम कतंव्य माना । 
अतः घरवालों को बड़ी कठिनाई से राजी 
करके वह अपने अभीष्ट कार्यक्षेत्र की ओर 
चली । वेवाहिक जीवन के मधुर स्वप्न के 
' _ भंग हो जाने पर मी उसका अदम्य उत्साह 
 _ झिथिलन हुआ। 
उसने बड़ी ळगन से आदिवासियों के 
बीच कार्यं करना आरंभ किया । उसने 
उनकी भाषा सीखकर विद्यालयों के 
लिए पाठय पुस्तकें तैयार कीं और अनेक 
स्थानों पर पढ्ने-लिखने के लिए कक्षाएं 
खोली । सोलह वर्ष के भीतर उसने सात 
उन्ततिशील द्विमाषी विद्यालय स्थापित किये 
` अनेक पुस्तकों का वहां की माषा में अनुवाद 
किया और आदिवासियों को मेक्सिको 





FC है 


ब्याप्त चोरी मद्यपान, जादूगरी के 


____._. अंधविश्वास आदि का भी उसने उन्मलन 
है .. किया । जादूगर चिकित्सकों के जाल से 
` बचाने के लिएउसने आधुनिक चिकित्सा के; 
8 *गवतीत 5.५ 





अनेक राज्यों में फेल चुकी थी और 


` कार्ये आरंभ किया । \, 


` को संस्कृति में ढाला। साथ हो उनमें 


~ ~ 


ज्ञाता डाकटरों को नियुक्त किया 
हजार से अधिक सूर्योपासक और॒ पांतर 


को ईसाई बनाया । इसके पश्चात 
जाति में कार्य करने के लिए आगे वटी | 


इस बीच 'ग्रीभावि' (ग्रीष्म 
विद्यालय) की प्रशंसा दक्षिण अमरीका 























बे 
| 
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में किये गये उनके कार्यों से प्रभावित तै 
अनेक राज्य उनके कार्यकर्ताओं को आमंत्र 
कर रहे थे । सवसे पहले पेरू के 
ने टाउनसेंड को निमंत्रित किया । बा. | 
१९४५ में टाउनसेंड वहां गये और पेरूके' 
वनों में महीनों सवक्षण करते रहे । इस 
उन्होंने अनेक आदिवासी जातियों के मसिं | 
से मिलकर उनकी रांय जानी और उनग्र 
संकेत पाकर उन्होंने पहले तीन जातियोंगे. 


वे जातियां सुदूर घोर जंगलों में वसः 
थीं । उनके पास पहुंचने के लिए ग्रीर्माव 
के युवक-युवतियों को कंनो ( पेड़ के त्क | 
बनी -नावों) द्वारा अथवा बई 
नदियों के माध्यम से यात्रा करनी 
थी और उन्हें ढंढना पड़ता था । कमी 
उन्हें ऐसी खंख्वार जंगली जातियों के व 
जाना पड़ता था, जो गौरांगों को देखते ह 
उन्हें जान से मार डालती थीं | 

इन जातियों में काम करतं हुए 
सेंड को एक विमान की अनिवार्म ° 
कता जान पड़ी । और इच्छा करते ही “| 
एक दानी मित्र की सहायता से वह मिल, । 
गया । कार्यक्षेत्र का विस्तार होने ; 
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हक हात भे विमानों की आवश्यकता बढ़ती गयी. 


मिलते भी गये । अब टाउनसंड के 
९ विमान, २१ चालक तथा अन्य 
[ विमानों में नदियों में उतरने 
| पेय पीपे भी लगे हें, जिससे. वे जहां चाहे 
` ददा में उतर सकते हैं । घने जंगलों में 
| जई अड्डे कहां ? टाउनसेंड के पास एक 
ह्या विमान भी है, जिससे वे थोड़ी जगह 
शी उतर सकते हें (तथा उड़ते-उड़ते ही 
हसी व्यक्ति को भूमि से विमान पर उठा 
सकते है | 
टाउनसेंड ने पेरू में यारिनाकोचा नामक 
घाव पर चार सौ एकड़ भूमि में ग्रीभावि' 
हा एक केंद्र खोला है, जहां एक रेडियो 
शन तथा पेरू के कार्यकर्ताओं के लिए 
एतिकंद्र ह । विमानों की मरम्मत तथा 
| उनको देखमाल के लिए कुशल कमचारी 
ह्न हे, जिनके परिवारों के (रहने के लिए 
दो गो के लगभग जंगली ढंग की झोंपड़ियां 
१।इस॒के अतिरिक्त औषधालय, जलपान- 
तथा. विश्रामगृह भी हें'। यहां एक ऐसी 
भभा भी चलती है, जहां उच्च शिक्षा के 
विएबादिवासी प्रशिक्षित किये जाते हें और 
की ओर से अपनी ही जाति 


कि 


1 उन्हें अपनी भाषा के अतिरिक्त स्पेनी 
गाको शिक्षा भी प्राप्त करनी पड़ती है । 
शर भ थेच्छा मुद्रणालय भी है,जहां आदि- 

लिए पाठ्यपुस्तके, कोश तथा 
' व्थसामग्री का मुद्रणं होता है । 


है न 
ढ | ¢ -> 
~ 288 । + 


क 


भरारी स्कूलों में अध्यापक बनकर जाते ' 


पे अपने सभी कार्यकर्ताओं के 
९३ 


लिए लड़ाई के बाद बचे हुए सस्ते रेडियो 
खरीद लिये हें, जिनके द्वारा वे उनसे संपर्क 
स्थापित करते रहते हें । मुख्य-मख्य केंद्रों 
पर संवाद-प्रषक (ट्रांसमीटर) भी लगे हे, 
जिनसे कभी-कभी बड़े संकटापन्न काल में 
सरलता से कार्य सिद्ध होते हें। उदाहरणार्थ, 
एक वार कंशीनाहुआ जाति में कार्यं करने- 
वालों को अकस्मात युद्ध की तैयारी देखकर 


आश्चयं हुआ । कारण पूछने पर बताया 
` गया कि समाचार मिला है कि उनकी जाति 


के एक युवक: को, जिसने क्यूलिना नामक 


दूसरी जाति की युवती से विवाह कर लिया ` 


था, उसकी ससुरालवालों ने जादू से मार 
डाला है । उसी का बदला लेने की तेयारी 
हो रही थी । भाले चमकाते, तीर-घनुष 
संभालते हुए वीर चिल्ला रहे थे- क्यूलिनों 
का अंत कर डालो 1” 

'ग्रीभावि' के कार्यकर्ता स्काट ने पुछा- 
“तुम्हें कैसे मालूम कि यह समाचार सत्य 


है । आओ पता छगायें |” यह कहकर वह . . 


संदेश-प्रेषक यंत्र के पास गया । आरचय- 


चकित लोगों की भीड़ उस यंत्रं के चारों : 


ओर एकत्र हो गयी | क्युलिनों के बीच काय 


करनेवालों से संपर्क स्थापित किया गया। | | 
कुछ ही मिनिटों के बाद तथाकथित मृत. 
व्यक्ति की आवाज रेडियो में सुनाई पडी, | 


जिससे उसके संबंधियों को विश्वास हो गया 


कि वह केवल सकुशल ही नहीं है, वरन्‌ 


ससुराल में दामाद का-सा यथोचित आदर 


पा रहा है.। अतः उन्मत्त वीरों ने हंसकर 
अपने शस्त्र डाळ दिये और तीन दिन के वाद 











दोनों जातियों के सरदारों का सम्मेलन एवं 
- प्रीतिमोज हुआ, जिससे दोनों के बीच मित्रता 
` और भी दुढ़ हो गयी । 
कार्यकर्ताओं को समय-समय पर २54! 
संपर्क स्थापित करना पड़ता है। यदि अधिक 
'दिनों तक कोई केंद्र संपर्क नहीं करता, तो 
"तुरंत विमान भेजकर उसका समाचार 
मंगाया जाता है प्रत्येक रेडियो तथा संदेश- 
प्रेषक यंत्र की मरम्मत के लिए कुशल कर्म- 
चारी घमते रहते हैं, ताकि सयत्र सवदा 
ठोक दशा में रहें और किसी: कद्र का समा- 
चार मेजने में असुविधा न हो-।' 


' यवती कार्यकत्रियां उसी साहस के साथ 
|. भयंकर जंगलों में जाती हे, जिस प्रकार युवक 
जाते हैं । कुछ कारणों से वे युवकों की अपेक्षा 
; अधिक सफल होती हैं। जंगली लोग पुरुषों 
की अपेक्षा स्त्रियों कोः कम संदेह की दृष्टि 






' ' करही क्या सकती हें? संभव है वे पतियों 


: 

र तियों को ऐसे संक्टापत्न कार्यं में भेजने.से 
' हिचकते थे; पर उनका साहस और तत्प- 
(४ रता देखकर उन्हें विश्वास हो गया कि ईश्वर 
; 


उनकी रक्षा करेगा ओर.वे सफल होंगी' । 


इस संबंध में लौरेटा एंडरसन नाम की यवती 
की घटना उल्लेखनीय है। . :. 
जिस समय लौरेटा अपनी सहयोगिनी 


> ५ 
र 


न 
हि. 
शा 


जाति में:कार्य करने गयी, उस समय वहां 







रे 


“रक्तपात के लिए प्रसिद्धि प्राप्त कर 


चाचा कैम की 'उत्सजित पुत्रियां अर्थात्‌, 


` आपने यवतियों के बदले युवकों को भेजा 


` . से देखते हें । वे सोचते हें, ये बेचारी स्त्रिया. 
लगीं, मेरे जैसा महान सरदार क्यों हानि 


`. कीं खोज में हों । पहले तो टाउनसेंड युव- 


स्त्री ने आकर. समाचार दिया कि गर र 
` 'आदमी मद्यपान से उन्मत्त होकर उन | 


डोरिस कोवस के साथ शाप्रा नामक जंगली . 


युवतियों ने मोमवत्ती -बुझायी 
का सरदार तरीरी अपने खूंख्वारपन और 


९४ | 
ः 5 है हे 3% Fs 
4 क. आ. 
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| 
था । जब दोचों युवतियां नदी के तीर 
तरीरी की अधिकार-सीमा में उतरीं | 
अकस्मात्‌ पहले तरीरी ही सामने पडा | से 
देखकर युवतियों ने तनिक भी भय नहीं | 
दिखाया, वरन्‌ साहस-पूर्वक उस घरते 
सरदार से कहा- हम आपके वीच 
और आपकी भाषा सीखने आयी हें।” || 
तरीरी उनके अदम्य साहस से दंग रह |: 
गया” अतः उसने अपने अनुचरों को आज्ञा || 
दी कि इन युवतियों को एक झांपड़ी दे दो 
और इनकी सहायता के लिए कुछ बढो 


स्त्रियां नियुक्त कर दो । वर्षा परचात्‌ तरीरी | ` 


ने. टाउनसेंड. से कहा कि यदि उस समय |। 


होता, तो हम उन्हें देखते ही मार डालते। | 
यदि दंपति होते, तो पति को मारकर स्त्री 
को में अपनी पत्नी बना लेता । परंतु निरीह 
यवतियों को, जो मुझे भाई कहकर पुकारग | 


vies >> 


पहुंचाता ? | 

परंतु एक रात लौरेटा के ऊपर सर्कट 1 
आ ही पड़ा | दोनों सहेलियां अपनी झोंपडी | ' 
में बैठी मोमवत्ती की रोशनी में अपना कार्म | 
विवरण लिख रही थीं । उसी समय एकू || 


के साथ बलात्कार करने आ रहे हैं| अतः. ही | 
भागूकर जंगल में चली जायें पु. | 


अंधकार में जंगल में छिप गयीं । रात” 


~ 


8 




















कहिए भगवान से प्राथना करती रहीं । 
र वे संदेश-प्रेषक यंत्र के पास 
और ४०० .मील दूर यारीनाकोचा 
भेजा कि हम दोनों संकट में हूं । 
उत्तर मिळा-“तरीरी को यंत्र के पास 
को ।'त्रीरी आया और यंत्र के सम्मुख 
अ वह थोडी-सी स्पेनी भाषा जानता 
¶। उसने कठोर शब्दों म॑ सुना- तुम 
ठी जाति के राजा हो ओर अपनी प्रजा 
॥ उब में नहीं रख सकते ? तरीरी के 
| नात की वात थी । मर्म को स्पर्श कर 
।उसने उत्तर दिया- में राजा हूं और 
| शक्षा करता हुं कि इन बहनों को कोई 
हरि नहीं पहुंचा सकेगा ।' और सचमुच 
ग्रे वाद उनको ओर दृष्टि उठाने की 
झी को हिम्मत नहीं हुई । 
| झप प्रकार टाउनसेंड के कार्यकर्ता जीवन 
त्यां करके अपना संकल्प पूरा कर रहे हैं । 
व्रत का कार्यक्षेत्र दिन पर दिन बढ़ता 
| (वा रहा है। परंतु उन्हें कार्यकर्ताओं की 
| शी कभी अनुभव नहीं हुई । नित्य युवक- 
| पप उनके कार्य से प्रेरणा प्राप्त करके 
को अपना जीवन संमित कर 


| को इस सफलता: का मुख्य 
| . "९ उनकी आस्तिकता और अपने घर्म 


जर दो! इसी घमंप्रेम के कारण 
१ रिविविद्याल्य कौ पढ़ाई छोड़ी और 


ह न र >, क Ths 3 शे 


वने । वही प्रेम आज भी उन्हें. 
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` भ्ररणा प्रदान कर रहा है । उन्हें ईश्वर पर 
इतना अखंड विएवास है कि वे सारे कार्यों 


में उसी की इच्छा पाते हे] उन्हें कभी निराशा 
नहीं होती 

उनका वाषिक व्यय लगभग ७५ ळाख' 
रुपये है, फिर भी वे किसी से एक पैसा भी: 
नहीं मांगते | अनिच्छा से दिये हुए घन को | 
वे ईरवर में अविद्वास मानते हें। उनके मता: 
नुसार अनिच्छा-दान भगवान के कार्य का 


अपमान है, अतः दाता की उससे कोई भलाई .. 


नहीं होती । टाउनसेंड चाहते हैँ कि उनका 
दाता ईश्वर की प्रेरणा से-उसकी. इच्छा 
समझकर-दान करे । र 


टाउनसेंड की ईश्वरेच्छा पर निर्मरता | | त | 


ग्रीभाविं' के प्रत्येक कर्मचारी को प्रमा- | 


वित करती है। वे सभी ईक्वरेच्छा कों प्रधान . 
मानते हें । उनमें से किसी को वेतन नही . ४ 


मिलता और न ही किसी को नियमित 


. निर्वाह-व्ययही मिलता है । ईश्वर ने भेज | 
दिया तो ठीक, नहीं भेजां:तो उसकी ` | 
संतोष करः ` \ 


इच्छा; और वे थोड़े ही मॅ 
लेते हें । 


कार्य करने की लगन यदि हमारे देश में मी... 


किसी नेता में हो जाये, तो हमारे आदि-. ' , | 


वासियों की भाषाओं का अध्ययन सरल « 
हो जाये और उनमें हिन्दी का प्रचार ही न 


हो, वरन्‌ उतकी राजनीतिक समस्याएं री. | 


सरलता से हल हो जायं । 


SSNS SAN, ७५ 


| RE 
टाउनसेंड के समान ईदवरापंण बुद्धिसे | 








मेजर कुलबीर राणा 


६६ दा त बवाना ! ” कोम्बो ने मुझसे 


विदा ली और फिर वह बस्ती की ओर 
लौट पडा । में कॅप के मीतर चला आया और 
सोने की तैयारी करने लगा . . 
तो या ब्‌ पहुंचे मुझे कोई बहुत देर नहीं 
हुई थी । वहां में पहुंचा था जंगल विभाग 
के एक अधिकारी के अनुरोध पर । अफ्रीको 
सरकार के इस विभाग में जरूरत से कम 
आदमी नियुक्‍त किये जाने की परंपरा-सी 
बन गयी है और बहुघा आदमखोर शोरों, 
ग॒स्सेल हाथियों या अन्य खतरनाक जान- 
वरों से छुटकारा पाने के लिए इस विभाग 
को कुशल शिकारियों से अनुरोध करना 
पड़ता है । शिकारी मी सहर्ष इस अनुरोध 
को रक्षा करते हूँ । उन्हे तो मौत को वार- 
. बार छलकारन में ही जीवन की साथंकता. 


प्रतीत होती है । 


- जंगल विभाग का वह अधिकारी मेरा. 


मित्र था । तो या बू वस्ती से उसके पास कुछ 
बिगडेल हाथियों के उधम मचाने की खबर 
' पहुंची थी । उसने मुझे वताया था-“लगभग 

चालीस हाथियों का झुंड है । ये हाथी बस्ती 
में बंतरह उघम मचा रहे हें। फसलें रोंद 
रहे हे, झोंपड्यां उजाड रहे हे-रात में वस्ती 


नवनीत. 
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में-पूरी वस्ती में घूमा करते हें। वहां लोगो f 


९६ 












का रहना दूभर हो गया है । उन्हें हर क्षण | 
अपने प्राण सकट म॑ नजर आते हे । मेने सुना | 
है, आप उसी ओर जा रहे हें । अगर आप | 
इन हाथियों से उन्हें छुटकारा दिला दें, तो. 
प: उसने अपना वाक्य पूरा नहीं किया | 
वैसे, इसकी जरूरत भी नहीं थी । | 
मेने उसकी वात मान ली । उसने ठीक | 
ही सुना था कि में उसी ओर जा रहा था। | : 
यह सही है कि मेरी मंजिल कहीं और थी- $ 
उस वस्ती से बहुत आगे; लेकिन वहांरुक- | 
कर उन हाथियों से दो-दो हाथ करने में कोई | 
नुकसान नहीं था । इसके विपरीत, | 
खतरों से जूझने की मेरी प्रवृत्ति के अनुकूल | 
ही बात थी यह । फिर मेरा वह अफ्रीका: | 
प्रवास शिकार के लोम में ही था । | 
उस अधिकारी ने मुझे यह भी बताया कि | । 
वहां इत दिनों कोम्बो भी था; लेकिन बे || 
हाथी उसके लिए मी भारी पड़ रहे थे। | 
कोम्बो को में अच्छी तरह जानता था| | 
वह एक स्वस्थ और युवा आदिवासी था 50. 
खतरों से खेलने में उसे भी बेहद आनंद अर्ग 
था। राइफल और बंदूक चलाने में वह 
था; लेकिन उससे भी ज्यादा कमाल ` | 


Es शक दिकााम क 
७ ~ क. > ह = 
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; ह याग मौत को चुनोती 
हहे. गोत हम पर हावी हो चली थी; 
इन हर वार उसे शिकस्त.खानी पड़ी थी । 
रो की च्स्ती फुर्ती और निर्भीकता एसे 
॥ ऽपर देखते ही बनती थी । 

| ज्ञी कोम्बो के वहां होने को वात सुन 
| रामन भौर भी उल्लास से भर गया। वसे 
| दर के लिए यह जानकर ताज्जुव भी 
| दकि हाथियों का वह झुंड उसके लिए 
गरो पड रहा था । लेकिन मॅन उस अधि- 
) शे से कुछ कहा नहीं । 

गजब उस वस्ती में पहुंचा, तो शाम 


| एइ जगह तलाश कर मेने अपने साथ के 
| जामिया को वहां तंब लगाने के लिए 
$ हाओर कोम्बो को बलवा भेजा । मने जो 
| शहूतठाश की थी, वह खेतों में लहलूहाती 
| भह के पास ही थी । 

| भरेवहां पहुंचते ही चारों ओर से आदि- 
| रोका झुंड उमड़ आया। सबकी ज॒बान 
| (एक ही वात थी कि किस तरह 
रा हाथियों ने वहां तवाही मचा 
| भेष भी वहां जल्दी ही पहुंच 

' पुस पर नजर पड़ते ही उसने 
भएक सांस ली । उसके चेहरे 
भे पड गया था और बह देखने 
साग रहा था। आंखों 


| सी उमर आयी थीः। 
| गोहिर था कि उसे बड कटु अनुभव हो 


5, ~ 


था । कई एसे. मौके | 


सर आयी थी । कॅप के लिए अच्छी-सी ' 
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रहे थे और उसका हौसला पस्त होता जा 
रहा था। 

कोम्बो के साथ जब-जब मुझे मौत को 
ललकारनं का मौका मिला है, मैने कोम्बो 
के धये, साहस और हौसले की तारीफ की 
है । उसी कोम्वो की यह हालत देख मझे 
अनुमान छगाते देर नहीं लगी कि स्थिति 
सच ही, बड़ी गंभीर है । 

काम्बो को मंने बठने के लिए कहा और 
चाय पीने को दी । जब हमारी चाय खत्म 


हो चली, मंन सहज ढंग से कहा-“कोम्बो ! | 


यह झतान हाथियों के वारे में क्या सुन रहा 
हूं में क्या हो रहा है यहां ? ” 

बवाना! ' कोम्बो ने क्षणभर की चुप्पी 
के वाद कहना शुरू किया-“में यहां ७-८ 


दिनों से हूं और अब तक एक हाथी को भी | 
नहीं मार पाया. हुं ये हाथी इतने खतरनाक 
कि .पलक झपकते आपको गंघ संकर : 


पहुंच जाते हें । वे आप पर इकट्ठे हमला 
बोल देते हें और दंत्यों की तरह लड़ते हें । 
वे सच ही देत्य. हें, बवाना ! कल ही, मुझे 
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उनसे अपनी जान बचाने के लिए दौड़कर 

छुपना पड़ा । 

मैंने ताज्जब के साथ कोम्बो को ओर 
देखा । एक कुशल शिकारी की, जिसने जाने 
कितने जंगली भसे और गंड मारे थे; 
सैकड़ों हाथियों को मौत के घाट उतारा था, 
इस तरह की बातें निश्‍चय ही अकल्पनीय-सी 
थीं । याने वे हाथी वास्तव में वड खतरनाक 
थे-जैसा, कोम्बो कह रहा था, दैत्य थे ! 

उसे सांत्वना दी- चिता मत करो 

कोम्बो ! अव हम उन दैत्यों को जरूर परा- 
जित कर देंगे। मेरे साथ दो भारी और मज- 
बत दुनाली राइफले हे; उनमें से एक तुम 
अपने पास रख सकते हो । 


` “वे खुद ही तोप हे, बवाना ! ” कोम्बो 


ने जवाव दिया- और उन्हें मार गिराने 


के लिए आपको मी तोप को जरूरत मह-, 


संस होगी-ढेर सारे कारतुसों को जरूरत 
पडंगी |” 

में मुस्करा पड़ा । वात को वहीं खत्म 
करते हुए मेने कहा- अच्छी वात है,कोम्बो! 
अब तुम मी आराम करो । कल दिन निकलने 
^ पर तुम्हारे इन देत्यों को देखा जायेगा ।'” 

और, कोम्बो शुभ रात्रि कहकर चला 
गया था। | 

रात्रि के वस्त्र पहनकर में आराम से बैठ 


गया ।:व्हिस्को'का पेग तैयार कर में उसे 


पीने जा रहा था; लेकिन मुश्किल से तीन- 
चार घूंट ही लिये होंगे कि एक आदिवासी 
उसी ओर दोडता नजर आया । वह हवा 
को तरह भागा चला आ रहा था और गला 


नवनीत | ह 
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भी दौड़ता हुआ वहां आ. पहुंचा था । मै 


९८. 




















फाड़कर चिल्ला रहा था-“ वे यहां आ गये! | 
वे यंहां आ गये ! ” 

समझते देर नहीं लगी कि उसका मतद 
उन हाथियों से था । मेने उसे आवाज दी... 
“यहां से क्या मतलब तुम्हारा ? कहां आ. 
गयेवे?' | 

भय से कांपते स्वर में जवाब मिला-'बे 
बिलकुल आपके कॅप की ओर चले आ रह | 
हैं, ववाना! | । 

दूर उनके मागते आ रहे पैरों की धमक ' 
अब मुझे भी सुनायी देने लगी थी । एकही | 
घंट में मेने बची हुई शराव अपने हुलक'भे 
उंडेळ ली और फिर उठ खड़ा हुआ । दुसरे | 
ही क्षण मेंने रात्रि में पहने जानेवाले पाजामे | 
के ऊपर ही बुशशर्ट पहन लिया और उसकी 
जेबों में कारतूस ठंस लीं। अब तक कोम्वो 


एक राइफल खुद उठायी और दूसरी उसे | 
पकडा दी । फिर हम खेमे से बाहर निकले | 
और सामने, आदिवासियों द्वारा लगाय गय 
पेड़ों के झुंड से होते हुए उस ओर पहुच गय । 

तत्काल ही, हमने अपने से थोड़ी दूर पर ५ 
धूल की गुब्वार उड़ती देखी और उस धू से| 
नहाये हुए सात विशालकाय हाथी इस बोर | 
भागते नजर आये । 

अब तक रांत उतर आयी थी और पूगी | 


था । उसके प्रकाश में वहां का जर्रा 

नहाया हुआ था और हर चीज साफ़ 
आ रही थी । र 
हाथी जिस तेजी से और जिस प | 












ः 
प नोर तभी सात सूंड 


हहर उठे। हाथियों ने मी हमें देख 
गा ऑर वे वहीं रककर वडे. क्रोध से 
शिपांवपटक रे ये।। | 
) (दी गुल्लार फिर उड़ी और वे हाथी 

भर के लिए. उसमें छिप-से गये ! 
तो! "में चिल्‍्लाया- सिफ उनके सिर 
| तिता लेता ! बीचवाले. हाथी को 
| ऐशि छोड़ देना । 
| (नी वह गुव्वार आगे बढ़ती नजर 
) ज्ञी और हमने अपनी राइफल तान 
| उसी क्षण तीन हाथी सामने की ओर 


| जे पैर पटक रहे थे ।. 

ट! मेरे मुंह से आवाज निकली 
10 साथ दोनों राइफलें गरज उठ़ीं । 
| सतीनो हाथियों में भी .बीचवाला हाथी 
छ बाग निकल आया था । एक साथ ही 


| नों ने,एक-एक कर तीन फायर किये । 








8 


|. शा हाथी छड़खड़ाया । फिर 

| "ते पिषाइ उठा । त 
FE LN परत काफी मोटी थी और 
| (ता ही देख सके कि किस तरह 
चि पव के दोनों हाथियों ने आगे बढ़कर , 
पन ससे सहारा दिया और अपने- 
|. कका देते हुए उसे पीछे हटाने 
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हिन्दी डाइजेस्ट. 
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एक हाथी के सिवा और कोई चले आ रहे थे । कुल: हाथी थे वे-कोष३ 
र दादी नही हवा था । अतः स्पष्ट था चिघाड़ते ड तूफान की तेजी ब 
कि हमारी सभी गोलियां निशाने पर नहीं ओर बढ़ रहे थे । अपने जस्मी हाथी 
` जगीथीं। घल की परत से या हाथियों के किसी सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया था|. 
` दोडते हुए आगे बढ़ते रहने के कारण कुछ उन्होंने और अव मिलकर उसका वझ 
गोलियां बहककर अलग निकल गयी थीं । लेना चाहते थ । 
और कोम्बों नें अपनी राइफलों में स्थिति को गंभीरता देखते हुए, यों छु 
फिर से कारतस भर दिये और तभी कोम्बो में रहकर उन्हे रोकने की कोशिश करना | 
चिल्ला पड़ा- देखिये बवाना, वे फिर आ निरी मूखता थी । यह वही वात हो जाती | 
रहे हें।” | कि आ बेल, मुझे मार ! ' हमें जल्दी ही | 
चे वास्तव में, फिर चले आ रहे थे । धूळ किसी सुरक्षित स्थान में पहुंच जाना था। | 
के नये. वादल सामने से उमड़ते चले आ रहे तीनों ओर से उमड़ते आ रहे घल के 
4 । हमने अपनी राइफलें संभाल लीं और वादलों में वायीं ओर के वादल ही अपेक्षा |` 
«उसी वक्‍त कोम्बो फिर चिल्लाया-“वबदाना! कृत कुछ दूर-से थे । मेने अपनी राइफल को | ; 
i जरा अपनी दाहिनी ओर भी देखिये।' नली दाहिनी ओर से आ रहे हाथियों की 
| मेने नजरे घमायीं और उधर से मी घळ ओर धुमायी । ' कोम्बो!” मेने चिल्लाकर 
के वादल इधर बढ़ते नजर आये ॥ याने हाथी कहा- तुम सामने से आ रहे हाथियों को |; 
. उघरसेभोचलेआरहेथे। मन में एक संभालो और साथ ही पीछे को ओर |; 
` खयाल आया, तो. मॅने अपनी वायीं ओर खिसकते चलो ! हमें जल्दी ही किसी 
52 __ नजरें फेरी और जैसी मुझे आशंका थी, उधर कां सहारा लेना होगा । 
से भी घूल की गुव्वार उठती नजर आ रही : दोनों राइफलों से एक “साथ गोलियां 
यो जो क्षण-क्षण हमारे करीव होती जा. छटीं । दोनों ओर का एक-एक हार्थी लई | 
____ रही थी | जाहिर था, हाथियों ने अपनी युद्ध, खड़ाया और धूल का वह बादल पलंगरकों | ६ 
` कुशलता का परिचय दिया था और एक, ठहरता नजर आया । दोनों गोलियां 
साथ उन्होंने तीन ओर सें अपने दुश्मनों को निशाने पर लगी थीं । प 
. घेरने की कोशिश की थी । में उनके चातुयं हम इसके साथ ही पीछे हटते जा रै । | ६ 
कौ प्रशंसा किये विना नहीं रह सका। पलभर्र को लगा, दो तरफ से खतरा व | 
 तोक्या और हाथी आ पहुंचे थे? मेने गया । हमने अपने चेहरे पर की ws 
F नजरें गड़ाकर देखने की कोशिश को । ना, पसीने की वंदे पोंछी; लेकिन तमी मा | | 
क हाथी नहीं पहुंचे थे । दो हाथी सामने हो गया कि हमारा सोचना कितना | 
से और दो-दो वायीं और दायी ओर से वढे था । धल के बादल जो,क्षणमर के 
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| Bt चिघाड़ते हुए सामने और 
|. ओर से एक-एक हाथी भागा चला 
झी“ अपने घायल साथियों को 
ह छोड दिया था और प्रतिशोध 
14 भव्ना से उवलते हुए वे तूफान को 


| (हु बढ़े भा रहे रा 
fy |" मेरे मुंह से आवाज निकली 


राइफलें पुनः गरज उठीं । दोनों हाथी 
को लइखडाये; लेकिन फिर जोरा 
काइते हुए वे दौड़ पड़े । 

कोम्बो अब तक पीछे हटते जा 
है कोम्वो मेरी बायीं ओर था । हमारी 
सामने थीं और कदम पीछे खिसक रहे 

तभी में कोम्वो के मुंह से एक कराह 
चौंक-सा पडा । नजरें घुमाकर 
[पीछे हटते हुए एक, छोटे-से गड्ढे मं 
यो का पांव चला गया था ओर संभल न 
र के कारण वहीं पीठ के बल जमीन 
एवा गिरा था। उसके हाथ की राइफल 
गयी थी । 
पिति जब आती है, तो अकेले नहीं 
पहु गलत नहीं कहा गया है । अपनी 
उ भोर हा सामने से आ रहे हाथियों 


| 


णो पर आ वनती है, तो 


ह RE :. १०१ 


डे 
ys 


ह हम बढ़ते नजर आये । क्रोध _ 
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मनुष्य गजब का साहसी हौ उठता हैऔर | 
उसका यह अद्भुत साहस ही उसे मौत के. . | 


मुंह से आइचर्येजनक ढंग से निकाल छाता ह 
है । मेने अपनी दायी ओर और सामने. | 
वढ्नेवाळे हाथियों की चिता छोड दी और . | 
वायीं ओर से करीब आ पहुंचे हाथियों की | 
ओर राइफल तान दी । विना तनिक देर: i 
किये मेंने ट्रिगर दवा दिया । गोली छटी 1. 
और एक हाथी लड़खड़ाया । वह घमा और. | 
मेरी राइफल की दूसरी गोल्मरउसके कानों . | 
के पास लगी । जोरों से चिघाइता हआ |. 
वह पीछे की ओर भागा और इधर मेने ' | 
भागकर एक झाडी की ओट ले ली । RE 
750० 5 31 
राइफल में पुनः गोलियां भरना जरूरी है 
था । मेरी राइफल इतनी ज्यादा गर्म हो 
. गयी थी कि में उसे पकड़ने में कठिनाई अनु- कु | 
भवकररहाथा।  ' | द्य 
“कोम्बो !” में चिल्लाया- किसी गी 
तरह भागकर यहां आजाओ। -: | ~ 
“बवाना ! ” कोम्बो की मय और ददंसे. | 
मिली-जुळो आवाज आयी-“में उठ नहीं ह; 
पा रहा हूं। रीढ़ की हट्टी घायद बुरी तरह . ' | 
मोच खा गयी है। .' * अब 
बायीं ओर से बढ़नेवाले हाथियों में से. । 
जो दूसरा बच गया था, उसने पीठ दिखाने- 
वाळे अपने साथी की ओर देखा और फिर 
क्रोघ.से चिघाइता हुआ आगे की ओर दौड़ KE 
पड़ा । अब तक वह ie बिलकुल हे र: 
चकाथा।क्षणभर-सिफक्षणपमरबाद | 
ही तक साराक्रोधकोम्बोकेऊपरटूट 
(शेष पुष्ठ 193५ पर) यागाची 
हिन्दी डाइजेस्ट न र 


पक 
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) ` तैयारी कर रहा हो । , वह उसकी थकी हुई." 


359; व्य य / में जमा हो रहा था और वहां से छलककर | 


८: - थी, तो उसकी छातो धीरे-से ऊपर-को | 


` अपनी बीवी को देखते रहने के बाद ,रजव | 
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ह्व विस्तर में उठ बेठा और अपनी | 

बीवी पर नजर डाळी, जो पलंग पर 
उसकी बगल में इस तरह पड़ी सो रही थी. 
जैसे कोई मरीज पड़ा-पड़ा दम .तोड़ने की 


a a 


se 


सांसों की सुस्त सरसराहट सुनता रहा, / 
जिसके सिलसिले को वीच-बीच में गहरी | 
आहें तोड़ देती थीं । उसके माथे से निकलता 
हुआ पसीना मौसम की मार से मुरझाये | 
हुए उसके चेहरे पर से मैल की पपड़ियों | 
को घोलकर अपने साथ लिये, धूप में झुलसी | 
हुई उसकी गर्दन पर से होते हुए कंधे के गढ़ों | 


> ENE? We > 


sje ~ आज 


जिस्म पर फैळ रहा था । जब वह सांस लेती | 


उठती थी । उसके भारी और वेडौल, स्तन, | 
आधे कटोरों की”तरह मानो अंधेरे के बोई | 
से छटने के लिए कसमंसा रहे थे । देर तक . 


बडबडाया-“कोई अंधा ही औरं | 


कहेंगा ।” | 
यों रात काफी गुजर चुकी थी, स शी 

में जरा भी ठंडक नहीं आ पायी थी | | 3 

ने अंधेरे में ही टटोलकर अपने जूते र | 


७19 VE RS) 


N a= 





















ः आदत के बल पर उसके पांव 
| द हद ही ठीक दिशा में चळ पड़े । 
| न कर वह जमीन पर लेट गया । 
९ नो उस गर्म-गर्म काली रात के 
दमे पष्क बह गया था । 

त काटने के लिए उसने लकड़ी का 
|, झा लोला और एक सिगरेट 
| उसे अपने दिल में अजीब-सी बेचेनी 


| ~ के दु:ख से नहीं को जा सकती थी, 
| लक गांव की मुखियागिरी के चुनाव म 
| ह था, न उस दिन के ददे से जव 
| ते पसे बुरी तरह धुनका था । और 
| उस्र दिन की कसक से जब उसके गाड़ी- 
| रजे ५० लीरा में विक गये थे और 
| छभूरवाद ही उसके लिए ७५ लीरा देने- 
| ग्राहक मिल गया था । 

| हते कुछ दिनों में ऐसा कुछ भी तो 
हहा था, जिससे वह विचलित हो। चुकं- 
| शक वक्त से रोप दिये गये थे । उसका 
| हो एक टांग तुडा बैठा था, उसका घाव 
॥ अ मर चुका था। उसकी गाय बछिया 
| भी थी । पुरिस के हुवलदार ने उसके 
| (ळर कहवा-घर में ताश खेळे थे । 
| टत इसका कोई कारण नहीं था कि 
| बन से उसे असंतोष हो । बेचैनी से 
वाये से Fr करवट बदलता 
) पर । फिर उसने सोचना 
| गौर उसे नींद आ गयी । 
| सणी तो दित काफी 
| * ७८. बीवी और बेटियां 





हों रही थी । इस बेचेनी की तुलना . 


बहुत पहले ही नीचे मैदान में जा चुकी थीं। 
आलस के साथ अंगड़ाई लेकर वह उठा' '. 


और ईंटों की वनी कुटिया की ओर चल 
दिया । वहां उसने चूल्हे के पास रखे हुए 


मट्ठे के कटोरे में रोटी के टुकड़े भिगोये और 
अपनी भूख शांत की । बीवी ने सब विस्तर . 


लपेटकर एक कोने में एक के ऊपर एक जमा 


दिये थे । उसने आटा सानकर डंगरों को . 


पानी भी दिखा दिया था । सो:रजब के करने- 
कराने के लिए कोई काम बाकी नहीं रहाथा, 
सिवा इसके कि जाकर कहवा-घर में ताश 
खेले, हालांकि आज उसकी ऐसा करने की 
बिलकुल मर्जी नहीं थी । उसके दिल की 


बेचैनी सारे बदन पर छा गयी थी। या खुदा, 


यह क्या चीज है ? बारिश न हो तो उसे 
हमेशा बेचेनी होती है, मगर ऐसी नहीं 
नन अगर फंस्ल ठीक से न उगे, तो उसे. 
बेचैनी होती है, मगर ऐसी नहीं.........जब 
माल महकमे का कारिदा आकर' दरवाजे 
पर दस्तक देता है, तो उसे बेचेनी होती है, 
मगर एसी नहीं......... So 
जरा खेत प्र. हो आऊ, उसने 
सोचा--'शायद दिल वह जाये ...... और 


यह भी देख लूंगा कि औरतों ने क्या काम , 


किया है ।' 


बारिश को थमे बहुत रोज हो चुके थे । | 


अब तो आंग-जैसी धूप. जमीन को झुलसा 
रही थी । इंट की बनी कुटियों के गायों के 
बाड़ों में से तेज बू उठ रही थी । धूप में गांव 
ऐसा लग रहा था, जैसे कोई हाल' में आकर 
पड़ा हुआ हो-बिना बोले, बिना डुले 1 


| तर BS 
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गांव के आखिरी घरों को पार करके 
रजब क्षण-मर रुका । रूमाल से पसीना 
पोंछते हुए बड़वड़ाया- अगर दोजख इतना 
गर्म हो, तव तो वहिरत की राह ढूंढ़नी ही 
पड़ेगी।” धप से चुंधियाती हुई आंखों से 
उसने मैदान को निहारा । चुकंदर के खंत 
औरतों से मरे हुए थे; जो अपने चौड़े सुखं 
पाजामों में बड़े-बड़े लाल करमकल्ला जसी 
लग रही थीं । मोहो से चूकर आत हुए खारे 
पानी से.उसकी आंखें जल रही थीं । गीली 
वरौनियों में से उसे खेत बहुत दूर, और 
सपनों की तरह गायब होते हुए-से दिखाई 


दे रहे थे । फावड़े लगातार चल रहे थे; 


घप में सूखकर तड़की हुई जमीन उनकी 
मार से मुरमुरा रही थी; चुकंदरों की जड़े 
ताजी इवा में गहरी सांस ले रही थीं । 
जैसे-तैसे रजव अपनी बीवी के पास 
पहुंचा और उसके सामने खड़ा हो गया । 
“आघा काम निबट गया कया ?” उसने 
बीवी से पूछा । 


अपने ही पसीने को बूंदों से सिंची जमीन . | अ 
दिन में बेहद गर्मी पड़ने लगी है-तुम बहुत | 


की ओर सिर झुकाये, उसकी बीवी मानो 
कराह रही हो, ऐसी आवाज, में बोली-- 
८ “अमी तो वीस एकड़ वाकी हैं।” 


जंगल का राजा शेर समंत इलाके में 


` ही रहते हें, शिकार नीचे ही करते हैं। . 
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x. | | 
| अथवा घाटियों-पहाडों में मी रह सकता है? | 
भगर पेड़ों पर रहने की वात आश्चर्यजनक है । पेड़ों पर तो सिर्फ चीते रहा करते हैं। टांग | 
यतिका के लेक मनियारा जिले में पाये जानेवाले शेरों की एक जाति ने अपना विकासक | | 
के लिए ऊपर उठने का संकल्प किया । (उस इलाके में यह जनश्रुति प्रचलित है) सोर ब | 
» पेड़ों पर चढ़ने लगे-ऊपर और ऊपर | मगर शेर पेड़ीं पर सिर्फ आमोद और आराम कः] ५ 
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“तो दस दिनों से तुम कर क्या रही हो?” | 
„ मदं होने के घमंड में रजव कठोर आवाज | | 
में चिल्लाया- में तुझसे कह रहा हुं री | 
सत्यानाश हो तेरा ...... बहरी है क्या तू ?” | 

औरत[ने आहिस्ते-से सिर उठाया। बिना | 
एक भी शब्द बोले वह अपने पति को देखती ' 
रही । दम तोडते हुए जानवर की तरह | 
हाफ रही थी वह । पसीने और घूल से सूजी | 
हुई उसकी आंखें वादळ-भरी रात की तरह 
काली थीं । मानव-जाति का तमाम दुःख- 
ददे उसके चेहरे पर झलक रहा था, जीवन 
की तमाम बेइज्जती उसके चेहरे पर कांप 
रही थी। ॒ 

रजब एकाएक चकरा-सा. गया, कांप | 
सा उठा । आखिरकार अपनी बेचैनी का | 
कारण उसकी समझ में आ गया, जो उसके ` 
दिल को कुचले डाळ रही थी, उसे अपनी 
बीवी पर तरस आ रहा था । : 

अगले दिन शाम को रजव बाजार सेदो. | 
जहाजी: लालटेने हाथ में लिये घर लोटा | 
और अपनी बीवी से बोला- लो, | 
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थक जाती हो । अवं से तुम रात को कार | 
कर सकती हो ।” ,- अनुवादक : ना. ३ 
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| ज्र तुनाई देती थी । यह पुकार मांझी 
| (होती थी कि वह आये और यात्रियों 
| शेळ बोर नीले जलवाली नदी के उस पार 


[ | 

| की ये पुकारे फिमिन के पिता के लिए 
| झ़ाक़रती थीं। इलो नदी पर वही एक- 
| प्रत्रमांशी था। वडा अहम आदमी था वह, 
| अके बगेर कोई फलों का टोकरा, कोई 
| बाबर या कोई नुयी-नवेली 'वहू एक तट 
| १ करे तट पर नहीं पहुंच सकती थी; 
| सेसेषी एक दुसरे से नहीं मिल सकते 
॥ ४ विचारों का विनिमय नहीं हो सकता 
| श फिमिन का पिता पक्का कतंव्यपालक 
| िहाथा। एकवार, चट्टान से टकरा- 
| *जबके उलट जाने से उसकी रीढ़ की 
| हदगी और बहु पूरे एक साल तक 
| ऽ होकर अपनी झोपड़ी में पड़ा रहा । 


हक ग्या | अब जो भी 'ए......हो 
व ® हैक लगाता था, वह जानता 


[ फिमिन नाव लेकर जरूर 


) 3-५ गे उस प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण 





. स्टेफान लाकनर 


आयेगा, चाहें ओले पड़ रहे हों, चाहे घ्‌प 
खिली हो, चाहे सुबह हो या आधी रात हो । 
मगर यह सव तभी तक रहा, जब तक 
इलो नदी पर पुल नहीं बन गया । पुल तैयार 
होते ही फिमिन का महत्व समाप्त हो गया । 
अब फिमिन अपनी झोपड़ी के सामने 
निठल्ला बैठा रहता और पुल पर से दनद- 
नाते हुए निकलनेवाले यात्रियों और वाहनों 
को देखा करता । यह यातायात उसे बिलकुल 
अर्थहीन प्रतीत होता था । जब उसे पैसे को 
जरूरत होती,,तो वह अपनी नाव में माल 
लादकर नदी के ऊपर या नीचे जहां .भी 
पहुंचाना हो पहुंचा आता था । कमी वह 
अनमनेपन से मछलियां पकड़ने लंगता था। 
किसी भी काम से उसे संतोष न होता था । 
मांझी के रूप में ही वह मजे में रहा था और 
उसी रूप में उसे दुनिया दुरुस्त लगती थी । 
क्रोधपूर्ण नेत्रों से वह पुल को देखा करता 
था, जिसने उसे अनावदग्॒क बना डाला था । 


तिठल्ले बैठे बेकार की बातें सोचना ' 


उसके अनकल नहीं पड़ा । उसकी दाढ़ी बढ़ 
गयी थी और सिर के वाल भी बढ़ गये 1 
उसका कोट फट गया और उसके मन से 


.  „ हिन्दी डाइजेस्ट ` 
१०५ > > 
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बेकार के विचार चक्कर काटने लगे । 


और झोंपडी के दरवाजें पर जा पहुंचा. । 
नदी और जंगल पर हल्की-हल्की चांदनी 
झिलमिला रही थी । “बचाओ !” किसी 
स्त्री की आवाज सुनाई दे रही थी- मुझे 
` बचाओ ।” 


' नदी के बीच रेती के एक टापू पर भीगी, 
` कापती और ठंड से जमकर नीली पड़ी हुई 

एक लड़की को उसने देखा । उसने युवती को 
- अपना कोट ओढ़ाया और उसे ले जाकर 
नाव में बैठा दिया । उसने पूछा- तु किस 


किनारे जाना चाहती है ?” मगर वह इस _ 


' हालत में नहीं थी कि जवाब दे सके। सो वह 
उसे अपनी झोपड़ी में ले आया और उसने 
अलाव जलाया । धीरे-धीरे लड़की के शरीर 
में गर्मी आयी और उसका भय दूर हुआ | 
फिमिन ने उसे प्याले में शराब ढाळकर दी 
और लड़की अपनी दास्तान सुनाने लगी । 
उसके वाप ने उसे घर में बंद कर दिया था, 


_ ` क्योंकि पड़ोस के नौजवान लड़के को लेकर 


घर में झंगड़ा हो गयां था । इस पर वह 
` खिड़की में से हहराती नदी में कद पड़ी, 
क्योंकि वह माता-पिता को जताना चाहती 
` थी कि उन्हें उसे इस तरह ऋरतापूर्वक बंद 
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करने का कोई अधिकार नहीं है| 


“सवेरे में तुझे पड़ोसी के लड़के के पारू. F 
की पहुंचा सकता हूँ ।” फिमिन ने कहा | मगर ||: 

लड़की ने फीकी मुस्कान के साथ इन्कार |. 
में सिर हिला दिया । “तो शायद तृ अपने | 





मां-बाप के पास वापस जाना चाहती है |” {ई 
दूसरी दफा इन्कार में सिर हिलाते-हिछाते $ 


लड़की सो गयी । 


सूर्योदय के पहले हो फिमिन ने नदी के || 
किनारे जाकर हजामत की, हाथ-मुह घोया, | 


घर लौटकर अपने कोट में टांके लगाये, उसे | 
ब्रश से साफ किया और एक मछली ' तली। | 
यह उसे एक चमत्कार-सा लग रहा था कि ! 
एक. इतना सुकुमार सुंदर जीव झोपड़ी में | 

सोया पड़ा था । लेनोर को भी इस' वात की | 


खुशी थी कि कोई उसकी देखभाल करे; 


उसे लाइ-प्यार करके बिगाड़ें। सो वह उसके | 


पास ही रही । 


लेनोर को इलो नदी प्यारी लगती थी, | 
मगर वह उससे खौफ भी खाती थी। नदी | 
के साथ मत न सही, इतिहास तो जुड़ा ही | 
हुआ था । जाने कितनी सेनाएं नदी के ऊपर | 
इस ओर से उस ओर और उस ओर से इस | 
ओर आयी-गयी होंगी, उन्होंने कमी $ | 


११६० weg 
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किनारे को, तो कभी उस किनारे को जीता | 
और उजाड़ा होगा और नदी के जंगलों और | | 


दलदलों में डूबकर इतिहास के तस्तें परप | 
गायब हो गयी होंगी । दासता और सीमित | | 
स्वतंत्रता सागर के ज्वार-माठे की पर | 


आती-जाती रही । 


आज भी यदि कोई ध्यान लगाकर सु 1 
. सित || 
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| तेगदी की कलकल में और जंगल की सर- उसका अंतमंन जानता था कि नदी कई बार 
हा में प्राचीन रणसिहों, बाणों, तोप आदमी के खून से लाल हो चुकी थी । जब 

| १गोगें और घायलों की आवाजें सुनाई वह फिमिन से शादी करने को सहमत हो 

|| ऐकतो यीँ । कभी इलो दो शक्तिशाली गयी, उसके बाद वह अक्सर कहा करती- _ 

| एके वीचे की सीमा बनी थी, फिर वह .. “चलो हम इलो से कहीं दूर चले जायें । यहां 

| ऐशंगेंके वीच सीमा रही और अब नक्शे तो बड़ी मायूसी-बड़ी सीलन लगती है! | 

। (हार विदुओं की रेखा-मर रह गयी थी, “नाव और झोंपड़ी-बस यही तो मेरी स 

| वे हुए प्रदेश, वासी दावों और राख , संपत्ति है । इन्हें में छोड़ नहीं सकता । | [ 

| 'ेनेसुरुपते हुए देष का संकेत-मात्र थी। “मगर अब तो यहाँ मांझी की जरूरत . 

| के किनारे को स्वतंत्र करने के लिए नहीं रही 1” 2 5९०. 

| की कमी नहीं रही । सेनाएं और' 'शायद......कमी...... किसी दिन....... . 

र gm दूसरी ओर पहुंच भी जाते, मगर वह बुदबुदाया । RR 14 rr i > हः 

|... प्री कोई समस्या हल नहीं हुई । “लुम तो निरे शेख चिल्ली हो।क्याठुम '' - 

| | समाव की लेनोर/कमी ठीक-ठीक समझते हो कि पुछ टूट जायेगा : अच्छा ' | 

| की कि उसे इलो नदी से डर क्यों जाने दो, जहां तुम वहां में । मुझे मि 22 

| गमय का कुछ कारण यह था कि नहीं चाहिये।” उसने फ़िमिन को चून चिया ! 


We हिन्दी डाइजेस्ट | > 
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शादी में लेनोर के मां-बाप ने भरपूर 
आशीर्वाद दिये । फिमिन ने झोपड़ी को छत 

की मरम्मत की । झोपड़ी के आस-पास की 
थोंडी-सी जगह साफ करके बाड़ लगा दी । 

इसमें लेनोर शाक-माजी. और फूल उगान 

लगी । मुगियां और एक बकरी भी आ गयीं । 
फिमिन अब ज्यादा समय मछलियां पक- 

डने में लगाता । अपने सौभाग्य म॑ अब उन्ह 

- केवल वच्चे की ही कमी महसूस होती थी । 
लेनोर अपने अधीर पति को आश्वासन 
देती-“थोड़ा सब्र रखो ।. वच्चा भी हो 

जायेगा । | 

झोपडी के पीछे घना, डरावना जंगल 

था । सदियों से वह लटेरों के छिपने का स्थान 
था । जब-तब सरकारें डाकुओं के सफाये 
के लिए जंगल पर चढ़ाई करतीं । डाकुओं 
को खत्म करना असंभव था । कभी-कभी 
राजनीतिक भगोड़े भी वहां आ छिपते थे । 
इन्हें मी कुचलने की कोशिश की जाती थी । 
-फिमिन को याद था कि उसके बचपन में 
लटेरों के नाश का मारी प्रयत्न किया गया 

था । उस समय के राजा आल्विन ने जंगल 
i को घेर लिया था और उसे रीछ की खाल 
को तरह झंझोड डाला था । कम-से-कम 
 फिमिन का तो यही खयाल था । मगर रीछ 
की खाल को चाहे जितनी जोर से झटकं, 
` ' उसमें कीड़े वने ही रहते हैं इस साल पत 
झड़ मं सरकार ने; निश्चय किया कि इन 

र | रक्त पिपासुओं का अंत ही कर डालना है । 


पु श ओर अधिकार देकर भेजा गया। उसने 








. रहे । एक आंघी-तुफान वाली शाम को क़ 


जो कहें, सो करते जाओ । में इनका सर- 
. दार हूं । मेरा नाम हास्सो है । तुमने मेरे 


कि तू हमें पार पहुंचा दे । 
माशल सिक्स्टीन को भरपूर सैनिक घन र जर 


के भक ss Ck s 
हळ, ५4 F क नल 2९.8 ध्य. 
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जंगल का चप्पा-चप्पा छान डाला । 
तक 'लेनोर और फिमिन जंगल कीं 
राइयों में गृंजती गोलियों की आवाजें 


जतूनी आंखोंवाले और तरह-तरह के हि. | 
यारों से रुस पांच आदमी झोपड़ी पर ञ्जा | 
घमके और दरवाजा पीटने लगे । उन्होंने j 
फिमिन और लेनोर को एक कोने में घकेल 
दिया और छिपे हथियारों के लिए झोपड़ी 
छान डाली । हथियारों के बजाय शराब 
उनके हाथ लगी । उनका सरदार बोला- |; 
“तुम्हे हमसे डरने को जरूरत नहीं । हम 


i 

| 

| 
| 
| 


बारे में जरूर सुना होगा । 
“क्या डाकुओं का सरदार हास्सो 1” 
फिमिन ने भोलेपन से उनसे पूछा । सुनकर 
वे लोग हंस पडे । 
“मे राजनेता हूं, ” हास्सो ने गंभीरता पे | 
कहा-“इतिहास. ने मुझे एक सीघा-सादा | 
काम सौंपा है । में इलो नदी के दार्ये और 
बायें किनारे को एक ही राज्य में मिला देना | £ 
चाहता हूं। | ज्ञ 
फिमिन अविइवास से बुदवुदाया- है! 
तो सुनते आये हैं कि तुम लोग डाकूहो। 
` “हम अपने न्यायपूर्ण लक्ष्य के लिए प 
और हथियार इकट्ठे करते हें । यह क्या 
डाका है ? हम तुझसे इतना ही चाह | 


1 


डर 


“मैंने तो अरसे से मांझी का कामथ 
रखा है । वह रहा पुल । 




















बे 
1 


(ततो मार्शल सिवस्टीन के डाकुओं 
क! हम उधर नहीं जा सकते । 
होगा,हम तेरी नाव म इला 
है हे दी करेंगे समझा १7! 
| a इशारे से लेनोर को शराव 
[गी बोतल लाने को कहा । 
सोके नौजवान साथियों ने बड़े व्यंग्य 
इण के साथ इसका वर्णन किया कि 
| गाळ सिवस्टीन किस प्रकार शांति 
तकर रहा है। उसके 
ने राह में पड़नेवाली 
ॉपडियों को तोड़कर 
द्या है, स्त्रियों को 
त छटी है और लोगों पर 
किये हें। फिमिन ने 
राय दी- कमी-कमी 
बीमारी से. वदतर होती 


। 
| 
5 | 


| १ F | 
4 


` एगोजवान बोल उठा- 
केसी ? देख दोस्त, 
"शर त्‌ हमारी मदद नहीं करनेवाला है 


भ्ेमकेर ठे” 
` रेभा सुलहसमझोता करांने के इरादे 
काटत हुए वोला-“हमें एक मांझी 
है । इन चट्टानों और प्रवाहों में 
कि क नाव नहीं चला सकते और वह भी 


' फिमिन विचार करते हुए . 





स्टेफात लाकनर 


कह दे। तव हम तेरी नाव. 


न रा । मांझी, तुझे मालम है कि 


/ TE ह | ह LF 
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हम बिलकुल मामुली आदमी हुँ।” 


फिमिन ने कहा-“दुनिया के इतिहास से 


हमें कुछ नहीं लेना-देना है ।” 

इस पर दूसरा. नौजवान अपनी बंदूक 
संभाळते हुए कहने लगा- दुनिया की शोह- 
रत तेरे घर के दरवाजे पर आयी है औरं त 
हिक्नकिचा रहा है?” 

लेनोर अपने पति के नजदीक आकर 
खड़ी हो गयी । बोली-- इसका इरादा कोई 


बुरा नहीं है । इसकी तो ऐसे ही रूखा बोलने , 


की आदत है। अब तक यह 


मार्शल सिक्स्टीन को गालियां ' 


देता रहा है । हमें तो सचमुच 


` इस बात की बड़ी खुशी है कि 
आप लोग क्रांति करनेवाले . 


य. प 
हं | 31 : 


: फिमिन समझ न सका 


कि लेनोर उसे बचाने की ” 
कोशिश कंर रही थी या सच-' 
मच उनसे सहमत थी । कुशल 


मच्छीमार के नाते उसम यह 


ताडने की शक्ति थी कि मछली कांट म॑ 
फंसने के लिए यों ही आती रही है या 


` 'कोई रहस्यमय शक्ति उसे खींचकर ला. . 
रही है। उसने बेचैनी के साथ देखा कि लेनोर 

सरदार को खाना परोस रही है और उसके ` : 
निकट काफी बेतकल्लफी और चन अनुमव | 


करती है । * | 
अब हमें: चरं देना चाहिये । उसने 


सुझाव दिया 


आयेगा । 
१०९ 





हु है ; र 4 प 5 


“शोड़ी ही.देर में चांद निकल 
हास्सो उछल पड़ा । बोला-- 


हिन्दी डाइजस्द | 
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"मांझी ठीक कहता है ।” सबके सब झोपडी 
से निकल आये । नाव में चढते वक्‍त लेनोर 
विदा लेता चाहती थी कि हास्सो ने फसला 
किया “यह्‌ लडकी भी हमारे साथ 
आयेगी 

“यह तो मेरी औरत है ।” फिमिन ने 
प्रतिवाद किया । : 

हास्सो हंस पड़ा- हम उसे सिफ .उस 


` पार तक ले जा रहे हैँ । तेरी औरत किरती 


में साथ रहेंगी, तो तुझे नाव उलटने की 


` खुराफात न सूझेगी ।” लेनोर फूर्ती से नाव 


है जा 


में कद पडी । 

मांझी भंवरों में से होकर उस अंघरे में 
नाव को आगे वढ़ाने लगा । | 

उस पार हास्सों के साथी घोड़े लिये 


तैयार खड़े थे । बड़ी उमंग के साथ उन्होंने - 


एक दूसरे का स्वागत किया । हास्सो घोडे 


` प्र सवार्‌ हो गया और बोला- अब हम 


दुनिया को दिखा देंगे कि.क्या होनवाछा हे । 
, उसकी मंगळ कामना करते हुए लेनोर 
ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया । हास्सो ने उसे 


. . पकडा और खींचकर अपने घोड़े पर बेठा 


लिया, घोड़े को एड लगायी और अंधेरे में 
आयब हो गया। . 
` फिमिन इसके सिवा कर ही क्या सकता 


* था कि उन्हें गालियां देता हुआ किश्ती वापस 


ले आये । उसकी निरथंक गालियां लौट- 


* लौटकर उसी के «कानों में गूंजकर अपने: 


चेतुकेपन का इजहार कर-रही थीं.। वह 
अपने दर्द और द्वेष को कडवी घंट की तरह 


` पी. गया । - 
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मगर ददं और द्वेष अच्छी ख्राक 
हे । सो वह क्षीण होने लगा । वह | 
सा हो गया । उसकी दाढ़ी और सिर के वाह |! 
फिर से बढ़ने रूगं। जब भी वह अपनी |" 
झोपड़ी में कदम रखता, उसे लेनोर को । 
अनुपस्थिति की टीस अनुभव होती । छत इ 1 
रही थी, बिस्तर की चादरें मेली होकर सहने 
लगी थीं । उसके कपड़े तार-तार हो गये थे। 
मगर अब इन चीजों का महत्व ही क्या था। | 

सिर्फ एक ही चीज को वह हमेशा व्यक |' 
स्थित रखता था-वह थी उसकी नाव। कोई 


~ १६. काहे _ ~" 


~ इसका कारण पूछता, तो कहता-“हास्सो | 


के.लिए।' 

“हास्सो के लिए ? कया मतलव? हाससो 
तो बहुत दूर चला गया है। 

फिमिन कठोरता से मुस्कराता ओर 
अपने आपसे कहता-“मुझे मालम है. हासो 
वापस आयेगा । एक दिन वह सामने के तट 
पर आकर खड़ा होगा और मुझसे प्रावता 
करेगा कि भैया, मुझे पार कर दो और मं 
उसे पार ले आऊंगा। 

लोग कहते थे कि मानसिक आघात गे 
फिमिन को विक्षिप्त बना दिया है। 
और उस समय हास्सो के पीछे लौटने || 
संभावना न थी, उसका तो सितारा दू |, 
बळंदी पर था । उसने जंगलों में ति || 
आग लगायी थी, वह अब गांवों, शहरो अ | . 
सारे प्रदेश में फैल चुकी थी । उसमें क 
संगठन शक्ति. थी, उसकी अधिकारि 
अदम्य थी । 

कभी-कभी जब अखबारों म॑ हास 


| ` 







| 


७ |» 


च 






की वर्दी में कधं 
ह उलझे बालों पर बेढब-सी 


दिखाई देती थी । किसी को < 


rn ग्मालस त॑ था । अंखबारों में वह 
3 डी माशका' के नाम से प्रसिद्ध थी । 
| ` ड आदमी की छाया में खडी घुंघली 
| शकृति पर जब कभी फिमिन की नजर 
| हो, तों उसके दिल पर तंज छुरी-सी 
| ज्ञ जातीं थी 
| ददसोचता-“एक-आघ चिट्ठी तो वह 
॥ ज र्ख ही सकती थी, या क्या मेरे लिए 
| के हृदय में अव कुछ भी भावना नहीं रह 
| सोहै? बगर हास्सो उसे जवर्दस्ती अपने 
|| ररे गया था, तो वह जरूर किसी मी 
तह भागकर आही सकती थी । नहीं, वह 
| शेहोइना नहीं चाहती । धीरे-धीरे फिमिन 
| ३ मे बेवफाई के लिए, इस बेवफा भगो- 
| शिके छिए ऐसा द्वेष भर गया कि उसने 
बी प्रतिशोध योजना में उससे बदला 
॥ ला मी सम्मिलित कर्‌ लिया । अपनी 
॥ सामों में वह सुनता कि लेनोर हांक 
| सारी है'ऐ.....हो......मुझे पार कर दो 
| "माफकर दो।” मगर उसने उसे कभी 
| न किया। वह हास्सो और लेनोर को 
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॥ "मे धकेल देता अथवा जानबझकर ' 


षटटानो में भिड़ा देता'। और तीनों 
गदी में डव मरते । प्रतिशोध के ये 






क से जागता, तो चकित होकर 
ः भारों ओर नजर डालता । 


( शत र्तो पष्ठममि में एक पतली- १ 
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'नामहीन सरदार को माशूका की शोह- 
रत बढ़ती गयी । अनघड काए्ठ-चित्रों में बहु 
बंदूक कंधे पर रखे दिखायी जाती थी। उसके 
और सरदार के बारे में लोकगीत गाये जाने 
लगे । जब फिमिन गांव की सराय में इन 
वेढंगे गीतों को सुनता, तो अपने कान बंद 
करलेता।.  . 

जब दो साल बीत गये और हास्सो नदी 
के उस पार के प्रदेश पर अपनी सत्ता जमाने 
मे लगभग सफल हो गया था, एकाएक परि- ' 
स्थिति बदल गयी । जनरल दाइवे ने सरकार 
का तख्ता उलट दिया और मार्शल सिक्स्टीन 
से संधि कर ली और क्रांतिकारियों के 
विरुद्ध उससे मदद मांगी । मार्शल सिक्स्टीनः 
बडी शान से अपने सैनिकों को इलो नदी 
के पुल पर से कूच करवाता हुआ ल गया। 
जो देशभक्त दोनों तट'प्रदेशों के दोनों राज्यों 
को एक हुआ देखना चाहते थे, उन्होंने 
सैनिक सरकार का विरोध छोड़ दिया और : 
खुळे दिल से अपने इस तारनहार का स्म 

स्वागत कया । ' 
सिक्स्टीन के चुनिंदा सैतिकों,को अघि- 
कांश सेना इलो नदी पार कर चुकी थी कि 
हास्सो के अनुयायी पुल उड़ा देते में सफल 
हिन्दी डाइजस्ट 





[| तांशी ए एण नियंत्रण के लिए 
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लापीहिन 


ग्लायकेडिन का औषधि विज्ञान द्वारा स्वीकत फार्मूला सभी पीडित मागों से घांसी 
को दूर प्रमाता हे! यह हे उलायकोडिन को विविध ऑर असरकारक कार्यक्ति 
७ दिप्ाग | | खांसी के प्रकोप पर ठीक समय पर बिना हानि और 
प्रभावकारी तरीके से नियंत्रण रखता है | ७ गले म्रॅ-7लायकोडिन जकडन को 
करता हे, खग और दई से आराम पहुंचाता हे और गले कें नाजुक भागों 
~ `, कीटाणुओ से रक्षा करता है | ७ छाती प्रॅ-7ल्ायकोडिन बन्द इवास नली 
खोलता हे, छाती की जकड़न को दूर करता है ओर आप आसानी से स्वाम 
. लेने लते हैं| ७ फैफडों मॅ- उलायकोडिन जकडे हुए कफ ओर खराब द्रव को 
निकालता हे, प्रीतरं जमे बलगम को साफ करता हे ओर जकड़न को दूर करता हे। ' 
ग्लायकोडीन हप्रेश़ा अपने पास रख्तिये 
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ग्लायकोडिन-.३० साल से अधिक समय से खांसी की मवमे 
अधिक बिकने वाली घरेल ओषधि 


४ साइजों मे मिलता है # अक का उत्पादन (ट) ००१०८.) 





~ 


क्रेआधार-स्तंभ टूटकर चट्टानों 

शहतीर गिरकर पानी 
पे किमित निविकार मात्र से इस 
देखता रहा । वह सोच रहा था, 
| ज्म था। अब लोगों को मेरी जरू- 


र a जरा विलंब से टूटा, जिससे 
) > और दाइवे की फौजों का मिलन 
१ ग नही जा सका । फलते: हास्सा के 
| लिये गये और कुचल दिये 
|. दुतिके वाद हास्सो का क्या हुआ 
| सीको मालम नहीं । 

" दिल तक मांझी फिमिन अपनी नाव 
| उद्गेव अफसरों ओर अधिकारियों को 
`| एज्ञारता रहा । एक वार फिर वह इलो 

टट क्ष बत्यावयक आदमी वन. गया । 

'़ गो वडी देर से वह थका-हारा घर 
| दसा बोर विस्तर पर लुढ॒क जाता । 
| ए वार आधी रात को जैसे वह कोई 
| शब सुनकर उठ बैठा । ऐसा लगा कि 
| हह किसी रानिचर पक्षी की आवाज 
| ण हो......पार पहुंचाओ' साफ- 
| भे आवाज गंज उठी । वह अपनी 













| साव खोलते वक्‍त उसने बड़ी राहत से 
न | बाखिरकार, दुसरे किनारे पहुंचा । 
गोवे के फ़श में से एक खंटी खींच 


| फे पर्‌ 


| उसने 
tie हास्सो के लए नजर 


| हो के वाहर निकला । चांदनी में उसने . 
अस पार से हाथ का इशारा करते - 


|, 
` गा और धीरे-धीरे 


दौड़ायी; परंतु वहां कॉपती अकेली छेनोर 


खडी थी । सर्दी से ठिठरती छोटी-सी 
आकृति ! उसके सिर के बाळ खन से सने 


थ्‌ 
था 


। उसके हाथों में एक छोटा बच्चा 


“हास्सो कहां है? ” मांझी ने निविकार 


भाव से पूछा-। 
वह वहा नहीं है i 


फिमिन अपनी वेताबी को दबा न सका 


ह रि | | 
ह्री 
= f h” क ह | 


और तट पर कूद पड़ा । में हास्सो कोढृढया, _ . 
मुझे उससे बदला लेना है ।” 


तो तुम्हें परलोक जाना पडेगा ।” ` 
लेमोर ने शांत भाव. से जवाब दिया- 
“हास्सो मर चुका है । क्‍या तुम मुझे और . 


मेरे बच्चे को पार पहुंचा दोगे ? ” 


फिमिन ने सिर झुका लिया । उसे नाव 


में बिठाकर उसने नाव को धक्का लगाया । 


नाव में पानी में पैर पड़ते ही वह घबरा उठी : 


और चिल्लायी-“यहां कितना पानी है ? 
क्या तुम हमें डुबाना चाहते हो ? 


फिमिन ने नाव के तले में तुरंत डाट 


लगा दी “इस पुराने डब्बे में अब पानी घुस 
जाता है। यह डोल ले और पानी उलीचना 
शुरू कर दे । 


वह चुपचाप तरंगों के थपेड़ों में नाव खंता 


रहा । झोंपड़ी के सामने नाव किनारे लगा- 


कर उसने लेनोर को सहारा देकर बाहर . 


खींच लिया । लेनोर जमीन पर उतरकर 
भी उसका हाथ थामे रही । पार उतारने 
के लिए धन्यवाद ! ” उसने बिलकुल सहज 


भाव से कहा- अब शायद मुझे बच्चे के * 
११३ 
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पी करने पर कोळरोर 
क्यों कि: एक ही यार दांत साफ़ करने पर प 
ेन्टल क्रीम सुं में इ दंत-क्षय पैदा करने" SS 
बाळे ८५ प्रतिशत तक को दूर कर देता है। \ 
भज्ञानिक परीक्षणों से यह सिद्ध हो चुका दै कि १० में से 

७ लोगों क न कद को तत्काल छूत्म ` 
कर देता है, और कोलगेट-विधि से-खाना खाने के तुरंत एक, 
बाद दांत साफ़ करने पर अब पहले से अधिक लोगों का 
अधिक देत-सुय रुक जाता है। दंत-मेंजन के ज्र 
इतिहास की यह बेमिसाल घटना हश ` : 
इसका पिपरमिंट जैसा स्वाद भी कितना अच्छा है-इसीलिए ४ 
बच्चे भी नियमित रूप से कोलगेट डेंटल क्रीम से दांत साफ़ ६% 


करना पसंद करते हैं। है. > 
ज्यादा साफ़ व तरोताज़ा सांस और स्यादा सेद दांतों ६: 
के किए... दुनिया में अधिक लोगों को दूसरे दृथपेस्टों के ६5 
बजाय ही पसंद है। HR, 


जाप को यदि पाउडर पसंद हो 
ह| तो कोलगेट हाकी 
ये सभी लाभ एक 
डिब्बा महीनों चलता हे । 


Pp af sf oo J SN 21” टक 
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होगा | यह एक लड़का है | 
is 17, उसनं. उसका हाथ 
दिया । 

ad फिमिन थोड़ा ठहरकर 
| र चाहो तो झोपड़ी म चलकर 
वाप लो । ¢ 

| शरे कात के वह लड़खड़ाती हुई 
4 गं प्रविष्ट हुई । फिमिन ने उसे 
परसुछा दिया । उसने उसे शाराव 
५ पहली का एक टुकड़ा दिया । उसने 

| जापिबा और थोड़ी देर रोयी । 

| ज्वारी, घायल लेनोर ! अरे, तो गाल 
हुए हैं । उसके बालों के गुच्छे नोच 
पे हूँ । 

हेनोर बच्चे को दूध पिलाने लगी 


खाकिमेरी राइफल फिर गरज उठी । 
छहयी छइखडाया और तभी मेरी राइ- 
हे दसरी गोली छटी । निशाना अचक 
॥ देनो गोलियां उसके माथे में लगी थीं। 
भन आप ही मेरे मुंह से एक सांस 
हिय और तमी मुझे सामने और दायीं 
ैबनेवाले हाथियों का खयाळ आया। 
उद्‌ वहां आ पहुंचना चाहिये था; 
१ (३ कहां गये, खुद कुछ ताज्ज॒व-सा 

और मेने दोनों ओर नजरें दौड़ायीं । 


च ५५०६६७ रोशनी 


f 


| प्र्‌ 
| न नजर आ रहे थे । 


भि गोष 
भयानक लडाई खत्म हो चुकी 


ER CE 
७ 3४% है 
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Mg , 
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क रोशनी में दोनों ही ओर दो भरे 


आ से पसीना पोंछा और 
॥३ = पस पहुंच गया। जिदगी और 


ज्र 
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फिमिन उसे देखता रहा, कुछ लजाता हुआ, 
कुछ मुग्ध । 


विस्तर के पास हो एक जगह दिखाते. 


। हुए वह बोला-“पलने के लिए यह जगह 


अच्छी रहेंगी ।” 


क्या कहा तुमने ?” बह नींद को झट- 
कारती हुई सी बोली-“नहीं, हम तुम पर 
वोझ नहीं बनना चाहते ।” ' 


रहने दो वे सब वाते, सव ठीक है ।” 


फिमिन बोला-“मुझे बच्चा चाहिये । 
मांझियों का वंश खत्म नहीं होना चाहिये । 


आगे चलकर कभी कोई पार लगाओ' * 


को पुकार लगाये, तो कोई तो यह कहनेवाला 


'हो- हां, में पार ले चलता हूं ।” ' 
“मूल जमंन से (अनुवाद : नरेंद्र नायक) 
(पृष्ठ १०१ का शेष) 


थी. । मुझे यकीन था कि झुंड के बचे हुए 
हाथी आज के वाद फिर्‌ कभी वस्ती में 


उधम मचाने का साहस नहीं करेंगे । एक- _ 
एक कर वे अपने ६ साथी खो चुके थे और 


उनका सातवां जख्मी साथी भो, जिसे वे ६ 


बहादुर कहीं पीछे छोड़ आये थे, मौत को _ 


अधिक समय तक मुलावा नहीं दे सकेगा ! 


: अब तक चारों ओर से प्रसन्नता से 
चिल्लाते आदिवासियों का आता भी शुरू हो . ` 
गया था । मैने उन्हें कोम्बो को सहारा देकर i 
लाने को कहा और खुद अपने कॅप की ओर 
बढ गया । अब जबकि सारा संकट समाप्त ' 
हो चुका था, मौत पराजित होकर मुह छिपा 

,चकी थी, एक अजीब-सी थकान मुझ पर 


हावी होती जा रही थी। ` 
Ps Nate 
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गजरात के जनमानस-मंदिर 
बसी एक लोकनायिका की गार्था 


विंमळशंकर शास्री 














। महाराज सिद्ध- 
ब र पति थे और 
के कारण गुजरात स्वर्ग से 
| जा था। परंतु एक वष बहुत 
| अकाल पडा । धरती के स्वामी और 
4 राजा मेघराज न जाने क्यो गुज- 
गे रू गये, आषाढ और श्रावण सूख 
क गये कृषक मेघराज को मनाने के 
कर दैवदेवियो कौ. मनोती मनाने लग । 
उशा रवे जाने लगे । परंतु परिणाम- 
जा बर्या नहीं ही हुई । 
| उमे पशुपक्षी छटपठाने लगे । शस्य- 
भाग धरती सूखकर रमशान-सी बन 
शो।बारो भोर 'पानी-पानी' की पुकार 
जलती थी । लोगों को आंख रात-दिन 
शर पर र्गी रहती थी कि शायद कोई 
भेष उनके उद्धार के लिए आ निकले । 
||ह बाकाश को ताकते-ताकते उनकी 
मपरातल्गी। 
नाना प्रकार के तके-वितक करते । 
कहना था कि घरती पर पाप बढ़ 
माह वर्षा हो भी तो कैसे ? दूसरे कहते, 
मिशन मिट गया 
| । कुछ का यह मंतव्य 
| बह पार ओर असत्य का साम्रा- 
| हैं, ऐसी स्थिति में भला और 


तेसर झड़ गये । थास सूखं- 
ये रह चिपक गयी कि उसे 
{$५४ "९ मुंह मारते, तो उनके 
भाती थी । बुद्धिमानो का 














कहना सही है कि मेघ, मृत्यु और महंगाई | 


का क्या भरोसा ! 


अकालं की घोषणा हो गयी । उदार राजा 
ने राज्य के अन्न-मंडार लटा दियें। जो . 


कुछ था, सबको दे दिया। जहां से भी हो. 


सकता था, राजा ने अनाज मंगवाया और 


प्रजा की भूख मिटाने का भरसक प्रयत्न॑ 


किया। कितु अंत में उसे हार माननी पड़ी । 


आकाश के फटने पर क्या उसे पेबंद 


लगाकर जोडा जा सकता हे? 

राजा सिद्धराज ने इस परिस्थिति पर 
विचारणा करने के लिए राजसभा बुलायी। 
मंत्रियों के साथ सरदार-सामंत, धनी नगर- 
सेठ एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति इस सभा में आमं- 


त्रित किये गये । सवके मख पर विषाद-की . | 


गहरी छाया थी और स्वयं राजा को आंखें 
गीली थीं । 

' गुजरात की राजधानी पाटण में पानी 
की स्थायी व्यवस्था करने के लिए सर्वातु- 
मति से यहं निश्‍चय हुआ कि वहां एक 
विशाल तालाब बनाया जाये. । तालाब के 


चारों ओर भगवान शंकर के एक सहस्र 


छोटे मंदिर बनवाये जायें । इस सहस्नलिग 
तालाब से जलासाव तो दूर होगा ही, साथ 
ही घर्म की भी वृद्धि होगी । 

यह काम बहुत जल्द किया जाता आव- 


व्यक था और उसके लिए आवश्यकता थी - 


लगन वाले मेहनती मजदूरों की, सो मी 
दो-चार नहीं, हजारों की संख्या में वे कहां 
से लाये जायें? | 


किसी ने सुझाव दिया- महाराज ! इस | 
| चित्रकमं शिल्पगुरु रविशंकर रावल एवं ठाकोर राणा | 
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` काम के लिए तो राजस्थानी मजदूर अधिक 
रहेंगे । उनमें भी यदि माळवा के 
मजदूर मिल जायें, तो और भी अच्छा। 
और यदि ये मजदूर ओड जाति के,हों, तो 

फिर बेडा पार ही समझिये। 
ह मालवा से हजारों की संख्या म 
`, जाति के पुरुष और स्त्रियां आ गयी । खुदाई 
का सारा सामान जुट गया । पाटण नगर 

पानी की आशा म.नाच उठा । 

सहस्नलिग तालाब की खदाई का काम 


ओड. 


बडी तेजी से चलने लगा । ओड लोग धप . 


और गर्मी की चिता किये बिना डटकर 
परिश्रम कर रहे थे। ओड़ों का नायक त्रिकम 
मजदूरों से बड़ी कड़ाई से काम लेता था । 
साथियों को बढ़ावा देकर उनसे कम समय 
अंघिक-से-अघिक काम लेने मं नायक 
निकम कुशल था । मजदूरों के रहने व खाने- 
पीने का प्रबंध अच्छा था । इसलिए वे प्रसन्न 
. थेऔर शक्ति से अधिक काम कर रहे थे । 
क कामचोरी तो उनके स्वभाव में थी ही नहीं । 
+ राजा सिद्धराज प्रति-दिन ` प्रातः-सायं 
तालाब पर आता और काम को प्रगति देख- 
देखकर प्रसन्न होता। 
ओड़ों का नायक त्रिकम यदि साथी मज- 
दरों पर रौव जमाता था, उनसे ज्यादा काम 
“ठता था, तो स्वयं भी खव काम करता था । 
अपनी पत्नी जसमा से भी, जो कि ओड 
` जाति में अप्सरा मानी जाती थी, वह खूब 
काम कराता । नायक की पत्नी होते हुए 
भी वह अन्य मजदूर स्त्रियों के.साथ टोकरा 
' सिर पर उठाकर मिट्टी उठाने-फेंकने का 
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काम करती थी । उंसका उत्साह और फक 
देखने योग्य थी । दूसरी मजदूर स्त्रियां 
अधिक .काम करने पर थकान से मुरा 
जाती थीं, परंतु जसमा के रूप में 
से निखार आ जाता था । 
जसमा को उम्र अठारह के रूगभग थी। 
यौवन उसके अंग-प्रत्यंग पर छाया हुआ था| 
वर्ण-कांति, रूप-लावण्य और यौवन की 
त्रिवेणी थी। जैसे सोने में सुगंध ही नहों 
मिठास भी मिल गयी हो । 
जसमा के एक बच्चा था। तालाब के 
किनारे किसी पेड़ की डाली पर झला बां | 
कर वह बच्चे को उसमें सुला देती थी। आते 
जाते उस पर एक नजर॑ डाल देती। 
रो उठे, तो उसे दूध पिलाकर झूला 
देती और फिर अपने काम में लग जाती 
यह उसका दैनिक कार्यक्रम था । | 
आज राजा सिद्धराज बड़े सवेरे 
तालाव पर आ गया था । ओड़ तेजी से 
का काम कर रहे थे । कुछ लोग फावई 
टोकरों में मिट्टी मर रहे थे और पतित 
खडी ओड़नों के सिर पर रख रहे थे। बौर 
ओड्ने गाती-हंसती, नाचती-कूदती 
याती निर्दिष्ट स्थान पर मिट्टी फेकता 
और खाली टोकरे लिये लौटतीं । _ ळे. 1 
आज राजा सिद्धराज पूरे दिन वहीं | 
उसे शायद प्रतीत हुआ कि | 
स्थिति से काम में तेजी आती है । म ४ 


में उत्साह आता है । 
सांझ हो गयीं । मजदूरों 
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- 
` गया था। राजा यों ही चहलकदमी वाली जसमा उसे अनदेखा करके वहां से 

| दा सभी मजदूर और मजदूरिने ` निकंळ गयी।जितनी भी वार जसमा वहां से | 

| 8 सामने से गुजरीं। अचांनक राजा गुजरी, राजा ने इशारा किया । वह जसमा 

| से तायक त्रिकम की; रूपवती पत्नी को अपने पास बुलाना चाहता था । और 

पर गड गयीं । चंद्रमुखी जसमा को गुजरात की महारानी के पद.का प्रलोभन 

(ह राजा के मुंह से अपने आप ये शब्द देना चाहता था । 

पड़े = “विधाता ने यह रूप, यह, जसमा राजा की मावना को ताड़ गयी । 

| नम्रौ खोदने के. सु Cl ` गदि वह राजा न होकर 

| नही सिरजा है। < कोई साघारण मनुष्य 

प्रज में रहने योग्य होता, तो शायद जसमा 

| शेक क्या बबूल की अपनी - हाथीदांत की 

हमें उलझी रहेगी । चूड़ियों से उसका सिर 

| रात्रा विचार-परंपरा . फोड़ डालती । शाम तक 

| ऐसा खो गया कि उसे राजा की इशारेवाजी 

) ए का घ्यांन ही न चलती रही और जसमा 

| छाजवउसे होश आया, उसकी उपेक्षा करके "> 

| रं बोर अंघेरा छा अपना काम करती रहीत .' | 

झन या। तालाव पर `. दिनछिपनेपरराजा  . | 

ओई नहीं था, उसके भारी हृदय से राजमहल . ,” 

रक्षको के अतिरिक्‍त में लौट गया। उसकी , | 

मजूर जा चुके थे। | संपूर्ण चेतनां पर जसमा । 

रामी उदास मन से “ छागग्रीथी। रातसाल-  ' ४ 

“को ओर चळ पड़ा ' [ चित्रः ठाकोर राणा] मरकीहो गयी।राजा , , | हे 

द्यऔरमस्तिष्क ` | | बिछौने में पड़ा करें. 

| ६ गा करके यह निर्णय कर लिया बदलता रहा। चीने तो मानो उससेतछाक | 

| समा को एक-न-एक दिन रानी .ले लिया था।' | 
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RR ब्राह्म मुहुत में राजेमहल मेंघंटारव हुआ 
|, व जसतमा सिर पर मिट्टी और वेदधोष और सतिप भार ही 
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कि अकेली निकली, एक पेड गया। राजा उठ बेठा | नित्यकमं से निवृत्त | प कर र 
नि रा ऐप राजा ने उसे इशारा किया। होकर अमण के बहाने सीधा उस जोर कट क 
पराई से भी दूर भागने- पड़ा,जहांओड़ोंकापड़ावथा। [|| 
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रात न.आकाश से अमी अपना डरा प्री 


` - .तरह नहीं उठाया था । सूर्योदय तो 
अरुणोदय भी अभी-नहीं 


हुआ था । खेत 
मानो अंघेरे के काले कवल ओढकर सोये 
पडे थे । राजा के पग तेजी से आगे बढ़ 


घीरे-घीरे अरुणोदय हुआ । रात बिखरे 
हुए तारों को बटोरकर अपनी टोकरी म॑ 
' डालकर चलने को उद्यत थी । ठंडी हवा चल 


रही थी । उषा ने अपनी मांग में ओस-कणों 
की मोती-लड़ी पिरो ली थी । सिद्धराज का 
मन प्रफुल्लित एबं पुलकित था । उसके 
पग तेजी से बढ़ रहे थे ओड़ों के पडाव की 
ओर । 

सूर्योदय हुआ । छोटे-मोटे पेड़, तालाब 
का किनारा, मूख से कृश गायो को हांकते 
हुए ग्वाले, लंबे-चोड़े वीरान खेत, सव स्पष्ट 


हर दिखाई देने लगे । दूर स्थित वे छोटी-छोटी 


पहाड़ियां दिखाई देने लगीं, जो पहले हरि- 


८ " गाळी की राशियां प्रतीत हुआ करती थीं 


र किंतु अव अपनी नग्नता पर लज्जित-सी 


,  थीं। मजद्रकामपरजानेलगेथे। राजा 
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की आंखें उनमें जसमा को खोज रही थीं । 


£: ष्‌ जसमा उतमे.थी ही, सो राजा की खोजी 
 , आंखों से मला वह कँसे वची रहती । परंतु 
.. राजा उसे केवल देख ही पाया, उससे बोल 
a नहीं पाया; क्योंकि जसमा अकेली नहीं 
` थी, अन्य मजदूरिनों के साथ थी । 


रूपलब्ध राजा सिद्धराज अपनी पदः 


* मर्यादा मूलकर मजदूरिनियों के पीछे-पीछे « - 


चल पड़ा और जिस राह वे मिट्टी फेंकने के 





'गुजरी। राजा ने ध्यान से उसे देखा। 


त्रिकम वडा भोला आदमी था । उसे 


[RIN "* की 
» अ, + | 
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लिए जाती थीं, उसी राह एक वड़ी निर 
पर जा बठा और प्रतीक्षा करने 
उसकी प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं गयी। 
ही देर में अन्य स्त्रियों की तरह थे | 
सिर पर मिट्टी की टोकरी उठाये वी | 





















बार एसा हुआ; परतु राजा को जसमा 
मिलने और वात करने का अवसर को 
मिला । सारा दिन यों ही वीत गया। | 
तब से राजा प्रतिदिन मुंह-अंघेरे वहां 
जाता ओर दिन छिपने तक बेठा रहता।। 
इस तरह कई दिन बीत गये; कितु जसगा | 
सेऽमिळने का मौका न मिला।' || 
मजदूरों का नायक, जसमा कां 


था कि राजा सिद्धराज सवेरे ही तालाव प 
आ जाता है और अंधेरा होने पर ही महन | | 
को छोटता है । वह यह समझता था कि काग | 
तेजी से कराने के लिए ही वह, आता है| जे | 
इस वात का तनिक भी अंदेशा नहीं था 
राजा उसकी पत्नी पर मुग्घ.है। 
आज राजा यह निइचय करके आया बी 
कि जसमा के साथ वात करनी ही हैं। ब! |. 
जहां चाह, वहां राह । जसमा बच्चे को सु 
रही थी, राजा वहां पहुंचा. और जता | 
पूंछ बैठा- क्या नाम है तुम्हारा." . 
"मेरा नाम जसमा है......में |. 
के...... ओड़ों के नायक त्रिकम की. | 
हुं 1” जसमा नेनपा-तुला हुआउत्त,_ |; 
नायक की पत्नी होकर भी तुम १ |. 
करती हो.? तुम्हारा पति बड़ा निव 
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9 है | तुम्हारा यह रूप क्या 
हतया ० 


| जो या, वह मुझे मिला है। 


तहो 


ग = जेः 3 
। दना विशेषता देख रहे हें ! ' 


| “समा ! तुम भाग्य को गळत समझ । 
हे तुम अपने को ही नहीं समझ सकी | 
ऐसीरिए पुछती हो कि तुममें ऐसा क्या | 
३ 1 व, छोड़ो इन बातों को । तुम केवल “ 
| समस लो कि गुजरात की महारानी. 


॥ तुम्हारे चरणों में बिछा है । चाहो तो 
[ | ह्र करो ।” | 

| 'हाराज ! जो राज्य आप इस तरह 
[| इद्र, अनपढ़, गंवार स्त्री के चरणों 
| १ दने को तैयार हो गये हे, उसकी 
हव्या! आपके दूसरी किसी स्त्री 


इसी फळसी सुकुमार पत्नी से पि 


| का उत्तर था- महाराज, मेरे | , 


|, दतो तुम गुजर नरेश की राजरानी | 


| बहराज ! अगर मेरे भाग्य में राज- | 
पद वदा होता.तो क्या में किसी राज- ! 
में न जन्म लेती. ?...... और आप . 4, 
त के राजा होकर मुझ जेसी एक | » 
। हस्र पर मुग्ध हो गये हैं! मुझमें आप, - 
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राजा सिद्धराज सोलकी 
[ रविशंकर रावल के चित्र की : 
सरल रेखानुकृति] ` ` 
अपने जीवन की सोचो! . . 
जसमा ने उत्तर दिया-“अच्छा तो महा- 
राज ! यह बताइये; कि आपके राजमहल में 


| | हो जाने पर वडी आसानी से.यह मेरा स्थान रखैळ का होगा या गृहिणी का? | 


(| नसी के चरणों में पहुंच सकता है ! 






। | में वेन्‌ जाये ।% 


, शातिजमोगतिको बातें छोड़ो। 


१२१ ४ 
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राजा को आशा बंधी । वह उत्साह 


। (झार का आपका यह स्त्री-मोह कहीं ए-“हमारां' गांधवं “विवाह होगा 
| ह स्त्री-मोह कहीं से बोला- हमारा गांधर्व विवाह ब 
| और आपके राज्य की उन्नति में जसमा! तुम मेरे यहां गृहिणी ही नहीं, धर्मे- 


पत्नी बनकर रहोगी । तुम मेरी शकुतला 
बनोगी, शकुंतला !” . | 
, हिन्दी डाइजेस्ट : 
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- आज़ का सचसे महीन टाल्कम पाउडर! 


महसूस 
कीजिए | 


नहाने के बाद बदन पर पोंड्स 
श्रीमप्र्लावर टाल्क घिढ़क लेने से 
सुबह की तरोताज़गी का मज़ा 
दिनभर मिलता रहता दै। 
पोंडस ड्रीमफ्लावर | पसीने 
को झोरन सोख लेता है... कड़ी 
गर्मी में भी निरन्तर ठंडक और 
आराम पहुँचाता है। इसकी भीनी- | व्र हे 
भीनी महक घण्टों वदन पर छायी कि, 
रहती है। यह एक ऐसा टाल्कम 
पाउडर है जो बारदों महीत्ते 

. इस्तेमाल किया जा सकता है। , 
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ड्रीमफ्रलावर टाल्क 


(सीमित दामित्त सहित यू.एस. ए, में संस्थापित ) 
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| र्‌ इ गया था”. ` 

||", मेरे बारे में तुम यह गलत 
| कहे ।गदिमे तुम्हे किसी मी स्थिति 
| षक गी.गूळ सकता, तो आज तुम्हारे 
| राक वनकर न खड़ा होता । 
1 | ये सब तो. कहने को वाते 
|_बताकाक्यामरोसा! 
| दली बात यह है कि हम लोग एस 
| बोर और कायर नहीं हैं कि बिना 
| क्षत किये इतनी महंगी मजदूरी आपसे 
| इदं। जैसे हैं, उसी में प्रसन्न हे । 

| हिद्ाज समझ गया; जसमा को मनाना 
| हरहर है। 

| अ यह लंबा वार्तालाप चल रहा था, 
| छ वर ओड राजा जसमा की ओर ताक 
॥ ९३ राजा लज्जित होकर महल में लौट 
|| आ्रापरतु कामी को चेन कहां ? सिद्धराज 
|३३ेसे उदासी झांक रही थी । रानी ने 
शा होकर पृछा- क्या आप मुझसे अप्रसन्न 
| ऐसे कोई अपराघ हुआ है? ” 

| 1 ने मन को वात छिपाकर उतर 
f शा प्रय, प्रजा की विपदा से में दुःखी 
| {षण अनुभव हो रहा है कि मेरे ही 
ही १ १ गप का फ प्रजा को भोगना पड़ 


(१ 
| शा 
8. 
र | 


| न भगवान से मौत की भिक्षा मांग 
Fi .` 

| व्यू गे हत सांत्वना देने का यत्न 
| शोज रख आप जसे पराक्रमी और 
he 
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| द क्त महाराज, शकुंतला | को तो. 


त र | जीवन मुझे भार-सा प्रतीत हो रहा' 


रह हिम्मत नहीं हारनी. 
30202 “2:22 YE 


चाहिये; आप प्रतिदिन सुबह-शाम स्वयं 
तालाब पर जायें और तालाब का काम 
शी घ-से-शी प्र पूरा करवायें, जिससे आपकी 
यह बेचनी दूर हो ।” ; 

राजा सुबह-शाम तालाब पर जाता ही 
था; कितु रानी से छिपाक्र । अब रानी ने 
स्वयं ही अनुमति दे दी । | 

च फु... | क 1 

अगले दिन राजा तालाव पर बहुत जल्दी 
पहुंच गया । सभी मजदूर समय से पहले ही 
काम पर लग गये थे । राजा ने मजदूरों के 
नायक त्रिकम को-बुलवाया और उससे: 
पूछा- नायक, खुदाई का काम तो बंहुत 
दिनों से चल रहा है । पर अभी तक पानी 
निकलने के लक्षण नहीं दिखाई देते। क्‍या 
पानी निकलेगा ? ”, य, 


“अन्नदाता ! मिट्टी तो गीली निकल 


रही है । इसलिए पानी जरूर निकलना 
चाहिये । कव निकलेगा, यह तो में नहीं कह 
सकता । परंतु महाराज एक बात में कह 
अवश्य सकता हूं-आज तक हम लोगों ने 


जितने भी तालाब खोदे हे, सब में पानी | 


निकला है । भगवान कृपालु है । उसकी कृपा 
होगी तो पानी अवश्य निकलेगा । विना 
उसकी इच्छा के पत्ता भी नहीं हिलता महा- 
राज ! ” त्रिकम कें स्वर में गहरी आस्था 
भरी हुई थी । Pesos” 
“अच्छा, तो काम और तेजी से कराओ। 

जो भी साधन चाहिये, प्रधानजी से कह- 
कर मंगवा लो । में तालाब को बहुत जल्दी 


जल से मरा देखना चाहता हुं । राजा की ˆ 
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इच्छा थी कि किसी तरह बातचीत की दिशा के पास गयी। बच्चा आराम से सो रहाथा। | 
मोडकर जसमा की चर्चा छेड़े । परंतु अब जसमा ने सोचा, इसके उठने तक थोड़ा 
उसे भय हुआ कि कंहीं त्रिकम बुरा न मान और कर लू और वह वळ पड़ी । 
जाये और आवेझ में आकर अपमान न कर देवी ! जरा सोचो तो, ”... | 
बैठे सो उसने वात आगे न बढ़ायी । जसमा चलने के लिए मुडी, तभी उतर 
निकम को काम में लगाकर राजा घूमता कान में ये शब्द पड़े-'जरा ठहरो |” जर |, 
हुआ उस जगह पहुंचा, जहां जसमा का राजा सिद्धराज -सामने आ गया. और |; 
















बच्चा झूले में सोया पड़ा ______......... वोला-'मेने मालवा को | | 
था। और वह जसमा की जीता है; कितु आजर | 


मालवा की एक स्त्री ने | 


प्रतीक्षा करने लगा । । र 
अप्सरा-सी जसमा दूसरी. | । मुझे परास्त कर दिया है। |; 
मजदूरिनों के साथ वहां | (¢ । लाख कोशिश. करने पर |: 
से कई वार गुजरी भी, | | ¦ भी में तुम्हें भूल नहीं || 
परंतु उससे. वात -करने ' । पाता हूं जसमा ! तुमनहीं |; 
का अवसर राजा को नहीं जानती कि तुम्हें ऐसी षष |: 
मिला । संयोगवश एक । में मेहनत करते देख मुझे 
वार बहां से गुजरते समय कितना दुःख हो रहा है। 
जसमा कें पेर में कांटा ' कुछ देर बेठो, कुछ आर 
चुस गया। वह रुक गयी, ' । कर लो ।” | 


“र 
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सव सहेलियां आगे घढ़ “मजदूरों को आराम | 
गयीं । थोड़ी दूर जाकर |. || | कहां महाराज ! यों भी | 
जब सहेलियों को पता |.  ” : | विना परिश्रम केखाया | 
चला कि जसमा साथ - नायक त्रिकम हुआ अन्न हमें पचता | 
में नहीं है, तो एक ने मुड़ [ चित्र : ठाकोर राणा ] नहीं। और जसमा चर 
“कर आवाज दी-“अरी | | को उद्यत हुई । राजा 1 | 
जसमा ! कहां रुक गयी ? क्या हो क्या उसे रोकते हुए. कहा -“इतनी जल्दी ता | 
तुझे ?” 2. : है? जरा बैठो भी । बच्चे को जरा | 
. “आ रही हूं, पर में कांटा चुभ गया है। दो, लोरी सुना दो-। में भी तुम्हारा कोर | 
वच्चे, को दूध भी पिलाना है। तुम लोग. कंठ जरा सुनूं तो ।” | रे 3 
चलो ।” यह कहेकर जसंमा पैर में लगा .. “सरकार ! में जानती हूं कि आ। | 
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, कांटा निकालकर और बच्चे को देखने झूले बच्चे पर नहीं, मुझ पर रहम कर रहे है। | 
 'नवनीत MUN RN. मं | 
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शोभा. नहीं देता । 


हे! स्वाभिमान को धक्‍्का-सा' 


क ठज्जित-सा होकर वह राज 


ह्ाधा! उसे पूरा विश्वास था कि एक 
| संगा अवश्य उसकी होकर रहेगी । 
| शबर दित, वहीं समय, वही स्थान । 
वाते जसमा को मनाने का एक आर 
का किया | बोला- जसमा | .यदि तुम 
कहे मेरे यहां आने में संकोच अनुभव 
हो, तो त्रिकम को भी अपने साथ ला 
हो। मुझे कोई आपत्ति नहीं । वह 

शै से महल म॑ रहेगा। 
| जमा का मुखडा एकदम तमतमा 
गभार !. क्या आप समझते हे कि 
शके केवल शरीर होता हे, हृदय नहीं 
का! ग्राआपका खयाल है कि गरीबों में 
मात नहीं होता ? वडे आश्चर्य की 
ग्रह कि आप जैसा वड़ा आदमी महल 
द के लिए शील और स्वाभिमान को 
मिकी मिखावन दे रहा है ।” और वह 

गग वहां से चली गयी | 
पाने हार नहीं मानी । वह प्रतिदिन 
हा बौर जसमा को मनाने का यत्न 
|> |एक दिन त्रिकम ने यह देख लिया। 
) एली पर पूरा भरोसा था । हां, 

पर कुछ क्रोध 

भो जरूर आया; लेकिन 
कैशा. यहेसोचकर कि राजा 











| 


fie 


ह में नम्रता और दुढ़ता . 


र; च ओर चल पड़ा । परतु वह निराश 


उघ विगड्ने से सारी ओड जाति | 
१२५ 


का अहित होगा । 

अंत में एक दिन राजा ने तिलंमिलाकर 
जसमा से कहा-'तुम बहुत जिद्द कर रही 
हो जसमा ! मेरी बात तुम सुनती ही नहीं । 
मेरा यह निश्‍चय है कि चाहें कुछ भी हो, 


तुम्हें पाकर ही रहूंगा । समझ से काम लो, 


वरना परिणाम अच्छा नहीं होगा ।” 
सरकार ! जव आप जैसे ब॒द्धिमान 
आदमी परिणाम का विचार नहीं कर'पा 
रहे हैं, तो हम गंवारो की तो बात ही कया ? 
आप तो प्रजा के. पिता हें । प्रजा की बहू- 
बेटियां आपकी" संतान हें । आपने पिता 
होकर बेटी पर कुदृष्टि की है। आपकी बात 
मेने कान खोलकर सुन ली है, अब मुझे और 


नहीं सुननी है!” जसमा की आवाज म , 


बिजली की कड़क थी । 

सिद्धराज ने. आशा नहीं छोड़ी, उसे 
प्रलोभन दिया- यदि तुम मेरी बात मान 
खोगी, तो त्रिकम को समस्त सुख-भोग सुलम 
हो जायेंगे । तुम गुजरात की राजरानी बग 


जाओगी और तुम्हारा बच्चा राजकुमार 


मादा जायेगा । आगे चलकर वह युवराज 
और महाराज बन सकेगा । 

“सरकार ! यह सब तो तब हो, जब 
जसमा शील का सौदा करे | और वह बात 
कभी होनेवाली नहीं है । शायद अब पाटण 


का सूरज डूबनेवाला है, तमी आपको यह : 


तो 
दुर्मति सूझी है । आप भी संभल जाय, 
बहुत अच्छी. बात है । वरन्‌ भ्रु के कोपं 
और सती के शाप से आप.बच नहीं पायेंगे 
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एक अच्छी सिणरेंद है! 


मनभावन सुवांस और ताज़गी से पूर्ण चुनिंदा वर्जीनिया तम्षाकुओं के 
विशेषज्ञतापूर्ण योग का सुफल है आपकी प्रिय पनामा। पीने में अच्छी और 
पिलाने में भी अच्छी ! ४ 
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न की उपेक्षा करत 

«मा, पति और सतीत्व को 
[AF देती हो! ओड़ो म 
र ह » चलता है और तलाक का 
' दि उत्तर था-“सतीत्व. का 
हे संबंध नहीं होता । और आप 
टी संतान पर कुदृष्टि कर 


है तो कान खोलकर सुन लीजिये 


आपके सह्ल्िग तालाव म पानी 
ब बिलग, और यदि निकलेगा, तो भी 


लाह 

त्रा सिहर उठा. भर महल को ओर 
|उप़ा। राजा दुःखी था कि उसके मन 
बत नहीं वन पा रही है । जसमा दुःखी 


| 
| 
॥ 
| 
| 


इला पडा । र 
और राजा का संघर्ष छिपा नहीं 
बहतो नें छिपकर या दूर से उन दोनों 


होने छगीं । कोई कहता था- 
ग कॉ राजरानी बनने का लोम हुआ 
कहता-कंसी निलंज्ज औरत है 
* सामने घटां तक राजा से बातें 
श है| तीसरा कहता-माई, यह सब 


पेर 

| | gE नहीं थ्‌ जो कह्त- 
ड सतीःहै सती। उस पर राजा 
| A i 2.१७ ह नहीं चल सकता || डर 


Fhe 
१६८ ~ २ 9 ७४ 


ह है कि पृथ्वी का पुण्य चुक 


ह उसे गजर-नरेश के साथ झगड़ा : 


इतक वातं करते देखा था । तरह-तरह ` 


`को सारी बात बतायी और उससे सहा- 


रूप तो सिर भी कटवाता . 


१२७ 
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सरल-रेखानुकृति | ग्य 
तालाब की खुदाई का काम बहुत कम. | 
शेष था । उसके पूरा होते ही मालवा से | 


आये हुए ओड मजदूर पारिश्रमिक लेकर | 
चले जानेवाले थे । इसलिएसिद्धराजनेएक. . 
और दांव लगाने की ठानी | अपने परम... 
नीतिकुशल मंत्री के द्वारा शायद काम बन 
जाये, इस आशा से उसने महामात्य मुजाल 


यता चाही । 
गजरात के महामात्य मुंजाल को गुजर- 
नरेश सिद्धराज की बात नहीं रुची । नीतिः | 
मत्ता और चारित्र्य में चाणक्य-तुल्य मुजाल 
ऐसे कामों में पड्नेवाले व्यक्ति नहीं 
उन्होंने राजा की बात केवल सुनरी, और | 


र { F 
>. बर 
rk 
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; तामा और राजा को लेकर 
1 शी, इससे ऊबकर त्रिकम अपनी 
| बेर ,छ साथियों के साथ 
हो बच्चे और 35 > बी 

| तकी ओर भाग जाने का सोच रहा 
बो को इसका सुराग मिल गया । 
| छ अंगरक्षक सैनिकों के साथ ओड़ों 
॥ दाब की ओर चल पड़ा । दूर से उसने 
ह्या की झोपड़ी सैनिकों को दिखायी 
| (कहा समझ गये ?” उत्तर. मिला- 
| हाता 

EE. a 
| ता हुई। दिन-भर के परिश्रम से थके- 
| होड अपने डेरों में निद्रा में बेसुध पड़े 
' )१।रों ओर सन्नाटा था । मध्यरात्रि के 
| सिराज के संकेत के अनुसार अंग- 
| ररव पहुंचे । उन्होंने त्रिकम की झोपड़ी 
द्वा तो वहां बच्चे को बीच में लिटाये 
|| मर जसमा गहरी नींद में सोये थे । 
) दयेभारक्षक झोपड़ी के अंदर घुसे और 
| सोती हुई जसमा को उठाया और 
|| छर घोड़े पर लादा और उसे लेकर 
| सिके । झटके के साथ जसमा की नींद 
| गोर उसने अपने को घोड़े पर लदा 
| शो हवा से वाते कर रहा था और 
| रक्षक के अधिकार में थी । 


स्थिति समझ गयी । | 
जसमा, मेरा राजमहल .! यह 


| 


: १२९ 


तुम्हें पसंद है न? यहां तुम्हारा जी बहुल 
जायेगा ? ” राजा ने पूरी आशा में भरकर 


` बड़ी उत्सुकता से पूछा । 


आंखों से घृणा बंरसाते हुए जसमा 


` बोली-“हम झोपड़ी के निवासियों को और . 
कोई स्थान पसंद नहीं आता, हमारा जी * 


और किसी जगह नहीं वहल सकता |” 


दोनों के वीच में इसी तरह काफी बहस 


हुई । अंत में राजा कद्ध होकर जसमा को 
बंदी रूप में छोड़ शयनगृह में चढ़ा गया। 
1. 3 ~ मै ॐ 


सुबह जब त्रिकम को पता चला कि _ 
' जसमा घर में नहीं है, वह बेचैन हो उठा । 


उसने सारा पाटण शहर छान डाला । समा- 
चार चारों ओर फेल गया । कुछ लोगों को 
राजा पर संदेह हुआ, गुस्सा भी आया । 


लेकिन राजा तो राजा है, उसका वे कर ही 


क्या सकते थे ? 
त्रिकम सारी बात का ठीक-ठीक पता 


लगाकर रात के समय चुपचाप राजमहलं में | 
पहुंचा । एक झरोखे को राह वह उस कक्ष ' 


में गया, जहां जसमा कंद थी । असहाय 
जसमा सिर पटकःपटककर रो रही थी । 
त्रिकम जिस रास्ते से आया था, उसी रास्ते 
से बहादुरी के साथ जसंमा को निकाल लाया। 


भागकर दोनों चुपचाप झोपड़ी में पहुंचे ।' , 


त्रिकम ने कुछ निजी आदमियों को जगाया 


और सारा किस्सा उन्हें सुनाया । और सबकी 
सलाह के, अनुसार बीवीं-बच्चे और कुछ 


साथियों के साथ भाग निकला ॥: 
' अ कक 3 


1“. CC-0:Mumukshu Bhawan Varanasi Collection: Digitized by eGangotri 
MO 3 | ७ ~ 2, 5 ~ ~ 


`. हिन्दी डाइजेस्ट - ` 













में प्रतिमाह थोड़ा-थोड़ा- रुपया यूकोबेंक की रेकरिंग डिपाज़िट . 
स्कीम के ग्रन्तगगंत जमा करती रही हूँ ये ढेर से रुपये मैरे हैं । 
प्रॉ्ि मास जमा की कम से कम रकम रू० १०, 

अधिक से अधिक रु० ४६० । रेकरिंग डिपाज़िठ खाते 
बंधक्तिक व संयुक्त नाम से खोले जा सकते हैँ । 


५५७१५१५८९०. १०/७७ 






आप संचय कर सकते हैं- . 
यूकोबॅक 
आपकी सहायता.करेगा « 


वडा 8. 360. 0000. 0 यस्य कार्यालय: कलकता ` व मुख्य कार्यालय : कलकत्ता | 
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| तालाब पर काम के,लिए जुट 
दक चर्चा थी कि नायक त्रिकम 
|b चली गयी । 
के कानों तक भी पहुंची । 
गया ।- एक मामूली मजदूर 
[त राजबंदिनी को छडा ले 
कसी विचित्र वात है ! 
ak लगाया कि जसमा और 
म रात के पिछले पहर भागे ह, तो अमी 
दुर नहीं जा पाये हागे । घोड़े पर 
करवहस्वयं उन्हें पकड़ने के लिए निकल 
का साब में कुछ सैनिक भो थ । 
ही देर में घोड़े पलायनकारियों के 
किट पहुंच गये । त्रिकम और जसमा दोनों 
दत गये कि सिद्धराज उरहें छोड़ेगा नहीं । 
) हुरी त्रिकम ने साथियों को सावधान 
| रद्य । 
| राने सैनिकों को आज्ञा दी कि वे 
| | क्रिमको पकड़े । जसमा को वह्‌ अपने हाथों 
| ऋ बनाना चाहता था । 
तिपाही त्रिकम को पकड़ने के लिए ज्यों 
| हेवा वढे, उसके साथी कुदाली, फावडे 
॥ अदि सुदाई के औजार तानकर खड़े हो 
॥ र सिपाहियों के पास तो तळवारें थीं 
| इफीमावडों भौर तलवारों के वीच लड़ाई 
हैं| निकम के कई साथी मौत के घाट 
भी घायल हुआ और लहू- 
जमीन पर गिर पड़ा । जसमा 


भरम वच्चा था । वह करती भी क्या ! 






\ 


जब उसने देखा कि त्रिकम इतना अधिक 
घायल हो गया है कि अव वच नहीं सकता, 
तो उसने अपना:वच्चा.एक गोडन को सौंपते 
हुए कहा- रत्ना ! इस बच्चे को संमा- 
छना । मुझे बच्चा जितना प्यारा है, उससे 
कहीं अधिक मुझे अपना शीळ प्यारा है ।” 


उसने वालों का जूड़ा खोल दिया और . 


घायल पति का सिर अपनी “गोद में लेकर 
बैठ गयी और जगदंबा से प्रार्थना करने 
लगी । राजा अपनी तलवार फेंककर उसके 
पास पहुंचा; कितु जसमां को स्पर्शं करने 
को हिम्मत उसे नहीं हुई । दूर ही खड़ा 


होकर वह बोला-'जसमा! जो होना था, ? 


सो हुआ ! अब भी तुम मेरा कहना मान 
लो ! तुम देख रही हो कि त्रिकम अब चंद 
क्षणों का मेहमान है।' 

राजा का वाक्य पुरा होते-होते त्रिकम 
ने आखिरी सांस ली । जसमा का संसार 


उजड़-गया । उसका सोभाग्य छूट गया । « 


कितु सती का सुहाग मांग में ही नहीं, उसकी 
रगरग में बसा होता है । 
जसमा ने एक बार अपने बच्चे को गोद 


में लिया, उसे चमा और सहेली रत्ना के . 
हाथ में सौंप दिया ।. फिर, कमर से. बंधी - 


कटारी निकालकर अपनी छाती में घोंप लेने 


के पहले उग्रता और व्यग्रता के साथ राजा : 


को संबोधित किया 
“महाराज ! में अपने पति के साथ पर- 


लोक जा रही हूं। तुमने मुझे शील से डिगाने 


गह घमासान देखती और की भरसक कोशिश की; - पर अवा माता 
कहती रही रही की असीम कृपा से तुम मुझे छू तक नहीं सके 
3 ' १३१ हित्दी डाइजस्ट 
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यह मेरे लिए आनंद की बात है। में सरते- 
मरते तुम्हें शाप देती हूँ कि लाख कोशिश 


करने पर भी तुमं इस तालाब में पाती की बूंद ' 


भी नहीं पाओगे । तुम्हारा यह आचार 
तुम्हारे यहा के चंद्रमा मं हमेशा कलंक बन- 
. कर चमकेगा । 

इतना कहकर जसमा ने कटारी अपनी 
छाती में घोंप ली । उसका हाथ उस समय 
कांप रहा था; उसकी आंखे अपने बच्चे पर 
गड़ी हुई थीं; उसके चेहरे पर अलौकिक 
आमा थी । शरीर से रक्‍त को धाराए बह 
निकलीं ! ” उसने अपने पति को गोद में 
छिटा लिया । पति की मृत देह का उसकी 
गोद में आना था कि जसमा को काया से 
अग्नि की लाल-पीली रपटें. उठने लगीं । 


“अग्नि देवता ने उन अनन्य प्रेमी पति-पत्नी - 
के पावन शरीरों को प्रेम से अपनी गोद में | 


रे ल्या । सिद्धराज: मूक-सा, अचेत-सा 
होकर यह सब देखता रहा । गर्वी गुजरात 
,. के अधिपति का मस्तक लज्जा. से अवनत 


हो गया । 


“जय अंबे ! ' “जय जसमा ! ˆ के नारों 
से धरती ओर आकाश कांप उठे। कुछ क्षण 


वाद वह अभौतिक अग्नि शांत हो गयी । 
राख का एक ढेर अब वहां शेष था । सवके 


साथ सिद्धराज ने भी वह भस्म मस्तक पर 


लगायी और रार्जधानी को लौट आया | 
जसमा सतियों का सिरमौर है, जिसने 
प्राण 'लूटाकर अपने शील को रक्षा 
की i 77 
. “घन्य है जसमा, जिसने इतने बड़े राजा 
से टक्कर ली और जीते-जी जो न कर सकी 
वह मरकर कर दिखाया ।” 


बहुत दिनों तक प्रजा की जवान पर वस 


यही चर्चा थी । 
न मः 
आज भी गुजरात में गरबी, रास, दोहे 
और कवित्त के रूप में जसमा की शीलकथा 
गायी -जाती हे । 
सिद्धराज सोलंकी इतिहास' का विषय 


'रह गया है । पाटण अपनी प्रभुता खो चुका 





। 


है । परंतु.जसमा के शाप के अनुसार आज || 


भी सह्नलिंग तालाव में एक बूंद मी पानी' 
नहीं टिकता। जसमा के शाप का वणन करः 
वाला प्रस्तर लेख और जसमा का छोटा 

सा मंदिर आज भी उंस रीते सरोवर के 
किनारे विद्यमान हैं। हजारों स्त्रियां मनोती 
करने के लिए आज भी वहां जाती हैं। वे 
जसमा की जय बोलती हैं । वे जसमा से 
अचल सुहाग का आशीर्वाद मांगती हैं। 


x 


जीना जानो प 


जो दुःख नहीं जानता, वह जीना नहीं जानता । जो जीवन में हार-जीत को गहे 


' नहीं लगाता, वह प्रयत्न का महत्व नहीं जानता । जो फूटकर रोना नहीं जाग” 


. हंसनामी नहीं जानता । जो संदेह नहीं करता, बह चितन करना नहीं जानता 1-ज पी. 


र 
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| क्वाबृळीबाळा 

| | वयां खाली समय में फेरीवालियों 
| | नि देखना रुचता था । उनके उठते - 
| हे कदम, आवाज देने की अदा तथा 
|) दीवन के विषय में अपने आपसे बातें 
जा मेरी आदत-सी थी । उस दिन भी 
| शे वरमदे में खड़ी थी । और उस दिन 
| ग्राधा-एक पठान । गौर वर्णे, छाल ओंठ, 
` हृ नासिका । सुबह के नौ बजे की 
| े गालों पर लाली विखेर दी थी। 
| चता कुर्ता और उसके नीचे ढीली- 


| न मे शठवार । हृष्ट-पुष्ट देह । कुल मिला- . 


शवाकपंक व्यक्तित्व । .' 
| मव कसमसाया- घनोपाजन की अनि- 
|| व्या नहीं कराती-जन्मभूरमि से दूर, 


| शेगोसे दुर, अनजान परिचितों के बीच. 


| शती है।' तभी मेरे भीतर से दूसरी 
`) ए आयी यी-“थे अच्छे नहीं होते ।” 
| बोक अशनः चलचित्र की भांति 
ने सामने घूम गये-तकली रंगीन 
| , अ शेगों को ठगतें पठान । कालेज 
है। |. धडकी को भगानेवाले पठान । , 
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तभी देखा, वह ठीक मेरे सामनेवारे ¢ 
वर की सीढ़ियों पर वेठते हुए मुझसे ही 
कह रहा था-“वहन, हींग, सुरमा लोगी ? 


बिना उत्तर दिये में पीछे सरक गयी.। 


मन में कहा-“हो सकता है,यह भी बदमाश 
हों । मुंह से 'बहन' कहते हें, पर मन के 


” और मेरा मन घृणा से मर आया । 
तभी मेरी कल्पना के आंगन में रवींद्र 


नाथ के 'काबुलीवाला' की मिती आयी । 
-बोली-“ नहीं, सब काबुलीवाले एक-से नहीं 
होते । मेरे काबुलीवाले को देखा था! | 


मैने उसे निरुत्तर करने के लिए जोर से 


` कहा- तुम्हारा काबुलीवाला अनोखा था । 
अनोखा भी इसलिए किरवीं द्रनाथ ने 
उसे भावुक दृष्टि. से देखा था । पर यथार्थ 
यही है कि ये अंच्छे नहीं होते । ......... 
उसने (पठान ने) फिर आवात. लगायी 
थी- बहन, हींग, सुरमा लोगीः ¦ 


बात अनसुनी कंर में निश्चळ खड़ी रही 


सलाखों. से 
थी । कुछ क्षण पश्चात्‌ सळाखों के मध्य 
छिपी दृष्टि से देखा, वह उठते हुए सीधी 
दृष्टि से ऊपर देखकर मुस्करा - रहां था । मुझे RR: 


| 


3 





पॉपलीन -बुने हुए रंगोन बूटे.3 
कटिंग . धारीदार, डॉबो, चारखा 
घोतियो : प्लेन मा. २%२ फेसी फुल बॉयल x 


बेसंठं चिनूमाई मदत, 


की 


प्रदेश शाएः प्रिमियर फनिश्चिंग ढेकोरेटिंग प्राइवेटे 


1, मशहूर जालीदार व बूटेदार EBILIZED AND 
पस्याडण्ड लनः ५५३१ [00.० TEBILIZED DOUBL 








बेटे लिमिटेड, ब्रेबोने स्टेडियम, बीर नरिमन रोड, 
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नहीं लगा । गुस्से में मन- 

6601 ह कहने जा रही थी कि तभी 

| हं! हींग, सुरमा लोगी ! 

| ह थ और सर्वोच्च संबोधन, 
| „नाथ कमी धोखा या छल ती जुड़ा 

s में अचकचा गयी । 

1 Co संबोधन में परिवर्तन 
नाथा, या मेरे अंतदंद को वह भांप गया 
| „मं नहीं जान सकी हूँ । कितु किसी 
॥ शके हर व्यक्ति को एक-सा मानने 
| ३ वदले हर व्यक्ति को पृथक्‌ इकाई 
| ज मानने लग गयी हूं । -रीति 


७०० 


$ ,५ 
नी. 


k 
+ 
| 
4 


गरिमामय 
| प्रेद्षि का परीक्षा-शुल्क भर॑ने की 
| शहरी तारीख थी । मेरे पास पैसे नहीं 
| १।घरकी हालत यह थी कि हफ्ते में एक- 
| | गब दिन ठंडे पानी पर गुजारा करने को 
) बत बाँ जाती थी । क्लास में बैठे मेरी 
| शे आंसू बहे जा रहे थे । पांडुरंग ने 
| तव ण्या। खाने की छुटी में मेरे एक दोस्त 


| _ 
` | (र उसने कारण पता लगा लिया, 


| धर गया और पंद्रह रुपये लाकर मेरे 
| | र दिये । वोला-“किसो से कहना 


शी } ७ ~, SB) 
| समासे झूठ वोलकर ले आया हूं ।” . 


| शले पिछले साल मने लू 
pt ४ अ ियोगिता में अपने से आगे 
ख टांग अडाकर गिरा दिया था, 

ह की हही टूर गयी थी । 
=~ से मेरी पुरानी खटपट थी । 


1 
१ 
वि ५5 
if 
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हम एक ही राजनीतिक पार्टी में थे । मेरी. 


ही अडंगेबाजी के कारण उन्हें पार्टी की . 


जिला-कमेटी की अध्यक्षता छोड़नी पड़ी थी । 
वाद में जब में अध्यक्ष वना और विरोधी गुट: 
ने पार्टी के घन .के दुरुपयोग का लांछन 


लगाकर मेरे विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव 


रखा, तो केवल एक वोट के कारण प्रस्ताव 


पास होने से रह गया । और वह वोट श्री ' 


> का था। उन्होंने अपने साथियों की 
परवाह न करते हुए खुल्लमखुल्ला कह दिया 
था-“गांवकरजी और वातों में चाहे कंसे 
भी हों, पेसे के मामले में बिलकुल पाक-साफ 
हैं । में प्रस्ताव के विरोध में वोट दूंगा ।” 

मेरी पत्नी अन्नदान करके ही दोपहर 
का मोजन ग्रहण करती है । वह अपने हाथों 
से रोज दो रोटियां सामने के विठोबा मंदिर 
के आंगन में बैठनेवाली बूढ़ी लंगडी मिखा- 


रिन को दे आती है । अभी पिछले साल पत्नी. * ' 


को एक आपरेशन के सिलसिले में चार 
सप्ताह अस्पताल में रहना पड़ा । पत्नी का 
ब्रत न ट्टे, इसलिए में नौकरानी के हाथों 
उसे रोटी भिजवाता रहा । प 

` तीन-चार दिन वाद बैसाखी के सहारे 
चलकर वह मेरे घर आयी और तीत संतरे 
और खील-बताशे :की पुड़िया मेरे सामने 
रखती हुई बोली- मालकिन जल्दी ठीक 
हो जायें, इसके लिए मेंने पूजा करायी है । 
यह प्रसाद उन्हें दे देता बाबूजी ! विठोबा को 


कृपा से सब ठीक हो जायेगा । में तो चलकर 
` देखने नहीं आ सकती । माल 


माफकरदें! 7 


ज्र 


YF: CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


कित से कहना, 
र सत 


Pas So ge 


rs 


pF hh 
ON 
| 


i 


+ 
Tp 





"महानंदा 


शजयवंतदळवी श ` 
महाराष्ट्र के निसर्ग रमणीय कोंकण प्रदेश के आंचलिक जीवन मोर ह 
लुप्तप्राय देवदासी प्रथा के साथ गुंथा हुआ एक लोकप्रिय उपन्यास | 
जो गत वर्ष 'नवनीत मराठी डाइजेस्ट' में धारावाहिक रूप से प्रम | 
: ` ` झित हुआ था। [ दूसरी किस्त ] "ऱ्ह 
भवुवादक + विंग्णु निंवसरकर ` 
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| __-नहीकीगंघ बिखर गयी | 
| (तने हतो 
|| बरम मही मत के भीतर वीणा के 
| आ उठते थे । उंसी समय मामी 

| यो और किवाड की चौलट से 
| जर बड़ी हो गयी । में सहम गया और 

हे देर किताबें निकालकर झट से 
| | नदंदकर दिया! फिर मी उसने एछ ही 
|| हिट -सी किताबें हे ! 

) | जेर | 71 

| बाहर जा रहे हो! 

> है| |" 

है | कहां i = वि. 22 

| घरा मंदिर में जाकर बेठूंगा । 

| “तनी जल्दी ? और मंदिर में किताबं 

इसलिए हा पट रे 

| "बही दालान में पढ़.गा । जरा एकांत 

| ख्ाहै। रर 
हा hn "हीं आंगन में बैठकर पढ़ो न! ” उसने 
|| छरा वुखाकर आगन में आरामकुर्सी 
`| हुक को कहा ! 

| स्वरी थी ! आंगन में बैठकर पढ़ने 
) ॥ राएक किया सोचा जीवन कितना 
| भय है! मान्‌ को लेकर घूमने का जी 
| हा है...मान्‌ . आकर्षक साड़ी पहने 
| ३३३ घरकी बहू जैसे सिर पर आंचल 
{ ल वाजू से उसके बाजू का मधुर 
| है वह साथ चल. रही है। रजा 
1 पो अस्पष्ट-सा बोल रही है । 
ग तो भृथ जूही के गजरे की मादक 

। नारियल के बोगो और अम- 
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राइयों के बीच से हम गुजर रहे हें । सागर. 
के किनारे मिल-जुलकर रेती की मीनारें 
बना रहे हे और मान्‌ लहरों के गुंजरित ताल 


सव व्यर्थ-सा है । उसके दरवाजे तक जानें . 
की मनाही-सी है । हाथ, पेर, मन!संब कुछ 
जकड़ गया है । फिर उठकर चक्कर काटने 


`. लगा । तुलसी-वृंदा में एक जूही का गजरा 


पड़ा था । शायद वही, जो पिछली शाम 


' कल्याणी ने मामा को दिया होगा। गजरे का 


यह निर्माल्य देखकर बया मामी को शंका न 
होती होगी ! और होती हो, तब भी कर क्या 
सकती है ! | 

दोपहर को खाना खाने के बाद मेने घीरे- _ 
से लखोवा से कहा-लखोवा, एक खास काम 
है. औरं देखो किसी को कानों-कान ख़बर 


नन हो ER SDN 


“करूंगा! ऐसे ही काम\करते तो जनम 
कटा है।” 

“अच्छा. जाओ, जरा अपनी जाकिट 
पहन आओ ।” और लखोबा अपनी जाकिट 
पहनकर हाजिर हो गया । 

“८ळखोबा, ये दो किताबें लेकर मंदिर 
जाओ, में अभी आता हूं | 

क्यों ? 717 , 

“जो कहता हूं करो ! पूछताछ नहीं ! र 
“अच्छा ।” कहकर सींक से दांत खरों- | 
चता हुआ लखोबा आगे बढ़ गया। ` | 

कुछ देर बाद हाथ में लकड़ी लेकर में ' 
भी निकला । मामी से कहा- जरा बाहर 
हो आंऊं ! ' | 





हित्दी डाइजेस्टः . - ` 
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मैने घबराकर पूछा-“कौन मानू? ' 
_ किन मामी मेरे मुंह की ओर देखती रही । 
' उसकी नजरें कुछ ऐसी थीं, जैसे अंधी आंखों 
में एकाएक दृष्टि आ गयी हो। में डर गया 
और इसीलिए फिर से पूछा-- 
* “कौनमान्‌?' 
“किसके यहां जाने को कहा तुमने ? 
“मन्‌ रेगे के घर ।' 
i “अच्छा-अच्छा ! ` 
“जरा देर होगी ।' 
“वहां से मंदिर जाओगे । 
“हां, ठाकुरजी का प्रसाद लेना है!” 
_ “केसा प्रसाद ! क्या व्याह रचाना है ?” 


* 
El 
५2 ५ 





में बोले जा रहा था । मामी सिफे देख रही 
; थी । किसी वात पर उसका विश्वास न 
जमताथा। . . 

फिर में सीघे मंदिर पहुंचा । लखोबा 
 जाकिट दबोचे दूसरे हाथ से अपने गालों पर 
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किताबें hn ज्ये 


कर रहा था । मेने किताबें लेते हुए उसके 
रः  ' हाथ पर दो आने रख दिये । कहा-“लो 
रावत को दुकान पर कुछ खा लेना ।” . | 
“नहीं, एक आने कीं शक्कर लंगा । 
. वरना घरवाली गड़बड़ करेगी और एक 


4 








“£ 


` खाकर वे आपको दुआएं देंगे ।” 
| हर | और उसने पीठ मोड ली । 


कोई उसकी घरवाली नही 


: सही । मानू को किताबें देने का बहाना तो. | 


- डोरियां कस रहा था । भाग्य से उसका ध्यान 


“नहीं, नौकरी का प्रसाद । में घबराहट: . 
कहीं न था । वह मृदंग को सुर पर छाने 


. सेम भीतर चला आया। 


.. उगे खूंटेसे बाल सहलाता मेरी प्रतीक्षा 


निर्णय के लिए पुजारी देवता की मूर्त 


__आनेकेळूंगाखीलों के लड्डू, बच्चों के लिए।  'प्रतीकस्वरूप फूलों की दो पाँखें या क 
` चिपका देता है । जो पत्ती पहले गिरे 


निर्णय या 'प्रसाद' है ! 















मुझे विचित्र-सा. लगा । आवर 
को या पति ने उसे यका अ चः 
भी लोग उसके घर आते और | 
लोगों जैसे ही दो बच्चे ने जे | 
हे, यह भी जग-जाहिर वात है । फिर भी 
लखोवा उसे अपनी घरवाली और वच्छ 
को अपने वच्चे समझ बैठा है ! जैसे 
उस पर हंसते हे, में भी हंसा। . ` 
लखोबा के आंख से ओझळ होते ही म 
मंदिर में गया । प्रदक्षिणाएं कीं 
गर्मगृह में झांककर देखा । कोई न था।न | 


था ही । मने कल्याणी की विखारी का | 
बेडा लांचा और उसके आंगन में आंगया। | 
छप्पर के नीचे बूढ़ा मृदंगी मृदंग की | 


रमा था । दूसरी ओरं से झुककर छप्पर 


चवूतरे पर विछी चटाई के/ऊपर मीत 
से टिककर कोई बढ़ा बठा था । एक हिका: | 
रत से उसने मेरी ओर देखा । उसके | 
ही क़ल्याणी बैठी माला जप रही थी.। वह 





* गोवा की लोकश्रद्धा है कि 


१. | 


पक्ष और विपक्ष या हां और ' ना 

























थी और बढ़ा शायद 


| ४६, बैठा हुआ था । मुझे देखते 


| बते देने आया ह...... 
किया । उसे कुछ पढ़ने को 


(हि सवेरे से कह रही थी ।...... हा 


हे है।' कल्याणी न उस कमरे की ओर 
` | हीउठा दी । इसलिए कि में वहां जाऊ । 
गरम मेने तो यही समझा । में उन 
कांडी ओर पीठ करके उस कमरे से 
बाया । 
*दखाजे पर ही में सहम गया । कमरे में 
पिछला दरवाजा था और एक खिड़की 
| से पश्चिमी सूरज की उतरती 
| हरणं भीतर आ रही थीं । खिड़की को 
हट पर एक मोटी-ताजी बिल्ली अपनी 


हि. | 
| 
| 


' | एता, घर पीठ किये कुछ बुन रही थी । 

|. कि जाकर चूपके-से उसकी आंखें 
। मात्‌ ने मेरी ओर देखा, जीम 

| दळ वह शरमायी। आंचल संवारा । 

वसा देखता रहा । 
हम आये rE 
शि, काफी न | देख रहा था । 
र गा पद हंसी । में सोच रहा 


झा ५-६ एकदम पास खड़ी हो, तो 
की सिर 
भर मेरे सीने पर लगेगा । अगर 


se 





छ चाखी वेठी थी । मान खिड़की से. 


१३६ 


Fo तय 
उसकी ठोढ़ी को उंगली से जरा उठाऊं और 
अपना चेहरा जरा-सा झकाऊं, तो ओंठो से 


ओंठ मिलेंगे ! कया आदशं जोड़ी रहेगी ! 
बंठो न * 550, 659 


में नीचे ही वठ गया, लिपे हुए ठंडे फर्श . 


पर । 
` ऊपर-ऊपर, पलंग पर बठो न ! ” 
“नहीं, यहीं ठीक है ।” . 
“क्‍्यों...... ? ” | 
तुम्हारे पास ! ' 
मान घीमे-से हंसी । बिल्ली खिड़की से 


कदकर मेरे पास आ गयी । मेंने दूर धकेल 


दिया । कुत्ते-बिल्लियां मुझे वैसे भी पसंद _ 


नहीं । मान ने उसे बुलाया- आ भागी ! ' 
और बिल्ली को पुचकारने लगी । मेने पूछा- 
“क्या नाम है इसका ? 

“भागी ! भागीरथी !” और फिर 
बिल्ली को उठाकर उसने 'टक' से उसके 
ओंठों को चम लिया. । मुझे विचित्र-सो 
सिहरन हुई । काश, में किसी जादू-टोने से 
बिल्ली हो सकता ! अपनी यह कल्पना 
मान को वता देने की इच्छा हुई, लेकिन 
साहस न हुआ । 

“प्रे किताबें लाये हो ?” उसने किताबों 
की ओर देखकर कहा । | 

और किताबें आगे बढ़ाते ही उसने उन्ह 
लगभग झपट लिया । फिर वह अनजान ही 
एक किताब पढ़ने म॑ खो गयी । वैसे तो 
अच्छा ही था कि वह पढ़ती रहे और में उसे 
देखता रहूँ, लेकिन यह अच्छा नहीं लगता 


कि पास-पास बैठे दो व्यक्ति बिना बोले बठे 


हिन्दी डाइजस्ट 


९०५. १-४. 








मजबुत तो हे हौ सवारी करना भी कितना 
आसान ऐे-हक्यलिस इस तरह बना है कि 
उिन्दगी भर साथ दे। उत्कृष्टता के सर्वोत्तम 
मान के अनुसार बना होने पर भी दाम मुनासिव 
से अधिक नहीं--हक्‍यलिस का सौदा सचमुच 
लाभजनक हे | * 


द्यून इन- 
भद्रास-१ 
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EF मैंने पूछा- बाहर मृदंग 
) | | है ? 32 ५ 
क ® र 1” उसने किताव 


|| कही | 
| हरा कौन है ! 


[लेकिन उसका सारा जीवन 


जम बीता हैं ।. अच्छा संधा हुआ 
(ट्रा ठाकुर.की पालकी के. समय यही 
|हााताहै। |. 
र वे चबतरे पर वेठ ह ...... 
थ हे सोमजी मास्टर ! 
' «हां कंसे आये ? ` 
'पोस्आफिस यहां पास ही हे । आ 
रहा 
| 'सेही!” 
| थी पोस्टमास्टर यहां बैठते हे ।” 
| कि ये तो बढ़े-से हें ! ” 
) 'जीरिए देखते बैठते हे ।” 
| “ते देखते 1! ट 
हीं, मां को ! ” उसने हंसते हुए कहा 
शोर न जने क्यों एसा मझे लगा, जसे म॑ 
| िह। 








| (तुम्हारी मां को कार्ड-लिफाफे तो और अब मात्‌ खुलने लगी । 
बोलने न पढ़ते होंगे ? ” | “दरवाजे में लगाने पर कितने सुंदर 
हे उनकी क्या आवश्यकता ? किसे, लगेंगे ।” मेने कहा । A 
गेबनी है ? 'लेकिन वे मजेदार . “पूजाघर में सिंहासन पर मी...... । :. 
पढ़कर सुनाते हें ! ” ' हां, सच !' . 
की चिट्व्यां ?” “तुम जाते समय बंबई ले जाना । 
र्ल कीभी। फिर भी सोमजी “और क्या छे जाऊ ? 
पत्र नहीं खोलते, जितने - "क्या चाहिये £ शः 
प खोला करते थे। उनकी , “तुम!” अब की बार में हिमत क 
i | १४१ ळे टोर तवी अवच 


र क 


बदली हो गयी.।” . 
“तो अगर कल में तुम्हें चिट्ठी भेजें, 
तो ये मास्टर...... '' 
नहीं, .हमारी नहीं ! ” 
“क्यो ? 37 
“बे यहां आते जो हें ! ” 
एक ओर तो मझे इन तथाकथित मास्टरों 
पर गुस्सा आया और दूसरी ओर दया भी 
आयी । यह सोमजी ! जोपचास साल पार 
कर चुका है। कुबड़ा, शरीर में ताकत नाम 
को नहीं । वेठे-बेठे. कल्याणी, को देखते 
रहना और वदले में दूसरों के पत्र पढ़कर 
सुनाना, यही तो धंघा है । मगर किसी की 
आदतों के लिए कया कहा जाये ! | 
फिर मान कुछ बुनने लगी। ' | 
“क्या वना रही हो?" 
उसने अधूरा बुना रंग-विरंगा बंदनवार 
मेरे सामने रखा । पूछा- कसा है ? ” 
“बहुत आकर्षक ! ' 


फिर उसने एक संदूक में से कांच की 


पंगरियों और मोतियों के छोटे-बड़े कितने 
ही बंदनवार दिखाये । मेने काफी दाद दी । 
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_ .हीगया 
` ` सुनते ही जैसे वह भीतर से हिल उठी 
वि लेकिन उसने कहा कुछ नहीं । 

... -“क्यों, चुप क्यों ?” 

| “क्किसलिए वेकार की आशा ! | 

` “बेकारक्यों? - | 
स्य “मे एक देवदासी की लड़की ! तुम बडे 


| 71 


` घराने के...... 
१2५९. “रहने दो । जन्म से मिलनेवाला छोटा- 
` पन या बड़प्पत में नहीं मानता । 

क सब कहने की बातें हैं । 

"अच्छा देखेंगे | 32 

उसने हल्कीसी आवाज में कहा 
दीवाली तक यह बंदनवार तैयार कर 























: “दीवाली के वाद जाने का विचार है 
न? तुम्हारे ही लिए बना रही हूं । वन जाये 
तोअच्छाहै,' | 
न 5 वन जायें तो ठीक, नहीं तो में बड़े दिन 
- , कोछुट्टी में फिरआ रहा हूं।” | 

..... “बंबई में क्या काम...... ” . 
कालेज में पढ़ाता हुं-मराठी ।” 
“लड़कियां मी होती हे?” 


ME 79 
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. तिरछी गर्दन करकेपूछा। . . . 
व, क र “तुम जैसी प्रिय एक नहीं !” | 

` “यानी कंसी ?” एक गुदगुदी से उसने 
छा”. 
हसमुख, ऊंची और छरहरी देह । रीति- 
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'पहाड़ पर स्थित उस शुभ्र डाकवंगले 
मान को मघचंद्र के लिए ले जाऊं, सोभो | 


fr ws सुंदर मी होंगी 1” उसने मां की भांति 


` समयं वाहर से कल्याणी ने कहार | ग 
. मामा आये हैं री ' 
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रिवाज और मर्यादा समझनेवाली | 
| | । 
घमं माननेवाली...... , 


करते देखा है । 
यह सुनकर वह शायद सुख से 
गयी । जोर से हंस उठी, इतनी हंसी 
आंखें गीली हो आयीं । 
“और फिर मीठा गला” 
बस, म॑ अभिमान से फलकर कुप्पा | 
जाऊंगी न ! ” उसने कहा । कहा तो, लेकि | 
वह वास्तव में अभिमान से भर गग्री थी। | 
अवसर का लाभ उठाते हुए मेंने कहा 
“यक मीठा-सा गीत गाओगी ? | 
मन तो चाहता था कि बंदरगाह के 


पूनम के दिन ! मानू की गोद में सिर 
कर सो जाऊ- उसका एक मघर गांत र त | 
सुनते ! 9 
_ मान ने गला साफ किया । 
बाहर बैठा मुदंगी मुदंग के बोल निकाह | 
रहा था । अगर मानू गाना शुरू करती, तो | 
शायद वह ताल भी देता । - 
पोस्टमास्टर चला गया हो तो 
` “कौन-सा गीत गाऊं?” मानू ने पहा! 
कोई भी......मावगीत, भजन, ॐ 
भी सही......” | | 
उसने फिर से गला साफ किया। | 


« जी 


E के 3 





१" मैंने धीमे-से पूछा । मान च 
gi लगमग उठाते हुए 
र oh की ओर ले जाकर कहा- 
क्र | तुम्हारे मामा आय हं । 

धिर आयी था. । 
at 
॥ आगा फिर!” मेरे आगे बढ़ने से पहले 
॥... तस आयी | बोली- ठाकुरजी को 
| के वाद ही जाना । मेला लगेगा । 
वी के आठ दिन बाद ही उत्सव होगा । 
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एकाएक मामा के आ जाने से छाती 
क़ उठी | नारियल के बागों से होकर 

के रास्ते से में दोड चला । 

डे प्र | “12 पे 
' | अघर आया, घंना अंधेरा घिर आया 
| | न, पर मामी ने दिया भी न जलाया था । 
| इमतकी तरह अंधेरे में बेठी थी । लेकिन 
बतक भान ने अपने घर दीवट जला लो 
हेग । तुलसी-वृंदा के सामने नीराजन 
खाहोगा । “शुभं करोति......” का पाठ 
पा होगा । एक ओर गांव के मुखिया का 
हृघर[भोर दूसरी ओर वह एक देवदासी 
|. 

एप वह अंधेरा अच्छा न॑.लगा | लाल- 
प म॑ चबतरे पर बैठ गया । मन 
भै 5 । अंदर कहीं वसंत खिल रहा 
पे ताछ प्र नाचने की इच्छा, हो 
रोइ i के ही घर बैठे रहने का जी 
$ वहाँ कुछ जादू-सा था । सांझ 









> पी, 
he 
~ ' 


| 


के समय वहां का सारा आकाश जही की 
गंध से स्पंदित होता था । रात उतरतै-उत- 
रते रातरानी की भारी-सी सुवास उसमें 
घुल जाती । ऐसे समय मन पागल. होने 
लगता है । देह में लहरें हिलोरे लेने लगती 
हें ।......मामा के घर ऐसा कुछ भी नहीं। 
जसे एक रात काटने के लिए किसी सराय 
में टिके हों । 

“हो आये मंदिर ?” मामी ने पूछा। 
अंघरें में मामी भीतर से कव वाहर आयी 
मझे पता ही न चला । 

हां। 

“ये मिले थे ?” 

[| नहीं | 17 

“मंदिर की ओर ही तो गये हैं।” | 

“गये होंगे । में मंदिर से समुद्र की ओर 
निकल गया था । 

“अच्छा ।” शायद मामी का समाधान 
हुआ हो । 

“ठाकुर का 'प्रसांद' लिया ?' 

प्रसाद ? हां-हां, खिया । ' 
“क्या बताया ! ' 
“मैंने पूछा था कि सरकारी नौकरी करू 


या कालेज की ही नौकरी रहने दू । ठाकु- : 


रजी की इच्छा है कि में कालेज को 
नौकरी करूं। 
“विवाह के बारे में नहीं पूछा रू 
“क्या पूछना है ? 
कब होगा यही पूछ लत । र 
“उसमें पूछना क्या है । जब करूगा, 
तभी होगा । ४ 


१४३ _.' हिन्दी डाइजेस्ट 
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_ गृह लक्ष्मियो 
` आमदनी के साथ खर्च 

का मेल वठाने में कया आपको 
कठिनाई होती है? 


नेशनल एण्ड प्रिण्डलेज़ येक में 
सेविंस एकाउन्ट आपकी मदद कर सकता है 


` बयोरि 
नेशनल एण्ड मिण्डत्तेज 
अफ आपके ख्य को 

साधे रखता है। येक आपफो _ 
पास बुक देता ऐै“जिसमे रुपये जमा 
५77% और स्पये निकालने फा पूरा दिसाव रइता है। 
ए FS] (° हिसाव आपको नियमित रूप से देता रहता है। 
I I मकान किराया, बीमे को विरत आदि का भुगतान 
“x आपके आदेशनुसार समय पर खरता है। 
अधिकाधिक महिलाएं नेशनल एण्ठ मिण्डलेज बँक 
में सेविरस एकाउन्ट खोल रही हूँ । बे कहती हें रि 
इससे जीबन कितना सरल और निर्माकंट.हो जाता है। 
, इसा सप्ताह पघारिये और आप हमारे यहां एक एकाउन्ट 
खोतिये। आप केवल १ रपये से ही एकाउन्ट खोल सकती हैं। 


नेशनल एण्ड ग्रिण्डलेज़ बॅक लिमिटेड 
(स में संस्थापित, सदस्यों का 
\ (सं युत्त राज्य में उसा nt ® Ih 


छोटे हो या बढ़े--यह येक सबका काम कर 





मेशनल एण्ड हर न 
शाला से विना य 
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बट 4 
w SY. १ a | दे 


हो जल्दी, जब तक हम लोगों 





ने | उसकी वहन की भी तो 
| 18 
यर हल्का हुआ । मेने मानू 
त्मा था। बोला - 
|| 11 
पत्ती देख-मालकर करना । हम- 
ङ्ग” .. 
|| पाती कैसी ?” 
| गी ने उत्तर नहीं दिया । हम-जैसी 
|स एक गहरी और जली आवाज में 
हृ एक संकेत था, जो में ठीक से नहीं 
| न पाया । । 
'ऐा क्‍यों कहती हो मामी ?” 
शिरसे पूछा । तब मेने ही कंहा- अपनी 
गर प फूक-फॅककर कदम रखना चाहिये 
|, वह और हमारा भाग्य ! ” मैने 
आ भ्त अनुभवी वृद्ध पुरुष की तरह 


“सच 
श है i वात भाग्य पर ही 







| उ ग एक निःशवास छोड़ते हुए 
क गार य वह चुप रही । में भी चुप 
है. "दास काली शांति में मुझे चैन न 


र 
. ५० 
१.० ही %. ®, 4 
IS) - 
ie 


NS >. 


पड़ता था। . >; 
एकाएक मन में एक मजाक सूझा । कम- . 
से-कम मामी की प्रतिक्रिया जाननी चाही । | 


इसलिए हंसी में कहा-“देवदासी की लडकी 
व्याहनी चाहिये ।” 


` “ठीक हे! तुम आजकल के लड़के जो 
न करो सो थोड़ा ।” 


मेंने हंसकर कहा-इसमें बुरा क्या हैं? 


अपनी जाति की बरी लड़कियों से अगर 


देवदासी की अच्छी लड़की मिली ,तो क्या 
है १ 17 


कया मानू को देखा है ?” 


मामी ने ठीक जख्म पर उंगली रखी । _ 


क्षण-भर के लिए में घबरा गया । संमालने 
के लिए पूछा-- कौन मान्‌ ? ” 
“अच्छा, नाटक कर रहे हो ! ' 
सच, मुझे नहीं मालूम मामी ! मान्‌ 
कौन हे?” 
“कल्याणी की लड़की !, 
“सच, मेने उसे नहीं देखा ! ' 


फिर कुछ देर मामी कुछ न बोली । दिया . 


नाममात्र को ही जला था, लेकिन आंगन मे 
अंधेरा ही था। इसलिए में मामी के चेहरे के 
भाव न पढ़ सका। वह चुपचाप, अंधे की 
भांति अंधियारे में देख रही थी 

` “छेकिन इसमें बुरा. क्या है ? मेने 
जान-बुझकर कुरेदा । 


“कुछ बुरा नहीं ! बांद म॑ रखेल रखने ` 
से तो यही अच्छा है। एक जला-कटा छींटा . ` 
` उछालकर मामी अंदर चली गयी । 


क्र भा +, 
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रात नींद आने तक में मन.में घबराया 
हुआ थो । डर लगता था कि कहीं बातों- 
ही-बातों में कल्याणी ने मामा से कह दिया 
कि में वहां गया था, तो व्यर्थ की समस्या 
उठ खड़ी होगी । लेकिन वैसा कुछ न हुआ । 
कल्याणी ने कुछ न कहा होगा। कहेंगी मी 
नहीं । मामा का चेहरा मी पाषाणवत्‌ 
मावनाहीन था । क्या मजाल कि उनके 
चेहरे से कोई कुछ ताड़ ले । कल्याणी कहती. 
है कि मामा को मां की भांति खूब बोलने में 
आनंद आता है। लेकिन इस बात पर विश्वास 
ही नहीं होता । 'हो सकता है कि वे कल्याणी 
से भरपूर बातें करते हों । किसी के मन 
की कौन जानता है ? कौन कहां अपने हृदय 
, के पट खोलेगा, कौन कह सकता है ! ...... 
और कल्याणी का घर ही वेसा है । वहां 
मन प्रसन्न न हो तो आइचय है । वहां पत्थर 
के खंभे बोल सकते हें, घास ओर पेड़ गंध 
उगर सकते हे । 
में विस्तर पर चित लेटा था । नींद न 
आती थी । आंखें एकदम खुली थीं, मन 
आञ्ञाओं-मरा था और शरीर झनझना रहा 
था । लगता था, तारे गिनते रात बीत 
जायेंगी । सोच रहा था, अगर मान्‌ आकर 
माथा सहलाये और गीत गाये, तो ही नींद 
आयेगी, अन्यथा अब सारे जन्म” त्तींद'का 
दन न होगा ! न +अ 
दीवार-घड़ी के घंटे बजते जा रहे थे । 
क्षण-मर पहले साढे ग्यारह का घंटा बजा 
था । मामा,सोये थे, बल्कि खराटे भर रहे 
थे। बीच में दरवाजा खुला । ढिवरी उठा- 
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कर धुएं के बीच से मामी ने देखा। ४५. 
तख्त पर सो रहे थे । मामी को संतोषई*| 
होगा । दरवाजा बंद हो गया | मोत | 
बेडा सरकाने की आवाज आंयी। और | 
सव कुछ एकदम शांत हो गया।  - | 
_ दूर कहीं सियार, कुत्ते और भाळ ए 
लय में चिल्ला रहे थे । और उससे भी | 
दूर से झागदार सागर की विशाल सह| 
का घीमा-सा मर्मर स्वर सुनाई पड़ खो 
था । दिन में लोगों के काम-काज के शोर 
सागर के अस्तित्व का पता ही न चलता था| 
लेकिन रात को सागर किसी जीवित देवा | 
की भांति प्रकट हो जाता था । ऐसी रातं | 
को मान्‌ को लेकर सागर-तट पर जागं | 
जाये । शुभ्र वालुका पर बैठकर तारां | 
गिनती की जाये । उसके कंबे पर सिर रह | 
कर, लहरों का शोर भूलकर, उसका गग । 
सुना जाये । सागर की खारी गंघकोओ| 
क्षित कर उसके इवासों की गंघ ली जागे! | 
सामने अथाह भयानक सागर ! उस | 
मछियारों की एक-आधघ छोटी-सी गाव 
वह भी इसलिए दिखाई पड़ जाती है किम | 
पर जलती लालटेन. बीच-बीच में सि | 
मिला उठती है । शेष अंधकार ! मगा 
नीरवता ! लेकिन प्रेम की मादकता न प | 
जीव भयानकता मूल गये हें । मादी | 
[खे मंदती |. घलती बां सै | 
आंखें मुंदती जाती हैं! जीम २ जापी 
है ! सांसें तूफान का.आकार लेती व. 
हें । सारे शरीर पर रंगे ऐसे खड़े है | 
रेती के कण चिपक गये ही । . .. 
आँखों में आग लग गयी ! तेजा F 






KN, 


ठंड से अकड़ रही 
के से कंधों पर डाली । 
बे तभी । बाह्र आया और चल 

पारकर आंगन में आया। 
वभ जल रहा था । सामने 
बोले मान औंधी लेटी पढ़ रही थी 
` पेसे पुकारा “मान ...... २4 
| हुइबड़ाकर उठ बेठी । 
तळ भी बोलने की मन:स्थिति 
धरा 

| क जोर से आलिंगन किया कि 
त पिछ मेरे शरीर में समाहित हो जायेगी। 
तं हि बोट, जीम, श्‍वास सब कुछ एक हो 
या |्र। इछ मी पार्थक्य शेष न रहा । कुछ 
झतरेना ही विलप्त हो गयी । 
बः | अबीच में ओंठ मुक्‍त हुए, तो उसने 
ग्र नींद नहीं आती थी । लगता था, तुम 
श्रोगे !”......और फिर हम एक-दूसरे 
{| | गयं। कुछ हल्कापन लगा । मेने 
प न तुम्हारी मां कहां है 9 1) | 
| कर सोयी है। तुम जाओ। मामा को 
मं (ऋ जाएगा तो ??  - 
४॥ भा... ?” में चौंक पड़ा । 
ह| पा... 


न 'बच्छा 1! 
| ही. १५ | 










क वाना |” 

| पेपले कहां हैं ?” टाच जलाकर 
| पने | नहीं मिलीं | 

१ रो शघकर पीछे देखा । मान 


~ कर 
Ap 
Bi > -.. 


, मे किसी प्रकार अलग 


ने फूक मारकर दिया बझा-दिया था | 
घबराकर म॑ नंगे पर ही दौड़ चला । इस 


तरह मं आया ही केसे ? यह विचार क्यों .. 


नहीं किया कि अगर मामा जाग गये, तो 
क्या होगा? अंधे रास्ते के गडढे-गडहियों में 
लड़खड़ाता में भागता रहा । 

घर आकर मुक्ति की सांस ली । मामा 
शान्ति से सोये खर्राटे भर रहे थे । सीढ़ी 


चढते समय पांव चप्पल पर पड़ा। टाचे से 


देखा, तो मेरी चप्पलें वहीं थीं। मन-ही-मन 
हंसा । क्या गत बनती है ! प्राण पागल हे ! 
02%: जब बिस्तर पर बेठा, तो पता चला 
कि शाल मान्‌ के आंगन में ही गिर गयी है । 
दी 1 रा 

जैसे किसी ने जकड़कर खींचा हो, शाम 
को मान के घर चला आया । जही के छप्पर 
के नीचे कोई न था। सीधे मान के कमरे में 
गया । वह खिड़की के पास बेठी जूही का 
गजरा बना रही थी। | 

“आज किसे गजरे दोगी ? मेने पूछ 
ही तो लिया । 

मनष्य अपने मन के रहस्य स्वयं ही नहीं 
जानता, तो मान केसे जानेगी। उसन पुछा- 
“किसे यानी रे 17 

“उस दिन मझे मिला और बाद में मामा 
को भी -। समी एक हूं । 

मान मेरी ओर एकटक देखंती रही । 
उसकी मुद्रा में क्रोध दिखाई पड़ा । अब राम 


' जाने कि.वह मुद्रा असली थी, या नकली । 


उसने कहा- 
कुछ देर उसी तरह देखकर उस र 
“उस दिन तुम्हें किसी ने कुछ नहीं दिया 


क हिन्दी डाइजेस्ट 
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` कुछ समय देत होते है जब आपको सेरिडॉन से मिलनेवाली राहत की खास ज़रूरत होतीर 
. महिलाएँ अच्छी तरह जानती हैं कि कभी-कभी | 
भहज्ञ दर्द से आराम मिल जाना ही काफ़ी नहीं होता.» 


जब कभी तबीयत गिरी-गिरी-सी हो, ` मज्ञा आने लगता है! सेरिडॉन तेवी से 
सुस्ती या दद महसूस हो तो सेरिडान की . ूरा-पूरा आराम पहुँचाती है। यह सिके | 

एक ही टिकिया लेने से बदन में एक नयी. दद, दाँत के दर और बदन के दे से भी | 

' २ इतौ, एक नयी जानं-सी आ जाती है। छुटकारा दिलाती है। इसलिए इसे हमेश | 
` ` सेरिंडान से दद के साथ-साथ उससे पैदा. अपने पास रख लेना अच्छा है। सरिडॉन | 
दोनेवाला तनाव भी दूर हो जाता है। इसे की ,एक ही टिकिया दई दूर करती | 

| कती 20 सुलझने लगते हें... आराम पहुँचाती हे और तांजगीभी देती | 
४2 भाज म आप जुट सक्ती - 'रोश? उत्पादन... ¬ ¬ | 

I आर. हसी-मजाक़ में आपको फिर से च्य वांल्टास लिमिटेड त 


वी भर + क 
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। , पर | कश्मीर में ली थी । मेरी 
| हः क्ोदियाथा।/ . ` ` याद के लिए रखछो!/ ` 
| आंगेगामा को ह उसने शाल सहेजकर रखते हुए कहा- 
को देने के लिए दिया था । “कितने दिन रहना तय किया?” ` 
| [ताग गयी और गजरा तुमने दवा “मेले और उत्सव के बाद जाऊंगा ।” . 
|, 


“बहुत अच्छा ! ” उसने गजरा मेरी i 
कलाई पर बांध दिया । “तब तक तो मेरा | 
'बंदनवार भी बन जायेगा । 

“लेकिन सब अपने ही पास रखना । 

"क्यों १ 71 

“सब तुम्हारे साथ ही ले जाऊंगा । 


|. किसी बच्ची की भांति हसती 


ह बवाही-सा वहीं खड़ा रहा । 
होतो! आज में तुम्हें एक गजरा दूंगी । 


इभे अधिकार है 
॥नीचे बैठ गया और वात बदलने के 


| ग्रगेश-“रात मेरी शाल चुरा ली न! ' 








| तो मिल गयी, लेकिन, चप्पलें नहीं 
| र |! 

| शेतोघरही थीं। में नंगे पेर आ गया 
गो बादमी सपनों में चलता है ।” 


| फू पिरोना रोककर वह गहरी नजरों ` 


री बोर देखती रही । बोली-“देखो ! ” 
शर उसने अपनी बांह मेरी ओर बढ़ा दी । 
ष उसकी वांह घीमे-से सहलायी । उसे 
8 झ तरह रोमांच हो 
(कण चिपका दिये गये हों । 
'पकीयाद ही से ऐसा हो जाता है! ” 
भी बाधी रात कैसे आया ! ” 

शे परा विश्वास था, तुम आओगे । 













| रहती ।” 
द भोर मेरे जाने प्र?” 


| | ग मुस्करा उठी । बोली-“तुम्हारी. 


था, जेसे शरीर 


बाबोगे। न आते, तो में सारी रात: 


/ - १४९ 


“मुझे ले जाओगे ! सच ? 

“क्यों, संशय क्यों ? 

“सच नहीं लगता ।' | 
“तुम्हारी 'मां विरोध करेगी ?” || | 
“करेगी ही | 11 

“क्यों ..... ? 

“उसका कहना. है, हम देवता के हें । 


अगर देवता के चरण छोड़कर हमने विवाह | 
किया, तो हमारा कभी कल्याण'न होगा। + 


सब बकवास है । 
“वह पुरानी जो ठहरी । 
लेकिन उसने विरोध किया, तब 
“उसकी कौत सुनेगा। चार दिन रोयेगी। 


_ हम उसे गुजारे के लिए कुछ मेज दिया 
करेंगे कि 


“अवद्य । 
“लेकिन तुम्हारे अपने लोग ? 
“पे तो स्वतंत्र हूँ बंबई, जाते 


ही कहीं 


शर शा ओढकर सो गयी । ठीक बाहर तबादला करा लूँगा । वहां कौन 
हिन्दी डाइजेस्ट 
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विरोध करेगा ? में अपने मन का राजा, 
तुम...... २ 
“दासी......” मान ने हसकर कहा । 
“फेर वहां घर सजाने के लिए तुम्हारे 
. बंदनवार...«. ˆ 
“ठोक-ठीक ! 
` “तुमने इस विषय में कल्याणी से कुछ 
कहा 9 7 
'कुछ यों ही । स्पष्ट कुछ नहीं । 
“उसने क्या कहा-? र 
“ना! मत करो ! ' 
मं १े 71 
- “प्छ देखो र” 
“और उसने मना कर दिया तब ......? 
“तब तुम्हारे साथ जब कहोगे, जहां 
कहोगे चल दूंगी”! १1 
मेँ गदेन सीधी कर मान की ओर देखता 


i ._ रह गया । गांव में जन्मी यह लड़की, इतनी 





दृढनिश्चयी ! मं अवाक्‌ रह गया । 
चुप क्‍यों हो गये ? संदेह है ? छाया 
की मांति तुम्हारे साथ आऊंगी ।” _ 


| Re . फिर मी मेने कुछ नहीं कहा, देखता 


"चानः 


रहा । उसकी आंखों के बादामी बिदु'अपने- 

पन की भावना से पानी में डबने लगे थे । 
'मुझपर संदेह है न?” ` `. 
“नहीं, मान्‌ ! कितना सुख, कितना समा- 

» मेने उसकी गोदी में सिर रख 


दिया न जानें केसे उसने मेरे मन की बात 
जान लो और माथा सहलाने लगी । मुझे 
225. कुछ मी न कहना पड़ा । फिर बहुत धीमी 

` ` आवाज में कोई गीत गुनगुनाने गी । `. 





है । इच्छानुसार संतति है । सुख से 


`. घर में आने पर सोचा-व्यर्थ वहां से उत्। 
























किसी बच्चे की तरह. में वैसे 
रहा। जूही को गंध अपना सागर उडेल २ 
थी। पांखों से पतले ओंठ, काली 
हवा में झमते बाल और कुंकुम की | | 
रेखा । सब कुछ गीत के साथ सिहर रह 
था।...... म॑ शायद सो गया था, दिये क | 
चुके थे । | 

लगता था, जसे भेरा विवाह हो 


चल रहा है। मन पूर्णतः तृप्त है । उसी 
सेमें.उठाऔरघरआया। | 
मामा के. उस मंद-मंद सांस छेनेवाहे | 
व्यर्थं जागा......। और व्यर्थं ही उस 
से: सिर उठाया । 
है 
गोविदऽऽ ! गोविदऽऽ ! चिल्लाते 
सवेरे जब लखोबा ने नारियल फोडता 
किया, तब में जागा । तुलसी-वृंदा मंदी | 
फटे फल पड़े थे । मामा ने चढ़ाये होंगे (ब | 
में खडा- खडा आलस' से अंगड़ाइया म! | 
रहा था, मामा गीले कपड़ों में ही देवगृह४ 
बाहर आये । पूजा आज जल्दी सल ईई 
थी । खंटी से घोती उतारते हुए 
मुझसे कहा-“जल्दी नहा-घो लो ! 
में कुंण की ओर चल-पड़ा। _ 
तुलसी के सामने रंगोली की कुठ ८ 
मेढी लकीरें थीं । एक हे | 
जल रहा था । कुएं पर तेल 
रखा था । पानी के हंडे के मुंह में गद 
एक फल बंघे थे । र 


73 
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ह ` वाली के चिले | दोष सव 

| डा और क्षीण था । जैसे 

हा या, लखोबा दौड़ा आया । 

| हबया; आज तो दीपावली 

। | ॥ हरर उसने मेरी मालिश की ओर 
| ` | 


> 


मं 


Fe 
ह 
र्न 
7 
पु 
१1 


ग 
र्‌ 
i 
i 


धत 


इ ॥ बहू आया । मामा. अपना संदूक खोले 
₹ | ४१) रहे मझे चोरी की नजर से देखा, 
चै | ए में जाकर पागल की तरह आंगन 
६ 1) कर र्गा उठा । र 
वै | ममा तिन्नियां निकाळ-निकाळकर धोती 
॥ हये । फिर उन्होंने रेशमी कुरता 
|| स।सारिन का लंबा सफेद कोट चढ़ाया । 
-} 
4 हा ता । अपने ही आप 
कक उन्होंने अपने कान का इत्र 
| ष र और हाथ में लकड़ी लिये 


“॥ | मामा के जूते कंरर्‌-करर्‌ 









a 
~ 


१ 


5. क 


155 भ सोने के सात बटन थे । सुनहरी । 


हा १५१ 


“d,s 


बज रहे थे । वे आज कुछ अलग ही दिखायी 
दे रहे थे । : ; 
` मंदिर जा रहे हो, मामा ? ” मेने पुछा । 

“हूं!” कहकर वे ऐन मेरी नाक पर से , 


आगे बढ़ गये । हिना की सुगंध दूर तक > 


वातावरण में फैल गयी। .., 

तभी लखोबां आ टपका । वह अच्छी- 
खासी धोती पहने था । ऊपर से एक साफ 
पीला कोट था । सिर पर रेशमी साफा- 
शायद मामा का उतारा हुआ। वह दुपट्रे 
में कुळपुडियाबांघेथा) ' 

“यह क्या बांध रखा है ?” _ 

“खीलों की पुड़ियां ।” लखोबा खड़ा 
रहा । 

“क्या बात है ? ” मेने पूछा । 

“एक बंधां रुपया चाहिए ।' 


र्यी 


र क्यो | 11 


वह कुछ शरमाया और ओंठों पर जीम , 


फिरायी । जैसे ही मेंने रुपया दिया, वह 


जल्दी-जल्दी'में चला गया । आवडाबाई के _ 


यहां गया होगा । 


दोपहर सोकर उठने के वाद मुझसे न, - 


रहा गया । थैली लेकर में बाजार गया । 
मिट्टी के दिये खरीदे । एक कंदील भी ले 
आया ।. दरवाजे पर. एक बांस लगाकर 


कंदील चढ़ायी । चार जगह मिट्टी के दीपक ' 


जलाकर रख दिये । RR 
फिर पांव मंदिर की दिशा म॑ उठ गये । 
चहारदीवारी के पास मानू खड़ी थी । 
आज उसने जसवंती के रंग की मलम की 
साड़ी पहन रखी थी । उसी रंग की जर- 
`, _ हिदी डाइजेस्ट 
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तारी चोली थी । यों ही मानू गोरी-चिट्टी 
` है, फिर उसके शरीर पर कपड़ों की लाल 
छाया पड़ रही थी । चोली इतनी कसी हुई 
. थी कि पीठ पर एक गहरी रेखा अंकित हो 


गयी थी ; र | 11 
“तुम्हारी ही राह देख रही थी। उसके 
शब्दों में एक आरजू और आवाज में गंभी- 
रता थी । उसके पीछेपीछे मेने आंगन. म॑ 
पैर रखा। _ 3! 
सारे अहाते में मिट्टी के दियों की सजा- 
बट थी । पचासों दिये-चबूतरे पर, सीढ़ियों 
' पर, जही के मंडप के नीचे एक सादा और 
.. एक नबकाशी वाला घूमता आकाशदीप । 
तुलसी-वृंदा के सामने रंग-बिरंगी रंगोली । 
दो दीवटें जल रही थीं । दरवाजों पर कांच 
. केबंदनवार थे। यह सब देखकर मन प्रसन्न 
होउठा। SR ना 
_ “बहुत देर कर दी? “कल्याणी ने पूछा । 
“घुर दिये जलाकर आया ।” 
“मामी ठीक हे न?” _ 


£ हां 71 


“अच्छा, वेठो-बेठो ।' | 
` में कमरे में गया । चांदी के फूल जड़ा 
` एक पटा बिछा था। पटे के चारों ओर सुंदर- 
सी रंगोली थी, जिस पर अबीर चमचमा 
रहा था। सामने दो चमचमाती दीवटें थीं, 
` जिनमें एक साथ कई वत्तियां जळ रहीं थीं। 
'“बैठो न पटे पर......” ` 
वह सारा किसी वेभवःसा आइचयंमय 
छग रहा था। में शान से जम गया । कल्याणी 
' ने पकवानों से भरी थाली मान्‌ के हाथ में 


नवनीत | ! 
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जंजीर लगी थी, मानू के कुंकुम-पात्र मे बर | 


लिए ही वह बाहर गयी । 
,उड़ती नजर से मेरी” ओर देख रही है 


१५२ 














दी । मानू ने वह मेरे सामने रख 
वह रखने के लिए झुकी, तो उसके ३5 |. 
बालों की गंध मेरी श्वास और आत्मा ४ 
समा गयी । में अशांत-सा-हो उठा | 
खाना आरंभ किया, मानू लूजायी-सी छह 
थी । फिर कल्याणी के कहने पर उप्र 
आग्रह किया। नीराजन के प्रकाश में उसका 
हंसमुख चेहरा अत्यंत आकर्षक दिखाई दिया |; 
“यह माला देखी ?” कहकर कल्याण: 
ने अपने गले की सोने की माला निकाकृ| 
कर मुझे दिखायी । उसने बताया किमामा? |: 
दी है । मेंने पूछा-'कब ? ” [ 
“आज सवेरे ही । उनका कुछ-नमुष | 
आघार तो है ही ।' |i 
यह सुनकर मुझे एक. घवका.गा । मुह | 
तो कल्पना भी न थी कि आज उपहार द्या |. 


` जाता है, इसलिए खाली हाथ ही आ गा | 


था। ' ' 

“लेकिन यह जरूरी नहीं कि कुछ द्म |' 
ही जाये ॥” मानू ने यह कहकर मुझ वषा 
लिया । उसने मेरे माथे पर कुंकुम बोर |. 
अक्षत लगायी । न जाने, मुझे कया पश 
मेने अपने सोने के बटन, जिनमें सोते शह | 
दिये । तव तक कल्याणी बाहर चली " 
थी । शायद जान-बूझकर हमें 'एकांत देते | | 

मानू घुटने पर ठोड़ी रखे बैठी बी 


हमने खाया और एक-दूसरे को. | 
भी। 4 










है मु इल्माणी बात कर रही थी और 
| कई ऐसे खांस रहा था, 
हो। और सीतू मृदंगी 


श्र अकेली ही थी । कल ठाकुर 
| निकलेगी । मात्‌ उत्साह से मंदिर 

| आती कर रही थी । मुझे एक बार 

ह । पूछता ही था । वैसे मानू तो 

ह. ही से पूछता. - 

[क्ले विरोव के बावजूद ही थी । 

`| -इ्ागी से पूछना या न पूछना विशेष 


वे 
गि 
॒ भे 
| 
ही 
सगे 
को र 


| ॥।बपर अनुमति दे दे, तो भागने की 
मे | से बच जायेंगे । 

या | खाणी सामने ही बेठी थी; लेकिन 
ग एक पूछने की हिम्मत न पड़ती थी । / 
| भु बंबई क्यों नहीं आती हो ? ” मेंने 
या | रग ुमाकर वातचीत शुरू की । 

बरा | 7!.... हरे राम ! ” पान की एक 
र । शिरी मु में दवाते हुए कल्याणी ने सांस 
बा भिं। | | 

ह| एरी आंख में मोतियाबिद उतर 
ह || हैन! आपरेशन करा. लेंगे ।” 

गौ | अव हमे क्या करना है! ” चोली की 
दा कष आने से मेरी मां को भी खुशी 






| गी को आनंद क्यों नःहोगा! ` 


| दही या। लेकिन पूछना तो चाहिये . 


_ १५३. 


“अरे बेटा, तुमने कहा, यही क्या कम - | 


हे! हम कहां जायेंगे ठाकुर के चरण छोड़-: 
क्र 1, 

“पंद्रह दिन ही रहना पड़ेगा । आपरेशन 
हो जायेगा । तब तक मंदिर की सेवा मान्‌ 
करेगी ।” 


“बहू तो करेगी, लेकिन अब बुढ़ापे में 


नजर का कौन-सा मोल है ? ” | 
“वाह, अगर आंखें चली गयीं, तो परा- 
धीनता....... | 
“नहीं...... नहीं......ठाकुरजी आंखें ठीक 
करेंगे । 


रोज चरणामृत लगाती हूं । अब तो 


काफी ठीक हें 1” 

मेरी बात ही कट गयी । मनुष्य ईश्वर 
पर कितना ही विश्वास करे, लेकिन यह 
मान लेना कि चरणामृत लगाने से मोतिया- 
बिंद कट जायेगा, सरासर पागलपन है । 
लेकिन कल्याणी यह न समझ सकती थी । 
वह पिछले जमाने की जो थी। में काफी देर 
तक चप रहा । फिर डरते-डरते बोला- 
“तो फिर मांन को ले जाऊं ...... ? ” 
कहां ? js i 
“बंबई | 13 ८ ! 
“क्सलिए, कांजी हाउस में डालते... | 


“तुम्हें मुक्त करने के लिए रः (2 
वह तिरछी गर्देन से आंखों पर. जोर' 


देकर. मुझे त 17270 
“इम्‌ शादी करेंगे...... RI 
/ओ. मेरे. मंगंवान...... !' वह माथे 


पर हाथ मारकर हंसी । पंता नही, उस हंसी र 


ps 
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पौराणिक राजा नल दमयन्ती को अपना प्रेम संदेश हंस के | 
माध्यम से भेजा करते थे। वह सुन्दर हंस उन दोनों के मध्य संदेश | 
वाहक बन गया । + } 
वर्तमान युग में कागज के अत्यन्त शक्तिशाली माध्यम द्वारा कोई भी सदेश | 


मनष्य जाति को सरलता से दिया जा सकता है । 
ओरियन्ट के छापने व लिखने के कागज देश को आवश्यकता पूर्ति हेतु प्रस्तुत हैं। 


ओरियन्ट के कागज़ परम्परा को अक्ष्ण रखते हैं 





2५ 
FP ० 
०4 ह 2 
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र र : य तहीं १! » “> 
| „जमाना और था, अव वह खत्म हो 


है| आज की लड़कियां शादी करने 


न ७ 1 


|| «हैं गौर फिर पछताती है ! 


f | 
| ठ्स १ | ॥। 


| मु वा है या नहीं, उस जमुनियां ` 


ग्या हुआ | 
| क्षत जमुना...... ? : स 
' | «हृ डाकवाने की बगल वाली, चद्रा 
ब्रह” ` 
| 'झ्राहुआ उसका ? 
| (पांची तक पढ़ी थी । उसने सोचा, 
| द्व बकल आ गयी है । सबने मना किया, 
७ | हनि न मानी । वाहर जाकर व्याह कर 
| ह्मा ।' 


| भोके बच्चे से । करम-दरिद्री कहीं 
) गन अपना नास किया और उस बच्ची 
| भगो” . 

| बिर हुम कया ?” | 

{ 4 रे हीना व्या था ! जब देवदासी 
१ ः जाप तो देवताओं का कोप न 
| भ बागृत देवता ! पचास-पचास कोस 
| | इ पशन मे लिए आते हे ऐसे देवता के 
{` पे होप्रकोपन होगा ? और ब्याह 
है पे \ भा हो जायेगा ? हमने कौन-सा 









Re, 
क|...” 


fe | 
१८" ॥४-.... . * 
ह. व. प 


५ की बच्ची और विवाह 221 


१५५ 


1 


ब्याह किया था ? लेकिन भगवान ने हमें. 


क्या कम दिया हे? दो वक्त के खाने में 
कभी कमी नहीं पड़ी |” 

“लेकिन उस जमुना पर कौन-सा कोप 
हुआ ? 71 - 

“अरे, साल-भर भी न बीता था कि 


पागल हो गयी और एड़ी रेगड-रगडकर ; 


मरी ।* » 
वैसे कुछ विश्वास तो नहीं होता था, 
लेकिन सारा किस्सा सुनकर मन सुच्च-सा 
होरहाथा। | फू 
` “माऊ भट्ट की हालत तुम्हें मालूम है ? 
अपनी मां से, दुर्गी से पूछना ! उसे मालूम 
है । भाऊ भट्ट का घराना कोई ऐंसा-वेसा 
नहीं है । बड़ा मानी घर है । एकादशी के 


दिन भगवान की पालको उसके घर जाती. 


है । उसके देवघर में भगवान विठोबा हें ! 

लेकिन संसुरे की मत मारी गयी । ब्राह्मण 
की लड़की छोड़, गंगा की सुंदरी ब्याह ली * 

गंगू, वहं पुल के पार वाली, देवदासी ' 

तुम्हारी मां जानती है । सारा गांव विरुद्ध, 
लेकिन भट्ट काहे को मानने लगा ! एका- 
दशी-आयी । ठाकुरजी का'प्रसाद' लिया; 
तो ठाकुरजी ने कहा, भट्ट के ह इस बार 
पालकी नहीं जायेगी । देवी के मंदिर तक 
जाकर पालकी लौट आयी । छः महीने में 
भट्ट का शरीर सड़ गया और फूल उठा । 
दसों गांव के बैद आये, लेकिन भट्ट वेसा-का- 
वैसा ! बीमारी न घटी । आखिर ठाकुरजी 
के सामने नाक घिसी । भट्ट होश म॑ आया । 
सुंदरी को छोड़ दिया । अपनी गांठ के पांच 
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सौ खर्च करके काशी से दो ब्राह्मण बुलाये । 
शुद्धि की गयी । गाय के गोबर में गंगाजल. 


मिलाकर भट्ट का घर लीपा गया । तब भट्ट 
की हालत सुघरी । उस साळ फिर से पालकी 
भट्ट के घर गयी ।' ; 

- “सुंदरी का क्या हुआ ! 

“बह्‌ कहां मरघट में जायेगी ! देवी 
की सेवा करती है । भट्ट उसके यहां आता- 
जाता है । संबंध रखने में ठाकुरजी की 
मनाही नहीं । देवदासी को रखने से देवता 
कुपित नहीं होते.। लेकिन ब्याह...... ठर र. 

में इतना ठंडा पड़ गया कि बोल ही न 
पाया । आखिर बड़े कष्ट से एक ही प्रश्‍न 
पूछा- फिर तुम्हारी राय क्या है ? 


` , "ठाकुरजी की राय, सो हमारी राय ! 7 


“यानी...... ? 

“यानी तुम ब्याह के चक्कर में न पडो । 
देवता का कोप तो पत्थर की लकीर है । 
भेरी लड़की मरघट जाये, तो भी मुझे चिता 
नहीं । मुझे तो तुम्हारे कल्याण की चिता 
है । तुम दुर्गी के बेटे हो । पढ़े-लिखे हो । 
अगर भगवान ने तुम्हारा कुछ मला-वुरा 
किया,'तो मुझे गांव में मुंह दिखाना भारी हो 
जायेगा । इसलिए तुम अपनी जात. की 
अच्छी-सी लड़की से व्याह करो | हमें व्याह 
में बुलाओ। मान्‌ को एक साडी-चोळी दो, 
तो हमें सब कुछ मिल जायेगा ।” 

. मेरी आंखों में पानी आ गया । कल्याणी 
जान,न लें, इसलिए मेंने आंख में कचरा- 
गिरने का बहाना बनाकर रूमाल से आंखें 
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“नहीं थी । अगर वह होती, तो अवस्य रोती | 
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“एक बात में और साफ इताः + | 
कल्याणी बोली-“ठाकुरजी को र| 
करके. कहती हूं, अगर तुम्हारी हज हे | 
तो साल में दो बार आ जाया करो। से| 
खाने-भर को दो । अपनी घरवाली के 
कपड़े दोगे, तो भी वहुत है । भगवान साच्छी 
हैं, वह तुम्हारी रहेंगी । में नजर रबगी। | 
अगर उसे रखना चाहो, तो भगवान मना || 
नं करेगा । ेकिन्‌ व्याह का विचार मने | 
निकाल दो!” १. व्य 
- वह उठी और भीतर जाकर एक नारि | 
यल ले आयी । बोली-“यह नारियल ठाङुः | 
रजी के सामने रखकर वचन दो कि उससे | 
ब्याह न करोगे; लेकिन नियम से आते. | 
जाते रहोगे । भगवान की कृपा रहेगी।” | 

“रहने दो ! ” मेरी आवाज डूब चुकी | 
थी । | 

में कुछ नहीं बोला । लौटने के लिए ऊ | 
खड़ा हुआ । अच्छा हुआ कि मानू छै | 


और उसके साथ में भी रो पड़ता। | 
` भारी कदमों से मेने विखारी पार को । | 
'घर के कोने पर मुड़ते-मुड़ते तुलसी वृंद | 
से टिकी कल्याणी ने कहा-“वाबुळ वेळे : 
बुरा न॒ मानना ! आते-जाते रहता [| | 
देव-घरम के लिए ही सब कहा है 1.13 | 
आस-पास घिरते हुए अंघेरे मं म, र | 
कण करके घुर रहा था । जी चाहता दर ह 
सीधे सागर पर जाकर जारजार रोट | 


क्व ऋ i दिर \ 
उत्सव के पहले दिन मंदिर गया / डर 4 


हे त ही मंडप ताने गये थे । 
ने होटलों के लिए-। मानू मंदिर 
वेदों दीवटें लेकर बाहर आ रही 











| उस कहा-“मां ने मना कर 
| न | 1! 


ऐ | „से मालूम ? "` . 

` | शात-मर वही किस्सा तो चल रहा था।' 
र्‌ः ! ्प्फ ? 71. | ३ 

ग - 0 धर क्या १" | 

हे | "नी 

३. | पुरा क्या कहना है ! 
` | धुगरकही तो दीवटे यहीं रखकर तुम्हारे 


3 हिबाढं| आगे हम और हमारा भाग्य 
` || "हक़ है। में प्रसाद लेता हूं ।' 

ह. मगे हंसने का प्रयत्न किया । यद्यपि 
| | सफ रहा । मंदिर में जाकर परिक्रमा 


३ | चरणामृत लिया और नारायण पुजारी _ 


8. 
| 
हे 


| ह~ नारायण, एक 'प्रसाद' लेना है!” 
3. छो | हे 
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` -पुजारी ने स्वयं मी. हाथ जोड़े और 'ओ 
प्रभु क्रहकर लंवा-सा मंत्र पढ़ा । में पत्तों 
की ओर देखता हाथ जोड़े बैठा रहा । थोड़ी 
देर वाद मूर्ति की छाती पर चिपका बायीं 
ओर का पत्ता नीचे गिर गया । में कुछ अघीर 
हो उठा । मूर्ति की ओर देखकर नारायण 
पुजारी बोला- प्रसाद नकारात्मक है ! जो 
मन में है, मत करो । उसमें कल्याण नहीं! ” 
सुनते ही मेरी कमर झुक गयी । लगा किः 
अब में हाथ टेककर भी न उठ सकूंगा । | 
'“एक प्रसाद और लो पुजारी जी......' 


“एक मुर्गा चढ़ाने,पर कुछ होगा......? ” 
` पुजारी ने फिर से पत्ते लगायें । फिर से 
मंत्र द्वारा भगवान से कुछ कहा । में फिर से 
हाथ जोड़कर बेठ गया । जीम थर्रा रही | 
थी । मन में जप कर रहा था कि अबकी . 
स्वीकारात्मक प्रसाद मिले। , . | 

फिर से दो पत्ते नीचे गिर पड़े । मुझे 
साफ दिखाई दिया कि मूर्ति हिली है। हो . 
सकता. है, भ्रम हो ! -पुजारी चिल्लाया- 
“नारायण ! ” और बोला-“तहीं भाई *५« 
मन की इच्छा छोड़ दो, वह कल्याण का मार्ग 


नहीं है रि | 
पुजारी.की पूजा की थाली में एक रुपया 


डालकर में उठा और रुपया कान में खुरस- 


कर निविकार भावे से पुजारी भी चला गया। | 
बाहर निबिड अंधकार था और मंदिर. 
अंधियारा था । जी 

के गहन अंधकार में. 
लिये मान आयी । 
हिन्दी डाइजेस्ट . 


चाहता था कि मंदिर विर 
लीन हो जाऊं | दीवट 





# 


' कसे २५२ पॉपलिन जो तेज गर्मी मै 
भी आपको शीतल रखे। आप की. 
पसंद के लिए, 'टेरीन'[कॉटन मिला  . 
बाटिस्ट मौजूद हे, जो पहननं म॑ चुस्त 
और धोने में आसान है । फिर 
सनफोराइज्ड पॉपलिन,का क्या कहना- 

. न सिलवट, न ज्यादा इस्त्री की जरूरत । 
इन आकर्षक कपड़ों की कीमतें हर 
व्यक्ति के माफिक हैं और डिजाइन 

इर दिल को पसंद है । 
चमकीले, शीतल और मदु कोमल 
रंगोमे प्राप्य हें । 


'आरामदेह ओर 
शोभनीय कपड़ों पर 
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एक ऐसी हंसी जैसे गहरी 
कर लौटकर प्रतिध्वनि 
उस आवाज से मेरा हृदय 
लगा। 
पा तो मान भी पीछे-पीछे 
[वह मंदिर में दीवट रखना भी भूल 
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| 
भने तमन से भगवान की सेवा कं 
॥१॥ भावान मेरा कुछ बुरा न करण । 


र र म रू 

| एत उत्सव में वेहद भीड थी । मंदिर 
)३बासपास दो-तीन हजार लोग शान- 
` | ग केकपड पहने जुट गये थे । औरतों ने 
कम जूही और केतकी के फल और 
॥ व पिरोयी थीं । लोग. फल-फल लेकर 
| सता की मूत के सामने भीड़श्भड़क्का 
| भाय हु थ्‌ । 

 ) शास मिठाई की कितनी ही दुकानें 
|) पातो में करीने से मिठाइयां सजी 
| ॥ तागा, वताशे, सिंगार-पांक और 
| को मालाएं । गट्टापारचे 
ह ' गो बर गुत्वारों की भरमार में 
| Ro व कान-फोड़ रही थी । 
ही | मे टगे रहनेवाले ढोल आज 


न] 


१५९ ` । 


. बजाये जा रहें थे । नवकारखाने में शहनाई 


और नौबत बज रही थी । लेकिन यह मघुर 
स्वर ध्यान देने पर ही सुनाई देता था, वरना 
पानीपत के मंदान-सा कुहराम मचा था ।. 
मध्यरात्रि में ठाकुरजी की सवारी निक- 
लनेवाली थी । पालकी वापस आने पर 
दशावतार का नाटक खेला जाना था । नाटक 
ऐन भोर तक चलता रहता है । 
में पागल की तरह भीड़ में घम रहा था। | 
न तो खिलौनों से खेलने का मन था, न जुआ 
खेलने का ; न खाने-पीने की ही इच्छा थी । 
किसी दृष्टिहीन की भांति भीड़ से टकरा-' 
टकराकर मंदिर के सामने आ जाता था। 
बीच में एक बार कल्याणी के घर का 
चक्कर काट आया । छप्पर तले अंघेरा.था | 
और आंगन में ताशवालों की संख्या. बढ़ 
गयी थी । पोस्टमास्टर भी दिखाई दिया, 
बोला-“घर में कोई नहीं है । आज तो उन 
लोगों का घर मंदिर में ही है। मंचे कुछ न 
कहा । थोड़ी देर बाद जोर-जोर से ढोल 
बजने लगे.। नवकारखाने से नौबत की 
आवाज गंजी । मंदिर में सींग भी फुके गये । 
पालकी ' मंदिर से निकल रही थी । 
पालकी: के पास तो भीषण भीड़ थी । नरः 
नारी, बालक-वृद्ध । बहुतों के कंघों पर बच्चे 
।-औरतों की गोदी के वच्चे भीड़ में पिस- 
कर्‌.चीख रहे थे । हर कोई इस प्रयत्न म 
था' कि आगे बढ़कर पालकी में रखी ठाकुरजी 
की चांदी की मरत देख ले । इसी घपले मे 
जब किसी का पैर किसी के पेर पर पई 
जाता, तो झगड़ा-बखेड़ा ही नहीं, 


हिन्दी डाइजस्ट 
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` मुग़ाग़ी 


॥ भाषासु मधुरा दिव्या पवित्रा सुरभारती ॥ 





` चमत्कार का युग . 










ef हवाई be 


महाराष्ट्र] जावा 
के खत | 
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दख्खन के पठार में यह चमत्कार कँसे हुआ ? जीवन के दूसरे क्षेत्रों. की भांति . 
इसमें भी सफलता का कोई छोटा रास्ता (शाटंकट) नहीं है । यह कायापछट 
प्रकतिमाता की कृपा या अन्य किसी आकस्मिक परिस्थिति का सुफल नहीं है बल्कि 
ऐसे उच्च शिक्षित कार्यकर्ताओं के कठोर परिश्रम का फल है, जो मव्ये कल्पना 
और सपनों से प्रेरित हे और खेती के नवीनतम तरीकों के उपयोग के द्वारा गांवों मे 
क्रांति करना चाहते हें । देवी चमत्कारो का जमाना लद चुका है; लेकिन मानव 
की सुझबूझ और परिश्रम के चमत्कार आज मी हो सकते हैं, होते रहते हे । 









दि गोदावरी शुगर सिह्स लिसिटेड, बंबई-१ 
























“ f व | जाती 1, आगे 
| ही ह बाहर आयी । आः 
| प्ली बजानेवाले बजंधरिये । 
शि बजानेवाले । मखमली 
| ह छड़ें लिये चोबदार । 
रेशमी घोतियों मे पुजारी लोग। 


| _ पहरी ! दो सेवादार पालकी कंधे 
| हये थे। पालकी के दोनों ओर आर- 
| या हिये, पिगार की हुई चार-चार देव- 
) जां! पालकी के पीछे मामा तथा अन्य 
| शीफ्ति रोग थे । 
| पहरी वाहर आ जाने पर भी उसके 
॥ जास जाना कठित था । बीच-बीच में 
| रो कती जाती धी । तव ढोल थम 
| | इते थे। बराह्मण स्तोत्रपाठ करते थे और 
| दा चंवर डुळाती थीं । फिर वे भजन 
॥ गौ बौर तव फिर ढोल, सींग, ताशे 
) _बौरपारको. आगे सरकती ।. 
| गणे सरकते-सरकते में पालकी के काफी 
| 1 आ गया । आगे की चार देवदासियां 
|| सरत बीं । अतः पीछे घूमा । भीड़ में 
| (९ गाता चक्कर काटता हुआ? उलटी 
| हा का ।.....और वास्तव में जकड़- 
1... । पीठे कल्याणी किसी महारानी- 
(| शद महानंदा 
॥ ... तारी साड़ी पहने थी-शैवाल के 


| i वोम कांच को चूड़ियां, पट्टे और 


| + वोहों भें नागिन । गळे में सोने का: 


| म मोतियो के कर 


आकषक फूल'। नाक में 


१६१, 


मोतियों .की' बड़ी-सी नथ और हाथों में 

पंचारती । के | 
ओह ! कल्याणी का विरोध भूल गया । 

देवता का प्रसाद भूल गया । एक मनोहर £ 


; मोह में डूब गयां-जी चाहा कि पीछे से . : 


चुपके-से जाकर मान्‌ के आंचल. की गांठ 
अपने कुरते के छोर से बांध ल॑ । यह होश 
ही न था .कि सामने पालकी है । पालकी के 
बीच से में दूसरी ओर महानंदा को देख रहा ' 
था । उसका ध्यान इस तरफ नहीं था । वह ' 
अपने हाथों को पंचारती को देख रही थी । 
सारा चेहरा प्रकाश में दमंक रहा था और 
नीराजनों की ऊरमा से लाल-सुखे हो गया | 


* था । में चाहता था, वह क्षण-भर के लिए 


तजर उठाये; देखे और लजाये, कुछ और 
गुलाबी हो। : प one 
चक्कर लगाकर पालकी.मंदिर में गयी। 

भीड़ ऐसी,थी कि अंदर जाना असंभव हो 
गया । में इधर-उघर देख रहा था । तमी 
कंधे को छूकर एक आंचल निकल गया | मानू 
ने घूमकर देखा और आने के संकेत में गर्दन 
हिलायी । में पीछे-पीछे चलता रहा और 
वह चळते-चलते कहीं अंधियारे में घुल 
गयी । सिर्फ जरी और बालों में गुंथे फूल 
दिखाई दे रहे थे। राह अनजानी थी । क्या 


पता, कहां ले जा रही थी । अंधेरे में लग- 
भग टटोलते हम उसी के. घर पिछ“ | 
` बाड़े से पहुंचे । उसने ताला खोला और 


सांकळ निकाली । अंदर जाकर उसने दीवट 
जायी । बाहर दुसरी ओर लोग ताश खेल 
रहे थे। मे उसे देखता रहा देखते हुएस्वर्यं. 
Ee ' हिन्दी डाइजेरट. | 
\ \ ट 


0 i CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi.Collection. Digitized by eGangotri . | ‘ड 





को मल गया । मैने हाथ बढ़ाया ही था कि 

उसने कहा- ठहरो...... ! . " 

उसने फलों का एक बड़ा हार बनाया था, 

बह मेरे गले में डाल दिया । हमने मेले की 

_ मिठाई खायी। हार गले में पड जानें पर, 

जाने क्यों, मेरा पहला उन्माद कम हो गया । 

अपना विवाह हो जाने का आमास हुआ । 

कुछ पवित्रता झांक उठी । छाती पर टिके 

उसके सिर को सहलाता रहा । फिर उसने 


हाथ हिलाकर दीवट बुझा दी । ...... जगते 


जगते भी सवेरा कब हुआ,. इसका पता ही 
न चला । 
आंगन का गल-गपाड़ा शांत हो चुका 

था। मंदिर का दशावतार का नाटक समाप्त 

हो चुका था । दर्शक अपने-अपने घर लोट 
` | रहेथे।मान ने खिडकी खोली, तो उजि- 
` याला फैल चुका था । मेने जल्दी से सांकल 
खोली, कितनी देर हो गयी थी, अव समझ 
में आया । कमीज के बटन लगाता हुआ मं 
वाहर निकला । 

मान दरवाजे में जरा बायीं ओर झुककर 
खड़ी यी । मेंने कहा- अच्छा, चलता हूं । 
` ' मतने एक नकली गुस्से से देखा। फिर हंस दी। 







ES 


ट्र” 
र 


| पड़े ओस के कण देखता घर लौटा । घर पर 
` : मामी राह देख ही रही थी । 
` “इतनी देर कहां थे ?” 
` “नाटक देखा" | 
४ कसाथा? 

` “बहुत सुंदर।” | 
नहा रो, जिससे जगवार की तकलीफ 








मॅ 


TN Se bose’ Su Ne 


' जिसमें प्रसाद के नारियल और केले पे । | 


-आना है । 


रास्ते के हरे पेड़ों के आकर्षक पत्तों पर 


में छलके पानी से वह और भी (र 


| बद : i | पर 
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नहो।' | 
चबूतरे पर मामा बड़ी शांति से 
भर रहे थे । 
नहाने चला, लेकिन शरीर पर पानी 
डालने की इच्छा न होती थी । डर लगता 
था कि स्पश-सुख पानी के साथ बह न॑ जागरे 
शरीर में एक विचित्र गंध बस रही थी | 
स स छ, । 
“ वेलगाडी से मं«बंदरगाह की ओर चहा | . 
राह में मंदिर के पास कल्याणी और मान | 
खडी थीं । कल्याणी ने मझे एक थैली दी | 


पूछा- अब कव आओगे ?” - हे 
जल्दी ही आऊंगा !” स | 

जल्दी का अर्थ मानू को पता था | लेकि | 
वह कुछ न बोली । उसको आंखें-मरी थीं। | 
गाड़ी चल दी, तो उसने हंसने के लिए बांड | 
हिलाये । गाड़ी आगे बढ़ने पर कल्याणी तो | 
लौट गयी, लेकिन मान हाथ हिलाती खडे | 
रही । बंदर पर उतरने पर पहाड़ पर सि 
वह बंगला देखा । मानू को लेकर यहीं 


नाव चल पडी । सारा वातावरणं 
कांप रहा था । बंदर पर खंड लोग 
रूमाल हिला रहे थे । ऐसा आमा 
कि उन्हीं लोगों के बीच मानू खड़ी है| 
आंखों में पानी तर आया । ह | 

नाव जैसे-जैसे आगे बढ़ी, पहाड़ 
बिदु बनकर घूमिल होने लगा । मेरी” 


| 


गया था । र ह 


सि? 


ss 
१ = 
कॉ 














महदे 


गरतुम्हे इस प्रकार चौबीसों घट रॅकेट शिष्य सेये शब्द कहें, तो शिष्य ने. शिक्षक 
है, तो अच्छा है पढ़ाई- की दो बातों में से पहली बात मान ली । 
हाई छोड़कर टेनिस ही खेलो । अगर रैकेट को उसने छाती से लगा लिया और 
र | (रिता है, तो यह रॅकेट खूंटी पर पुस्तकों को ताक.पर रख दिया । यह शिष्य 
| तदो और उसे फिर कभी हाथ भी मत था आज का विद्वप्रख्यात टेनिस खिलाडी ' 
काता । ...... राडनी जाजे लेवर उफ राड लेवर । 
| जाब से लगमग पंद्रह वरस पहले एक उस समय लेवर की कलाई इतनी मज़े 
| बहोत्या शिक्षक ने जब अपने एक बूत और कंघे इतने पुष्ट न थे । लेकिन 
` दिमाग में कुछ तस्वीरे जरूर 
थों-जैक कमर, डोनाल्ड 
बज, विल टिल्डन, ल्य होड | 
आदि की । उसने अस्यास. 
प्रारंभ कर दिया । दो वर्ष 
तक निरंतर अभ्यास करने | 
के परचात्‌ वह क्वींसलेंड : | 
(आस्ट्रेलिया) का श्रेष्ठ 
खिलाड़ी हो गया । आस्टू- 
लिया की ओर से वह सबसे 
` पहले डेविस कप की 
प्रतियोगिता में एक गैर- | 
पेशेवर खिलाड़ी के रूप में | 
उस समय उतरा, जिस वर्ष. . | 
होड प्रथम बार विम्ब 
लडन चैम्पियन बता । 
Rt OKT NN FR हो अन 
16:85 28 
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अस्यास और लगन से लेवर आगे बढ़ता 
ही गया । देश-विदेश की प्रतियोगिताओं 
में जव भी उसे अवसर मिला, उसने डटकर 
मुकाबला किया । एलेक्स आल्मीडो, फ्रॅंक 
सेग्मैन, ल्य होड आदि विदेशी खिलाड़ियों 
के विरुद्ध ही उसने अपना क्रीड़ा-कौशलू 
नहीं दिखाया, बल्कि अपने ही देश-वांधव 
माटिन म्युरिगन, राय इमसँन आदि को 
` मी मैदान में अच्छी तरह नचा चुका था। 
` सत्त १९६१ में जब राड लेवर पहली 
बार विम्बलडन में आस्ट्रेलिया, का प्रति- 
निघित्व करने आया, तो सबकी आंखें उस 
यर टिक गयीं । वायें हाथ से खेलनेवाल इस 
खिलाड़ी के खेल में गंभीरता थी, स्फूति थी | 
लेकिन निहायत शर्मीला लेवर कभी किसी 
को हराने पर भी हंसा नहीं । 

५ जुलाई, १९६१ को इंग्लेंड के प्रख्यात 
सेंटर कोर्ट पर जव लेवर ने भारत के मश- 
हूर टेनिस खिलाड़ी रामनाथन्‌ कृष्णन्‌ को 
पुरुष एकाकी से भी फाइनल में हराया, तो 
कृष्णन्‌ ने वडे गवे-मरे स्वर में कहा था- 
“बेहतर खिलाड़ी को जीत हुई ।” 

और फाइनल में अमरीकी खिलाड़ी चक 
मेकिन्ली को लेवर ने केवल ५७ मितिट में 
_ तारे दिखा दिये | गणित का- विद्यार्थी 
मैकिन्छी अपने नपे-तुले 'शाट्स', 'प्लेसिंग! 
और हुक से लेवर को विचलित करने को 
उद्यत था, मगर लेवर ने स्मैश', 'पिक' और 
'सविस से उसे उठने नहीं दिया और मैकि-, 

नली को घुटने टेकने प्र .- 
` लेवर ने प्रतियोगिता की समाप्ति पर 
नवनीत ° 


८ . 
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> दिया । सिरोला यद्यपि एक श्रेष्ठ | 


- कि देखते ही बनता था । 


१६४ 


















कहा था-“इस प्रतियोगिता में मेरा. | | 
जबदंस्त मुकाबला अगर हुआ है, तो भा | 
के रामनाथन्‌ से। वे मेरे सबसे जोरदार | 
प्रतिद्वंद्वी थे ।” ME 

१९६२ के शुरू में जब : आस्ट्रेलिया 
१९५० के वाद दसवीं बार डेविस कप प्र. | 
योगिता के फाइनल में पहुंचा; तो मकाल | 
इटली से था । लेवर ने इटली के ओला | 
सिरोळा तथा लिकोला पोटरंग्ढी को दोनों | 
एकाकी प्रतियोगिताओं में जिस खुबी हे | 
हराया, उससे उसके खेल की चाक पुनः | 
जम गयी । वह १९६१ का विम्वळडन चैसि. | 
यन तो था ही, लेकिन दिनोंदिन उसके सेठ | 
में निखार आता जा रहा था ! | 

सिरोला को ऐसा लग रहा था, बँग | 
लेवर खिला रहा हो । ६-१, ६-४ तथां | 
६-३ से उसने सिरोला को परास्त कर्‌: 


था, लेकिन लेवरं की विशेषता.थी, उसकी 
कलात्मकता । उसका हर शाट, हर | 
स्ट्रोक! और हर कवर इतना सुंदर बां | 


पोटेंग्डी भी अपने समय का भे | 
खिलाड़ी था और उसने पांच सेट तकल 
का डटकर मुकाबला किया, लेकिन १. 
की 'वालीज', 'शाट्स' और 'प्हेसिग्स पे | 
वह उबर नहीं पाया और आस्ट्रेल्या 3: | 
डेविस कप प्रतियोगिता जीतगया। _॥ 

१९६२ के विम्बळडन में जब डा | 
बिजयी हुआ, तो एक समीक्षक ने बहे ह 
से कहा था-“एक विम्बळडत आया 


सि 

























ः ह खिलाड़ी इस वार भी विम्बल- 


नत पयसि में छाये रहे 


रहा । | 
हल में मुलिगल ने यद्यपि लेबर 
| ही जमकर मुकाबला किया, लेकिन 
भरते उसे ५३ मिनिट में ही परास्त कर 
(ा।इसरेमहायुद्ध के वाद कभी भी विम्व- 
इन फाइनल का फसला इतने कम समय 
| न हुजा थाः। . 
९९६२ में ही लेवर ने ग्रेड स्लैम' आस्ट्रे- 
| ई. अमरीकी, फ्रांसीसी तथा विम्व- 
| प्रतियोगिताएं जीतकर पुरा किया । 
| आतार १९६१ तथा. ६२ का विम्वलू- 
॥ सपिता और विश्व का सर्वश्रेष्ठ गरपेशे- 
बिडी हो जाने के बाद लेवर को 
| पर हिलाड़ी वनने के लिए प्रलोभन दिये 
छो ।सेवर को जैक क्रॅमर के सर्कल में 
शिहल के लिए प्रयत्न प्रारंभ ही गये । 
सिह जो प्रलोभन दिया गया, वह एक 
: या दियां । उसे फिर 
1... का वचन दिया गुया और 
, ॥रवासन दिया गया कि अगर वह 
टाइटल जीत लेता है, तो 


र्यी (क वढायी जा सकती है । १ ९६२ 


के के बाद जब लवर 
§ भी हो अपना पेशा बना लिया, तो 


x 


टेनिस-जगत्‌ में और रौनक आ गयी । 
यह कहानी थी सन १९६१ और ६२ की। 
राड लेवर अब जब पेशेवर हो गया, तो १९६७ 
तक विम्बळडन प्रतियोगिता में उसका नाम 
नहीं, आया । इस बरस १९६८ में जब 
विम्बलडन प्रतियोगिता को एक खुली प्रति- 
योगिता का रूप दिया गया, तो वह पुनः 
प्रकाश में आया । इस वर्ष इस प्रतियोगिता 
में जब 'सीडिग' हुई, तो लेबर उसमें प्रथम 
आया, और अपने ही देश के टोनी राक को 
उसने ६-३, ६-४, ६-२ से परास्तु कर 
१९६८ की. विम्वलड़न चैम्पियनशिप एक 
बार फिर जीत: ली । | | 
विम्वलडन की पुरुषों की एकाकी प्रति- ' 
योगिता में ळेवर के विजयी होने पर किसी 
को ज्यादा ताज्जुव नहीं हुआ; क्योंकि इससे 
पहले ही लोग लेवर को दुनिया का सवंधेष्ठ ` _ 
टेनिस-खिलाड़ी मान चुके थे। . 
लेकिन इस प्रतियोगिता का जो पुर- 
स्कार २,००० पौंड (३५ हजार रुपये) 
घोषित हुआ है । उससे लेवर संतुष्ट नहीं 
है । उसका कहना है-“में तो एक पेशेवर 
खिलाड़ी हृं.। दुनिया के मशहूर प्रोमोटर 
जाजं मैकाले ने एक साळ ;के लिए, मेरे 
खेल की ९०,००० डालर' ( ६९७,५०० 
रुपये) की गारंटी मुझे दे रखी है । इस बार, 
मुझे जो पुरस्कार मिलेगा, वह इस गारंटी 
में से काट लिया जायेगा, तो मुझे फिरलास . 
क्या होगा? इसलिए आधिक दृष्टि से मुझे | 
कोई लाम नहीं हुआ। खैर, मेरी एक इच्छा 
थी और में विश्वविजेता बन गया। _ 
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खोखले नारे 
हिन्दी-चीनी भाई भाई के नारे मारत 
के लोगों ने बहुत लगाये और बहुत सुने । 
भारत-रूसी भाई भाई का नारा वें अब 
भी लगाते और सुनते हैं । लेकिन नारों से 
न तो नीयत का पता चलता है और न दिल 
वदते हैं। अमरीका के आश्वासन अंत तक 
| ` ` मौखिक रहे, यह भारत ने देख लिया । रूस 
के आश्वासन भी जबानी रहेंगे, यह भी 
' सारत जानता है। श्री ख्य इचेव ने यकीन 
दिलाया था कि ' हम हिमालय के,दूसरे 
किनारे पर ह । किसी चोटी पर खड़े होकर 
` आवाज लगाना, हम तुम्हारी मदद को 
आयेंगे 7” 
श्रीखरचेवकाअव रूस में नाम भी 
नहीं छ्या जाता । शायद अब वहां किसी 
को यह याद मीन होगा कि रूस के प्रधान- 
' ˆ मंत्री ने कमी मारत को यह वचन दिया 
था | रूस के वर्तमान प्रधानमंत्री को भी 
' याद नहीं, क्योंकि रूस की राय में कभी 
_ . कृकमीर मारत का अंग था; लेकिन अब 









i ul न्या «> रि 
है PUR SY ७ 


का विषय है, जिसे दोनों देशों को भिः 


` वह मारत और पाकिस्तान के बीच झगड़े. 
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तय करना चाहिये । अगर झगड़ा तय नह 
होता है और युद्ध का खतरा होता है, तो श्री | 
कोसीगिन ने अब पाकिस्तान की रक्षा दे 
लिए हथियार देने का भी जिम्मा गोह | 
लिया है । | 
पाकिस्तान के जिन मंसूबों को पुरा करे | 
के लिए चीन ने टॅंक और विमान दिये, वे 
फालतू पुर्जों की कमी के कारण बेकार न 
हो जायें, यह जिम्मेदारी रूस ने संभाल छा 
है और इस दावे के साथ ही यह सव 
मैत्री को और ज्यादा मजबूत बनाने के 
किया जा रहा है । और 
स्त दूसरे शब्दों में, मारत को इस 
में रखने की कोशिश की जा रही है कि 
राजनीतिक दोस्ती को परंपरागत 
मानकर्‌ खामोश रहे-उफ, मी न क्रे। 
सोचने की बात है कि जब अम. 
सैनिक प्रेक्षक रखकर और संधियों को की । 
कर भी पाकिस्तान को अमरीकी र 
यारों से सज्जित करके भारत पर ६ 
करने से नहीं रोक सका, तब रूस 


a 






























| था कि इनका प्रयोग 

| आ होगा। लेकिन 

5 \ ° ज के सामने ऐसा कोई भ्रम या 
। पाकिस्तान ने स्वयं. अपने 

be क्रो किसी श्रम में रखने 

कोशिश नहीं की । आश्चर्य यह है कि 

"रा सबसे बड़ा दोस्त, रूस हा जब 

| जग्रा मावे में रखना चाहता ह्‌ । 

' रामपाल सिंह (नवभारत टाइम्स ) 

` * 000 

वक्ष को आयु 

| नी जड़ उसे घरती में जमाये रखती 


- 4 
] 
| 


पबां का विलयन तैयार करती हं । तना 
न | ह्याक्ावा! रसादि का वहन करते हैं और 
ही | पतों को ऊपर उठाये रहते हे, ताकि उन्हें 
| बा प्रकाश मिलता रहे और वे भोजन 
| सा सक । सूयं का प्रकाश ,न मिलने पर 
भोजन नहीं वना सकतीं । 

| वक्ष को टहनियां व शाखाएं ज्यों-ज्यों 
९ जो होती जाती हें, वक्ष मी अधिक ऊंचा 
बाता है तथा उसकी टहनियां, शाखाएं 


ः | | भक्ष बायु बढ़ती जाती है, प्रति वर्ष उसके 
र्य 1 ।१स्मियम) में कोशिकाओं की एक 


न [द्वि होती जाती है। हरएक 


\ 4 के 
4 t= 3 


।बे जल का अवशोषण करके खनिज , 


ला भादि मोटे होते जाते हें । ज्यों-ज्यों . 


(रिंग) बनाती है । इन 
गिनकर वृक्ष की आग्र का पता | 


vs 4: f ७ हे 
शी”: डे 2 १६ १ 


लगाया जा सकता है। जिस वपं वर्षा अच्छी 
होती है, ये वलय मोटे होते हे और कम वर्षा 
वाल वष म य पतल हात हूं इस प्रकार! 
वृक्षों के इन वलयों से पुराने इतिहास का 
भी पता चलता है। , 
बृक्षों में कई नकली वलय भी पाये जाते. 
हैं, जो कि वर्धन-काल में पानी की उचित |. 
मात्रा न मिलने पर बन जाते हें । सूखा, 
पारा, आग या बीमारी के कारण कई वार 
या तो यह वलय वनता ही नहीं या फिर 
अधरा वनता है। वास्तविक वाषिक वलय 
का बाहरी किनारा तीक्ष्ण होता है और 
नकली वल्य का किनारा कुछ रूएंदार 
होता है। . ` -चिज्ञान-प्रगति 
७७७ 
वाणी का उपयोग 
जब अंग्रेज भारत पर शासन करते थे 

और राजा-महाराजा उनसे भी अधिक 
पाशविक हुकूमत चलाते थे, तव वहुत अधिक 
विचार-स्वातंत्र्यः की आशा नहीं की जा | 
सकती थी । तथापि ` विद्यार्थी सार्वजनिक 
मामलों पर ऐसे जोश और तीव्रता से बहस _ 
करते थे कि अधिकारियों का रक्तचाप बढ़ 
जाता था । आज हमें पूर्ण विचारूस्वातत्र्य | 
प्राप्त है, मंगर ऐसा लगता है, जैसे हमारे ,. 

पास अभिव्यक्त करने के लिए विचार ही 


नहीं हें । कितने हैं ऐसे युवक-संघटन, | EE 
गोरक्षा, भाषाफार- > | 


जिन्होने समाजवाद, 
मला, अणुशक्ति नीति, अन्न-क्षेत्र आदि मुद 
पर वाद-विवाद किये हैं ! क्या यवका 

इन समस्याओं को हल कर लिया है? इनके 
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अदूसुत लावण्य, बनावट ढ़ रंग 





%? अधिक संभव तो 
| बहत हह 
|| FE चलाना शुरू किया है और 
कि ते इन्ना उपयोग भुला दिया है। 

1 ० दी० जान (आकाशवाणी ) 


1 : वनस्पति- हत्या 
| ssa जो रसायन छिड़के जा 
| 5 वे मोटे तौर पर के हैं। 
| २, ४-डी, दूसरा २, ४, ५-टा 
| Et टीक्लोरोफिनाक्सि एसिंटिक 
| ए) दोनों को छिड़काव में मिश्रित किया 
| शा है, और सवेरे-सवेरे छिड़का जाता 
| (ह्या घीमी होती है और वार निशाने 
| (रवा है। छिड़काव से और उसके द्वारा 
तर एपिहीन के फैलने से तो खतरे हें ही, 
| सके बढ़ावा वृक्ष-बनस्पति के पत्ते समाप्त 
हज से भी भारी क्षति का खतरा है । 
| शक समझा जाता है कि मिट्टी एक जड़ 
कलह जिसमें संयोगवश पौधे उगे हुए हें । 
। | बालवे मिरी एक अत्यंत सक्रिय जैविक 
| साल है। किसी-किसी मिट्टी में आधे से 
` | ना वजन अति सूक्ष्म जीवाणुओं का होता 


1, 


४2 





` | (बार आप किसी वृक्ष के सारे पत्त.झाड़ 


` | «वह फोटो सिथेसिस की क्रिया बंद कर 
है जाहै। ऐसा होने पर वृक्ष जड़ों के जरिये 
| ४ गी मिट्टी में छोड़ना बंद कर देता 


रः है के जीवाणुओ का जीवनाघार 








हू 


य 
3 “ ` 
» १) ४४८ 


थे जीवाणु काम बंद कर दें, तो. 


१८९ 


मिट्टी चंद साल में सस्त पड़ जाती है। . 
दूसरे वर्ग के रासायनिक मिश्रण पिको- 
लिनिक एसिड जनित द्रव्यों से बनते हे । 


'इनमें से एक है पिक्लोरेम, जिसके छिड़के 


जाने-की वात-अमरीका ने हाल में. कबूल 
भी की है । हाल में प्रकट हुआ है.कि यह 
इतना टिकाऊ होता है कि क्ले-लोम मिट्टी 
में पूरे ४०० दिन पड़े रहने पर भी इसका . 


केवल ५ प्रतिशत ही जीवशास्त्रीय दृष्टि. _ 


से नष्ट हुआ । हम नहीं जानते कि वियत- 


नाम में कितना पिक्लोरैम उपयोग किया 


जा रहा है और कितने एकड़ जमीन पर 
उसका छिड़काव किया गया है; हम इतना 
जरूर जानते हें कि आनेवाले अनेक वर्षों 
तक इसमें से बहुत-सी ज॑मीन खेती के लिए 
बेकार रहेंगी । मेरा अंदाज है, लगभग एक 
दशक के लिए । | 

अब तक मैंने जिन मिश्रणों की चर्चा की 
है, वे या तो जमीन को पूर्णतया कीटाणुयुक्त 
कर देते हैं, या खास किस्म के, बड़े पत्तेवाले 
पेड-पौधों के पत्ते गिरा देते हें। इतके अलावा 
घान पर योजनापूर्वक ऐसे रसायन छिड़के 
गये हें, जो मेरे खयाल से आदमी और 
प्राणियों के लिएं बहुत जहरीले हूँ । 

फसलों का विनाश वियतनाम में हमारे 
युद्ध अभियान का एक कम ज्ञात पहल है । 
यह काम कँकोडिलिक एसिड की मदद सते | 
किया जाता है, जिसमें ५४ प्रतिशत संखिया 
होता है । उसकी अत्यल्प मात्रा से भी | 
मितली, वमन, आंतों की गड़बड़ और जिगर - 


| 4 हका लस्य सदा के लिएं: वदल जाता . टु 
कही उपजाऊ सिल्ट-मरी क्ले-लोम की तरह-तरह की शिकायत पैदा होती हैं। 
© ` ` _ हिन्दी डाइजेस्ट 
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| बाकिया गया है कि कैकोडिलिक 
| । 1६ 


¢ हर पते ह तो ठीक है ॥ 


~ 


| नष्ट हो जाता है, मिट्टी 
0 | ट जीवशास्त्रीय दृष्टि 
| ie दाया में बदल जाता है, जो हानि- 
| रै ही होते । मगर इस बात के कोई 
| प्रमाण नहीं हे । आप फोर्ट डीट्रिक 
प we के रासायनिक शास्त्रा- 
। | be क वैज्ञानिकों की वात पर विश्वास 


ऱ्य 
ष्ण 


हे अवसर है कि जानबूझकर रासायनिक 
1) | रक्ष उपयोग पौधों को विषावत करने, 
0 | 'हीलादक पौधों को मारने के लिए किया 
| गद्य है। दलील यह है कि इससे वियत- 
॥ | बाने के लाले पड़ेंगे और जनता को 
#पनिक दृष्टियों से महत्वपूर्ण स्थान खाली 


= ए 


४; ॥_शोगल्स्टन (बी. वी. सी. लिसनर) 
॥॥॥ देतिक जीवन सें विज्ञान 

9 | एकनीकी विकास के सामाजिक और 
| बक पक्ष पर अच्छी सामग्री का पर्याप्त 
0 | वह हाल ही में दिल्ली के एक अखवार 
न | हो से दो व्यक्तियों की मृत्यु का एक 
| “समाचार छपा था । एक व्यक्ति अपने 
१ हिमा सुखाने के लिए तार पर डाल 
| का अचानक ही झटका लगा और वह 
0. ल प गया। पिता ने उसे बचाने का 


है 
| 


| | | हो समाप्त हो गये । 


। i शिर की एक दुर्घटना का अन्य 
Bi | | 9 


कक 
३० 


न 6” 


॥ दति युध इतिहास में यह पहला 


NE । तो वह स्वयं भी उलझ गया। 


१७१ 


समाचार आज से लगभग एक वषं पूव 
मलयालम के अखबार में प्रकाशित हुआ 
था। जिसमें १० वर्ष के एक बालक का चित्र : 
भी छापा गया था, जिसने बांस की सहायता 
से बिजली के तार में उल्झे व्यक्ति की जान 
वचायी थी । जब उससेःयह पूछा गया कि 
उसने यह तरकीब कहां से सीखी, तो बालक 
ने वताया कि उसने इसे एक अखबार में 
पढ़ा था । 1 > 8! 

वस्तुतः- आज दैनिक उपयोग में आने- 
वाले तकनीकी साधनों के ठीक उपयोग के 
लिए तथा उनसे होंनेवाले खतरों की रोक- 
थाम के लिए. रेडियो-प्रसारण की अत्यंत 
आवश्यकता है । विज्ञान का संबंध केवल | 
कौतुककारी अंतरिक्ष और सुक्ष्म तकनीकी ' 
ज्ञान से ही नहीं है । अपने चारों ओर के 
परिवेश की चीजें, घर के उपयोग में आने- 
वाली चीजें और कृमि-हत्या आदि मी हमारे | 


लिए कम आकर्षक नहीं होतीं । क्योंकि 


इसका संबंध हमारे दैनिक जीवन से होता 
है, अतः सामान्य पाठक के लिए भी इसमे _ 
रोचकता बनी रहती है । | 
बालकृष्ण क० नायर(सायंस राइटर) 
चावल का विकल्प. 
मिशिगन विश्वविद्यालय के विदेशी | 
छात्रों ने चावल का स्थान लेनेवाले एक 
नये खाद्य पदार्थ को खाकर देखा और उसे 
पसंद किया । चावल के इस का नाम 
'बेटिना' बीज है । इसे a 
रासि वौ विभाग के | 
हिन्दी डाइजेस्ट 
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25 रे शामिल होकर ~ कु 
418 अपने भविष्य के लिये यचत कोजिये | 

हि इस योजना की स्थापना भारत सरकार ने की & 
504 इसके लिये जमा की रकमें स्टेट वेफ ग्राफ द को शालाप्रों 
58 तथा उसके सहायक बेंकों में स्वीकारं की जातो हैं। 


से कम योर £ 










३ ज्यादा नही होनी हरे 
: को रकम १०० २० 
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पूरी रकम १५ यपे बाद निकाली ई 
जा सकती है। जमाकर्ता की मृत्यु हो छल 

जाने को दझा में इस प्रवधि प हो क 
| धुरी रकम उसके कानूनी उत्तराधिकारी ह 
कक को साप दो जाती है। घन राशि का कुछ श 








27052 0 हक भाग निकालने तथा रोमाग्रों के प्रन्दर शरद, 
क ऋण प्राप्त करने की सुयिधायें व. 
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es ठीक चावल जैसा लगता 
की: दकत ग फसलों के सेंके गये फूलों, 
| बो, सुखाये गये खमीर तथा विटा- 
4 ल पुरक के मिश्रण से 

| ता गयां है | ४ 


वा प्रयोग करके अपने-अपने देशों के 
तैयार किये । उन्होंने देखा कि इसे 
| ढो तरह पकाया जा सकता है और 
) जन लाद भी अच्छा है। | 

| उना बीज लगभंग १० मिनिट में पक 
| है और उसकी लागत चावल के वरा- 
होती है। यह मैकरोनी मशीन जैसे 
|छतीव्न गति से चलनेवाले प्रेस में तैयार 
हि है।. 

| प्रोफेसर ब्राउनवेल का विश्वास है कि 
|| ताच पदार्थ से उष्ण देशों में कुपो- 
| नन समस्या हल करने में बड़ी सहायता 
. | गी । संकलित 
| - ००० र 
॥ ._ बिल्कुल नयी बात 
ह प्यः हर दूसरे-तीसरे साळ भारत 


| गारा हु । पिछली बार १९६६ में 








1. अ 5 बमाव की समस्या का कैसे समा- 
ह; व: । भ्र फिर आया हुं । इस बीच 
६... रहो है, जिसका प्रभाव सर्वत्र 


"जब 
कि: 
क क के ॥: 


! है-जुछ उद्योग बहुत ढीले 
‘We. 


1 
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त 
टू 
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Sw 


छा | :: ५ | FN | |. 
॥___& ब्राउनवेलने तैयार किया है | 
बे का कहना है कि वेटिना . 


राव ओर मेने देखा कि आप विदेशी. 


१७३ 


पड़ गये हें, जबकि कुछ पूरे जोर से काम कर 
रहे हे दो बार सूखा भी पड़ चुका है, जिसने 
मंदी का असर और बढ़ा दिया है। ऐसे समय 
भारत की यात्रा बहुत निराशाजनक हो 
सकती थी । मगर में आपको बता दूं, मेरी 
यात्रा निराशांजनक नहीं रही । कारण यह 
हे कि भारतीय किसान केसा आदमी है, 
भारत का ग्रामीण समाज केसा है, इसकी 
बिलकुल नयी छाप मुझ पर पडी है । 

आप जानते हे, दूर बैठे हम लोग मार- 
तीय कृषकों के बारे में यही खयाल किया 
करते हे-उनका जीवन-यापन स्तर सदो 
नीचा रहा है, उन्हे सदा बारिश और जल- 
वायु की गड़बड़ों से जूझते. रहना पड़ा है, * 
और उनकी भावनाएं, उनके साधन और 
उनकी महत्त्वाकांक्षाएं शहरी लोगों से बिल- 
कुल भिन्न हें । मगर अब में समझ गया हूं 
कि यह सब मूखंतापूर्ण है । 

पहला धक्का मुझे तब लगा, जब में कल- 
कत्ता पहुंचा । मुझे आई० सी० आई० के 
श्री सिरिळ पिट्स ने बताया कि उनके कार्य- 
कर्ता दल ने उत्तरी पंजाव में ग्रामीण खरी- . 


 दारों को आई० सी० आई० के उवेरक 


कारखाने के १॥ करोड़ रुपये के ईक्विटी 
दोयर बेचे हें । यह मेरे लिए भारी आश्चर्ये 
काविषयथा। _ | । 
जब में बंबई पहुंचा, तो मेने श्री अरविंद 
मफतलाल से इसकी चर्चा की । वे बोले- 
“ओह! आप हमारे बड़ौदा-स्थित उर्वरक 
कारखाने में चलिये । यह सावेजनिक क्षेत्र _ 
का कारखाना है, इससे काफी फक मी पड़ता ' 


, .हित्दी डाइजेस्ट 
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if 


` है । हमने वहां के किसानों को २ करोड़ 
रुपये के ईक्विटी शेयर बेचे हें। और उससे 
बड़ी बात यह. है कि उनमें से ५,००० 
किसान तो कंपनी की साधारण सभा मं 
भाग लेने सपरिवार आ. पहुंचे । कमाल 
है, सचमुच कमाल ! 


में मन में सोचने लगा आखिर भारतीय 


किसान मी दूसरों जैसे ही हे, वे मी औरों 
की तरह रहना चाहते हें। यदि उनके पास 
मो पैसे हों, तो वे भी औरों की तरह चीज 
लेना चाहेंगे । यह सर्वथा एक, नयी परि- 
स्थिति है । मेने कई उद्योगपतियों से पूछा 
कि वे इस संबंघ में क्या कर रहे हें ? उनके 
उत्तर तो में यहां प्रकट नहीं कर सकता । 
मगर उन्होंने जो कुछ बताया, उससे मेरे 
सामने नयी-सी तस्वीर खिच गयी । वे ट्रकों 
में माल लादकर गांवों में भेज रहे हें। एक 
कारखाना पहले गांव में अपना उत्पादन 
विलकुल नहीं बेच पा रहा था, पिछले साल 
उसने ६० हजार रुपये का माल ट्रकों से 
ही वेचा है। 
दो भारतीय उद्योगपतियों ने बंबई में 
मुझसे कहा- हमने . जम्मू में एक दुकान 
खोली । इसमें काफी खे हुआ और सफ- 
“लता भी संदिग्ध ही थी । मगर जब से वह 


' शुरू हुई, तमी से उससे ३०० रुपये दैनिक 


की आय हो रही है। अब हमने ऐसी ८९ 
दुकाने और खोल दी हे ।” 
इसी ह अन्य सज्जन ने बताया- 
हम तो ट्रकों के दो काफिले बना रहे हें, 
जो सामान लादकर नियमित रूप से गांवों 


गये। आप जानते हैं, महाराष्ट्र से मेरा संबंध" 


x. 






















का दौरा लगाया करेंगे ।” | 
सुधार हुआ हे । में जब श्री मोरारजी २. | 
से मिलने गया और जैसे ही हमारा 
अंदर पहुंची, मेने देखा कि रूगभग न | 
दर्जन लारियां वहां खडी हैं । और सामने ' 
लान पर १५० व्यक्ति मौजूद हे, जो बन 
लारियों में आये हैं। श्री देसाई उनका स्वागत. 
कर रहे थे। और झेने सहज ही पूछ लिया. | 
“कौन हें ये लोग ?” | 

“ये महाराष्ट्र के ग्रामीण हे, जो झो 
में यात्रा पर निकले हें और मुझसे मिलने बा | 


रहा है और मेंने उनका स्वागत किया। यह. 
हमारा नया लोकतंत्र है। और यह सव हमे 
करना ही पड़ता है। ” मेंने पुछा-"इसयात्रा ' 
के लिए उन्होंने कितना पैसा खच किया | 
होगा?” वे बोले-“लगभग पांच-पांच मो | 
हरएक के हिस्से पड़े होंगे ।' " । 
फिर में मद्रास में ब्रिटिश हाई कमिल्नर | 
से मिला और उन्होंने बताया कि वे पातके | 
ही किसी स्थान पर मेला देखने गये थे। आए | 
वहां उन्होंने लारियां ही लारियां देवीं। | 
लोग उनमें लद-लदकर मेले में आ सहे | 
आप लोग यह कह सकते हैं कि तब तो | 
पैसे की कमी नहीं है । सो मेरे मत परे 
तार यही छाप पड़ी है कि कम-सेकम र } 
देहाती इलाकों में काफी खुशहाली ९ | 
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जहाजी वेडे. फा कप्तान बनूँगा और 
सेर करूँगा तथा दिनभर बहुत सी | 
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पाचद:भोर झक्तिवईः 
रुप में लेने.की सलाह। 

बढ़ाता-और्‌ स्नायु'के वड 
आराम देता है I 


> यनेक कके 


टूथ पाउडर . ` गोलियों 
दांतों को निरोग, मजबूत और | पेट के विकारों के लिए उत्तम 
उज्वल रखता है तथा दंतक्षय को इलाज. 
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बाये से दायें वही सुन्दरी है, उसी साड़ी में! फिर 

हे यह सतसठ ओर तेतीस का ताना-वाना वया है? 
हाँ, समझा... यह ताना-वाना है केलि-कट साड़ी का. 
जिप्तमें सतसतठ प्रतिशत सिंथेटिक यार्न है और 
तेतीस ज सूती धागा। 
इसीलिए तो सुलद शीतल केलि-कट साड़ी मैं 
सिलवटें नहीं.पड़तीं। कितनी 
a सुन्दर लवती है वह 


£ | (_\ 
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है. राने के बाद बदन पर पोंड्स 


द्ोगप़्लावर टाल्क जिक लेने से | 
मुबह की तरोताजगी का मजा 
दिनमर मिलता रहता है। 


पोंद्स ड्रोमफ्लावर fF पसीने 
' नो शरन सोख लेता हे... कड़ी 
गर्मी में भी निरन्तर ठंडक ओर 
माराम पहुँचाता हे। इसकी भीनी- 
भोनी महक घण्टो वदन पर छायी 
रहती है। यह एक ऐसा टाल्कम 
पाठर है जो वारदों महीने 
इस्तेमाल किया जा सकता दे। 














दायित्व सहित यू. एस. ए. में संस्थापित) 


श ड्रीम फ्लावर गले? प्रतियोगिता में भाग लीजिये और पुरस्कार जीतिये। 
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॥1000 rubber ॥७$ 
for trucks and cars | 


° BIRKIBBER kts for Fiat 1100, 
Mindustan Ambassador and Landmaster 


® SIRUBBER kits for front suspension 


® BIRUBBER parts for Fargo and Ashok 
Leyland Comet tucks and Plymouth car 


























Srubber moulded parts ars - 
superior In quality and are. used 
es original equipment by 

Needing automobile manufacturers, 


Most SIRUBBER parts are made. ° 
fom imported synthetic rubber to 
the most exacting standards 
bor.greater resistance to iriction 
end impact. All SIRUBBER parts 
ere rigorously tested 800 conform 
to manufacturers’ specifications. 


For your requrements, contact: 


SUNDARAM INDUSTRIES PRIVATE LIMITED 


industriel Estate TED Deseo gsi आटा Unit, Medural 7 न 
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- बाटा की.नवीना का फेशन है कोमल व 
! नवल और बनावट है नारी चरण सुशोभन, 
- सुझीतळ एवं सुखकर । पड़ी की तरफ $ 
छोटी और पंजे फी तरफ चौड़ी होने के 
कारण पेर में आराम से टीक फिट 
बैठती है । इसके रंग विरंगे लचीले स्ट्राप 
हर साड़ी पर खिलते हैं। मोल्डेड सोल 
ओर सुन्दर हील से हर फदम 
में आराम और आनन्द मिळता है । 
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/ | लो को निरोग, मजबूत और | पेट के बिकारों के लिए उत्तम | बाता और समान तनाव हे 
उज्वल रखता है तवा दंतक्षय को इता आराम देता है।” र 
- रोकता है । 9 ही { 
। 





| 9 फामीस्युटिकल 


च 


| : 20100 - सण्हू कल बक्से लिमिटिड  .. 
र पक भडक बम्बई-२५. ; क 











अर ति 4 
(1 द हु << 2 2) ? 


ध > 


हर जगह 


11116 
बह आह ॥ 815 
111) 


"12२9२ 172२0२ २114 
11२0२) 9 न न__२१क 


४१ 111_1.11_1.1_111/1 
ती शच 






>” 


न भै SF द 
DJ pou 327/2 HIN डे 


- _ (८-0. Mumukshu Bhawah Varanasi Collection, Digitizediby gGangotri ‘ ts 


| i 


| आईये, आपका स्वागत है! . 
| `: ` ये वाद बेक का एक अधिकारी एूँ और इस बैंक में खाता खोलने फे लिए आपको, आमग्वित करता हूं । इम सम्पूये 
| `. भ्यन्किन बे तुविषभो-जसे, बचत स्ता (सेविज्गस येक अकाउण्ट), -आवर्तक जना'खाता (रेक टिपररिट 
र हाट), मियादी जमा खाता (फपिवसड टिपाजिट 'प्रकाउण्ट), विदेशी विनिमय (फॉरेन इक्सचेन्ज), सेफ विपाज़िट तापसं 
` _पर्ति-फेसाथ आपकी सेवा में सईय प्रस्तुत हे । कायंबुरालता, सदभ्यदरार एवं व्यक्तिगत सेवा तो हमारी, भएनी विशेफ्ता 
शा ह है ! खामादिक भी है, दर्गे इस सत्र में १०३ यों से अर्थिक फा अनुभय हैं। आये, आपका रवागत ह... 


__ | ता सर्व प्राचीन भारतीय ज्वाइण्ट स्टाक बॅक 





ड्‌ व. . : / स्थापित १८६५ ` लिमिटेड आ 
| ।लााचाड बेक लिमिटेड 

ह... तळ (चाड बै से संबद्ध)...” ` ` 
ह 2.50... रजिस्टर्ड ऑफिस : १४. इडिया एक्सचेंज प्लेस, कलकत्ता-१ 


| | ` `. . के० पम न्रा, अरे, म्ह स्निप, र नरः. 
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 संचुरी रेयॉन--हमेशा आपके साथ | 

' / . - जब आप सूट, साढ़ियाँ, कमोज या पोशाके पहनते है, सेंचुरी रेयॉन आपके साथ होता री. 

जव आप अंडरवियर या होतियरी की चौ पहनते हैं, यहाँ तक कि जव,आप स्लीपर और | 

की हुटबेगो का इस्तेमाल करते है, सेंचुरी रेयॉन आपके साथ ऐता है। वादरो, तकियों के गिलके | 
> : कम्बो, गालीचों, तोलिर्यो, नेपकिनों, रूमांलों और नेकटाइयों का इस्तेमाल करते समब भी ` « 
NE सेंचुरी रेयॉन आपके साथ रहता दै। अपने घर के लिये परदे तैयार करें या उसे इनाचरऐ 

। संजाएँ ...अपनी कार के लिये, रेलगाड़ियों के लिये या एवाई और समुद्री जहां के हिरे 

| `  झपृहोलस्ट्टो का सामान लें... सेंचुरी रेयॉन तव भी आपके साथ होय्या! 0. 
पेज घर घर य सपा बच थार 
जोते या एक्सकैनेटर से कम A | 

चोर का इस्तेमाह करें जो टायरों पर चलती हो...या जव भी आपको मशीनों दे ' ' 










चलाने के लिये पो की सनुत दो ...सेंचुरी रेयॉन इयेशा आपके साथ होगा | - 
जी शे! यह विल्कुल सही है कि सेंचुरी रेयॉन के सत्र और टायरकॉर्ड दिन १. 
त्त हमेशा आह पाउ है। बाप कुछ भी हो, कही भी जा रह हो, ह हयात ष 8. 


आपके ताय है और आए इमेशा सेंचुरी रैयॉन के साध दै। , 
= पे जुरी रेयॉन इस शज, चर्चपेट रितेभेशव, बम्े-२ रेयॉन इंडऱ्री हाउस, चर्चगेट रिक्लेमेशन, पम्वरई-१ 1 
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4 22 25% र - एनासिन डॉक्टर के नुसस्ते की तरह दवाओं का बेजोड़ सम्मिश्रण है; 


£2.40) इसीलिए, यह ४ प्रकार से जल्द आराम दिलांती है : 
आराम दिलाती है--और फ़रौरन । 


के साथ अक्सर हो जाती है । 


फिर मुस्कान आ जाती दे । 


१. एनासिन सर्दी-जुकाम और उसके कारणं होने वाली बेचैनी से 


२. एनासिन फ्लू में तनाव और बदन के दर्द को कम करती है । 
३. एनासिन थकावट को दूर करती है, जोकि सर्दी-जुकाम और पसू 


४. एनासिन उदासीनता को खत्म करती है--और आपके चेहरे पर 


002 0 टनासिन सरददे, दॉत के दई और बदन के दे से भी आराम 
'दिलाती है। ; 7.3 अल 


Regd. User: Geoffrey Manners 
| , ‘°. म ९ / 
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कहा नहो जा सकता! ` | 
उसके यह नाजुक हाय भले हो खराव रहे, 
घर का काम. करे हमेशा,पर उसे स्याल कहो 
रहे । अपनी नाजुक उंगलियों पर जरा-सा 
होमाकोल ले कर, साफ और भरपूर. काग ` ` 
की खुशब्‌ का मज़ा लोजिए । 
किफ़ायती ओर वेकार न जाने वाला | 
होमाकोल, नये ज़माने के रहन-सहन के 3 
लिये अनमोल । घर-घर में तो चाहिए ही, | 
अस्पताल, दप्तर और कारख़ानों में भी | ` 

होमाकोल तरह-तरह को पंकिय भें 
भर मन-पसन्द. ख़शबुओं में ! 
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- देय 048 88: ॒ 
| ल र | र 
>; र. जू र्‌ व $ > : 9 क 
र घट र 22 _ ७ | 6 : { 
8 शिक्षा मंत्रालय [ 
हर संस्कृत यूनिट . ३१ 
३५८५४ है | व्ह नकी छात्रवत्तियां व्र < 
¬ ४५ संस्कृत के लिए शोध छात्रवृत्तियां ` 00: 
रा केंद्रीय. शिक्षा मंत्रालय है 


| ` भारत सरकारने प्रांचोन शास्त्रीय पद्धति से संस्कृत पढ़े हुए व्यक्तियों , ; 
| ब को १९६७-६८ में संस्कृत में शोधकाय करने के लिए, छात्रतरृत्तियां देने | 
£ का निश्चयं किया है। प्रत्येक छात्रवृत्ति २०० रुपये मासिक की होगी। 
} ` 5 (छात्रवृत्तियां, किन्हें .दी जायं, यह निर्णय केंद्रीय संस्कृत बोड को सिफा- £ 
` »१७ रिश से होगा। ) का / 1४ 


Wt 
` + In 
° 


टि 2 $ आवश्यक है कि प्रत्याशी ने ,किसी भी विश्वविद्यालय अथवा राज्य 
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2% सरकार द्वारा संचालित सर्वोच्च प्राच्य विद्या परीक्षा में डिग्री या डिप्लोमा ५१ 
Ee 5१° ( संस्कृत एम० ए० से भिन्न ) प्राप्त किया हुआ हो। जो ऐसी परीक्षा म । 
अ र इस वर्षे वेठ चुके हों या वैठनेवाळ हों, वे भी आवेदन दे सकते ६।' ,, र 
7 सटे ' केंद्रीय शिक्षा-मंत्राल्य में अर्जी पहुंचने की अंतिम तारीख २५ अगस्त 
` ४ १९६८ हे । इंस तारीख के बाद आनेव्राली कोई अर्जी अंगीकार नहीं 
त: व जायेगी । अधिक जानकारी और अर्जी के फार्म सेक्हान-अधिकारी; स /५ 
` = यूनिट, शिक्षा मंत्रालय, (कमरा नं. ३३०, सी विग, शास्त्री 
हा | 2. नयी दिल्ली, से प्राप्त किये जा सकते हे । अर्जी के फाम की मांग के साथ 4४ 
£ पता लिखा आ २३ सें. मी.» १० सें.मी. आकार का लिश, -॥ 
FE LE 
i C-0  Mumukshy Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 809190. * 





पारा 
H+ 3 hep pike 


ry» 
BD 9०७,०। 3 


TE >> अवे “ls , 


4 


| 
$| 


= 


rr 


rs 





०३७७ ७०००६६ 2 - 


न 
जर 
ॐ 
अ 
Eh 


४७0: ४: 


क 


> नीस इस्तेमाल द; करें || £ हा कि 2 | हे 4 
भा ह एण्ड पिप्मेन्ट्स लिमिटेड, अम्बातूर, मद्रास-र .` _ | 5 
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जुलाई १९६८. . .: ` अंक ७ ` „` 


१७. कोन खड़ा है हारे! . . “° | 

अविनाश | क क ककी: Fo 
१८ भारत का आध्यात्मिक राजदूत ' ' ' :. 
२० जीवन वह जो आस्थाय हो . `. 
रॅ माटिनलूथरकिग | -. ” ` 
. २५ अमिट रेखाएं ` ` ``. . ' , ` ` ` 
०० - आमाः खत्ता दत | म 
२७..शब्दवेष ˆ. . ` ०, 3 NT 
¬ _ विजयेद्रकुमास्मागुरु. ` .' | 


के 
= 


धे ४६ 'राष्ट्र को एक बेतन नीति हो ' `. ` संजय * » शत: 
४८ पत्र और परामशः 









४९ कोढ़ियों का देवता न -__ जेन्पोन्वास्वानाी ` : 
५३ जापान ने विज्ञान कसे अपनाया : . डा० रघुवीर ` 
५६ बाजी कब्‌तर-को और तीतर-बटेर को. ` ब्रजकिशोर नारायण | 
६१ अमरता को प्रतीक्षा म BI रमेश दत्त शर्मा 
६५ तड़प उठी महाराष्ट्र को धरती. ` `  डा० खज्ज सिह वल्दिया 
. ७१. काफो को महक “ मुश्ताक अहमद यूसुफ 
७६. जादू को सुई | ` शरद राकेश 
८० निवारण (कविता) ` ` यज्ञ शर्मा [ 
| ८० रात (कविता) +» कन्हैयालाल सराफ: 
३१० ८१ पाती बुद्ध रहे. `... MNS! 
कर ८३ बबेरता (कविता) ` रमेशचंद्र कुंडलिया 
८५ भेड़ियों की तलाश में . . ` यदुनाथ मिश्च 
ै ९३ 'कितनी है अक्ल घोड़े म | वान्स पैकाडं, 
- ९७ स्वणहार (बंगला कहानी) . ` नारायण गंगोपाच्याय 
| १०५ मेडल (गुजराती कहानी) ` .„ चंद्रकांत वक्षी ` 
/ ११३ यत्रतीकों द्वारा उपासना र ताराप्रणव ब्रह्मचारी ` 
शट ११६ घर्‌-परिवार ०1 5 आज 
- « १२१ - सिगरेट के घुएं का बढ़ता हुआ मोह र० द० श 
. १२५ भारत का पूर्वांचल । . देवरा ठाकुर | 
१३६ गठिया . ` ` ` › गंगाप्रसाद गौड़ नाहर 
॒ १४१ क्या पेरिस जल रहा है? (पुस्तक-संक्षेप) लैरी कोलिन्स और छेपियर | 
र ` १६५. सार-सरोवर ` . या 
न ` १७३ विना विवर के प्रतिबिब सुरेश सिन्हा . 
` - चित्रसज्जाः र, 
पापास, हेव्वार, ओके, केणे, जान तुरोप, राना, प्रोरोकोव |. 
- | हमारा. पता : ४ थे 


` नवनीत प्रकाशन लि० ; ३४१ तारदेव,-बंबई ३४; फीत ७२८४४ 


कक श्री 'हरिप्रसाद नेवटिया द्वारा नवनीतं सितारे व उ.त लाखन ६ प्रकाशन रि०, ३४१ तारदेव, 
प्रकाशित तथा भी्ेकढेइवर प्रेस, ३ ६/४८ खतवाड़ी बेक रोड, बबई 
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र! 
(६८ नूतन-पुरातन ज्ञ 'न-विज्ञान का प्रतिनिधि मासिक .वर्ष १७ :.अंक \ 
| त्न 


. कौन खड़ा है द्वार! . 
दाद दयाल तब अभी संत नहीं बने थे । एक दिन 
| वेदुकान पर बेठे हिसाब लिखने में मग्न थे। उनके ' | 
| आकर द्वार पर खडे हो गये; कितु दादू को . . ` !*: 
| ससकीसुध तक न हुई । बाहर मूसलाधार पानी ` ॒ 
| वरस रहा था । अचानक ही दादू की नजर बाहर ' 
' | कोओोरगयी । द्वार पर गुरु को खड़ा देखकर वें : `` र्ड 
| पुरत दोडकर उनके चरणों से लिपट गये । आंखों 
| | में भांसू भरकर बोले-“ माफ कर दीजिये गुरु- 
| | खे! दुनियादारी के कामों में मे इतना डूबं गया ` - ' 
| 1 ' षा कि आप आकरं दहलीज पर' खड़े रहे,तो + 
भी मेरा ध्यान उस ओर नहीं गया ।” गुरुने . 
गसित्यपूर्वक कहा-“में तो थोड़ी देर से खड़ा हूं; . 
| बेट, प्रभु तो अनंत काल से तुम्हारे द्वारे * | 
F तुम्हारे बुळावे की बाटं जोह रहा है। दाद | 
| गोवन की दिशा उसी दिन से बदल गयी | 
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मन से भी अधिक महत्व 


मं शिक्षा की परंपरा एसी `` | 
': `` रही है कि हमे अळा से कोई 
आध्यात्मिक शिक्षा लेने को £4 प ९ 2228 


द हो |e 
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ध्टूसंघ में आने के पहले में बर्मा में राम- 
रा कृष्ण मिशन के कार्य-कलापों से. वरा- 
बर ही संबद्ध रहा था । राष्ट्रसंघ म आन के 


बाद, में विलकुल -ही मशीन वन गया हू । 
_ फिरभी एंक बात मुझे बराबर सूसती रहती 


है कि अगर पश्चिम अपने बौद्धिक दुराग्रहा 
को छोड़कर स्वामी विवेकानंद के बताय हुए 
रास्ते पर चळ, तो उसकी सारी उलझन 


` द्र हो सकती हें और वह वौद्धिक और 
` आध्यात्मिक विकास की चरम सीमा तक 
* बहुत सहज ही पहुंच सकता है.। स्वामी 


विवेकानंद भारत के ही नहीं, संपूर्ण एशिया 
के आध्यात्मिक दूत थं । उनकी एतिहासिक 


` अमरीकाऱयात्रा का सबसे बड़ा उद्देश्य था, , 


पूर्व और पश्चिम. के बीच एक आध्यात्मिक 
समीकरण की स्थापना । 
एशियावासी होन के नाते में यह जानता 


४ हूं कि एशियाः में लोग ' - 
` साघारणतः देह से अधिक 


मन को महत्व देते हे; और 


आत्मा को देते हैं । एशिया 


भारत का आध्यात्मिक राजदूत 


भारतीय आत्मचेतना के आद्य अंतर्राष्ट्रीय उद्घोषक को 
राष्ट्रसंघ के महामंत्री को श्रद्धांजलि 


` वहां मन अथवा आत्मा के बजाय केवा 


« आज सब कुछ हो उठा है.। यह चिता पलि | 


























आवश्यकता नहीं पड़ती । हमारे 


कुछ घटता है, उस पर अधिक जोर ड 
जाता है। अर्थात्‌ शिक्षा हमारे अंतर कर 
को उद्घाटित करती है.। हः 


पश्चिम में इसके विपरीत स्थिति है। 


के विकास पर ही जोर दिया जाता राह 
आदमी के बौद्धिक विकांस को ही परक 
में सर्वागीण विकास माना जाता है। पर्ति: 
में शिक्षा का उद्देश्य रहा है डाक्टर, व. 
निक और इंजीनियर बनाना; बाह 
दुनिया, अंतरिक्ष के दुर्गम नक्षत्रों की बोग | 
जैसे चांद और मंगल को भेजे गये राकट | 
औरः अंतरिक्ष-यात्रियों का. एक विषे| 
दल तैयार कर लेना ही जैसे पर्चिम के कि | 


को नहीं है कि उसकी नेतिक और आर्घा | 
_त्मिक प्रगति,'जो मनुष्य | 
सारी सांसारिक उप | 
से भी बड़ी है, कितनी ९ 
हे । इसीलिए मुझे छा 
है कि यहे अज्ञान पू 
को एक विपदै से खा... | 
हमेशा दूसरी विपदा १९ ह 
ले गंया है। हू 






2१.४४ se 


है डर ष्य छे क्र 


IS ` ° वळ 
री विवेकानंद ने अपनी ओजस्वी 
| _.परपश्‍विमको चेतावनी दी थी कि एक 
} बुढि और आत्मा; दोनों का विकास 
| दह्या, तो मानव-समाज को भारी 
| देना सामा करना पडंगा । सारी 
|). उपलब्धियां हित के बजाय, अहित 
[॥ - गी । में अगर ठीक-ठीक स्वामी 
| वंद की बातों कों समझ सका हूं, तो 
(| दुंगा कि स्वामी विवेकानंद ने पूर्व और 
$ (की सम्मता और संस्कृति के मूल्यों- 
॥ तावो के बीच समन्वय स्थापित करने 
| अटां की थी। . ७2% 

| दामी विवेकानंद का दूसरा जीवन- 
है| मानवीय संबंधों में सहिष्णुता को 
 द्वापना। सहिष्णुता से उनका तात्पर्ये सिफ 
| ग सहिष्णुता ही नहीं है; वल्कि जीवन 











| ३ में सहिष्णुता को उन्होंने अपरि- . 





गाना है। बौर एसी संक्रांति के युग में, 


| ससव देश एक दूसरे से राजनीतिक मतों . 
) शाह के फलस्वरूप उलझते दिखाई. 


॥ झह एक प्रकार की राजनीतिक सहि- 
शत अत्यंत आवश्यकता है । अमरीका- 
॥ थयोंबोर ग्रोपवासियो को भी इस वात 
| शेर घ्या देना चाहिये । | 

) फं पुरी आस्था है कि अगर आज इस 


; हा हुई, घृणा और तनाव के.वातावरण ' 


| ज्य विवेकानंद की वाणी को याद 
( „ततो हममे से हर एक को सहि- 









`" भीवनःमें उतारने की आवुश्य- 
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रत हे कि हर देश एक दूसरे के - 
विचारों को धेयेपूवक सुने और" _ 
तनाव की स्थिति से बचेः। में ` | 
मानता हूं कि स्वामी विवेका: .३ 
नंद ने आज से ६०-६५ वर्ष 
पूर्व अमरीका-यात्रा, के दौरान 
अमरीकावासियों को सहि- 


'सहअस्तित्व' पर ही वल दिया था । 


यह कहना कि दो भिन्नवर्मी सम्यता- 


संस्कृतियों का. संघर्ष दो देशों के बीच युद्ध 
और तनाव का कारण है, बिलकुल निराधार 
है। में तो समझता हूं कि संघर्ष और तनाव 
के मुख्य कारण मनुष्य के अंदर छिपे उसके 
अपने ही दुर्गुण हँ । भौगोलिक सोमा-रेखाएं 


तो बस बहाना हें । और इस तथ्य की ओर” 


स्वामीजी ने भी अपनी वक्तूताओंमें अक्सर 
इशारा किया है । ` : ही. 


पवे में घ्यातयोग के माध्यम से अपने 
अंतर के सत्य को उद्घाटितं कंरने की विद्या , 


बोधगम्य हो सकती है; मगर पश्चिम को 


यह पथ बड़ा दुरूह और असंभव-सा लगा | 
इसलिए स्वामी विवेकानंद ने परिचमवालों | 
` के लिए घ्यानयोग के कुछ बहुत ही 'सहज 
और सरल उपाय वताये । और जैसा' कि.. 
आप जानते हे, अमरीका में स्वामीजी की. 


यात्रा के बाद इसं घ्यानयोग से संबंधित बहुत 


सारी चीजें छपी । लोगों ने उन्हें पेढा, सम- . . : 
'झने की कोशिश की और बहुतों स्वामीजी. | 
के बताये हुए उपाया को प्रयोग करके देखने 
जानने की चेष्टा भी की... Sa 


RT 


~ Fe ` - २ ह 


1... 0-0: Mumukshd ‘Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangoiri" ° 






ऊ यांत 
प्णुता का उपदेश देकर आज के बहुचचित 


i) 


, ` 


~ 





मे स्मृति जहां तक भी पीछे.रौटती हें, में पाता हूं कि मुझे. वर्णभेद सदा ही बुरी तू: 


~ नवनीतं 21024 १5% 33 15 CRON eed Ss ह 











. जातिभेद के प्रति विद्रोह मेरे रक्त में है 


अखरता था और में अपने माता-पिता से इसके संबंध. में तीख सवाल, पुछा कता 
था ।\जव में अभी इतना बंडा भी नहीं था कि स्कल भेजा जाऊं, तभी में वगेप्ेद सेप 
चित हो चुका थां | तीन-चार साल की उम्र तक मेरे अभिन्न हेमजोली थे दो गोरे ल 
जिनके माता-पिता अटलांटा में हमारी ही गली में, हमारे घर के सामने दुकान च 
करते थे। फिर न जाने क्या शुरू हो गया । | 
/ जब भी में अपने.हमजोल्यों को बुलाने सड़क के उस पार जाता, उनके मातापि 
कहत.कि उनके बच्चे खेलने नहीं आ सकत । उनमें. कोई द्वेषभाव नहीं था; वसव बह 
बना दिया करत थे। आखिरकार मेंने अपनी मां से इसका कारणः पुछा। हर माता” 
एक-न-एक दिन जीवन की यथाथंताएं बच्चों को समझानी पड़ती हैं । इसी तरह हर 
माता-पिता के सामने भी वह अनिवाय घड़ी आ ही पहुंचती है, जब उन्हे 
वर्णभेद को सच्चाई समझानी पड़ती है । 
माँ ने मुझे गोद भें बैठाया और समझाने लगी कि दासता क्या थी और 
गृहयुद्ध से उसका अंत हुआ। उसने मुझे दक्षिण की विभक्त अणाली को 
की। कालों व गोरों के लिए पृथक स्कल, रेस्तरां, थियेटर, रहाइज्ी मकान, 


मि 
| 


पीनेके रवी 
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वो और शौचालयों पर काळे और गोरे की तस्तियाँ, ये सब चीजें मी समझाबी. - £ 
रूप में नहीं, बल्कि सामाज़िक व्यवस्था के.रूप में | ve 1: 
और तब. उसने वे शब्द कहे, जिन्हें इस व्यवस्था को आवश्यक बनानेवाळे अन्याय को 
पाते ते भी ह पहले से हर नीग्रो का हृदय समझता हैं। मां बोली -“मगरंतुमकिसी . 
नहीं हो । ४ 
i पाद है कि जब में बहुत छोटा था, एक बार पिताजी के साथ जूतों की एक दुकान. ` ˆ 
गाथा दुकान के अगले हिस्से में जो भी खाली कुसियां दिखीं, उन पर हम बैठ गये।। + / 
नौबवान.गोरा क्लर्क पास आया और शिष्टता-से फुसफुसाया-“अगर आप पीछेकी ' .: 
| टो परं आ जागें, तो आपकी सेवा करने में मुझे खुशी होगी |”. ।' हे 
||  ऐपताजीने उत्तर दिया-“ये कुसियां भी बुरी नहीं हूँ । यहां हम काफी आराम से हैं ॥? 
| ` (पाफकीजियेगा, ” क्लके बोला -“आंपको यहां से उठता पड़ेगा।” ' ` | 
॥ पिताजी का जवाब था-'या तो हम यहां बठकर जत खरीदेंगे, या खरीदेंगे ही नहीं। 
बोरइसके साथ वे मेरा. हाथ पकड़कर दुकान से बाहर निकल गये । पहला ही अवसर था, . _ _ * 
दृ मेते पिताजी को इतना क्रुद्ध देखा | मुझे अव भी याद है कि सड़क पर चलत-चलत. ` ' | 
ेबइवडाये थे" चाहे कितने ही वरस तक मुझे यह व्यवस्था सहनी पड़े, में इसे स्वीकार - | 
हों कहंगा। और उन्होने उसे कभी स्वीकार नहीं-किया है। ,' .,” न 
{| मुझे याद हे, और एक दिन में कार में उनके साथ जा रहा था । भूल से उन्होंनेस्टाप ` ५. ० 
|| $ैतिशिन के सामने रुके बिना ही कार आगे बढ़ा दी । पुलिस का एक सिपाही कार के पास . 
बाबर वोला- “लाओ वच्चा, जरा तुम्हारा लाइसेंस तो देखूं! ” पिताजी ने गुस्से में 
' | हरं बच्चा नहीं हुं ।” फिर मझे दिखाते हुए बोळे-“बच्चा यह है। में आदमी हूं और 
[| सतक तुम मुझे आदमी. नहीं कहोगे, में तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा । पलिसवालाःएंसा 
हराया कि जस्दी-से-जल्दी ज॒र्माने की पर्ची काटकर खिसक गया । 


मेरे जन्म के पहले से ही पिताजी ने शहर की बसों में चढता छोड़ दिया था; क्योंकि \ 
[| इते एक वार काळू: यात्रियों की नि्ममतापूर्ण मार-पिटाई होती देखी थी । उन्होंने अट... | 
| मतन अध्यापकों को समान वेतन दिलवाने के आंदोलन का मपर क्या या और' “ 
|| "तिमि टिकटिकीं हटवाने में वे कारण बने थे। _ :: पियो 
एवनेजर बेप्टिस्ट गिरज के पादरी के रूप में (जहां वे आज भी चार हजार बेम 
। भः सभाओं के संचालक हें ) नीग्रो समाज पर उनका गहरा प्रभाव है और कोई 
भी उन्‍हें अनिच्छापूर्वक आदर अर्पित किया है। इस विरासत डि दभ दृष्टि 
क बात नहीं कि मैने भी वर्णभेद से नफरत करना सीखा और उसे बोडक ६» 
और नेतिक दृष्टि से नितांत असमर्थतीय मांना । _. . - 
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सेदहीन समाजं के लिए हमें कीसत चुकानो होगी 


` 

डा 

हह “पज. जा दीय न्याय के संघर्ष में हिसा की व्यर्थता: हाल के नीग्रो दंगों में बड़े दु:लद | 

ह “उभरकर सामने आयी है । दंगों में कोई बड़ी हीं दर्दनाक, वियादजनक वात होत 

० है । हम उनमें: चीखत-चिल्लात वच्चा और क्रुद्ध बालिगों को असाध्य विष्नो के ३ 

`, बस और निरुद्देश्य जूझते देखत ह । हम उनके दिलों में बहुत गहराई में आत्मविनाइ 
` .. कामना, आत्मघात की इच्छां छिपी हुई देख सकते 

र ` ` जब कोई हिसा के हिंमायतियों से यह कहलूवाने की कोशिश करता है कि कौन 

 __(हसात्मक) काम कारगर होंगे, तो उनके*उत्तर सरासर वंतुके होते हें। कई वार बे 

भेद समर्थक सरकार और स्थानीय शासन-सस्थाअ। को उलट देने की बातें करते हे | 

यह नहीं समझ पाते कि.आज तक कोई भी आंतरिक क्रांति हिसा द्वारा सरकार को पहले. 

` संसफलनही हुई है, बशतें वह सरकार सेना की वफादारी और सेमा पर नियंत्रण न न खो चनन | 

Sela | BOS , हो । और जिसका..भो- दिमाग ठोक. 

Ms ST: ः ठिकाने है, .वह जानता है कि/संयुक्‍ | 

राज्य अमरीका में यह बात नहीं होगी। 

हिंसा की व्यावहारिक पंगतागे 

| ५. भी बड़ी वात हे, अंतरात्मा को अपर | 

वि मेक iy करने की उसकी असमर्थता । 
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प ) RRR . 1: (2110006 दावत के कई समर्थक अंतरात्मा की. 
3 | | डी ४४32 व अपील करने को असवद्ध वात समह. 
हर हैं। काली शक्ति के एक समयक १ 

SS कुछ ही दिन पहले मुझसे कहां भा 
EE “झाड़ में जायें अंतरात्मा और | 
RR कता । हमें लो शक्ति चाहिये | 

5 मगरे शक्ति और नेतिकता * | 
पा हा # >, है. सदा साथ-साथ चलना .चाहिय-४ | 
है ; हु 4203 दुसरे को लागू कर हुए, को f 

Roi: पूरा करते हुए, एक दूसरे | 


टं टॅ 9 हत्यारे भो क्से अजीब हो ळे हृ डा० किंग बनाते हुए | शक्तिकी तलाश मरम 1५: | 
८ ` वे समत हे; उन्होंने आपको खत्म कर दिया। कता की चिता को नजरअंदांज ही 
[मात्डिन, "शिकागो संन ठाइम्स' में] सकता) शंक्ति के सब्ब में मे द 
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दत माता को अपनाने के लिए विवश किये जाने से'मे न्कार करता हुं। ` | 
झग ९ अच्छा रूप क्या है? बल का सही प्रयोग।अल्ेड महान के शब्द आज” .. ' 
॥४ --््ति केवल तभी अच्छी है+जवकि जिसके हाथ में शक्ति है, वह भी अच्छा 
i रहता शमित है; किंतु वह शक्ति का सही ओर समुचित उपयोग है । रचनात्मक 
|| दह गोरे और काले दोनों को तार सकती है।  -' र! 
|° | अमरीकियों में से बहुसंख्यक अपने आपको नीग्रो लोगों को न्याय दिलाने के लिए 
समझते हैं। वे मानते हें कि मूलत: अमरीकी समाज न्याय-स्थापना और जात्तिभेद- | 
न मध्यमवर्गीय आदर्श समाज की प्रतिष्ठा के लिए अनुकल है । परंतु दुर्भाग्य से; 
|... कल्पना है, जिसे आत्मप्रवंचक अभिमान नें जन्म दिया है । जब कोई, मिधम 
9 रा कांड हो जाता है, तो संकट की मन:स्थिति में कानून पास किये जाते हैं; लेकिन 
॥ तन पर बाकायदा हस्ताक्षर हुए कि जोश ठंडा पड़ जाता है) कानून का पास क्र ` 7 ' { 
| शाजानाही वास्तविक सुधार समझ लिया जाता है । 5 
व तक परिवतंन का असली खर्चा देश को बहुत सस्ता पड़ा है। जो सीमित सुधार 
ई वे कोडियो के दाम मिळे ह. । भोजनालय, पुस्तकालय, बगीचे, होटले और दुसरी «| 
| कामों का उपयोग नौग्रो लोगों को करने देने के लिए न कोई खर्चा करना पड़ता है, न. ' ' | 
ट्रस छगान पडत हू । Rn की 
| बसली खर्च की नौबत तो आगे आनेवाली है। और गोरों का बढ़ता आप्रतिरोब . . 
|) ज्तीसच्चाई के भान का सवत है नीग्रो लोगों को अभी जो कमखर्चीली शिक्षा दी जाती है, ' _ 1222 
कढी जगह यदि ऊंचे स्तर की शिक्षा की व्यवस्था; करनी है, तो उसके लिए पुरा दाम ँ 
हाना पड़ेगा । मतदाताओं की सूचियां निर्माण करने की अपेक्षा, नौकरियां निर्माण 
अधिक कठिन और खर्चोला काम है । बसों और भोजनाल्यों में से भेदभाव मिटाने: 
भकष, लाखों की आवादीवाली गंदी बस्तियों को मिटाना अधिक जटिल काम है । यं ४. | 
| {आज के जातीय दंगों के असली और गहरे कारण । ., | fase 
` जातिवाद की जडे बहुत गहरी जमी होने के कारण, और इसंबहसास केकारण कि , `. 
| पलों की मांगों की वजह से समाज के ढांचे में परिवर्तन आवश्यक होंगे-उत्तर और , | ड 
गोरों के प्रतिरोध का नया दौर शुरू हुआ है । ऐसी एक तीव्र मतोमावना बत ' ` 5 
| ९कि नागरिक अधिकार आंदोलन को एकदम. ठंप कर दिया जाय, यासिफं घुटनों) . 
जलने दिया जाये । नीग्रो लोगों की मांगें, जो कल तक प्रशंसा और समथन का . . 
| 4 / बेव बहुंतों को उबानेवाली, अनावश्यक और जीवन के ना Ga 
'काने लगी हे । 'काली शिति! के नारे और जातीय दग, 15 - 
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अहिंसा मेरा ध्रुवतारा है, प्रम मेरा अंधिकार . 
कः लोगों ने मुझसे कहा.है-' 'आज नया नारा हिसा.का है, इसलिए का य | 
` ० = बारे में अपने विचार नहीं बदलेंगे, तो क्या इस वात का खतरा नहीं है कवर | 
' गंदी वरतो में रहनेवाळे (नीग्रो) लोगों से कट जायेंगे और अळग पड जायेंगे १५ 1 
- मेरा उत्तर हमेशा एक ही रहा है । वेसेतो मुझे विश्वास है कि नीग्रो लोंगों -> र 
बहुमत दिसा को अस्वीकार करता है ; परंतु यदि व उसे अस्वीकार नःकरें, तो भी मे | 
सम्मति (कान्सेन्सस) का नेता बनने को तैयार नहीं हूं । बया सही है,'क्या गलत-इसका 
` निर्णय मैं जनमत-गणना या जमाने के रुख के आधार पर करने को तैयार नहीँ हं ।' , 
ˆ मेरा खयाल है कि जमेनी में ऐसे नेता भी थे, जो यहूदियों के साथ हिटलर जो बर, 
ताव कर रहा था, उसके सचमुच विरुद्ध थे। मगर उन्होंने जनमत-गणना की और देखा ह. 
'यहुदियों के साथ द्वेष करना जमाने का रुख है । “ज़माने के साथ चलने” और “सोंगे 
संबंध रखने ” के लिए वे मानव-इतिहास के एक सर्वाधिक कलंकपूर्ण पाप के आगे झुक ग्य 
। वास्तव में, सच्चा नेता बहुसम्मति का खोजी नहीं, वल्कि बहुसम्मति का निर्माता 
होता हैं । एक अवसर पर मेंने कहा था- अगर संयुक्‍त राज्य अमरीका का प्रत्येक तग 
, _ हिसा को अपना ले, तो में वह,एकाको आदमी बनना पसंद करूंगा, जो उपदेश देता रग. 
Me A Et , , कियहःरास्तागलत हे । शायद यह गर्वोक्ति-सी लगीथी। | 
लेकिन उसके पीछे. एसी कोई भावना नहीं थी । बहुं गे. 
` सिफ मेरा यह कहने का ढंग था कि मुझे सवके साथ चल्ने: 
वाले के बजाय, अपनी आस्था के साथ चलनेवाला आझमी 
होना पसंद है । इंसान कभी-कभी जीवन में कोई एसी 
~ मूल्यवान्‌ और अर्थपूर्ण आस्था विकसित कर लता है 
i % ` बह अंत तक उस पर डा रहना पसंद करता है। बह 
0 ed ॒ में मेने यही चीज पायी है । ' i 
PS 5 SSS काळःप्रवाह उन व्यक्तियों और समुदायों के € 
 _ निहतः टी० ए० राना. इरों से पटा पड़ा है, जिन्होंने घुणा और हिसा के 
| ` 'आत्मसमर्पंण कर दिया। अपने राष्ट्र के उद्धार के लिए, मानव-जाति के उद्धार कै सो 
' ` ` दुसरे ही मार्ग का अनुसरण करना चाहिये ।,इसका। यह अर्थ नहीं कि हम अपने: न Fe 
` प्रयत्न छोड़ दें । अपनी रत्ती-र॒त्ती शक्ति हमें अपने राष्ट्र को वर्ण-विद्वेष के भूत सि 
. छुने में लगांग्रेःरखनी है। कितु यह आवश्यक नहीं,कि इस प्रक्रिया में भ | 
: अपना अधिकार और कर्तव्य छोड़ बैठें। : ..: [ स्वर्गीय किंग के अदिमि.ठे 
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| . मासम इच्छा ' 

| भः बाजार में वाव ......... मिल ग्य । 
१ | ३ दफ्तर में मुझसे तरह-चोदह साल 
थे। जब वे हमारे दफ्तर में नियुक्त . 














गर बाय; उनका विवाह हुए सात-आठ 
बहो चुके थे पत्ती से उनका बड़ा गहरा 
अणा या। मगर उनके दांपत्य म एक 

विपाद छाया हुआ था । घर बसाने के 
| हए पतिगह आने के चार-पांच दिन वाद 
पली को भयंकर पक्षाघात हो गया और 
से विस्तरपरपड़ीथीं। एक वार घर- 
रोकी वाते करते हुए मुझ से वे बोले थे- 
पाद्व, वाल-वच्चो की तो कोई आशा 
| (हो रहीं । उसकी एक छोटी-सी. इच्छा 


बय |......अभी तो शाम को बरामदे में 


देखकर अपने मन को मना 


$ १ = 
"3 (' गत 
1:33 
| किवह भी टहुू आयी ।” कुछ साल 


$ किसी दिन मेरे साथ शाम को टहलने - 
विछवाकर मुझे टहलने भेज देती है. 
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पत्ती के स्वास्थ्य के बारे में पुछा । बोले- : | 


भाई साहव, वह दो साल पहल मझे छोड़ 
गयी. ।...............खाट पर से कभी उठी 
नहीं ............और उसकी जो मासूम-सी 


इच्छा थी कि एक दिन मेरे साथ. टहलने 

जाय, भगवान ने कभी पूरी नहीं होने दी । 
विधि की करता का बड़ा तीव्र अहसास 

मुझे हो रहा है। "' -वशंपायन शर्मा 


००० .. रै 


मेरेपडोसी 1... 


विनमांगी सलाह दुनिया में सबसे सस्ती 


और सुलभ चीज है । में कभी उस पर कान 


हीं देता । कई बार इसका मुझे कुछ नुक्सान 

भी हुआ है । लेकिन एक प्रसंग म॑ जवदस्त 
लाभहुआ है। , , . 

जब मैंने अंबाला में घर;गिरस्ती वसायी 


्कः 
5s 


तो पंडोस के घींगड़ाजी से परिचम्न हुआ: ५ 


जो घीमे-घीमे घनिष्ठता में बदलता गया । 
हमारे मकान-मालिक लाला......" जी भी 


॥ पवादछा हो जाने से वे कहीं. :उसी मकान में दुसरी मंजिल पर रहत भ । 

| आ. रमे रिटायर हो गया । उन्होंने मुझसे दो-्तीत बार सा ही बात, -. 
गार नज: मिळते ही मेने उनकी चलांकर कहा- खन्नाजी, घींगड़ा साहब से .-- ' 
९८. र ठर We हिंद्दी डाइजेस्ट 
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नाक आदमी हैं ।” मेने सुनी अनसुनी कर 


a ` दी । हंसमुख संवेदनशील घींगड़ा में मुझ 
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कोई खतरनाक बात न दिखाई दी । हमारी. 


'मिंत्रता पूर्ववत्‌ जारी रही और मकान- 


“ मालिक लालाजी की आंखों में खटकती 
“रही । हालांकि लालाजी से मेरे संबंधों म॑ 
. कोई बिगाड़ न आया। . 


जिस फर्म में मे कैशियर था, उसने कुछ 
साल पहले गवन का मामला बनाकर मुझे 


` पकड़वा दिया । दस हजार रुपये की जंमा- 


नत जमा करानी थी । इतने पेसे /कहां से 
जुटते ! मकान-मालिकं लालाजी. ने साफ 


` इन्कार कर दिया । घींगड़ाजी ही आगे आये! 


जिदगी-भर 'खाने-पहनने में कटौती करके, 
मकान बनवाने के लिए जमा कियदस हजार 


` पये जमानत में चढ़ा दिये । यही नहीं, 


सेरे बचाव का केस तैयार कराने में दिन-रात 
एक कर दिये । उनको सहायता और मेरे 


पुण्य से में बेदाग छूट गया.। 
सोचता हूं, लालाजी का अयाचित 


` हितोपदेश मान लिया होता, तो'मेरा क्या 


'हंश्र होता ! ` ` ° -देवेंद्र कुमार सत्ता 
--. पहला पाठ 


पत्रकारिता का भूत बहुत वचपंन में ही 


सिर पर सवार हो गया था । गुरुकुल में 
. तीसरी या चौथी में पढ़ते समय एक हस्त- 
` लिखित पत्रिका शुरू कर दी थी-'लोक-. 

` सेवक! उसके दीपावली अंक के प्रथम पुष्ठ 
` के लिए एक कविता की आवद्यकता थी । | 


~ 
~ वि ~ 
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ज्यादा घनिष्ठता न बढ़ाइये, जरा खतर- 


' चार बढ़ें, वळ पाय चढ, नित ऊपर को. » | १ 


' फिर चार-चार पंक्तियों के तीन पद, बौर । 


परिचय था । 


४ ;:'... दुश-प्रार्थना 


अपार शाति विराज रही थी | ७. र 


में कहा-“अब इस बुढ़ापे में मी ना 
२६ er ती RE  ” 
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एक' सज्जन से प्रार्थना की, जो श *< 
कवि-संम्मेलनों में कवित्त आदिप प र 
वाही सटा करते ये । बोले, कल आ जाग 
अगले दिन पहुंचा तो सुड अक्षरे जे. 
कविता लिखी हुई थी। "दविज चेद पढ, पु | 
आदि चार'पंक्तियां और नीचे उत स्र 
का नाम । मेंने भी 'निःशंकभाव से खे 
पत्रिका मं उतार दिया। . [ ४४ 

चार दिन वाद नौवीं के एक विद्यार्थी 
ने पत्रिका पढ़ते-पढ़तें पूछा-“यह कविता 


क कीक जी के नाम से कंसे छप गयी ?” मे | 
कहा-- कैसे क्या ? उन्हीं की कविता है". 
इस पर उस लड़के ने “अच्छी बात है देखो! | 
कहंकर अपनी एक. पाठ्य पुस्तक खोलकर | 
'सामने रख दीं। - ली. 
` . “द्विज वेद पढ़ें, सुविचार वढे, बल प्राय 
चढ़ें नित ऊपर. को” आदि चार पक्तियां | 


उनके नीचे यह नाम-महाकवि पंडितजाए | 
राम शंकर'।......सिंर्‌ः चकरा गया । । | 


साहित्यिक चोरी के साथ यह मेराप्रश | 
-नारागण रत 


००० | / 








‘ A 


». एक शास मेंदिर के द्वारे एक बूढ़ा 
एक युवक प्रार्थना कर रह थ! य हि! 
था.। बैसाखी टेके खड़ा था उसके £ 41] 


र. उडाते हुए उपहास ४ गी 
बूढ़े का मजाक उडात हु दती | 


न < 




















नरक शब्द है- सोगंव? । इसका हिन्दी में सामान्य अर्थ, शपथ अथवा 
| [ है। ब्रजमापा की “संह भी 'सोगंघ' की ही विकृति है। (सौंह करे भौंहन 
| हिरी!) पंजाबी सौं भी सोगंध का: ही संक्षिप्त रूप है | सौगंघ का मल अर्थ 
|, ज से संबंधित कोई भाव या क्रिया। कितु सुगंब और शपथ में. किस प्रकार 
॥ 1 उत्र संबंध, स्थापितं हुआ ? प्राचीन काल में भारत में.यहे सामान्य प्रथा थी 
| गाता-पिता अपने वच्चे का सिर सुंघकर उसके प्रति वात्सल्य प्रकट करत थः । 
| उक्र रामायणं में वर्णन है कि वंन जाने सें पूर्वे राम जवं कौशल्या से. मिलने के 


| ब्र हिर सूंचा-स” मातेरमुपक्रांतागुभसं गृह्य राघवः परिष्त्रकतरच बाहुम्यामव घ्रातरच 
|| त (अयोध्याकांड, सगं २०) । वास्तव. मे घ्राणश्गित 'का' यह उपयोग मानंवे- 
प्राणियों मे भी मिलता है, जैसे. गाय को अपने नवजात बंछड़ें को सूंघकर प्यार 
| इत हुए सभी ने-देखा होगा। स्नेह-प्रदर्शन को इस सामाजिक प्रथा के, आवार पर 
॥ है फ ऐसा रिवाज .भी चल 'पड़ा' कि जब कभी 'किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की 
॥ शब छेनी होती थी, तो वह अपनी ' शपथ की गुरुता दर्शाते कें लिए अपने बच्चे 
| ऐपत हृदय के-वात्सल्य को ही दांव पर लगा देता था और शपथ को क्रिया बच्चे 
| ज्ञसिरसुंधकर संपन्न करता था । कुछ ऐसा ही भाव. उस प्रथा में.भी “निहित है 
कं आज भो हमारे यहां हां देहात में' कहीं-कहीं बच्चे के! सिर पर हाथ रखकर 
| गया पिता कसम खाते * । इस प्रकार धीरे-धीरें शपथ का संबंब, ही सूंघने के 
) शया उसकी क्रिया अर्थात्‌. सौगंब से जुड़ गया और शपथ और सोगंव कालांतर म 


| शंगवाची'ही वन गये. । 


| कामना शेप रही है जो” इतंनी तन्मयता सें और को लंगडा न' बनाय, नहीं तो भव की 

f जक लीन हुए जा रहे हो ?”. बढ़े के तप्तता घटने के स्थान परऔर बढ़ेंगी। 

| क गुस्कानकी एक हल्की-सी रेखा दौड़ . नवयुवक लज्जित हो चलता वना | बू 

| ol आत्मीयता से बोला -“प्रभसे . के ये शब्द आज भी मेरे कानों में पा से 

| कर रहा हूं, मेरी तरह वह किसी गूंज उठते हैं। -लक्ष्मीनारायण 'शोभन 
> 


न 
RO 5 | 


gE A 5 
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| ह इवत स्नेहमयी जननी ने वाहुओं से गाढ़ आलिंगन, करते हुए अपने प्यारे पुत्र .. 


-विजयेंद्र कुमार साधुर * 
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नशा नहीं, नाशकं 

एः ० एस० डी० अब हमारे मुल्क के पढ़- 
लिखे लोगों में चर्चा के सबसे गर्म विषयों 

में से एक बनता जा रहा है । आम तौर पर 

लोग यह समझते हें कि भांग, चंरस-और 

अफीम वगेरह'की तरह एछ०' एस० डी० 


भी एक नशा मात्र है, जिसके सेवन से कुछ. 


देर के लिए गमगीनी से छुटकारा पाया जा 
सकता है ।- मगर वात सिफ इतनी ही नहीं 
है.। पिछले कुछ:दिनों में जो-च्यापक खोजें 
'“ एछ० एस० डी० को लेकर हुई हे, उनके 
४ “परिणाम चौंका देनेवाले हें | एछ० एस० 
`` ` डी० का असर केवल उसके उपभोक्ता पर 

» ही नहीं, बल्कि आगे आनेवाली 'पीढ़ियों 


पर भी पड़ सकता है, ताजा खोजों से यह : 


बात साफ नजर आते लगी है । ” 
न्यूयाक, स्टट साइकिएटिक इंस्टिट्यूट 
और ब्रान्क्स स्टेट हास्पिटल के जी० जे० 
... एलक्जेडर, बी० ई० माइल्स, जी० एम॑० 
` गोल्ड और आर० वी० एलेंक्जेंडर ने इसका 
अध्ययन किया है कि गर्भावस्था प्र एल? 
` एस० डी० का क्या प्रभाव पड़ता है। एक 


रः | 3 
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` परीक्षण के दौरान कई चुहियों को एक 
'एस० डी० के इंजंवंदान दिये गये । परिणाम 
स्वरूप उनमें से कुछ चुहियों को शीघ्र ही! 


. हुए तथा. शेष के बच्चे जिदा तो जरूरशे | 


“उनकी नवविवाहिता अंग्रेज पत्नी 
- बेथ फर्द कल हनीमून. मना. रहें थे | 


















गभ पात हो गया, कुछ के बच्चे मरे हुए पदा. 


मगर उनमें से कई का. स्वाभाविक विकार | 
नहीं हो सका था । - 
इसी प्रकार के परीक्षण कुछ अन्य वा | 
निकों.ने भी किये हें और उनसे भी मुछ | 
इसी प्रकार के परिणामः सामने आये ह! | 
बहरहाल पिछले दिनों अमरीका और यूरोप | 
के कई देशों में तेजी से एल० एस०.डी०की 
खपत बढ़ने लगी है । अगर इस पर नियत्रण | 
नहीं किया जा सका, तों. आनेवाली पोह | 
पर क्या गुजरेगी, इसका अनुमानका 
अब मुस्किल नंहीं रह गया है । 
दिलपसंद पत्नी और . ..: ¦ i 
इंग्लंड, ६ मई ६८ भूतपूर्व द० ४» क र 
राजनयिक सत्ताईस. वर्षीय | 


खुमार में खोयी आंखों को आधी-स 


क्ले 







>» यी कद + 4 F SNS ५ = 
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F 3] से कहा- 
1 गिर क अच्छी पत्नी. मिलंना सभव 
|, नमग ,अठारह महीने पुवे. 
| ह = वञ्च की पहली बाकायदा 
| jt में हई थी.। मुलाकात 
एक कंप्यूटर को, 
हक ल के को आ है। 
| व. पा क सानी शान 
| दिनों से इस कप्यूट 
| ही साथ.लिया जा रहा ६ ! 
| लोगो ते संबंधित आवस्यक सूचनाएं 
'फींड' करा दी जाती हं। कप्यू- 
(सिः करने के बाद आवंदक क॑ 
हए उचित साथी की सूचना दता है । 
इयुटर से सूचना मिळते ही. डोर ने 
) दकोफोन किया। हमने एक साथ शराब 
और खाना भी साथ ही खाया । 
गैर ने बताया । और दोनों न 'एक साथ 
इमी महसूस किया- मेरे मन का महवूव 
गर्‌ सामने है |? ~ 
कणूटरके नय-नय कारनामे और करा- 
॥ प हर रोज सामने आती जा रही हं । 
रफ्तार पकड़ रहा है, कुछ ओर 
ञ्च खिदमत हे 
केल्फोनिया की एक कंपनी ने हाळ ही 
| फे एसा कंप्यूटर तैयार कर डाला है 
| अपनी देखमाल और टट-फट को मर- 
र खुद कर छेने में पुर्ण समर्थ है । जैसे 
से पामी इस कंप्यूटर में पैदा होगी 
ने सुचना इसमें लगे एंक विशेष 
'इंष जायेगी और तुरंत उसकी 


१०७ 






| (६ 


र क 
के 


क 


६ क (१ 1 हृ क क थे 


मरम्मत का भी प्रबंध हो जायगा। इस प्रकार 


यह अपनी किस्म का.पहला कंप्यूटर है।यों 
तो इस नये यंत्र-का अपना अलग ही 


'है; परंतु अंतरिक्ष-यांत्रियों के लिए तो यह 


वरदान सिद्ध हो सकता है। 
ब्रीडन' की पुलिस, ते कप्यटर-तंकनीक 


और माइक्रो-फिल्म की सहायता से अब: * 


इतनी दक्षता प्राप्त कर्‌ ली है कि अपराधियों 


का बच निकलना जरा टेढ़ी खीर होगा) ' ” 


कुख्यात अपराधियों के वारे में सभी आव- 
वयक सूचनाएं केंद्रीय पुलिस स्टेशन में स्थित 


कंप्यूटर को फीड, करा दी गयी हैं । साथ '... 
ही लगभग ७५ हजार अपराधियों की उंग- * « 


लियों की छाप माइक्रो-फिल्मो में अंकित 


कर दी. गयी हे । जैसे ही कोई. पुलिस | 


थाना किसी भी. दुर्घट्ना या अपराध को 
सूचना केंद्रीय स्टेशन को भजता है; कंप्यूटर 


की सहायता से उस क्षेत्र के नामी अपरा-' | 
घियो के संबंध में पूरी जानकारी तत्काल. `, . 


उस स्टेशन कोः भेज दी जाती है । यह 
काम इतनी फुंती से होता है कि. अपराधी 


का कहीं दुर फरार हो जाना बहुत मुश्किल i 
- होजाताहै। . , = He 


हवा, गर्म हवा को 


हवा साहंब हवा है, उसका कया मुका- 


बला! ठंडी हवा के लिए. लोग तरसत हं! 
नयी खोजों से पता चला है कि तरसनवाल 


. गर्म हवाके लिए 'भी तरस सुकत हं.) गर्म 


हवा की जरूरत उन्ह. पड़ सकती है जो ir i 


आग से बुरी तरह जळ गय हों, या जिनका 
खतरनाक किस्म के. किसी, चम रोग से 


२९ pi हिन्दी डाइजेस्ट 


क “तू 4 
DWE ह ५ ip 


यी 
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' पाला पड़ गया हो । 


स्टाकहोम के केरोलिन्स्का अस्पताल के 
दो डाक्टर गुन्नार बक ओर लिलजेडाल 
ने बताया है कि उन्होंने एक .एसा परग 
निर्माण कर लिया है, जिसकी सहायता से 
जळे हुए जख्मी को ठीक किया जा सकता है। 


खास डिजाइनवाले इस पलग म॑ शुष्क 


` हवा की व्यवस्था रहती है, जो मरीज के 
_ शरीर की नमी को सोख सकती है, और 


जह्मों को भी सुखाने की क्षमता. रखती है। 
अनेक रोगियों पर यह व्यवस्था आजमायी 
गयी । इनमें से कुछ के शरीरों के ४५ प्रति- 
शत से भी अधिक भाग जस्मोंसे भरे हुए 
थे। सबसे अच्छे नतीजे.. २९ शताश ताप 


` और ३० प्रतिशत सापेक्षिक आद्रता पर 


पाये गये. | 
खोजियों का दावा है कि उनकी खोज: 


' से चमंरोगी भी लाभान्वित होंगे । | 


हम यहां चांद वहां, फिर सी :..... 

' चांद पर मानव के निकट भविष्य में 

उतरने की संभावनाएं अब ख़बर नहीं रह 
यी ह । रूस और अमरीका में से किसी-न- 


-` किसी के,चंद्रयात्री दो-चार साल में चांद 


0७. मळ ™ 


प्र उतर ही-जायंग,,एसा विश्वास अब 
आप लोगों के मनो में घर कर चुका हैः! 
छकिन चांद के संबंध में एक खास किस्म. का 
अध्ययन पिछले दस वर्षों से अनेक: साम्य- 
वादी और गैर-साम्यवादी देशों में गुप्त रूप 


. , से चलता आ रहा RR 


अमरीका, की नाथे वेस्टर्न यनिवसिटी 


“म एक अच्छा-खासां तालाब है। तालाब में 
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. यन में रत रह ह । इन दोनों ही देशों के अनेर 


` क्रमशः प्रकट करती हें.। कुछ 'िद्वानोंझ 


` संचालित-नियंत्रित करता है। फिर मा | 
शरीर का निर्माण भी तो ६० प्रतिशत त 


कहना यह है कि विश्वं की विधुत 


परिणामस्वरूप मनष्यो मे मानसिक 


न I रा 


भरा है सागर का पानी और 
पड़े हृ छ: घोषे । ये घोंघे' विस्व 
कारण ? ये प्रो० फ्रेक ए ब्राउन के 
प्रयोग-परीक्षणों केःविषय है ख्‌ 
अनेक खोजी ,निगाह गड़ाये बैठे हा 
और मानव-व्यवहार पर उसके पम 
वीच य घोंधे अव एक कड़ी का रुप सुने 
इस वात का अब निश्चयपूर्वक कहा 
संकता है कि रूस और अमरीका दोनों 
के अनक बेज्ञानिक और मानसे-चिकिल॒ | 
पिछ कुछ वर्ष से इस विषय के गहन बय. || 














अस्पतालों में चुपचाप मरीजों के 
और 'मूड' के चार्ट तैयार किय जाते रहेहे। 

इन ग्राफों में दो चोटियां: (पीक्स)' सा$ | 
देखी जा सकती ह-एक छोटी जो,शुक्ल प्रति | 
पदा के और दूसरी' अपेक्षाकृत. बड़ी, बो | 
पणिमा के ठीक पहले की मनःसिथितियोंो 





















कहना है कि चांद मानव को प्रभावित करे 
यह तीक ही है, क्योंकि वह सागर म॑ ब 
वाळे शक्तिशाली ज्वार-भाटों को\भी तो| 


पदार्थों से.ही हुआ है। दुसरी विवासा | 
इससे भिन्न.है। तना तो वह भी मानती 
कि चांद का निश्चित प्रभाव मानव 
पर पड़ता है। मगर कारण के सर्ब 


है, गि 


दावितयों प॑र चांद का असर पडता 


रे हे 
० हे 
"५ “ है] 


धात ह 7. 
स्वयं जों परीक्षण किये, उनमें 


|| 






! ये और इस कारण 
| पसर विरोधी थ ५ RD, + 
न होई नतीजा निकालना सभव नह 
„हाया! यह तो साफ था कि चांद के 
| के साथ-साथ परिवर्तन होते थे, 


फट 


| | तारतम्य नहीं बैठ पा रहा था। | 
। होल उन्होंने अपने प्रथोगों के लिए 
| | नो चुता । समें एक फायदा यह था 
| प जवार-माटे,के साथ खुलत वद 
| जह परीक्षण के दौरान ब्राउन न उनम 
| | परिस्थितियां पैदा कीं कि वे ज्वार 
| | वत सवे कुछ भूल गये; मगर चंद्र- 
॥ | बो के सांथ उनका खुलना, बंद होना 


| बारी'रहा। कोई नहीं जातता कि 
| शो! मगर उनका परस्पर संबंध स्थापित 
Fr ' र 

) ब्रारुने छ परीक्षण चूहों पर भी किये। 


कि प्रेक्षण (आब्जवें- 


लक पी 


आस-पास के' दिनों में दिमागी मरीज 


अधिक खतरनाक हो जात देखें गये हें 


प्रसिद्ध अमरीकी सर्जन डा० एडिसन. . 
जे० एंडू ज ने हांल ही में अपना एक शोध- ' 
पत्र प्रकाशित किया है, जिसमें उन्होंने अनु- ' 


भवं और परीक्षणों के आधार पर यह .. 


,सावित,करने की कोशिश की है कि पुणिमा 


का दिन आपरेशन के लिए.संबसे खतरनाक 


समय होता है और जहां तक संभव हो/उस॑ . 


.दिन कोई बड़ा आपरेशन नहीं किया जाना 
चाहिय । 9 न 
एकं दिलचस्प वात इस-संबंध में और 


सामने आयी है । शिकागो में पिछले कई ' 


वर्षों“ में हुई मोटर-दुर्घटनाओं में से ८५ 


प्रतिशत पूणिमा के आस-पास के दिलों में ' 


ही घटीं । शिकागो ट्रॅफिक रिंसचे विभाग के 


, डा० जेम्स केन्ट्वर ने कहा है कि संभवत: . . ' 


भविष्य में सैकड़ों छोगों की जानें बचायी 
जा सकेंगी, जो आजकल मोटर-दुर्घेटनाओं 


=a 
4 


में यों ही चली जाती हे.ओर जिन पर कोई 


१ | कर ए से च उन्हे छा 
 फएपे कमरे में उन्हें रखा गया, जहां न | Bh | 
` नियंत्रण कर पांना अभी मुमकिन नहीं है। :.> .. 


| हि्षोयो और न रोशनदान। मगर वांव- 
| सके जसे ही चांद क्षितिज से ऊपर 
;| शक्न, चहों के व्यवहार मे स्पष्ट अंतर 


ई देन क्ाताऱ्ने अशांत हो उठते । 
{ | क डाक्टरोंको अव विश्वास होने लगा 
|, छि आदमी की दिमागी गड़बंडी-यहां 
[| उसके पागलपन का-चांद से गहरा 
{| "बह हांलेत यहा तक पहुंच चुकी है कि 
| काकेकुछ वडे पागलखानो में पुणिमा 


दौरान हुए अध्ययनों से इस बात मेंकोई `. ' | 
` शक नहीं रह गया है कि चांद हमारी पृथ्वी * 
के विद्युत-चुंबकीय क्षेत्र कोकाफी' हद तक . 
प्रभावित करता है। चांद और पृथ्वी के पार . 
` स्परिक संबंधों पर पड़े रहस्य के आवरण को | 
हटाने के लिए कैरोलित यूनिवर्सिटी में एक | 
दंम नये प्रकार के इलेक्ट्रानिक यंत्र राय 
|| शनः रको छुट्टी लेने की.इजाजत . गये हैं । ख़रोज जोरों परहै। पियास शाह - 
> हिचाती; क्योंकि उस दिन या उसके .. से अधिक उत्साहवॅबंकःहै । ` : | -- 
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गत अंतर्राष्ट्रीय भू-भौतिकी वर्ष के “` 


` मनष्य ऐसी चीज है, जिससे अन्य सब चीजों की अपेक्षा अधिक सोसा 
` सकता है; और जब तक आदमी में सांस है, उसे सीखते रहना चाहि 





मु पूछा गया है कि जीवन ने मुझ क्या 
सिखाया है । मेरा उत्तर है-सब कुछ । 
में जन्म के समय, सभी बच्चों की तरह अशि- 
क्षित था । में रोज देखता हूं कि कितना कुछ 
हैं, जो मुझे आता नहीं है । पिंछल १५ वर्षों 
से में यह सोखते का प्रयत्न कर रहा हूं कि 
वढा आदमी कँसे बना जाता है यहं उतना 


„ आसान नहीं है, जितना मेंने जवानी के दिनों 


में सोचा था । में सोचा करता था कि ज्यों- 
ज्यों हमारी इच्छाओं की.पूर्ति होती जाती 


' है, वे मरती जाती हे; पर फिर मुझे इस बात 
` का ज्ञान होना शुरू हुआ कि मन के मुका- . 
` ` ° बल में दरीर जल्दी बढ़ा होने लगता है, और 
आदमी को वढ की तरह जीता सीखना . 
„ चाहिये । आदमी मरते समंय भी सीख 
` * सकता है - इंस.तरह मरत हुए. कि मौत 
उसके जीवन की सही. मंजिल प्रतीत हो ।. 
में उन बूढ़ व्यक्तियों को पसंद नहीं 
` करता, जो नयी पीढ़ी कें लोगो'पर नाक- 
` भाँह चढ़ात हं । वे उन लंपों की तरह हैं, 
`. जो प्रकाश देने के बजाय घुआं छोड़ते हें। 
` 2 ' यहां जी कुछ कहने जा रहा हूं, उसका . 
-  अभिश्नाय नौजवानों को शिक्षा देना नहीं 


: नवनीत . 


“ हि हे "र्र _ र न ®, । बे | “ | ी 


इल्या एह्रतवर्ग . | . ' 1 4 


- के लिए कुछ.संकेत मिल सक । इसीलि | 


साल, जिदगी' 


` बचपन में देखी हुई चीजें बहुत बड़ी प्रतीत 


३२ 


जो 








है; बल्कि यह एक एसे आदमी की आतरः 





स्वीकृति हैँ, जो पिछली सदी में जत्माग 
और. जिसका सन उस सदी के अधिकार 
विचारों के अनुसार ढला था । शायद एही 
आत्मस्वीकृति.का नौजवानों को कुछ हाई 
हो सके । यह भी संभव है कि एक बूढ़े बदी 

की गलतियों से नौजवानों को उनसे वचन | 























पिछले सात सालों से में अपनी जीवः 
स्म तियों पर एक पुस्तक लिख रहाहुं- छो 











यह एक जानी-पह्चानी.सच्चाई है हि 















होती हें । अव जैसे, में सोचा करताय ढि 
में एक वहुत बड़े घर में रहा करताध्या, प्र 
जब मेंने अपने बचपन के “उस बहुत एँ 
घर को कुछ सालों बाद देखा, तो वह १४ | 
बहुत छोटा लगा । उन दिनो में यह भी 
करता था कि. दुनिया म तेज रफ्तार 
आगे बढ़ रही है, हालांकि.उन | 
जहाज नहीं थे, और रेलगाडिय दमे | 
मरीज बढ़े आदमियों को तरह बड़ी ठ 
से घीरे-धीरे चला करती थीं। तव र 


६ 
हा 
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| शतका ज्ञान नहीं था कि जिंदगी पेचदार था, और में राजनीति को भूल गया था । ` 
"| तों से गुजरती हुई, जो कई वार एक पर कुछ ही समय के बाद राजनीति ने मुझे. ४. 
| हषर मं धूम जाते हे, वडी कठिनाई से. फिर दबोच लिया, जैसे कि उसने यूरोप में... ५ 
| शोर है। , ' ` | , ` हर किसी को दबोच लिया था। पहला बिश्व- 
| म जव मे पंद्रह साल का था, तो मुझे राज- युद्ध छिड़ा,और उसके खत्म होने से पहु, .. | 
| गति से बेहद लगाव' हो. गया था, में बोल- - ही. रूसी इन्कलाब आ गया। ठे re 
रो की तरह भूमिगत संस्था में काम * उसके बाद.के वर्षों में मेने वया सीखा ! , ' : 
रां लगा था, और पकड़े जाने पर छः सबसे पहली वातेयहकिंकिसीदेशकीराज-  । 
| सजारकीजेलमें भी काटे ये १८ साल 'नीतिक व्यवस्था'के, यहां तक कि आथिक ` 
,॥ ` "शरम मुझे अपनी जान बचाने के लिए व्यवस्था के भी मुकाबले में, लोगों की मनो- श्र 
F भागना पड़ा था और मैंने पेरिस में वत्तियों को बदलना कहीं.ज्यादय मुश्किल है। ९ मु 
झं वरण ली थी । वहां में कविताएं राजनीतिक परिवर्तन कुछ पदो मळाप ना... 
| भशाया, कला से मुझे प्यार हो, गया. सकते हूँ, आधिक पंरिवतंनों को कईसाल . ४. 
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21 लग सकते हँ; पर मनोवृत्तियों को बदलते. 


में सदयां लग जाती हैं। « -.. 
में दो विश्‍ब-महायुद्धों में से गुजरा हूं 
`. और युद्ध से में केवल इसलिए घृणा नहीं 


करता कि उसमें हर देश के लोगों को. 


सबसे बढ़िया पनीरी नष्ट हो जाती है, बेल्कि 
` इसलिए कि उसमें आध्यात्मिक और मौतिक 
मल्य भी नष्ट हो जाते हैं, और लोग अपने 
विकास में पिछड़ जाते हैं । मुझे मनुष्यता 
की रक्षा के लिए सिर्फ एक ही रास्ता दिखाई 
देता है कि हर देश का पूर्ण रूप से निःशस्त्री- 
करण हो जाये । इतनी बड़ी तवाही मे से 
'गुजरने पर भी में आशावादी रहा हूं, और 


' ` मेरा दृढ़ विश्वास है कि लोगों की जीवित , 


.. रहने की आकांक्षा एक दिन. हर किसी को 
- बाध्य. करेगी कि संसार-भर में. हथियारों 
` ` का खात्मा हो जाना चाहिये। 

५ ` “अपनी जवानी के दिनों में भी में न्याय 
2 . ` ` - और आत्मिक सौंदर्य से प्यार करता था । 
/_* ` आत्मिक सौंदर्य आदमी के लिए उतना ही 
` ” ` जहरी है, जितनी की घास की हरियाली, 


` या बच्चे की मुस्कृराहट । जिन पदार्थों को 


` मेने पंद्रह,साल की उम्र में अपनाया था, 
* ' उन्हे मे किसी कीमत पर भी छोड़ने के लिए 
तैयार नहीं हूं । आज.भी मेरा इस बात में 


पुरा विश्वास है कि समाजवादी आथिक, 


ह =` व्यवस्था पूंजीवादी आथिक व्यवस्था के 


के साथ सुंदरता को भी जोड़ना चाहिये, और 


जपरर 

' हर क्षेत्र में ही उन्नति'ही उ i | 

` . नये समाज के आदश में मानवीय गुणों का. मेरा खयाल है कि एक क्षेत्र... न] 
हि .. नवनीत ै as to क ३४. 2५ पप, :? ३ 5 
®. i rs, हि LS त क 


दृष्टिकोण से चांद का अध्ययनं हो रहा है | | 


` सांस्कृतिक तौर पर एक॑ उन्नत देश है। || 


, लोग संस्कृति के वाह्य पक्ष को ही देखा कलने | 


' खानों और अन्य कई संस्थाओं का निर्मा | 


' ` मुकाढ़ळेमेअघिकतक-संगत ही नहीं, वल्कि ' 
अधिक नैतिकतापूणं भी हे । पर हमें न्याय . 
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हैं: 




























समावेश करना चाहिये । | .. | 

जंव में छोटा था, तो चांदका गृ, “| 
यह समझा जाता था कि वह अपनी "म | 
से:प्रेमियों को नहलांता हैः।/आज बजा 


और एक. दिन आदमी उस पर कदम भी रह | 
देगा.। पर क्या इससे नौजवानों के प्यार | 
रोमांस कम हो जायेगा ? मेरा खयाल हैकि ` | 
वहं कम नहीं होगा । . .. | 
. सन १९३३ में मेने कहा.था कि जमनी | 


हां, उस समय मेने ऐसा सोचा था, जबकि || 


थे । जमनी में काफी अर्सा पहले ही निए | 
क्षरता खत्म हो चुकी थी, अच्छी सडके व] | 
गयी थीं, काफी बड़ी संख्या में. कारें.दि्ाई | 
देती थीं, बहुत बढ़िया. अस्पतालों, छापा- | 


हो चुका था । पर यह सब कुछ संस्कृति झा | 
एक पक्ष ही था । ......काफी समय से मे | 
संस्कृति-संबंधी अपने विचार बदल [सं | 
हँ .। संस्कृति को पूर्ण रूप से समझने १ | 
लिए. विकसित प्रबुद्ध दिमाग, संवृदनंशीठ | | 
हृदय; और' नैतिक. दृष्टि की जरूरत ह! | 
गत आधी झतान्दी में हमारी मगो | 
में काफी बड़ा परिवर्तन आया है | विदा | 
ने आश्‍चर्येजनॅक रूप से उन्नति की है | 
ब्रहांड-विजय की ओर अग्रसर हो रहे व 
में अपनी जवानी की उम्र में मानता | 


द ‘ न 
रे / > 


और वह है कला का क्षेत्र : 





|. 
| धै ती 
भें 


| आधुनिक मनुष्य के ज्ञान के मुका- 


मतीन हजार साल पहल के मनुष्य का . 


हुछ भी नहीं भा । उस युग को कला 
थी । पर उस समय के 


त्रं के स्त्री-पुरुष हमारे आधुनिक . 


तके वित्रकार तुलूज छात्र के स्त्रा-पुरुषी 
| मिहते-जुलते हे । इसी प्रकार अजता 


प्रतिचित्र बाटिचेली के चित्रों के बहुत 


| हिट प्रतीत होते हं । 
बढ़ा के क्षेत्र में कोई उन्नति नहीं हुई हे, 
बौर यह कहना पागलपन होगा कि आधु- 
करि मतिकेछा एलोरा या मेसेना की मात- 
॥ खाते वढ़िया है। मनुष्य अपने युग को कला 
है अधिक प्रभावित होता है-इसलिएं नहीं 
किवह अधिक ऊंची कला है; बल्कि इसलिंए 
किउसका वृ्नियादी तौर पर उससे संबंध है। 
जाय हो में यह भी कहना चाहता हूं कि 
गण जवानी के द्रिनों में साहित्य और केला 
शहोगों के जीवन में, आज के मुकावल में 
तपुण स्थान था । आज. जितनी 









बे हों सकती है, उतनी आज से पहले के 
मन पूजीवादी देशों में थो, न समाज- 





हे न आदि द्वारा कला आम 


म कला एक 'केकृ' बन 


में केवल परिवर्तन होते ह, . 
| ३ सूप बदलते हे, उनमें उन्नति नहीं 
श 


इ सस्या में लोगों तक कला की पहंच | 


रोम । आज'सस्त दामों की पुस्तकों, . 
फक पहुंच गयी है । फिरभी व्यक्ति , डेस्क रास आ सकता है, उतना 


भवकि पहले वह 'रोटी' होती थी। 
te? | x 


s कढ नटी ह रे 


“ जब म<१६ वष का था, तो में इब्सन के 
नाटक के एक पात्र की तरह कहाकरता था; 

या तो सब कुछ चाहिये, था कुछ भी नहीं 
चाहिये ।” परंतु फिर जल्दी ही मॅन महसुस 
किया कि दुनिया आदमी को इस बात का { 


“हक नहीं देती कि वह संब कुछ पा ले, या 


कुछ भी न पाये .] मेंने जाना कि जिंदगी 
वड़ी पेचीदा है, और कोई चित्र न सिफ काळे 
रंग से बनाया, जा सकता है, न सफेद रंग 


. से । मने लोगों के दिलों को पकड़ना सीखा, 


और आज्‌ भी सीख रहा हूं. 
विभिन्न व्यवसायवाले लोगों को चाहिये 


, कि वे नौजवानों को सिखायें। कोई शिक्षक , 


सिफ सिखाता ही नहीं है, खुद भी सीखता है। 
हर चित्रकार जानंता है कि वह उन पदार्थों 
से सीखता है, जिनका वह चित्र बनाते समय 
उपयोग .कर रहा होता है। पिकासो ने एक 
बार मुझसे कहा था कि ८० साल को उम्र मं 
उन्होंने बहुत कुछ सीखा, जब उन्होंने चित्र- 
कला में नये पदार्थों का प्रयोग करता शुरू 


किया था।पर मनष्य एक एसा पदार्थ हे कि _ 


उससे अन्यः पदार्थों की अपेक्षा कहीं ज्यादा 
सीखा जा सकता है। रट 


वर्षों के हिसाब से में बूढ़ा हो गया हूं; पर: is 


अब में विश्वस्त रूप सेकह सकता हूं कि 
मुझे बहुत कम ज्ञान हैं। जव तक आदमी मे, 

[स बाकी है, उसे सीखत रहना चाहियः। . 
और बूढ़े आदमीःको जितना विद्यार्थी का 
उप- : 
देशक का मंच या विद्वान का आसन रास नहीं 


“आ सकता यहे मेरा दृढ़ विश्वास है। 


\ > 
बट 


s cy 1 = = रै 
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संसार के समस्त सदिचारक हमारे पुरले हे | | 
` समस्त शुभ विचार हमारी साज्ञी संपत्ति | 










` ` ` अले ही हमारी आंखों को कोई अपवित्र वस्तु दिख जाये, परंतु हमारा मन अपरि 
 _ वस्तुको न देखे। भले ही कोई अपवित्र शब्द हमारे कान भ पड़ जाय, परतु हमारा मन | 
Es अपवित्र शब्दं न सुन । | ह. 
| हे गगन के तले जीनेवालो !. गगन को अपना पिला, पृथ्वी को अपनी माता गोर | 
समस्त चराचर पदायों को -अपने भाई-बहन समझो । तब तुस दुःख और द्वेष से मन| | 
दिव्य-देश में आनंद से विंचरोगे । | 


a दिव्यता के साथ तादात्म्य संबंध साधने का पहला और अचूक साघत है-हृदयशे | 
ff ` स॒च्चाई। यदि सच्चे हृदय से प्रार्थना करोगे, तो प्रभु-सासिंध्य अवश्य पाओगे । | 


४ आसमान जब साफ हो और चोड़ के. वृक्षों में हवा सनसना रही हो, तो छ | 
...# समझो कि प्रभु अपने मन को बात तुमसे कह रहा हैं । 0 
८, ` दुभ लोग, जो अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए मेरे पास आते हो; ठो. 
` ` ` असत्य से बिलकुल अङूते हृदय से प्रार्थना करो-ऐसे हृदय से प्रार्थना, करो, 
A दरण की भांति सत्य निहारा जा सके 1 . . A म 
हृदय को सच्वाई हो. मनुष्य को दिव्यता से जोड़नेवाला. एकमत्र गुण है 


` ` `` 3 वुष्प-ृक्ष.बनो-जो उसे झरझोरनेवाले हाथों पर फूल बरंसाता है ! ददि E | 
6, शॉ. * . ` -्शितोःधर्म-साहित्य से जुआन मेस्कारो छारा ९ | 


प्र ५ प 
३: RR Se CR ~~ 
- ब है] भः ® कै हे | >> ड है. म क 
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हारा विज्ञात, हमारे पानि 


(ड्रग कंट्रोलर) के कार्यालय में अर्जी दाखिल , 


मौत किसी के रोके रकती नहीं। कोई- 
कोई बहाना उसे मिल ही.जाता है 
री खेल्ते-खाते जीवन को निगल जाने 
ग़्। फिर भी असामयिक मृत्युओं में हृदय- 
| तांनी वारदात की संख्या खतरनाक ढग 
ग्रेहयातार बढ़ रही है । कहने को इलाज 
बोर दवाएं कई हे; मगर माकल दंवा की 
मुहे अनुभव की जाती रही है । 
पिछले दिनों जमनी के एक दवा-विक्रेता 
परीक्षण के लिए एक नयी दवा जारी की । 
नाम की इस दवा से दिल 
ऐके मरीजों को अप्रत्याशित आरामं 
भा बोर डाक्टरों ने यह राय जाहिर की 
भिषक दुनिया में प्राप्य सभी दवाओं से. 
| गयो दवा कहीं अधिक कारगर मालम 
|! हा भव इस. जमेन फर्म ने भारत में 
कर का निर्माण शुरू करने की अनुमति 
गास सरकार के औषध-नियंत्रक , 








"> 


Ce 4 


°“ é ३७ र 
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की है। फर्म भारत. में भी इस दवा का एक 
कारखाना खोलना चाहती है।इस जमन 
औषव-निर्माता को आखिर भारत में इतनी 
दिलचस्पी क्यों ? कारण स्वाभाविक ही है, 


और उसे जानकर आपको कुछ गव भी | 


होगा और कुछ दुःख भी। । 
गवे इसलिए कि इंस नये लाभकारी 


|, 


(५०४७ 


है. 
` 5 


९०४ 3९ 


औषध की खोज भारतीय वैज्ञानिकों ने क. 


भारत में ही की है। दुःख की बात यह हैकि 
हमारे यहाँ कोई अपने.ही देशवासियों की 


उपलब्धियों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं 
' समझता । वर्ता जो काम आज एक 


फर्म करनेवाली है, उसे काफी पहले ही 
किसी भारतीय फर्म को' पूरा कर छता 
चाहिये था । लेकिन अब दूसरों 


टिकल) फर्म भी इस नयी दवा के नए 
अधिकारों: को .हस्तगत . करन के: लि! 
हिन्दी डाइजेस्ट 


[| ज्क् 
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देखी दो-एंक भारतीय भेषजी (फार्मास्यू 


हे / 


द 


Sr 


दवा की खोज की है दिल्ली विश्वविद्या- "0, «कब 
: ळय के प्रो० एस० रंगस्वामी ने । सहयोग, -` [६5:६ 2 ह... 
प्रदान किया है देश के प्रख्यात ' रसायन- ठर 
' शास्त्री डा० शेषाद्रि ने। इस संबंध में प्रो? 
: रंगस्वामी ने. कहा है - हृदय-रोग के लिए 
, किसो उचित औषध पर खोज करने का ` 
विचार मेरे मन में पहले-पहल दुसरे विश्व- : 
यद्ध के दौरान उठा. तब में और प्रो० ` 


शेवाद्रि दोतों आं घ्र विश्वविद्यालय में पढ़ाते 
थे । यह वह समय था, जव 'देश' में दवाओं 
का सख्त अभाव था और एसा लगता था 
कि रोगियों की-ही नहीं, रोगों की भी 


' संख्या लगातार बढ़ती जा रही है।/ 
 'पेरूवोसाइड' के निर्माण के लिए किसी . 
- , एसे पदार्थं की जरूरत नहीं होती,जो कीमती 
` _ हो अथवा जिसे प्राप्त करना।मुहिकिल ही । 


- जंगली पीला कंनेर भारत में खूब पैदा होता 


` है। हर प्रकार की भूमि में इसकी पौध 


'ळ्गायी जा सकती है । डा० रंगस्वामी ने 


इसी कचेर से दवा निकालकर तैयार की है।. 
` इस खोज का ही नतीजा है कि जंगली 


कनेर, जिसंको अव तक कोई खास उप- 

योगिता नहीं थी, अवः मंगली बन सकेगा। 

दफा, दमा भी : - ` as 
दिल के दौरे पड़नेवोले लोगों को. तो 


` 'ेरूवोसाइड' से दिलासा मिला है; अव. 


-शवास -के रोगी भी यह समाचार जानकर 
कुछ संतोष को सांस; ले सकते हें कि भारत 


`` में ही हाल में हुईं विकसित एक उपचार- 


दिवि से संसार के लाखों दमा के ' गी अब 
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' आवेगों (इस्पल्स) के. आदानश्रदात १. | 




















. प्रो० एस० रंगस्वामी | 
इस महादुःखदायी रोग से राहत.पा सके | 
ओपन वन-ड्राप',नामक इस विधि की सर | 
हुई है। दिल्ली के ही पटेल चेस्ट इस्ट! | 
में । श्रेय है सहायक-निदेशक डा० डो* | 
एन० शिवपुरी और उनके सहकमियो का. 

„ 'बेगस' एक बहुत ही महत्वपूर्ण तक | 
है,जो मानव-शारीर में काफी भीतर की बा! | 
स्थित है । मस्तिष्क और फेफड़ों के बोर | 


कार्य यही तंत्रिका संपन्न करती. है। ला | 
के भयंकर रोगियों में इस तंत्रिका का ण | 
भाग अत्यधिक सक्रिय हो बा हैम | 
कारण दौरे जल्दी-जल्दी और तर्ज | 
हैं। ओपन वन-ड्राप विधि से व | 
में एक ब्लाक उत्पन्न किया थी | 
जिससे यह अधिक सक्रिय अ | 
कियांजासके। ! . | 


= ` क Ss 
क क ह." 
हे शी १ ह 
| | , कै 5 4 
क्र कं व (1. 
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० शिवपुरी, का कहना कि उन्होंने 
बॉ में कई मरीजों पर इस तक- 

4 है और उनमें से कई एक 

| _्तयजनक-काभ हुआ है। यह दुनिया 

4 ती किस्म की पहली खोज हे। 





| नियमन का कोई भी नया हानि- 
(हि उपाय आज देश. के- लिए वरदान 
एवा जाता है। दिज्रूगढ़ के असम मेडि- 
क कालेज अस्पताल के परिवार-नयःजन 
वारी श्री एम० आई० हुसँन का कहना 
{असम के अंनेक भीतरी गांवों म अनेक 


ग्रहिएं संतति-नियमन के लिए, कछ एसी 


रांका प्रयोग कर रही ह, जो शत-प्र ति- 
कक कारगर होती हे और जिनसे कोई 
[| शोला भी नहीं होती । ये दवाएं कई 
| स्रागीय पौधों और झाड़ियों के अकं आदि 
तयार को जाती हे । श्री हुसेन का तो 
रह क कहना है कि इनमें से कुछ दवाओं 
| ) अमिषं एक खुराक से ही स्थायी बंध्यता 
ग्र की जा सकती है। 
बाज जव कि. केंद्रीय शासन वाढ-सी 
बी वाबादी को रोकने के लिए काफी 
की पनराशि खच कर रहा है, क्या यह 
भीय नहीं होगा कि सरकार असम में 
भषति इन औषधों और बूटियों पर शोध- 
भारम कराये ? बहुत सं भव' है, इससे 
पा रास्ता निकल आय, जो देश की 
दोरु में नियामत साबित हो । _ 







| 
| 
| 
| 


$ (९ 


। 
शार देश अभावों का देश है। चारों 


३९ ` . 


५, ह 


ओर अभाव-खाने का; दवा का रहन के 
लिए मकानों का । मकानों की छते पाठते के 
लिए एसवस्टस सीमेंट की चादरों की कितनी 


सख्त जरूरत चारों तरफ है ! मगर हमारे 


यहां एसबस्टस नहीं होता । प्रतिवर्ष उसके 
आयात पर करोड़ों रुपये खर्च होत हैं | 

.. मगर अब समस्या का सुलझाव निकल 
गया है.। जोरहाट स्थित रोजनल रिसचं 


'लबोरेटरी ने वांस की लगदी से एक.एसा : 


पदाथ तयार क्र लिया है, जो एसबस्टस के 
स्थान पर काम में लाया जा सकेगा। मज- 
बूती और अन्य 'गुणों में यंह नया पदार्थ 
एसवस्टस जसा ही रहेगा। इस नये प्रक्रम 


' को प्रयोगशाला ने पेटेंट करा लिया है। | 
अब तक हम वांसी कागज-से ही परि- | 


चित थे, अब आगे बांसी चादरें“भी हमारे 

जीवन का अंग वननेवाली हुं । 

जल : रसायन भड 
विज्ञान ने उपयोगी .पदार्थो के लिए 


सागर को भी टठोलना शुरू कर दिया है । .. 


यों तो मोती, मछली और नमक सागर की 


ही देन हैँ; मगर ये च्रीजें तो सीधे-सीघ मिल .» 


जाती हैँ । विज्ञान की निगाह और गहरी हे। 

भावंनगर के सेंट्रल साल्ट एंड मेरीन 
केमिकल रिसर्च इंस्टिट्यू2' ने अब खोज 
द्वारा जलीय पदार्थों से ऐसे कई कीमती 
रसायन प्राप्त कर लिये हे, जिनके लिए हम 
अब तक विदेशों पर निर्भर रहे ह । ग्रे पदाथ 
है-कोलायडीय बहुशकराएं--जसे अगर 


और एलगिन -आदि-जो अनेक महुवर , 


उद्योगों की-ज़ान है । . .. 
हिन्दी डाइजेस्ट 


-4 
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जेली, जैम॑, मुढु पेय मौर आइसक्रीम के, बिरवा स माटी का: 6. . 


निर्माण में एलगिन की सख्त जरूरत होती 
है। कपड़ा और कागज छापने का स्थाहियों 


में भी इसके बिना काम नहीं चळ सकता । 


रबर उद्योग. में भी इसका उपयोग किया 


`. ` जाता है । 'अगर' एक बहुत हीः महत्वपुण 


न i, 


१ 


रह 


'जेलिंग एजेंट' है और हमारे देश में काफी 
मात्रा में इसकी खपत होती है । 
डा० का सस्सान 

व उच्च ऊर्जा भौतिकी पर 
आयोजित एकः विश्व-संगोष्ठी- के लिए 
नोबेल फाउंडेशन ने इस विषय के संसारः 
के तीस मधंन्य वैज्ञानिकों को आमंत्रित 
किया है । भारतीयं वैज्ञानिक डा० ई०. 


' सी० जी० सुदर्शन इन तीस वेज्ञानिकों में 
“- से.एक हैं । डा० सुदर्शन इस-संगोष्ठी की 


एक बठक का सभापतित्व भी करेंगे । .. 
प्रकाश.से भी तीव्र आवेगवाले कणों के 
विषय में अपने क्रांतिकारी सिद्धांत के कारण 
सुदशन वज्ञानिक जगत्‌ में चर्चा का विषय 
बन गय ह.। यहीः वजह. है. कि मास्को के 
इंस्टिट्यूट आफ न्यूक्लियर फिजिक्स” और 
लनिनग्राद विश्वविद्यालय ने संयक्त रूप से 


` . उनसेप्राथना की है कि वे अपने बहुचचित 


Mo 
i री "क | » ak 


` नवीनसिद्धांतपर्‌एक भाषण-माला के लिए 


यथाशीघ्र रूस पघारें। 

इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड में केवल 
भ्रकाश-वग ही अधिकतम वेग नहीं है, जैसा 
कि अब तक माना जाता रहा है, बल्कि एसे: 
कण भी विद्यमान हैं, जिनका वेग प्रकाश से 


कहीं अधिक है | 


ss क _ 
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अमेरिकन इंस्टिट्यूट आफ 
मंटलजिकल एंड फे भाइ 


द्वारा आयोजित राष्ट्रीय नीना | 


योगिता का विषय था-प्राकृतिक सङ्ग | 
संग्रहण विधियां । अमरीका के|भावी ईः 
निकों ने प्रतियोगिता 'में भाग लिया परइ: | 
स्थान पायां भारत के अनिल कुमार ने। | 

स्टैनफर्ड यूनिवर्सिटी में शोघरत लबधा | 
निवासी:अनिल कुमार ने अमरोकी पे. १ 
लियम इंजीनियर डा० ओ० के० किम 
लर के साथ प्राकृतिक गैस को जमा करो 
की एक एसी विधि का पता लगायां है. जि 
के जरिये गस॑ के अपव्यय को कम किया 
जा सकता' हे । इसके लिए उनकी काफ़ी 
प्रशंसा हुई है और उन्हें पुरस्कृत भी क्या 
गया है | / 

अमरीका म अनेक 'गस सप्लाई क | 
नियां गर्मी के: मौसंम में जमीन के" तीरे 
गैस को इकट्ठा कर लेती हें, ताकि सरदर 
दिनों में जव मांग बढ़. जाती है, तव सफर | 
को बरकरार रखा जा सके । आज जो सह| | 
की विधि प्रचलित है, उनमें लगभग चावू | 
प्रतिशत गैस का अपव्यय हो जाता हैयागी | 
भंडार में सें आठ प्रतिशत उपयोगी संह | 
प्राप्त हो पाती है नतीजा साफ है: | 
बड़ी धनराशि की निरंतर हांति। इसे 
जाना चाहिये ॥ इसका .उपाय | 


अनिलं. कुमार ने.गैस-कंपनियो को ९ | 
तार होनेवाली हानि से न 
है और अपनी- प्रतिभा प्रमाणित कीट 


क्र 
ल्श = ७ हे 
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| व को असीम महत्त्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए नहीं विज्ञान की गुत्यियों के 
॥छझावके लिए चंद्रलोक की यात्रा आवश्यक है। प्रथम अंतरिक्ष-यात्री स्व० 
ही गगारिन ओर रूसी विज्ञानी व्लादीमीर लेबंडंब का एक संयुक्त रख'। - 


५ क्र 
श्- हा... 
= “gr, 2५ हि he, af ए 
5 4 RR, 2 हु अर क. हि is, न, aS, > > # Coie ‘9 २... 
~ ल eV ४८ न्रा se! EBS) | 
rr i ESS ee rN 3 हे ह. “ ७ 
J >») ७ ४5७०७ रा - 7 ~ = / रे 1 | Pa ~ 
द (१३८7 हक ० TITY Yrs 4 47 | 38! ; } 
द न i ७ ॥ \ 4 ie हे ¢ 4 च है ५ | | ८3 ब १.१. \ प rt, + 
५ इ < i ह. | > ~ ` घळ >” शी ह्वा क Rd ¢ 
+ \ 
. * | 


पां के रहस्यों को सोती रुप की सब प्रकार. के , खगोलशास्त्रीय अध्ययनों 


. पाव मनुष्य को सदा प्रेरित करती रहती . तथा वाह्य अवकाश में से आते हुए वियुत. 


रा मु को चंद्रलोक-यात्रा और चंद्रमा चुंबकीय तथा अन्य विकिरणों के पूरे भेदो- ' 
अनुसंघान-केंद्रो. प्रयोगशालाओं .पभेदों के अध्ययन के लिए आदश स्थाच है. 


बालां की विकसित सूय-सूचना केंद्र 
| स्थापंना से निश्‍चय... वहा पर अत्यत सुय 
| न और :तकनीकी की मलभत . स्थापित किया. जा सकेगा, जो सूय Sh 
| । 'शगेके विकास का नया दौर शुरू होगा  दर्शाओं के संबंध में तथा उनसे प्र 


हीन होने के कारण चंद्रमा . होनेवाली एवं मानव-जीवन पर प्रभाव 


७७-०0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection: Digitized by eGangotri. ..', 


ed 


ह # 


५" ग्रे नर 


५ 1) 
हे डड 


डालनेवाली भ्‌ भौतिकं प्रक्रियाओं के वारे में 
भविष्यवाणियां कर सकेगा । `. 
द्रसा के भग्भंझास्त्रीय अध्ययन से 


सौर मंडल तथा विशेषतः हमारी पृथ्वी की. 
उत्पत्ति-संबंधी समस्याएं वड़ी हंद तक सुल- , 


झेंगी और थ्वी में खनिजों के निर्माण एवं 
बितरण के बुनियादी नियमों को समझने 
में सहायता मिलगी। . . 

पृथ्वी पर चळनेवाली मौसम-संबंी 
सागरीय तथा इतर प्रक्रियाओं के निरीक्षण 
के लिए चंद्रमा बहुत अच्छा स्थान होगा । 
इससे मौसम की अधिक निर्भांत भविष्य- 
वाणी करना संभव होगा और यातायात, 
कृषि एवं उद्योग को वड़ा लाभ पहुचगा । 


. « चंद्रमा पर उच्च शून्यता ( हाइ वंक्‍्यु-' 
अम) इंजीनियरी, इलक्ट्रानिक्स तथा अति- 


निम्न तापंमान से संबंधित भौतिको, रसा- 
यन एवं तकनीकी के क्षेत्रों में अत्यंत महत्व- 
पुर्ण संद्धांतिक एवं व्यावहारिक शोष की 
भी गजब को संभावनाएं हें। | 
` चंद्रमा पर स्थापित रिले-स्टेशान की मदद 
से पृथ्वी पर रेडियो-टेलिफोन व्यवस्था एवं 
टलिविजन-प्रसारंण को सुधारा जा सकेगा। 
छेकिन अगर चंद्रमा पर प्रयोगशालाएं 


,. खोलनी हों, तो उन प्रयोगशाल़ाओं के कर्म- . 


चारियों क़ो हमें बाह्यावकाश के घातक 
प्रभावों से बचाना पड़ेगा । हमें उनके लिए 


कृत्रिम परिस्थितियां पैदा करनी पडेंगी । 
और छोटे-से-छोट 'प्रयोग-केंद्र के लिए भी 
जल-भंडार, भोजन, आक्सिजन इमारती 
सामान तथा अन्य वस्तुएं आवश्यक होंगी 


? 


नवनीत i ९ | ५०१७००३ 
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` जिनका वजन हमारी परत 
हजारों टन होगा । 


` की शिलाओं से कई इमारती सामान 


'चाले खोजी वहां एकदम बियाबातं और 
, समतल जमीन दिखाई देगी, जिसमे 


और,चट्टानों से भरे छोटे-वड़े गई 
` जमीन कोयले के चूरे या दूब जती 
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टि i के हिसाव | 
हिसाव लगाया गया है | 
यनिक पदार्थों एवं ल ठेऊ रामा. | 
पृथ्वी पर से ले जाने | 
तयार करना र = रही | 
इंगा |च मा 
किय जा सकत ह अर अगर वहां 
कार्बनिक पदार्थ मिल गये, तव तो उप | 
जीवन के लिए' आवश्यक आक्सिजन बोर | 
पानी के अलावा राकेटों के लिए उपयोग | 
इघन-सामग्री भी मिल. जायगी । «. | 
इसकी भी बहुत बड़ी संभावना है ३ | 
चंद्रमा की साधंन-संपदा का पथ्वी पर शरद: | 
गिक तथा अन्य उपयोग «किया जा सके। | 
यदि वहां बहुमूल्य घातुएं और रल (बै | 
प्लॅटिनम या हीरे), नये पदार्थ या खनि | 
प्राप्त हों, तो उन्हें पृथ्वी पर भी लाया वो | 
सकेगा । , “हल 
पृथ्वी प्र से किये गय निरीक्षण तबा | 
चांद्र जांच-यंत्रों ( छूनार प्रोन्स) के चंद्रा | 
पर उतरने के अनुभवं के आधार परए | 
माना जाता है कि चंद्रमा पर पहल उत | 


सुनी जमीन देखेंगे । चंद्रमा के समुंद्री प ९६ | 


और पांवों के नीचे काफी मजवूत 
' चंद्रलोक की दश्यावली भूरीया 


क्राली होगी, जिसमें न वृक्षहोंगे, १ 


बारिश 1 सर्वत्र घोर.ति:- 

होगी अंतरिक्ष-यात्री ऊपर आकाश 

आकाश देखेंगे और एसे 

ण हीं । सुयं और पृथ्वी 

| रि बाकदारदीखेंगे और पृथ्वी के चौगिद 
| 
| 





रद दीला परिमंडल होगा । आसमानके 
बटोरे का अम वना रहूंगा क्योंकि 


दो आंख विभिन्न अंतरिक्षीय पिडों | 


1 | दरी के अंतर को नहीं. पहचान सकती । 
र | जतए दर्शक को एसा - रूगगा कि तारे, 
। | उ ्ेरपथ्बी सब एक गोलाकार परिधि 
(एते ( दर्शक से) एक-सी दूरी पर रखे 
| हं 
न भी यह मान्यता जीवित है कि 
अमा में विकोणं .(डिफ्यूज्ड) प्रकाश का 
बाव होने से, वहां छाया में स्थित वस्तुएं 
||| जवादिताई नहीं देगी । (पृथ्वी पर विकीण 
| | फाई वातावरण के .कारण 
हृ मायता सही नहीं है । यद्यपि चंद्र 
£ | बमं आकाश कभी चमकता नहीं और 
बुड काला होता है, तो भी सूर्य द्वारा 


] 


| (4 


ही यहप्रकाप अत्यंत क्षीण हो । हिसाब 
| गा गया है कि चंद्रमा,का घरातल अपने 
| ए पवा ७ प्रतिशत प्रकाश को प्रति- 
मित करता है/। इसलिए वहां पहाड़ी की 
किसी विवर की दीवार की छांव 
| < “अवकार नहीं होगा । . 
॥| हतो संभव हैं कि.जो अंतरिक्ष 








| 
| 
| 


।) कितु 


पित वस्तुएं विकीणं प्रकाश छोड़ती हें, 


"४३ . 


आंखों को थोडी देर के' अभ्यास के वीदं, 


'कगार से टकराकर प्रतिक्षिप्त होकर आती 


''खोह या दसर में 'उतरनेवाळें आदमी की , 


हुई रोशनी में आस-पास की चीजें सुझने : है 


'लगंगी । 


य सब असाधारण इंद्रियानुभव और अह- 
सास अंतरिक्ष-यात्री.में बौद्धिक और स्नाय- 


विक दवाव पंदा कर सकते हें, खासकर चंद्र: ' . 


लोक-निवास के प्रारंभ-काल में । 
चंद्रमा पर पहुंचने के वाद अंतरिक्ष- 


Pd 
fo? ° 


यात्री अंतरिक्ष-पोशाक पहनकर, अंतरिक्षे ' ˆ ` 


यान से उतर आयेंगे। अंतरिक्ष-पोशाक चंद्रमा | 
की शून्य (वेक्युअम) परिस्थिति में उसे. ` 


स्वाभाविक ढंग से जीने-देगी:तंथा'उसे ताप- 


मान के आकस्मिक परिवतंनों से, उल्काओं: 


के प्रहार से तथा विकिरण के खतरों से 
वचायगी । 


चंद्रमा पर पृथ्वी को अपेक्षां छः गुता - 


कम गरुत्वाकर्षण है-। सो पृथ्वी पर जिस 


आ क तती 
प्र सि 5 २५.५ पौंड का र 
न उह गड दतक उसकी मांसपेशियों 
की बनी रहेगी ॥ इसलिए वहां वह पृथ्वी पर 
धमस प्रतीत होनेवाली अंतरिक्ष-पोशाक 
पहनकर भी आसानी से चंल फिर सकेगा । 


अंतरिक्ष-पोशाक की उपेक्षा करत हुए 
यह कहा जा सकंता है कि «श्वी को 


अपेक्षा चंद्रमा पर अंतरिक्ष-यांत्री छः गुना 
: ऊंची और छः गुना लंबी छलांग भर सकेगा 


और जब उसके पर जमीन छूयंग तो कम 
आघात लगेगा।. ४८ ५ ' 


हिन्दी डाइट 


~= 
२. 
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है न १. 


>) 


` ` _ उतरेंगे, तो क्या वे अपनी हलचलों में ठीक ' 


` तालमेल रख सकेंगे ? संभवत: बिलकुल 

. नहीं । फिलहाल उपलब्ध तथ्यों: से प्रकट 

` होता है कि आरंभ में गुरुत्वाकषण संबंधी 

, नयी परिस्थिति अंतरिक्ष-यात्रियों पर काफी 
` .असंर डालेगी। .. | 

. » „ चंद्रमा पर मनुष्य का भारतो घटजायगा, 


FE 






भार और द्रव्यमान का यह बदला हुआ पार- 
| | | स्परिक.संबंध ध्यान देने योग्य होगा । जब 


ह पृथ्वी पर मनुष्य अपदी मांसपेशियो के जा मनुष्य थोंके 
टो र पी उसे उस अवयव 


* आ. 


“रोघ॑ करना पड़ता है । चंद्रमा पर हाथ और 


पड़ेगा; परंतु पृथ्वी पर पड़ी हुई आदत के 


न 5० 7 | कत 
` ६\ ,.पृथ्वी पर ही विशेष उपकरणों के भीतर 
` चंद्रमा के जसा गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न करके, 


। ` उसमें अयोग करने पर देखा गया है कि 


धीमी चाल से चलने में कोई कठिनाई नहीं. 


| „¬ - होती; मगर तेज चाल से चलते.हुएु संतु- 
`  ., छत बिगड़ जाता है और अक्सर गिरने की 
` ` = नौवत आ जाती है। यह सिद्ध करता है कि 


. ` `° ` तालमेळ.बैठाना और निम्नं,गुरुत्वाकर्षण 


| = में चलना अच्छी तरहःसिखाना होगा । , : 
२. .हृत्याओं और सड़क 


यह सिद्ध हो चुका है कि चंद्रमा पर विशेष 


 . ` ; चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। इसका यह अथं है कि 


४४ 


नवनीत 


न A gn 





मनष्य पहले-पहल चंद्रमा पर. . 


. जाननी णच | 


लेनी पड़ेगी)... 


लेकिन द्रव्यमान (मास) उतना ही रहेगा । . 


के भार और द्रव्य की जडता दोनों का प्रति- 


' पैर उठाने के लिए उसे कम प्रयत्न करना 


. जीवशास्त्र की शरण में जाना होग,जोगि| 


Bd रोगियों की मृत्यु-दर बढ़ जाती है।/ 
४८ „ ` अंद्रलोक-यात्रियों को शारीरिक हलचल में . इस क्षेत्र में 


जर हिं "ती Ry ५ र्यी ण ५, है i . 1 य म ही, ?- ; र ळा 
‘ +, , (0-0: पापा Bhawan Varanasi Collection. Digitized byteGangotri =. ii 






नुमा ( मैग्नेटिंक कि 
मिलंगी । उन्हे 









/_ इससे भी महत्वपूर्ण बात यह हैकिचंशा | 
पर (और अन्य ग्रहों की यात्रा में मो) च ग्रहों की यात्रा में भी) च.) 
कीय क्षेत्र मनुष्य पर प्रभाव. डालना क| 
कर.देगा । कि 

पृथ्वी के समस्त जीवित पदाथ रखे 
चुंबकीय क्षेत्र में विकसित हुए हें और उ. 
निरंतर .प्रभावित होते रहते हें! इसन | 
स्वभावतः यह प्रश्‍न उठता. हे/कि क्या दुरु 
कीय क्षेत्र का अभाव मनुष्य पर मागि | 
प्रभाव डाळेगो? उत्तर के लिए हमें बुंका। 


एक नया विकसित होता हुआ. विज्ञाव है| 

आंकड़ों के अध्ययन से ऐसा संकेत मि | 
है कि चुंबकीय तुफानों के दौरान ( री | 
पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बोर | 
(नवेसनेस) और मनोरोगों के मा | 


ज्वाला-प्रकोप (प्लेयर) केसाय मेर च | 


5 yt 

~ ७) oh 
RNP," ॥ 

USN) 

‘i 
#} ++. 
[| 
> s 
के , 


' है. 
4 | 1 ५ 
कल 





| , एक पुः 
\ हवि 

| (त भर्व ह्‌ | 

y ग्रा तीत है कि दुबल स्नायु- 
॥॥ (क्ति और पुराने शराबी 
है दाग्रकोप के बाद बहुत ही पस्त हो जाते 
[| एरिगामंतः ज्वाला-त्रकोप के अगले दिन 
+ वााहत्याओं की संख्या शांत अवधि कौ 
| शत चास्पांच गुना अधिक होती है! 
ह || गएुरषटताओं की संख्या भी शांत अवधि 
ह| भुका मे चार-पांच गुना बढ़ जाती है । 
ह| विदि प्रकार कें जीव-जंतुओं पर किये 













ह| अनेक परीक्षणों से यह संकेत मिलता है . 


| हय क्षेत्र स्ताय्‌-संस्थान `को प्रभावित 
हि| इसे हे और जीवित पिंड में नाना प्रति- 
१ को जन्म देते हे । 


[| ल वगर्त- का चुंबकीय क्षेत्र प्रतिक्षण ८ से 


| ६ काला वैतागला 
$ | (सास हैकिमस्तिष्क की क्रियाक्षमता की 


ह) बादी ह्य भी, विज्ञान की भाषा में जिसे 
$| पासा र लय कहा जाता है, पृथ्वी के चुंब- 
॥ निन की धड़कन के साथ जुड़ी हुई है। 
१ (से लय की फोकवेसी, सी लगभग 
` 4, श्‌ » ही है | ] ® (14 


“** / ह 10814 
[| | 


|` 
है 


४ १ हों और BSE 
(| {९ ॥रमस्तिष्क की सामान्य सूचना- : 
BR ds "` ot 1 


जा हि बे के 
५५ 37, | ह रै | ~ Es 

Roe तक ८ हे 
१: 5; 4 ५ “| . 


विदितं ss कि इत ज्वाळा: 
मय पृथ्वी पर प्रचंड चुंबकीय 


५ हती सिट में देस्पातोब कहते ह. 


हा के ज्वाला-प्रकोप के अंगे दिन: 


ह| बतं भिन्न-भिन्न फ्रीक्वेसीवाले चुंव- 


में चल रही प्रक्रियाओं को अभावित - 


कु क्र वा 
ब न नी र '\ : ¢ हे 5 है 
FE 8 °°. . 


यह सुविदितं है कि स्वस्थ मनुष्य का. .: 


स्नायु-संस्थान, अपने. की परिस्थितियों के 


अनेक परिवतंनों के अनुकूल ढाल सकता है; .... 


लेकिन जब वह निर्बल सौर बीमार हो गया 


साथ झेल नहीं पाता और इससे ' स्नायु 


रोग, उत्पन्न होते हें, या विद्यमानस्तायुरोग * 


उग्न हो.जाते है। . ; 


मस्तिष्क'की लयबद्ध क्रियाशीलता पर 


चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव का यह तात्कालिक 
सिद्धांत या प्रमेय प्रमाणित हो सके, इसके 
लिए उसे प्रयोगों.का सहारा जरूरी है ।' 


यदि प्रयोगों से वह प्रमाणित हो जाता है, * 


तो यह'आश्चंका की जा सकती है कि पृथ्वी 
के चुंबकीय क्षेत्र से बाहर जानेवाले अंत- 
रिक्ष-यांत्रियों में मानसिक एवं शारीरिक 


(फिजियोलाजिकल) राइबड़ प्रकट होगी। ; | | 
वैसे हमारे विचार. में, चंद्रमा पर चुंब- " ` 


कीय क्षेत्र का न होना, मानव की मानसिक- 
शारीरिक प्रक्रियाओं पर कोई दृष्प्रमाव नहीं 


की जीवरासायनिक प्रतिक्रियाओं 
स्थिर ल्य बघं गयीं है। 


. यदि यह प्रमेय सही सिम मा ग 7 
भी, इतने मात्र से मनुष्य बाह्य अवकाश . ... 
की, विशेषतः चंद्रमा को छानबीन करते से' ` 
बाज नहीं आयेगा... ` 


. 
$ १ ४ 


ए NO) ग6 1 क ७०. पे क ) < | १ बई 
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' हो, तवपरिस्थितियों के प्रतिकूल प्रभावों ... डं 
के प्रति.वहसंवेदनशील.हो जाता है। निर्बल ' RRS 
स्तायु-संस्थान एसे दवावों को संफलता के . 


-डाळेगा; क्योंकि पृश्वी पर जीवेग के विकास." ' 
की लाखों वर्ष लंबी परंपरा के कारण मनुष्य, . 
वरासायतिक प्र की एक 


i 








देश के संब वर्गों मे जिंस तरह अनु- 
शासनहीनता फैल .रही है उसके 

अनेक कारण हो सकते है । इन कारणों पर 
बहुत गंभीरता से विचार करन की आवध्य- 
कता है, ताकि उनके मूलं मं जाकर उन्हें 


. दूर किया जा सके । असंतोष, प्रदर्शन, घ राव, 


हड़ताल और हिंसात्मक उपद्रवो का एक 
मख्य कारण अपने वतन से भारी असंतोष 


.है। सरकार ने समय-समय पर अनेक उद्योगों 
और सेवाओं के लिए वेतन-मंडल नियुक्त 
किये हें। कितु सच्चाई यह है कि वेतन-मंडलों ै 


की सिफारिशों और उनके क्रियान्वर्य से 
ब्रेतनभोंगी वर्ग-मजदूर, सरकारी नोकर, 
अध्यापक व पत्रकार आदि किसी को भी 


संतोष नहीं होता और प्रतिदिन किसी-न- 
किसी वर्ग की हडताल के समाचार आते. 


रहत हे । 
> वस्तुत: स्वाघीनता के २० वर्षो के बाद 


भी हम किसी एक वेतन नीति का निर्धा- 


रण नहीं कर पाय । वेतन की कसौटी क्या 


`  : हो, यही अब तक विवादास्पद विषय है । 
- ` 'वेतनभोगी श्रमिक या शिक्षित वर्ग को किस 


आधार पर्‌ तन मिलने चाहिये? उसकी 
कायक्षमता, योग्यता या विनियोग की 


देयक्षमतां आदि में से किस तत्व को ह्म 
५ | 2 ते ' ४६. Er 
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. प्रमुखतां द ? साधारण अंथंशास्त्र का 


-ही अधिक हो जात हें । विनियोजा र 


` मिलना चाहिये । केव विनियोजकेकी 
क्षमता को नहीं देखता चाहिय । 


4 < व a = जज; 
*+ ५ Ne ".. - a 





| ) 
¢ 


















हे कि मांग और उपलब्धि के 
वतन. निर्धारित होत हे किसी का ई 
अधिक मांग होगी और उसके मुकावे 
उसकी उपरूट्बि कम होगी, तो | 
अधिक दियं जायेंगे । इसके विपरीत अवस 
कम नतन हा. ।. .. 
परंतु आज को संगठन और संबप गे 
स्थिति में यह नियम काम.नहीं कर रहाई। 
अब तो जो वग जितना अधिक संगठित और 
संघर्ष में सक्षम होता है, उसके वतं 





मत यह है-कि वेतन को उत्पादन के सार 
संवद्धः करना चाहिये, अर्थात्‌ जो श्र 
जितनी अधिक उपार्जन-योग्य संपत्ति 
निर्माण- करता है, उसे उतवा अधिक (| 


नयी-से-नयी मशीनरी और वि 
के आघारं पर बड़े: उद्योगं म 
को वहतं कम परिश्रम करना पई सकता 
छो उद्योग में. उसी तरह का काम 
वाले. और उसी योग्यतावाल कमचार 
बहुत कठोर [परिश्रम करपा पडता र 
दोनों. के. वेतन का आधार कया ह 


~ 


F 5 


et प्र 
iyi A) 
ह 




















न-क्षमता के आवार पर 
हा भी ही दिया जायेगा; क्योंकि 
हा कमाता नहीं है । दूसरी 
कहीं कम योग्य व्यक्ति को भाग्य 

बडे वेक या बड़े व्यापारी के यहां 
र मिलने पर सैकड़ों-हजारों रुपये दिय 
क 





सरकारी नौकर सभी अपनी 
स्थिति से असंतुष्ट हे । राज्य सर- 


एरु सभी राज्यों में कद्र के समान वतन 
हो मांग जोर पकड़ रही है ! फिर एक . 
|॒ पर पर ही काम करनेवाल श्रमिकों के 
॥शॉगेंभी कम अंतर नहीं होता । केवल 
| अारीकेकठोरया कम परिश्रम के आधार 
° | बतत नहीं दिये जाते । वस्तुतः श्रम और 
बन समस्या इतनी जटिल हो गयी है कि 
ग पर नेताओं को समग्र दृष्टि से विचार 
कला चाहिय । सभी उद्योगों और सभी 
अ | पाव नगरों में वेतन-निर्घारण की एक 
ग Er निर्धारण की बड़ी आवश्य- 
३ पाहे 

| | सब्ारियों हर, श्रमिकों के असंतोष 
| १ गगोवज्ञानिक रूपः से भी कम करत्ता 
व| 0 | इसके लिए यहआवश्यक है कि 
|| अधिकारी, उदाहरण के लिए ५०० 
|) गा अधिक पार्तेवाले अफुसर, अध्या- 
|.” कार, चिकित्सक या व्यापारिक 
|| हाम करनेवाले तकनीकी कर्म - 
हा वतन कम करने की ओर ध्यात 

Fes 


बे * 


>, र + ¢ = 1. - क ढ् ् ३ 


# डे 
Bs! = 
ME १ 
वि ८४7 i 
i) 5 Bry,» 
SR >> व क + 


देशं के अध्यापक, पत्रकार, | 


बरकी आय और क्षमता कमोवक्ष होती 


ज 2 


4 ~ 
3 


। यदि उदाहरण के तौर पर अधिक वतन | 


॥ 


पानवाळ सभी कर्मच[री अपना एक प्रति- . . 


शत वतन.कम करने को तैयार हो जाये, तो 
अपने उद्योग, व्यापार अथवा शिक्षा-विभाग 


के नीचे के कर्मचारियों को भी वे अधिक 


तन पर आग्रह न कंरने के लिए प्रेरित 
कर सकेंगे । ८ 

हमारी अथ-व्यवस्था की क बड़ी 

कमी यह है कि बड़े अधिकारियों के वेतन तो 


_ कम नहीं होते और उनकी संख्या भी बरा- 


वर. बढ़ती जाती है । दुसरी ओर घनाभाव _ 


का कुठारं सामान्य कर्मचारियों और श्रमिकों . 


पर ही पड़ता है । अधिक वेतन-भोगी कमं: 


चारी अपने का के द्वारा सामान्य कृमं- : 


चारियों और श्रमिकों के असंतोष को इसी 
तरह कम कर सकत हुँ। फिर एसा करन सें 
हम' समाजवाद. के महान उद्देश्य को भी 
अधिक निकट ला सकेंगे और जनता पर 
कर-भांर कुछ कम कर सकेंगे । 


हमारा सुझाव यहं है कि क तरफ सर- . 


कार और सरकारी संस्थाएं मितव्यय का 


व है 
क्य 


आदर्शं उपस्थित करें, दुसरी ओर उद्योग | 


और व्यापार क्षेत्र से भी इसं आदर्श को अप- 
नाने का आग्रह करें । यह विचार प्रारम 


में कुछ अंटपटा और अव्यावहारिकदीखंगा। . 


उच्चवर्ग अपने जीवन-मान को क्रम नहीं 


करना चाहेगा । परतु उस त्याग की यह 
कडवी गोली.लेनी ही पड़ेगी, चाह प्रसन्नता 


- से, चाहे अप्रसचता से। हुमारेंसाघत सीमित 


अनिवाय 
हैँ । इसलिए हमें अपने साधन अ 
प्राथमिकताओं पर ही खर्चे (करने चाहिये 


कै "> न है 4 आ श्‌ गि 
‘+ 3 
7 है पर a क अल 
हि न 
1 = 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection: Digitized by PR 


१: 3 


श्र ११. 
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) : A ` योग्य।यों उत्तर के नाम भी दक्षिण में काफी तोड़े-मरोड़े जाते. 
छु 


डी Ce 1 
567 ववी 


[त्र भोर परामश I ४ ' 


. ९ ^ ` जब तक हम संवाद,और समाचार का प्रेषण रोमन में करते रहेंगे | 
9८7 ', ` और हमारे पत्रकार अपना बौद्धिक आलस्य नहीं छोड़ेंगे, स्थिति | 


। (की. हक ८०७७००५), ब 


क i 0 गेय कविताओं की संख्या जरां बढ़ा दीजिये, 'नवनीत की | 
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कागज के घटियापन.के लिए नवनीत-संचाछूक ने क्षमा- 
याचना की है ।. निःसंदेह कागज के घटियापन से प्रत्रिका की | 
शोमा घटती है.। कितु चाहे मनुष्य हो या पत्र-पत्रिका, असलो. | 
चीज अंतःसौंदयं है । विषय-वस्तु सारवान और सत्वशाली हो 

` शैली चुस्त और सरस हो-इसकी पुरी जागरूकता. आप वरः 
” तते रहेंगे, तो हम पाठक.कागज की असुंदरता कों थोडे समय . 
सहारलेंगे। . .. , "जगदीश मित्तल, कानपुर .. 
| (दीदी! को आखिरी किस्त पढ़कर वेदिक युग को नारी. | 
का चित्र मन में उभर आया। आज के समाज को एसी. ही ' 
दुढप्रतिज्ञ, कतंव्यपरायण नारी की आवश्यकता है। . fs 
द ,. -डा० सुशीला दार्मा, नंयी दिल्‍ली ` . 


= 
. , = 
शट हन 
322० ० 2०% यी ६४ 


५ ००० 
दाक्षिणात्य नामीं के सही उच्चारण का प्रश्‍न (शब्द- 3% 
वेष, जन १९६८) वड़ा ही व्यापक है, पुरी एक .लखमाला के | 


' हैं। टंडंनजी जीवन-भर दक्षिण में 'तांदन्‌ रहे और करों करान्‌। «४ | 


` | .नहींसुघरेगी| : ` -ई शंकरत्‌, बेंगळूर 


; Ni - 0०0०० `` ५5. 


हि 5 .. , क्या पेरिस जल रहा है! फ्रांस की वतमान उधर. | 
| ८2) पुथल के कारण विशेष रोचक हो गया है। स्व० भोबेजी की. 


`. ` 9/// ` कथा अंतर्वेदना' ममस्पर्धा है । काञ्च, उनके जीवनकाल में यह | | 
N 0) पुलेको मिलती! ५ > बोणापाणि गुपत रायपुर. 


> ` “रस-पक्ष पृष्ट हो जायगा । विचार-पक्ष काफी सबल है। 
१ 1 2 -विसलदा खचा, जालषर 
{ ० ABS A, 5 esse CR 





Ff 


द म थीं का देवता 


जे० पी० वास्वानी -_. 





हुए भक्त से लोगों ने पूछा - वनाकर कोढ़ियों कों समाज से वाहर कर 
ए. अध्यात्म में बहुत ऊंचे पहुंच चुके दिया थां । उन सब्बको/मोलोकाई. द्वीप 
। | तदी इस सिद्धि का रहस्य क्या है?” में भज दिया गया था। वाहरी दुनिया से 
त ने उततर दिया- में ऊंचा पहुंचा उन्हे कोई संबंव नहीं रखने: दिया जाता 
हया नही, मे नहीं जानता । में तो था। जो भी' एक वार मोलोकाई द्वीप॑ 
बातता हूं कि मेंने एक काम किया है, . चला जाये, वह. वहां से छौटकर नहीं आः 

बा भी मुश मिला, उसे मेने लुटा दिया! सकता था। 
फादर दौमियेन के जीवन का भी यही फादर दामियन ने इन्हीं बहिष्कृतों .की 
ता जो कुछ भी उन्हें प्राप्त हुआ, सेवा में अपना जीवन समापित कर देने का 
| | छटा दिया । उन्होंने अनुभव किया संकल्प किया । वे जानते थे कि इसका क्या 


गोवन वटोरकर रखने के लिए नहीं, अर्थ होगा । वे अभी जवान थे, सिर्फ तेतीस ' | 


र और उसकी दुखिया संतान की वर्षे के । शरीर उनका स्वस्थ और हृष्ट- 

| |तदा देने के लिए मिला है । , - पुष्ट था | आशाओं और संभावनाओं से 
| अगा सारा जीवन उन्होंने कोढ़ियों की भरी लंबी जिंदगी उनके सामने पड़ी थी। £ 

मं बिता दिया । कोढ़ियों के घिनौने जव उन्होंने यह गंभीर संकल्प किया, 
क्यों और रिसते घावों में उन्होंने ईसा का. .तो मित्रों और सांधियों ने उन्हें चेताया । 
श मुखडा देखा । कोढ़ियों की-वीरान किसी ने कहा-“दामियेन, पागल न बंनो । 
बरी जिदगियों में व वसंत ऋतु की कोढ़ियों के बीच रहोग तो तुम्हें मी यह रोग 
नयी रोशनी और खुशी लेकर आये । जरूर ग्रस लेंगा ।” दुसरा बोला- कोढ़ी 
' कौजिदगीतो 

कुरूपता, 
1. यातना और 

'तिलतिल' 
. करके ¦ मरने 











' _. चित्रकारः जान तुरोप 
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होती है । तीसरे च चेतावनी दी- उन 


हीन, बहिष्कृते पड़े-पड़े मौत का इंतजार 


करोगे 1 
परंतु फादर दामियेन संकल्प कर चुके थ । 


जवाब में उन्होंने कुछ नहीं कहा, सिफ 


` मस्करा दिये । और उनके साथ फूल मुस्करा 


उठ और पेड़ खुशी म॑ झूमन लग । 
और बादलों की ओट से झांककर सुरज च 
उन्हे आशीर्वाद दिया । उन्होंने अपने माता- 


पिता को :लिखा-“मे मोलोकाई जाऊंगा . 


और कोढ़ियों की सेवा करूंगा, जिनके शारी- 


{रक और आध्यात्मिक दुर्भाग्य पर अक्सर 


में खून के आंसू वहाता हूं । 
फादर दामियन ईसा के भक्त थ । व 


> C= 


` ` प्रायः कहा करते थ- मं तो. प्रभ्‌ के हाथों 


मे हुं-जसेः कुशल मिस्त्री के हाथ में ओजार 


“हो।जीवन और मत्य दोनों में मं ईसा का 


हूँ। साथ ही वे बड़े कर्मशील व्यक्ति थे । 


`. *- और कर्मशील व्यक्ति बोलते कम हें । | 


दामियन मोलोकाई जा रहें थे, अपने 
. प्रिय के निकट पहुंचने 
. के लिए, को ढ़ियों की 
सेवा द्वारा प्रभु का 
सान्निध्य पाने के 
लिए और उन्हें प्रभ 
£8. के य दिव्य वचन 


नदर 40081. छोट. में से 
Fe 2 ’ रि ८ र > छोट-से-छोट के लिए 
भी तुम ज़ो कुछ 


बे एकाकी वर्षों की सोचो, जब तुम मित्र- ' ` 


४ हि याद भा. रहे, थे- 


सपना तर रहा था, और उनके णा 
गीत गूंज रहा था दभ 


करोगे) वह मेरे ही लिए वा 
जब व मोलोकाई i | 


तो मित्रों की-आंखों में मारली | | 
आशीर्वाद थं । मगर यवा दामियन के है 
में न भय था; न चिता थो, वि | 
आशका थी । उनकी चमकती ४ | 



















मे अकेला नहों हं-. ' - | 

प्रिय मेरेसंग है * , . 

सेरे संग, मेरे हृदय में । a 

ओर म खुश हूं | 

जसे कि सागर प॑र 

नाच रही:हो रूहर। 

मोलोकाई में फादर दामियन का मि 
ने हादिक स्वागत नहीं किया । द्वीप के एक 
छोर पर आठ सौ कोढ़ी रहते थ। उनकेफ | 
ओर समुद्र था और दूसरी ओर्‌ २,० | 
फुट लंबी पहाड़ी दीवार । चे मातो चलत 
फिरते शव थे । जीवन में कोई दिखचसा 
नहीं थी उन्हें । वे बठे शून्य म ताका कप 
और मौत की प्रतीक्षा करते | फादर दाम | 
जिधर भी ' जाते, कोढियो की 
नजरें उनका स्वागत करतीं! कोत बा 
अजनबी, जिसके शारीर पर 
निद्ञान नहीं था । उसे उनके बीच म॑ क 
का क्या अधिकार था ve 
कोढ़ीः नाराज थ । मगर इससे ` 

दामियेन को तो उन्हें प्यार करना! 
सेवा करनी थी; क्योंकि वे. लोग 
जीते-जागते -प्रतिरूप त. | 5 


Te 
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बहुत जल्दी .कोढ़ियों को - 
ह कि दामियेत उनके सच्चे 
३ जो उनका दु ख-दुर्भाग्य वंटान के 







दामियेत के प्यार ओर नम्रता न 


। क्या प्यार में चम- 

ग लता स बत नहीं है? क्या विन- 
| बता दिलों को जीत नहीं लेती ? कोढ़ियों 
तती में नयी जिंदगी की लहर दोड़ 
दो । उतके जीवन में एक नयी आशा के 


बार हुआ । 


दामियन ने उन्हे बताया कि वं 
झवर की प्रिय संतान ह आर वे 


शे रोगग्रस्त शरीरों के कारण ईश्वरं के 
३ | गाहृदय को अधिक प्यारे ह । व उन्हें वार- 
) | ईवरके राज्य में कोई कोढ़ी नही । 
{| कि जिसके हृदय,पर . 
1 | मोर दुष्टता के जख्म हें । 
1] अरोरतो नश्वर है 
(| केवल प्यार सदा जियेगा 
६| रोकि वृह अमर है । 
(|. ओर प्यार जो करता है 
द| हों सचम्च जीता हे- | 
रेष सब सांस लेती लाशें है! . . 
है सादा-सा गीत, कोढ़ी अपनां दैनिक 
शिकते हुएं गाते । उत्तके जीवन बंदल 
रे एक दुसरे से कहते - “फादर 
स प्यार करत हैं ।” किसी का प्यार 


Sa जे. 
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वे उनके कामों में हांथ बंटान लगे'।. फादर 


'दामियन में संघटन और व्यवस्था की अदः | 
भुत शक्ति थी । वे मेहनत से मुंह नहीं मोइते - : > 
थे ।. उनका शरीर हृष्ट-पुष्ट और,सशंक्त . £ 


था । उन्हे अपनेःकबों पर शहतीर ढोने 


शर्म नहीं आती थी । उन्दने: कोढियो-के 

` लिए मकान बनाये, गिरजे वनाय | वस्ती में | 
नालियां खोदीं, स्वच्छ पानी काः इंतजाम .' 
किया । जिनके माता-पिता कोढ़ से मर चुके. ' 
थे ऐसे अनाथ बच्चों के लिए उन्होंने अनां> | 


थालय और स्कूल खोला । . , 


` यह संब फादरं दामियेन ने यश और. 
प्रतिष्ठा पाने के लिए नहीं किया ] वे ' 


' पाना उनके लिए बहुत बड़ी वात थी । | री | 


निलिप्त और अनदिग्त भाव से काम.करते | | 


सुखों से जितने ही निलिप्त होओगे, उतना 


जा रहे थे -भगवान का काम । एके पत्र में ' 
उन्होंने लिखा -“ सांसारिक चिताओं और | 


ही यह अनुभव करोगे कि प्रभु ही श्रद्धा- ' ` 


मोलोकाई पघारी. और फादर दामियत के 


काम से बहुत प्रभावित हुई | उसन फादर." . | 
को वंहुत बड़ा खिताब दिया और साथ म . 

. लाल रंग की सोने की सलीव भजी | (x 

कुछ महीने वादं एक मित्र दामियेतन से... | 


मिलने: आया । उसन उनके कमरे के. एक' 


कोने में पड़ा. एक छोटा-सा डिब्बा, देखा, ' ` . 


जिस पर घल की तह जमी हुई थी । उसे 
खोला, तो उसमे वही खिताबवाकी संलीब 

पडी हुई थी | 
हिन्दी डाइजेस्ट 


क. क्र है ४: “त ' _ ब च 
£ हे ४ Ar ® 4 + ४; pr द 


` लोओं की सच्ची संपत्ति है ` . 
सन १८८१ में हवाई द्वीपों की महारानी , ' | 


हैरान होकर उसने फादर... 


भो 
* ५६ ..< 
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काडिनल पाल एमिलि लोजर, जो मांट्रियल 
का आचंबिशप .पद छोड़कर' जापान में 
.कोढ़ियों की सेवा:मं जुट गये हें लीजर 
द्वितीय विइवथ॒द्ध से पहले भी जापान में थे । 


रोमन कथलिक चर्च का एक वर्ग इस पक्ष 
.. में है कि अगला पोप कोई गेरइतालंवी होना 


चाहिये। यदि यह विचार जोर पकड़ गया, 


` , ततो संभव हैँ कताडावासी काडिनल लोजर 
पोप चुन लिये जायें । 
` दामियन से पुछा कि शाही खिताब की एसी 


' उपेक्षा क्यों कर रखी है? “में इसकी खातिर 
` मोलोकाई नहीं आयाथा,” फादर कासादा- . 





सा जवाब. था । 
जव भी फादर दामियेन होनोलल जाते, 
तो उन्हें शाही महल में मेहमान के रूप में 


` ठहराया जाता । परंतु व कभी जहां के नर्म 
` विस्तरे पर नहीं सोते थे, हमेशा अपना मोटा 


कवल ओढ़कर फर्श पर सोते थे. ` 


`` बारह साळ तक उन्होंने कोढ़ियों की सेवा 


NT) 
७ क्षी 
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` संमाधान देते । इन वारहःसालों में 


हो जायेंगे । अगले प्रांच साल तक व हक 


ईश्वर को प्यारे हो गये । ` 


. 'एक व्यक्ति रुदन-मरे कंठ से.गा उगा | 


रोशनी बझ गयी है, 
सुरज डब राया है, 
___ रात के अंधेरे में छोडकर ' | 
ज्र > | ह '* की ह E 
82 १६, ४५ i 


रहे । वे उनकी भौतिक | 
पूर्ति, करते, उनकी आत्माओं को ख वो 


कोई दु:ख था; तो यही कि पण 
होने के नाते वे. कोढ़ियों से 
जातं थ, जवकि वे उनसे. एकाकार २. 
जाहतेःय। ` ७६ । 

आखिर बारह साल की सेवा के को 
वह दिन आया, जव उन्होंने गर्म पारी! 
पांवडाला, तो उन्हं गर्माहट महसुस नहुई॥ 
हां, उन पर कोढ़ का आक्रमण हो.गया श्चा 
अव वं कोढ़ी थ । “भाइयो, अव मे पुण 
भिन्न नहीं हूं । वे घबरा नहीं ळा 
अपितु इसे उन्होंने ईश्वर का वरदा 
ही' माना । 

अब फादर दामियेन अधिक उत्साहे 
काम कूरने लगे; क्योंकि व. महसुस कत. 
लगे थे कि शी घ्र ही व॑ काम करने में अ 













तार काम करते रहे । आखिर १५ था| 
१८९९ को, उनंचास साल. क़ो अवस्था 


कांपते हाथों और दुःख से दबे वलि | 
कोढ़ियों ने उनका अंतिम संस्कार स्थि 
सबकी आंखों में आंसू थे । तमी उ | 












के 
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| १८६७ में जापान सरकार ने अपने 
\ 


|( में विदेशी पग्रंटकों को प्रबेश को 
१ बीस वर्ष परचात्‌ जापान ने अपनी 
हैताठणाठी का पुननिर्घारण आरभ करं 
है| हा कायं दुःसाध्य था, पर जापानी 
इ भयभीत नहीं हुए । व- वड कठ थ, 
| जं ताएप्प था । जापान दासों का देश 
| द्रशा।वह एसा देश था, जो सदा स्वतच 
॥ दाग | सो जब उन्होंने आधुनिकीकरण 
बागिस्चय कर लिया, तो कोई-शवित उन 
ग | फे पहीं सकती थी । 
ह| पुवकों के दल-के-दल यूरोप तथा अम- 
एकके किए निकल पड़े उन्होंने पाश्‍चात्य 
| रान तथा साहित्य की शिक्षा प्राप्त की 
ह| जा स्वदेश लौट आये । परंतु चितन और 
|) श्विण का निजी माध्यम अपनायें बिना 
धर म्‌ पाश्चात्य वातावरण की सृष्टि 
॥ | ला बसंभव था.। और यह बड़ा कठिन 
भं व; ्योंकि जो व्यक्ति राष्ट्र के नव- 
के इस कार्य के. लिए /नियक्त किये 
प यूरोपीय शब्दों की सही अथछायाओं 
|) उं की व्यापकता को. सम: 
| "द्वह नहीं थे । | 


| 


‘| 


| 

| 
“ 
4 


डा० रघुवीर ' 


भी शब्दावली उन्होंने “अपनी भाषा में 
प्रस्तुत कर दी। वज्ञानिक शब्दावली विशाळ 
होती है। सो नवयुवकों के दल वर्षों तक दिन- 
रात कायं में जुटे रहे, जब तक उन्होंने अपने 


निजी तकनीकी विशेषज्ञ, दस्तकार, खनिक, ` * 
. पोत-वणिक्‌, बिजली-मिस्त्री' और: विज्ञानः 


की प्रत्येक शांखा के प्राध्यापक (विद्वविद्या- 
लय स्तर के) प्रशिक्षित नहीं कर लिये । 
जापानियों ने हर काम अपनी ही भाषा . , 
के.माघ्यम से करने का निश्‍चय किया और 
एक विचित्र बात उन्हें पता.चली, जो हमारे 
लिए एक खोज से कम न होगी । जो लोग | 


विदेशों में गये, वें श्रेष्ठ कार्यकर्ता नहीं सिद्ध ' 
हुए। पर जिन मेघांवियों ने अपनी भाषा के . 


माध्यम से काम किया, उन्होंने सर्वाधिकः 
ज्ञान प्राप्त किया, अपेक्षाकृत अधिक काम' 
किया औरउनका विषयं-ज्ञान असंदिर्षंया । 
स्वभाषा-माघ्यम का जापानियों को एक _ 
और लाम भी पहुंचा । जब वे किसी नये | 
व्यापार-योग्य उत्पादन का पता रगात, या 
शुद्ध विज्ञान के क्षेत्र मं कोई नवीन आवि- 


ष्कार करते, थे, तो वह बाह्म जत के लिए .: | 


वर्षों तक अंज्ञात बना रहता था । अन्य 


| जापानी जल्दी में ये और अधिक को उनका पता तमी लगा, जब जापॉनियो _ 
रही कर सकते ये । भली-बुरी जैसी ने और भी उन्नति कर ली और वे इस योग्य 
Me हिन्दी डाइजेस्ठ 
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, हो गये कि.शेष जगत्‌ को संपन्न बनाने के . . नहीं मानते 1 , Fie | । 

'«८ ` लिए स्वयं ये रहस्य प्रकट कर दा 12 बंगलोर. टारपीडो' सदुश र 

| हमारे देश में शिक्षा का माध्यम अनि- . जापानियों ने स्थानवांचक पद बंगलोर मे 
वारयतः अंग्रेजी होने के कारणः हम अपनी दिया है। इसे वे 'बाकू-याकू-तो' कहो 

र ही भाषा के प्रति जागरूकता और आस्था जिसका अनुवाद होगा "विस्फोट व 
1, ` खो बैठे हे । हम दीघंकाल तक 'पराघींन . नलिका! 'बेरोमीटर' जापानी मे. १३ 
: ` रहे हैं; अतः स्वयं अपना मी मूल्य नहीं सम- कौ अर्थात्‌ 'आतप-वंर्षा-मापक्' ह| * | 


झते । भावना का प्रश्‍न तो है ही, उसके 'बेटरी':का पर्याय 'डेन-चि' हैं; बग... 
~ अलावा यह एक शिक्षा-संबंधी समस्या है, विदयुतू-तडाग' । वाइसिकल को “जित 
जो शुद्ध उपयोगितावादी दृष्टिकोण से ही शा' कहते हूँ; इसका अथं है (नपर्ने. 
सुलझेगी | है उप न चक्रपान । अस्पंताल' को 'व्यो-इन' क्त \ 
लगभग एक सहस्र अंग्रेजी शब्द हमारे . जाता है, जिसका अथं है.'रोग-मवन' । पोटे... 

` देश में इतने प्रचरित हो गये हें कि उनके ग्राफ को झा-शीन' कहते हें, जिसका भाव 

, अनुवाद का कोई प्रयत्न करना पाखंड समझा है प्रतिविवित वास्तविकता 1. :' 

' जायेगा .। परंतु यूरोपीय सभ्यता अपनात रेल्वे का अनुवादः जमंन' तथा फ 
समय जापानी स्वतंत्र थे । कोई विदेशी . नाम से किया गया है, अंग्रेजी शब्द से नह| | 
भाषा उन पर लादी नहीं.गयी थी और इसका पर्याय. 'तोतसू-दो, है, जिसका वह 

: चे अपनेःपर्‌ या अपनी भावी पीढ़ियों पर. 'लौह-पथ'। प्लेटफार्म! कहलाता है पो 
pF ¦ : कोई विदेशी भांषा थोपने की कल्पना तक को-दाइ' और उसका .अ्थ है “चढन 
(^ ` ! ` नहींकर सकते थे। स्वभावतः वे किसी अंत्य ` रने का चबूतरा। 'स्विच' जापानी में इते 
' „ . ` भाषा की शब्दावली में विचार नहीं कर -काइ-ही-की'.हैं और उसका अतुवाद होग 
, .. सकते थे। we ` 'विद्युत्‌-संचारक-बंघक यंत्र '[.. | | 

` ` .२ ` `` नीचे कुछ सामान्य अंग्रेजी शब्दःउनके - ये शब्द सवंथा उसी अर्थ में माल नही. 
`~ . जापानी पर्यायों के साथ दिये जा रहे हे.: जिसमें संस्कृत शब्द हूँ । वे अन्वर बॉ! 
'' . २. ऐएस्वस्ट्स' का पर्याय जापानी भाषा में यहां तक कि कुछ काव्यात्मक हे बो 
_ : दो संकेतों से.वनाया गया है, जिंनका उच्चा- तया, व्यवहायं हे । उनके बिना जा. | 

` ` रण सिकीऱ्मेन' है और अथं है 'शिला- विज्ञान में दक्षता नहीं प्राप्त कर सक 
| ES ५ तंतु, । आटो-जाइरो! का पर्याय है 'कु-शा- ` साधारण जनता में शिक्षा-प्रसार ती ! | 
५४.  शिकी-ही-को-की और इन छः पदांशो का . सकते थे। दु:ख की वातं हेकिउन्हो 1. 
* `. अनुवाद होगा 'वायू-चंक्रयानप्रतिरूप-दुत- के साथ-साथ सैन्य-शक्‍्ति कामी | 
`. गतिऱयंर-्रणालीः। जापानी इसे लंबा ब्द ` भांति विकास किया भर्‌ इसका 
नवनीत - . ` ९2. १0 2१४001 Ta ; २ PEC के 


प्र हट क 9 \ कश 3.9 ह ४ 1 च ली * 
ie, 4 . श है Ns के धर १ न ` ही म है. > हे 

शं 3 «RNP नि PF र १८७१७५७ ७ CSI ; न | EN 1 '" 

= ड t क क कि | | डी ~ > 5 i बक. . | ® 

“755 CC-0.Murfnuksht Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . . - 
१0.१1 oa ४. “53 PA ATHY 60 ५ कै) + RL RO / 0 FT 


७". fn वि 
/ म 
















४, > अपता बनाने ` के लिए . माध्यम हो, तो यह साहित्य अधिक शीघ्र 
f 


ही नीति हमें सदा अंग्रेजी का दास द्वारा विज्ञान हमारा अपना ही वन जायेगा; 
तव वह विदेशी नहीं रहेगा । 


प र गी ह १ ¢ तिवारी 4 Ss 

ह अपना वैज्ञानिक साहित्य निर्माण | 'भाषा से साभार; अनु०' रामचंद्र तिवारी] Ee 
| पके | 412 ह के 

न. . दिल को बीमारी की एक नयी दवा , | `. [ 

॥ |` ० फ्यसन अमरीका की ड्यूक यूनिवसिटी में सर्जन हे । उन्होंने एक नय औषध 


ही | _विळार किया है.। उनका दावा है कि इस ओपच से दिल की बीमारियों का प्रभाव- 
छाज हो सकेगा। उन्होंने इस औषध के प्रयोग से अपने रक्त में कालस्टरोलःका स्तर 
तात शिश के रवत-स्तर तक उतारने में सफलता पायी है। यह औषध पील रंग का चूण 


| | रो का स्तर औसत ६० प्रतिशात तक उतरा है | 


जख्मी और कटे हुए अंगों का पुनजन्म 


| 8८... ; _ “विचित्र रक्‍त-दानी 


उपयोगी शोव-कार्य किया जा सकेगा और मनुष्य के तों के बहुत सारे अकार 


अच ", र्‌ , र पु ५] ७ . 
जा 2 
बे “> r 1 <? छ ` क 
` न > BE है , है र र $ ‘i. 
= | भा F ९) ¬ “$ ज्र " 


I 7042013 | Cope ७ ae अचाट! Col lepton न Digitized by ९९47५0१. ५5 


वळ करना है। अन्य भाषा के बजाय हमारी.भाषा ` 


३ | ^ शब्दावली अवश्य बनानी पड़ेगी। निर्मित होगा ।/अपनी भाषा के माध्यम से. « 
शब्दावली ` अंग्रेजी से ग्रहण 'चितन तथा अंपनी पारिभाषिक शब्दावली '.: 


बे डा० पयूसन ने 'कालेस्टेरामाइन' नाम दिया है। वे इसे पानी केसाथ दिन मतीन . i 
व वात हे । इसका प्रयोग और भी ६५ रोगियों पर किया जा रहा है; और उत्तम .. 


मिशिगन विश्वविद्यालय के जीवन-विज्ञानी डा०.जान आर० प्लाट ने यह भंविष्य- . | 
| नडी है कि मनष्य अपने कटे हए अथवा नष्ट हए अंगों को उन्हीं स्थानों पर फिर जन्म _ 
| षता है। यानी अगर किसी का हाथ कट गंया हो, तो फिर एक नया हाथ प्राकृतिक तीर. * ' 
' ॥ एक सकता है। आये दिन होनेवाली दुर्घटनाओं में.लाखों आदमी पं. होते ह, उतका ' .: 

; | अभहोता है, और उनके इलाज में करोड़ों रुपये खर्च होते हें । अगर प्रयोगवादी जीबन-' . 
को वही अवसर और साबन दिये जायें, जैसे अंतरिक्ष-यांत्रा संबंधी प्रयोग'कर॒ने-. . 
२ ) निक को दिये जाते हे, तो यह भविष्यवाणी कुछ ही वर्षों में सच हो सकती है]. 


एक वडा-सा भयानक दीखनेवाला केंकडा, जो बड़ी आसानी से नारियल के छिलकों ' A 
310 डालता है, अमरीका के डा० एसियस.कोहेल ने पकड़ा है । डा० कोह के अनु: RN 
{|| शस केकहे के रक्‍त को मनष्य की रक्त-कोशिकाओं के साथ ,परख-नली में रखकर : | 


बी पहचाने नहीं जा सके के संहारे पहुँचाने जा सकग । 
हें, इस केकड़े के रक्‍त Rs 
हिन एसे बहुत सारे केंकड़े न्यागरा प्रपात के एक्वरियम- म॑ एकत किये हे । 


= ह 


छाजी कलर ती 
शर कलर बटर की 


क्षजकिशोर' नारायण 


क्या जमाना था, जब मकसंद प्रियां बटर 

की विरियांनी उंडाया करते थ । 
कबतर के कोफ्ते से नाईता हुआ करता था 
और तीतर के कवाव पर चोंचल चला करते 
थे ! अब वह वात कहां. । वक्‍त ने एसी 
अंगडाई ली कि जेब ठंडी पड़, गयी और 


बटर वनों में उड़ गये । कबूतरों ने कबूतर- 


खाने को टटा पाया, गोया उनकी किस्मत 
फूट गयी । दाने-दाने की मुहताजी आयी 
तो जंगलों को राह ली । नन्हे तीतर बचारे 
को क्या हस्ती: ! वह तो यों ही एक अुद्रना- 


सा जीव! आसमान'में 'जाकर कहीं खो 


गया हवाओं में गायव.हो गया । 

` 7 उफ्‌! सचमुच; वे गुजरे हुए दिन अब 
एक सपन से लगत हें अमन-चैन की जिंदगी 
थी। शांति का समुंदर था। न इस लोक की 
चिता, न परलोक का ,ग॒म । समय कैसे 


कट, बस इसी उघड़ब॒न मेंदिमाग लडते थे ।. 


ओर दिमागों की लड़ाई जहाँ जाकर रुक 
जाती-थी, वहां तीतर-वटर की लडाई 
रूबरू हो जाया करती थी-। कोमल कबूतर 
लड़ाय तो नहीं जाते थ; मगर उडाये बे- 
तरह जात॒ थ। इधर जमीन पर तीतरों-बटरों 
का.सग्नाम चल रहां है, तो आकाश में कबू- 


च. क्र क्र = 
८ f i} 


' है और प्रत्येक पहलू पुरलत्फ़ ! 


तरो को-महलौ में रहने के मजे मि 























तरों की उड़ानों के तेवर गिने जा हा 
मुसाहिबों का.मजमा पीछे है और तग्रा. 
बीनों का आगे । हर लमहा सनसनीद्षतर । 


में वड़-वड़ शौकीन शहरों की वात नही. 
सुनाऊगा । एक माम्‌ली कस्वे का किस | 
बयान कर रहा हु । किस्सा, परियों बीर | 
भूतों का नहीं, जीती-जागती सच्चाई न्न 
है-आंखों देखी, कानों सुनी .! 

लखनऊ और.अजीमाबाद से कोसो दुर 
निपट देहाती वातावरण में दुवककर भी | 
मेरे गांव के जमींदार अताउल्लाह षा. 
अपनी आलीशान आदतों से इलाके भरें | 
मशहूर थे । यों तो मेरा.खातदान जमादार । 
की जोरदारी में उनसेबीसं था, मगर शार 
दारी में वे ही अव्वल थे । हाथी तीनी 
घोडे सात । एक ऊंट भी । बैलगाडीत. 
ग्यारह चक्के, .साखू के ग्यारह जवल 
खंभों पर दस-वारह हाथों की उंचाई | 
आंघा दिये गये थे । और उन 1९ णे 
लाजवाब घोंसल बनवादिय गय व किक 4 


| 


मोर और हिरन तो कई थ । या 
हिसाब पिजड़े टंगे हुए य ! 


4 


ब SCE 
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| ही. | म॑ मैना । किसी में काका-” रहते थे । और कवूतरों को तो,दाना जुगा- 
fi ५ क्सी में चकोर । उनकी किस्मों चुगाकर उन्हें इतना तंग करते थे कि खाने- ' 
ती आसान न थी । कोई सिविकमी, . वाळे हार जाते,थे और खिलानवाळ वाजी 
१1... कोई कश्मीरी तो कोई - मारखेतेथे। .. 7: 5 
| i जय कि खों साहव की हवेली, मेरी इस गहरी दिलचस्पी को देखकर. 
| ओटा चिड़ियाघर ही थी । अहाता एक दिन खां साहव ने मुझसे पूछा -“बटे! , . 
बड़ा था कि उसमें खुदा हुआ तुमने कभी. तीतर-बटेरों की लडाई देखी ' 
"| जरब एक छोटी-सी झील का दृश्य उप- है! मॅन सच्ची वात बतायी- जी नहीं1” 
| | द्वत करता था । . इस पर उन्होंने अपने साहबजादे पर नजर! . 
, 1 करीब बारहं-तेरह बरसों का रहा. , डाळी और बोळे इकवाल! जाकर जुस्मन, 
कला मिडिल पास कराने के वाद पिताजी मियां को कह दो कि कल शाम तीतरों और , 
| | छोपंबाव के एक गुरुकुल में भेजना तय कर बटरा की लड़ाई होगी । अभी. से तयारी | 
| | बे । जाने के पहले में पूरी छुट्टियों में शुरू कर द । इकवाल मेरे साथ अपने. '. 
र | ¶।ज्यादा वक्‍त खां साहब की डथोढ़ी में साईस जुम्मन मियां के तबल में गया और... 

। वगा था । उनका बड़ा लड़का मुझ . अपने अब्बा मियां का हुक्म उन्ह सुना आया । 

३एआबसालछोटाथा। उससे मेरी खूब... दुसरे दिन ऐन वकत पर इलाके भर के 

पीवी । हाथियों के सूंडों, ऊंट की गदेन, रईस आमंत्रित हुए । जनता भी बंशुमार , 
प लों की चौकडो, मोरों के नाच और आयी ै-बंगले के सामने हजारों आदमियों . . 
के बीच चार पिजड़े मंगाये गये। उनमें से .., .. 
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. दो पर लाल-लाल कपड़ों के खोल चढ़े थ । 
बाकी दों पर के पदे गहरे हरे रंग के थ । उन. . 
'पिजडों के अंदर क्या.है, किसी को दिखाई 
नहीं दे रहा था । सभी की आंख उन पर | 
लगी थीं । चबतरे परु जंसे ही खां साहब 


और उनके बुजुर्ग. चचाजान. आये और 
` कुसियों पर बैठे कि सभी रईसो” के आगे 
नाइते और चाय की प्यालियां रख दी गयीं । 


लोगों ने तालियां बजाकर इशास़ किया कि ' 


अब खेल शुरू किया जाना चाहिय । 


पिजडे जिन लोगों के हाथों में. थे, उनम: 


से एक आदमी खां साहब के चचाजान के 
“ पास गया और उनके कान में कुछ कहा | 
' इस पर वे तमककर बोलं - हां-हां ! इसमें 
पूछते क्या हो। मेरी बारह अशफियां रहीं! ' 
उनको वह तमक दूसरे गांव से आय हुए 
जाफुर साहब से सही नहीं गयी । व अपनी 
जगह से उठकर बोल- मेरी भी ! ” 
इसके वाद ही दोनों पिजड़ों परं से सुखं 


`` पदं हटाकर उनमें से. दो: तगडे-तगड़े 


' तीतर बाहुर्‌, निकाले गये । दोनों को. पिजडे- 

` । दारों'ने अलग-अलग अपने हाथों में रोक- 

` कर रखा । उन्हें पुचकारा । गर्दन सुगव्‌- 
` गायीः। टांगों को घोरे से झंझोड़ा और 

. ` अली! का गगनभेदी नारा लगाकर एक॑- 
दुसरे के सामने किया । खान साहब ने 


बेठ. पुछा - क्यों जाफर साहब ! आपका. 


. तीतर कौन रहेगा?” जाफर साहव निहा- 
यत अदव से वोछ-“हुजर्‌ ! में बड़े मियां 


पर ही छोड़ता हूं। वे अपना चुन' लें | दुसरा 
« और अताउँल्लाह साहवे ने: उक क 


. मेरा ही होगा ।”-इस पर.चचाजान खफा 
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लका मच गया । कोई चीती कौडीवाढ़ेई| 
- गड़े | पंख फड़फड़ाये । और दस मिनित 


सेहरा लकर अपने पिजडे के आगे जा हब्ग 


'बेचारा बेहोश ही रह गया। | 


. बारह अशाफिंयां भी रख दीं। 


' हरे पदे हटाये और बढेरों को अपनी 


भग पंद्रह-बीस. मिनिटों 


















हो गय, | बोल-- सरासर { 
आप. हमारे गरीवखाने पर तषी है।[ 
ह्‌ । पहला चुनाव आपका होगा |” गप 

वचारे जाफर साहब Ji 
ओर एक. तीतर के :पास' 


“जिसके गल में चीती या 
तीतर है ।'इसके फौरन बाद दोनों 
छोड़ दिये गये । दोनों 


डे 


एक-दूसरे पर-टूट पड़े । भीड़ में 





पक्ष लकर हल्ला करने लगा, तो कोई सफ 
कौड़ीवाल का । चोंचों पर चोंचें चली । र 


घनघोर युद्ध और हेरत-अंगेज हंगामे हे 
बीच चीती' कौड़ीवाला तीतर जीत क्ष 


हुआ।सफद कोड़ीवाला जो बेहोश हुंभा,गे | 


अपने ही घर परं अपनी हार देख 
चचाजान' के 'माथे. पर बाल बरावर 
बले नहीं पड़ा । उलटे वे कांपते हुए ॐ 
जाफर. मियां से'हाथ मिलाकर उह बर्ष 
इयां दीं । उनके हाथों में गित-गि॥ | 


तीतरों के वाद थोड़ी ही देर मे का 
की बारी आयी । पिजड़ेदारों ते अपर 


में बांघकर उन्हें गर्माना गुरू दर र 


वही “या अली 1.” का भीम | 
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खडे 


की वाजी लगेगी । जिन साह- 
हना हो, वे अपना बटर चुन 







बे पर मेरे ही कस्वे के डाक्टर अना- 
पेश 

तर| निकरे रंग का बटर चनता ह आर, 
एर बीस नहीं पच्चीस अर्शफियो की 

बी लगाता ह । 

क| दद्दर साहव के इस होसले पर वहि 

भ) व वाहवाही होई । लोगों न तारक, क 
पर ये आसमान को सिर.पर उठा लिया। 
के तुरंत बाद, दोनों बटर मेंदानेजग म 


होड दिये गय.। 
भ 

शि) हक हमले थे और कमाल के वचाव । 
गे शआठ मिनिटो तक हसे हंगामों. ओर 
पी बीख-पुकार का आलम रहा, जसे 
'रपंब्रओोर भीम का मल्लयुद्ध हो रहा हो । 
बम डाक्टर साहब. का चितकवरा बटर 
बुरा तरह घायल 'होकर देखत-देखत पर- 
| ोकसिवार्‌गया। बेचारे खां साहब मायूस 
ईहा छिए हुए उठे और डाक्टर साहब से 

भर्शाफयां लेकर बोल-“ जनांब ! 

चिस बरशफियांतो मिलीं, मगर पांच 
झार अशफियो का मेरा शेरे बब्बर मारा 
शा नाज तो मेरे घर चूल्हा तक नहीं 
उफ्‌! लड़ाक्‌ जवान थां ! ” 















गा 
| 


| 


को जमात उठने लगी, तो 
:| “पर अपनी बुजुर्ग, आवाज मे. फर- 
4 | | (९९८ fos >> र 


ह.” »- 


पर आज वीस-बीस * 


छु उसी की तरफ हो जाये । इस . ` 


ने उठकर कहा- खां साहब £ ` 


बाह ! क्या.कयामत की झड़प थीं ।. 


पैतर-व रकी जंग देखकर जव रईसों . 


7१७५-०० 





मांया- अताउल्लाह ! लोगों को जरा देर: 


के लिए और क्यों नहीं रोक लत?” 
“क्यों ?” खां साहव ने पूछा । 


चचाजान खांसते हुए बोले- अरे मियां, ` 
मेरा पोता पंजाब जा रहा है । उसे सिफ 


तीतर-वटेर' की लड़ाई ही दिखाओगे कि 


कवतरों की उड़ाई भी देखने दोगे? चचा- ` | 


जान की इस सुझ पर सभी लोग खुशी के 
मारे झम गये । जुम्मन मियां.ने चिल्लाकर 
कहा-“भाइयो ! अब आप लोग अपनी आंख: 
जमीन से ऊपर कीजिये और आसमान की 


तरफ देखिये ।” इतना सुनना सर था. कि `. 


भीड़ जहां थी,: वहीं गड़े गयी । सभी लोग 

सचमुच आसमान की ओर तार्कन लग । 
इस. बीच जुम्मन,मिंयां वारी-बारी से 

चक्‍्केवाले दो छज्जों पर चढ़ें और कबूतरों 


के कानों में कुछ कहकर उन्ह ऊपर उड़ा .' 


दिया | उत्तरी छज्जेवाल सारे कवतरों का 
रंग सफेद था और दक्खिंगी छज्जेवालों का 
सलेटी । दोनों झुंड, पळभर में ही आसमान 
में दाखिल हो गये औरं खां साहब की हवेली: 
हिन्दी डाइजेस्ट 
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पर. उड़ानें भरने लगे । | 

जुम्मन मियां ने अपने मुह पर दाया 
हाथ रखा और एक खास ढंग की कड़ाकेदार 
आवाज की। आवाज करत हुए व खा साहब 
की ओर मखातिव होकरं बोले : हुजूर ! 


: अब बाजी लग जाये ।” खां साहब ने फिर 


पहले की ही तरह वाजी के लिए लकारा । 


इस बार मेरे चचेरे भैया ने ताव दिखाने की . 


. हिम्मत कर दी । ब्रोले - -उजली पार्टी 
` मेरी ।” मुकाबले में दुसरे गांव के हरभजन 
चौधरी ने कहा-'सलेटी मेरी । भाई 
साहव ने हाथ उठाकर घोषणा को- मगर 
* बाजी तीस-तीस अशफियों की. चौघरी- 
'जी ने हंसकर कहा -" मंजूर ! ” 
` इसके तुरंत बाद जुम्मन-मियां ने कब्‌- 
तरों के दोनों दलों को जोरदार हिदायत 
दीं और वे वात की बात मे, एक सौ गज की 
दुरी रखकर, नदी की ओर उड़ गये । जुम्मन 


. मियां ने. ऊंची आवाज .में सुचित. किया- 


` “वाजी छठही गांव तक की है । दसं मिनिटों 


*“, तक आप'लोग सांस रोककर इंतजारं 


. करमीर' के एक लोकप्रिय होटल का विज्ञापन : !, उपयक्त है। है 

यदि आप एकांत-प्रमी हे, तो हमांरा होटल ही आपके लिए : | 

विदेश से हमारे यहां हर महीने हजारों एकांत-प्रमी आकर ठहरते हें 2. _... || 
5 es ७ ; के हु | | 
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-रोके प्रतीक्षा करती रही । 


आगे आ रहे हें । वाजी जीत जाने को 


“लिए दे रहा हुं चौवरीजी!” 1 


“और, लौटकर आने परं कितने की मित्र 


ग्र 
ब्रिटिश पार्लमेंट में सर विलियम ज़ाय्संन-हिक्स घुआंधार भाषण दे-रहे थे कि उगी | 

` नजर विस्टन चचिल पर पड़ी । चचिल विरोध में सिर हिला रहे थे। जाग्सनालिए। 
. `` भाषण जारी रखते हुए कहा-“में देख रहा हु कि मेरे मान्य मित्र चचिल अस्वीकृति में गि 
' हिला रहे हूँ, जवकि.में तो केवल अपनी निजी राय जाहिर कर रहा हूं । च से 
' ज जवाब दिया- और श्रीमत, मे भी केवल अपना निजी सिर हिला रहा हूँ । 















सारी भीड़ दस मिनिसो तक ६ | 
आसमान की ओर आंखें गडाये नर पुरवी ॥ 


लोगों ने देखा कि उजळे उ होक 


में भया ने मुझे कंधे पर बैठा. लिया क | 
उछल-उछल्कर नाचने लगे] |. | 

इस बोच अचानक पांसां पछट गया | 
पीछ आता हुआ सलेटी रंगवाला दल एका 
एक तेजी रो आगे आ गया और तपाक 
हम रागा रो सामन के मदान में उतर गया| 
अब तो भया की सूरत देखने लायक बी | 
उन्होंने जवदस्ती की. मुस्कान ओंठों प 
बुलायी ओर चौधरीजी के हाथों में तीत 
अझफियां गिनकर बोळ-' वबुआं के पंजा 
जाने के मौके पर. आपको .मिठाई खाने के 


| 


इस पर चौघरीजी ने हंसत हुए पुः | 


खिलाइयेगा लछमन बाब?” | 
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| शं का ग्रश्‍त अनादि काल से मानव को 
₹ [९ +त करता रहा. है ।-हम न जान 
पे बनते रहते हैं......सोने से पहल 
| | क जाने के सपन । पर तभी एक 
कपंजा उंठता है और पल-भर म॑ हमारे 
ब्रकनाचूर करता हुआ हमेशा 
झारी आंखें मूंद जाता है। हम उस 
हरी नीं मं सो जात ह, जो कभी नही 
।इम उस देश चले जात ह, जहां 
) ननन लौट्ता। जिसे अभी हम ह कह 
|| हही पलक झपकते ही था वन जाता 
॥॥ होन और न होने के बीच कोन- 
॥ पर है, जिसके ट्टते ही अस्तित्व समाप्त 
| वेता है ? इस गृत्थी को सुलझाने का 
| | झलउपनिषलारों से लेकर: मामूली प्रव- 
` | कार तुक सभी अपने-अपने दृष्टिकोण 
॥ ऐक आय हें । पर मत्य की पहेली ज्यों- 
यों बनी रहती है । 
षति के अनेक रहस्यों का उद्घाटन 
लवा वज्ञातिक मृत्यू की गढ़ पहेली को 
के लिए जी-जान सें जुटे हुए हें! 
भपन आगमन के लिए जो-जो बहाने 
एक-एक करके हुन सबको काबू में 
कोशिशें चल रही हे । मुलरिया 
चुका है; क्षयरोग अब्र हौआ नहीं 
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रहा है चेचक चकने लगी है प्लग पलायन 


'कर गयी हे, हृद्रोग और केन्सर ज़ेसे घुस- 


पेठियों परः हमारी निगाहें गी हुई हे - 


. कुछ वर्षो में केन्सर का टीका वन जायंगा। 


लोहे और प्लास्टिक के दिल बनने लगे हें। 
प्र मौत को क्या है, कल कोई नया बहाना 
खोज 'निकाल ! 

परियों को कहानियों में हम सुना करते 
थे कि किस तरह किसी जिन्न या दानव.की 
जिंदगी दूर किसी दुर्गम पहाड़ी पर बने किल 
के किसी अंधरे तहाने में लटके पिजरें के 
अंदर बैठे तोते की गदेन में अटकी हुई है 
वह तोता किंस रास्ते से उड़ता है-हंदय-पथ 
से या मस्तिष्क-पथ से, इसी को लेकर पिछल 
दिनों चिकित्सा-विज्ञातियों में एक बहस 
शरू हो गयी। हुआं यह कि.तुर्की के कोई 
डाक्टर महोदय एक आपरेशत के दौरान 
बिजली का झटका खाकर बेहोश हो गय । 
उनके दिमाग में कोई)हरंकतं नहीं थी 
हालांकि हाथ-पांवों की हलचल जारी थी। 


, नली डालकर उन्हें भोजन दिया ग़या। _ 


डाक्टरों के. एक वंग न न है be 
आदमी को मते घोषित कर देना चा! 
क्योंकि यह, फिरसे जीवित तो हो नहीं 


सकता । उसके मस्तिष्क न काम करना बंद. - 


२० कम हिंन्दी डाइजस्ट 
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कर दिया है और हृदय को मशीनों: के द्वारा 


चाल रखा जा रहा है । इस तरह मृत्यु को. 


एक नयी परिभाषा पनप रही है, जो मस्तिष्क 
को तो महत्व देती है, पर हृदय को नहीं । 


' क्योंकि सभी अंगों का नियंत्रक तो मस्तिष्क 
' ' हीहै। फिर ग्लूकोज और आक्सिजन के 
बल पर उसे चलाये रखने से लाभ ही क्या? 
हां, हानि अवश्य होती है; क्योंकि -उस 
मरीज की जगह खाली हो,तो वहां किसी ` 


एसे मरीज. का इलाज किया जा सकता हैं; 


जिसके. दिमाग ने साथ नहीं छोड़ा है । 
हमारे वडे-वढ इसी वात को माटी खराव 


करना? कहते हें | पर. अव वज्ञानिकों न. 


एसी तरकीव खोज ली है कि माटी खराव 
न हो। गत वष के जनवरी से अमरीका म॑ 


,'एक मुदा आदमी एक खोल में बंद है और 


उस दिन का इंतजार कर रहा है, जव कर के 


` वज्ञानिक उसे कन्सरःका इलाज खोज लेग: 


जिसके कारण उसको मृत्यु हुई थी । इस 


. ` आदमीका नाम है - जेम्स एच० बेडफोडं । 
`` । ये. सज्जन कलिफोनिया विश्वविद्यालय में 
` मनोविज्ञान के प्राध्यापक थे । इन्हें शून्य से 


१९० अंश नीचे तापमान पर द्रव नाइट्रोजन 
म इवाकरं रखा गया है। अव उनकी माटी 


` ` ओर ख़राब नहीं होगी। कल को कैन्सर का 


`. «, * 
० 432० 


इलाज निकल आया, तो डा० वेडफोडं को 


५ . हिमगुफा जैसे खोळ से निकालकर उनका. 
` उपचार किया जायेगा; और बहुत संभवं 
` 'है कि वे फिर से जीवित हो जायें । 


मृत मनुष्यों को पुनर्जीवित करने की 


` » अनेक घटनाएं प्रकाश में आयी. हे। रूसी 


| या च 
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अखवार इजवस्तिया! में 
कि एकं आदमी के 
चोरने इंट दे मारी | 
वर्फोली सड़क पर पड़ा रहा फिर 
अस्पताल पहुंचाया गया । जो प 
शवपरीक्षा, के लिए आये, वे यह 
चकित इए कि उसकी आंखें भरे 
जसी तो नहीं लगती । वह आदमी जीकि | 
कर लिया गया । 
लंदन के नेशनल स्पोटिंग क्लव की पतन 
है कि दंगल देखने के लिए आये हुए एइ 
दशक महोदय को ही मौत ने चित करच 
डाक्टर आया तो नाड़ी वंद, दिल की पर 
कन.वद ओर सांस रुकी हुई । ९० सेक | 
तंक यह आंदमी मरा रहा । फिर डाक्टर 
बाय हाथ से स्मेलिंग साल्ट सुंधाया बो! 
दायं हाथ से. हृदय को रक्षां करनेवाले 
हट्टी उरोस्थिका (स्टनम) को थोड़ीयोग 
देर वादं दवाया । धीरे-धीरे चतना स | 
आयी और वह दर्शक उठकर फिर दे | 
देखने लगा । उसे नहीं याद था कि बोई | 
देर पहले वह मौत से जूझ रहा था। | 
त्य॒याक के मोन्टेफ्लोर अस्पताल म ए 
सेल्समैन तो पूरे चार साल और आठ मेही 
तक जिंदगी और मौत के बीच झूला र 
था । यह आदमी बारह वर्षों को | 
इतनी बार 'मरा' था कि उसे खुद 
नहीं था कि वह केब-कंव मरा । हद रे | 
जो ब 
कम पाया.जाता है । कभी-कभी न | 
ही कई बार दौरे पड़ जाते थे, तो ९ | 


३ हळ अ j 


एक घटना | 
सिर्‌ पर नी | 
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ही मे एक-आघ वार । जब दौरा पड़ता 
४१ ऐसी गायव होती कि स्टेथोस्कोप 
अशी पकड में न आती । अंततः यहां भी 
ज्ञान को विजय हई और इस सेल्समन 
$ हदय-विकार को दूर, करके उसे काल 
$ैबंगठ से छडा लिया गया । 
` व्लिके इविन अस्पताल में भी फिल- 
कर तीने पलंग ऐसे मरीजों के लिए हे, 
शके साथ मौत आंख-मिचौनी. का खेल 
वृती है। . 
मौत को झुठलाने के प्रयोग सवसे पहले 
इ्यप् हुए थ-कुत्तों पर । सन १९१३ में 
पव नामक रूसी चिकित्सक ने जहर 
बरसे मरे" हुए कुत्ते के हृदय में एडि- 
सै भरपुर द्रव पदार्थं पहुंचाकर उसे 
षट के लिए जीवित करं दिया थो .। 
हि को प्रो नेगोव्स्की ने आगे बढ़ाया 
बाण रप के चि कित्संक.हृदय-गति|रुक 
दिल की मालिश द्वारा पुनः प्राण 


सिदृहस्त माने जाते ह्‌ा 
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इन चिकित्सकों ने मत्य को दो वर्गों में '. | 


वांट दिया है-लाक्षणिक मृत्यु (क्लिनिकल : 


) और जैव मृत्यु ( वायोलाजिकल ` „ | 


डेथ) । जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, लाक्ष- 


णिक मृत्य में मृत्य के सभी लक्षणतो होते. : . 
, हे,जैसे कि दिल की घड़कन वंद हो गयी और . . 


इवसन-क्रिया में अवरोध पदा हो गया; पूर्‌ 


वस्तुतः अभी आदमी मरा नहीं होता [दुसरी ' 


ओर, जैव मत्य'में प्राण-पखेरू उड़ चुके होते 


सही उपचार मिल जाये तो उनके प्राण 
लौट सकते हें। . !` "^ 


आदमी की जैव.मत्य भी कोई अचानक . 


[ हीं होती.। वाल्तयर ते कहा थां-आदमीं 
ग दिन मरण को 


प्रक्रिया भी प्रारंभ हो जाती है। हम तिल- 


जिस दिन जन्म लता है 


` हे ।लाक्षणिक मृत्युवालोंकोयदिसमय पर ' 


ड वि“ ५. 8 र, 


तिंल कर मरते हैं । देह म अनक विबैले पदाथ ' 


इकटठ होतं रहत हू । घमनियों 
की शुरूआत हो जाती है। जिन 


Sd 
से हमारी देह बनी है और जो देह के स i 
. ६३ | हिन्दी डाइजेस्ट 
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` अंतरंग-व्यापांरों की नियामक हे, वे कोशि- 
. काएं टट-फट की मरम्मत करन की क्षमता 


“खो देती हं । | 
जीवन की खोज. करते-करतं वज्ञानिक . 


. जिस डी-एत-ए' (डीऑक्सीराइबो-न्यूक्लि- 


इक.एसिड ) नामक रसायन तक पहुंचे ह, 
हो सकता है कल वही मृत्यु की कलई भी 
खोल दे । इस अद्‌भुत रसायन की कुंडली- 


` . नमा वनावट बड़ी मायाविनी है । उसमें 


मौजद एडिनोसाइन, थाइमाइन, ग्वनाइन 
और साइटोसाइन नामक यौगिकों का क्रम 


' ही हमारी देह के भीतर चलनेवाली तमाम 


क्रिया-प्रक्रियाओं के लिए उत्तरदायी है । 
इस क्रम के भंग होत,ही गड़बड़ी शुरू हो 
जाती हे. । पिछल बीस वर्षों मं हुई आधुनिक 


विज्ञान की इस महत्वपूर्ण खोज का जव 
` ध्यान आता है, तो उदू के कवि चकबस्त 
स्मगलरो के विरुद्ध नया कदम 
स्वीडन के चंगी अधिकारियों ने विकिरण-चालित यंत्र का प्रयोग शुरू किया हैक 
. ऐसी मोटर-गाडियों का पता लगाता है, जिसमें अवैध वस्तुएं छिपायी जाती हे । अश 

* वस्तुओं को छिपाने के लिए उपयोग की जानेवाली मोटरों में कई गुप्त स्थान होते है 
अवध माळ रहंता है। इस रेडियो-एविटव अनसंघान यंत्र से निकली हुई किरण | 

मोटर-गाड़ी पर पड़ती है, गाड़ी में छिपी अवैध वस्तु कीः सुचना यंत्र को मिल जाता है| 
लेकिन यंत्र यह वताने में असमथे है कि वह अंवेध वस्तु क्या हैं ! कक । 
ट विमानों में प्लास्टिक का उपयोग : 
गुड इयर ऐरोस्पेसःकारपोरेश्न्‌ द्वारा प्लास्टिकं. की एक ऐसी तह तया 
हे, जो जेट विमानों के इंघन-दरॅकों पर बतौर ढक्क्रन के चढ़ाये जायेंगे जेटःबिमाती 
इंबन टेक होत हैं, और हर इंबेन-टेंक पर यह प्लास्टिक की तह चढ़ी रहेंगी 1३ 81 
` ` होंगे । टेको को यह प्लास्टिक ढक्कन,फटने से बचायेगा और जेट के टकराः Te 
पहले जो आगं लग.जाती है, वह भी इसके द्वारा रोकी जा सकेगी | 
X 
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` मोत क्या है ८ न परोज्ञाहोना र | 


सरही रहे हूं। और ठंडे हुए शन्न 


की.ये पंक्तियां मनं में कॉघने 
जिदगी क्‍या है ? अनासिर मे 












यानी भौतिक तत्वों के एक प्रप्र ३ 
नाम ही जीवन है और इस क्रम का भंग भै 
जाना ही मत्य्‌ हे । रा 

कुछ भी हो, इस क्रम-भंग के शि 
से क्रम जोड़ने को ओर विज्ञान 


बेहद ठंडा कर देने की खोज कातो झा 
गर्मागम स्वागत हुआ है कि अमरीका 

लाइफ एवस्टेंशन सोसायटी के ढाईसौ पद | 
अपने वसीयतनामे में यह लिख चुके हे $ 
उनकी मृत्यु के बाद उनका शव बफ सेवी | 
के तापमान पर जमानें के लिए सोता | 
को दे दिया जाये, ताकि उसे आगे कर | 
किसी समयः फिर से जीवित किया जा से| | 
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'कोयता-भकंप के कारणों का एक भूविज्ञानी द्वारा विवेचन 
_ डार खञङ्कासिहं वल्दिया | 
वज्ञानियो.को विस्मय हैँ कि महाराष्ट्र घरती अस्थिर हो गयी और कांप उठी । ' 
धून ठोस, सुदृढ़ और कल्प-कल्पांतरो से वस्तुतः बांध के बनत ही सन १९६२ की 


अपरामत भमि पिछले साल १९ वर्षाऋतु के परचात्‌ हल्के घक्के आन लग 
हि| वरको सहसा डांवांडोल' क्यों हो गयी। थे। सन १९६३ के उत्तराघ म तो-धक्कों के 


| कोयना-वांध से दस किलोमीटर दूर | डे 
गे | उगत इस भूचाल ने भविज्ञानियों की 44५ OY ss, ° 
$| वपां से अंगीकृत इस. मान्यता को. भीषण RS । स EE 

बात पहुंचाया है कि प्रायद्ठीपी दक्षिण . RN 


भारत करोडो वषो से भचालों से. अछता 
{| बौरअप्रभावित रहा है । 


प्रश्न है कि क्या वास्तव में पश्चिमी घाट र : ह सा |. क 
| 1भूचाछ्‌ का उठना एक अनहोनी, विस्मय- की ह 


ह| ऋक घटना है? यदि पश्चिम. भारत के 


। || बतिपुरातन इतिहास पर दृष्टिनिक्षेप. करें bret इ ह lo 
प कि विगत करोड़ों वर्षो. से ॥ बक री: 1 "साल. _ . 
घाट और .नमंदा की घाटी की मे क: ११2020. 

हती तनावों से पोडित. रही है । वस्तुत दा ६ (5० पक 


| पत का यह भू-माग अतिशय विदीणं है । . 9 “२. काढ 2 
कोयना-भूकंप के दो कारण सुझाये गय. DE | हु 
३) १।३७ोगों का मत हैकिकोयना-्बां |... 7. ', प्रसत क्षेत्र क: 
विपुल जल-राशि के भार से १ कोयना-बांध ओर भूक, डाइजेस्ट SS PE 
१९६८ >] SbF Re > PN र 6 F | क, हिन्दी डाइज क 
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| साथ गड़गड़ाहट भी होती रही । इसके साथ 


` यह भी कहा गया कि-सह्याद्रि पवेतांचंल ` 
` “की लावा-निमित चट्टानों के गर्भ में छोटी-' 


` “बडी कंदराएं तथा गफाएं रही होंगी.। जल- 
भार की वद्धि से थे कंदराएं ध्वस्त हो गयीं 
और ऊपर की भमि उद्वेलित हो उठी । 


कितु ११ दिसंबर के भूकंप की प्रचंडता , 


और उससे प्रभावित क्षेत्र की व्यापकता को 


$ ` देखते हुए कहना पड़ेगा कि उपर्युक्त सुझाव : 
में दम नहीं हैं प्रतिकलूनों के आधार पर. ' 


ज्ञात हुआ है कि भूकंप का उद्गम-कद्र २० 
त्य किलोमीटर (६६. हजार फुट) की गहराई 
` `. 'परथाओरभजालसे १,४०० किलोमीटर 
लंबा-चोड़ा भ-माग प्रभावित हुआ ।. इस 

' ` . तथ्य से प्रकट होता है कि वास्तव में भूकंप 
.. का कारण पृथ्वी की पपंटी यानी पपडी का 
._. विवर्तनथा। दुसरे शब्दों में, भपपंटी के भंग 
' होने था तडकन से धरती तड़प उठी थी. । 
के 5 मन म॑ सहज ही प्रश्‍न उठता है, क्या 


५. -हमारा सुदृढ़, अपराभत भपटल भी: टट. 


| `. सकता हे, भंग हो सकता है ? एक-दो मामूली 
। | *  उदाहुरों से उसका समाघान हो.जायेगा । 
' ¦ यदि किसी ठोस पिड.को दबाया जाये, तो 
'. उसका रूप न्यूनाधिक विकृतं हो जातः है 
' और उसके भीतर प्रतिबल (स्ट्रेस) उत्पन्न 

हो जाते हे । प्रत्योस्थ (इलास्टिक) अर्थात्‌ 


छचीछ पदार्थों की विकृति स्थायी नहीं होती- | 


` ` वाहरी दवाव के हटत ही'वे अपने मूल 
' `. `-ख्ममं आ जात ह ।- कितु यदि दवाव एक 


'विपुल -राशि अरबों-खरबों टत प्रतिवर्ष के | 
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२. भ्रंशन और भकष 


सीमा' कहते हे । उदाहरणाथ, यदि छड़ी को 
दबाया जाये तो वह मुड़कर घनुषाकारहों | 


 जायेगी। यदि इसके बाद भी दबाते हो बाय | 


तो एक सीमा आयेगी, जब यह 'घनुप' द 
जायगा । 

भूपपंटी (पृथ्वी की पपड़ी) की चदा 
भी कुछ हद तक.लचीली होती हें ।भमिकी 
सतह पर जल और हवा की अविराम एव 
निर्मम क्रियाओं: से पर्वत-पहाइ क्टर | 
रहे हे और इस प्रकार उत्पन्न भल्व की 


दर से सागरों में संचित हो रही है।झ | 

तरहप॒थ्वी परद्रव्य का निरंतर स्थानांत 
हो रहा है । फलतः भूपर्पंटी पर" अस 
दबाव पड़ रहा है - कहीं बोश बट रह 
तो कहीं बेढ़. रहा हैं । इस प्रकार प | 
प्रतिबल उत्तरोत्तर संचितं ही. % 


1. 


र निश्चित सीमा, से अधिक हो'जाये, तो पिङ विशेषतः घिसाव (अपूरदन) hp 
, ` ऽ जायगा.। इस सीमा को प्रत्यास्थता . कैं संघिःस्थलों में । इसके अतिरि 

4 + SE र २६१. | FR AR व, | Bn CER 7, 
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से भगभ म॑. बहता हुई 
नी भी इन्हीं स्थलों म॑ एकत्र 
गत र और जहां कहीं यह प्रतिवल 
चट्टानों की सहन-शंकिति अथवा 
तमा अधिक हो जातं हू, भूप- 
ट्री खिसक जाती है। इस घटना का 
[फास्ट ) कहत है (चित्र-२)। भरन 
घरातल में दरारें खिल उठती 
ह नानवेल से लेकर वरुण 
| os ह दक्षिणाभिमुख ३०. मील 
दरार इसका उदाहरण ह । इन दरारों 
॥ | $पछो पर खंडित भूमि खिसक जाती 
र | तर धरती का सर्वांग कांप उठता टू । यह 
झन ही भकंप है । 
गंत के काफी समय वाद तक बरती 
) ग्रविदोणं भाग संतुलित नहीं हो पाता । 
हः संतुठन-प्राप्ति की चेष्टा म धरती 
नों तक जब-तव कांप उठती है । एसे 
हेशेटे धक्के कोयना-क्षत्र में कई महीने 
पाद तक आत रह । 
द्रारमय एव अ्र- 
पत चट्टानों की एक 
| एग हो पट्टी पर 
कोपना का वांघ अव- 
है। ये दरारें 








| 
] 
| 
| 


| 


ye 
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अक्षत, अप्रभावित कोयना-वांध । कोयना ` 
“नदी के उद्गम की ओर ३० मील की दूरी : : 
: पर पूर्व-पश्चिम दिल्ला. में विस्तीण जज रित . 


“a 


चट्टानों को एक दूसरी पट्टी है। और तीसरी: 


पट्टी गोवळकोट .तथा शिवाजी-सागर के * 
बीच उत्तर-दक्षिण दिशा में फुली हुई है। । | 


इनसे स्पष्ट होता है कि सह्याद्रि पवंत को 
यह भूमि अतीत में तनावों से विदीणं हो 
चुकी है। ११ दिसंवर का भूकंप अतीत की 


घटनाओं को पुनरावृत्ति ही है।  '  ' 
गोदावरीं, कृष्णा, कावेरीं नदियां तथा » $ ` 
पश्चिमी घाट कीः तटरेखा इसकी गवाह . 


हैं कि भारत का पश्चिमी अंचल करोड़ों. | 


वर्षो से तनावो तथा भ्रंशंन की घटनाओं -' 


,से पीड़ित रहा है। 


hg 


7 ३. देक्षिण पठार की विषम प्रवणता | 


' ६७ ८० . 


त्रिकोणाकार प्रायद्वीपी दक्षिण भारतकी 


'नदियां एके अथे में बड़ी विचित्र हें। अरव : 
सागर से चालीस-पचास मीं की दुरी पर : 


उनके उद्गम हें; कितु पूर्वे की ओर वहती. 


हुईं, आठ-नौ सौ मील दूर बंगाल की खांडी . ' 
में वे विसंजित. होती हे । निकंटवर्टी अरब | 


SRR 


FOTO 





हिन्दी डाइजेस्ट 
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४. सह्याद्रि-नोलगिरि के पश्चिम की भूमि भ्रंदान के फल- 
` स्वरूप घंस गयी और अरब सागर मं जल्मग्न हो गयी! रहं 
गया हे पूर्वो पाइवें जिसकी नदियां पुर्वामिमुख बहती हु 


. यदि निम्न तथ्यों को परखें,तो इसका काख 


* सागर को छोड़कर सुदूर बंग सागर के प्रति 
उन्हें यह आकर्षण क्यों ? कहने की आव- 


यकता नहीं कि.भूमि का ढाल पुव की ओर 


` है। यह मंदःमंद ढाल है, जिसकी औसत . 


प्रवणता ८ फुट प्रतिमील है, अर्थात पूर्व की 
` ओर एक मील चेलिये तो औसतन ८ फुट 

5 उतरेंगे । इसके विपरीत पश्चिमी ढाल कीं 
° _ 'ओसंत प्रवणता १३० फुट प्रतिमील है । 
` इसका यह अथ. है कि प्रायहीपी भारत की 
भूम्याकृति विषम है (चित्र-३, पृष्ठ ६७) | 


और यह बड़ी विचित्र, असाघारण वात. 


| हैं; क्योंकि महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश का 

पठार्‌ज्वालामुसीय उद्गारों में निकले लावा 
` > से निमित हुआ है । लावा की हजारों बाढ 
: ` आयीं और जम गयीं । प्रत्येक बाढ़ से एक 


सपाट समतल, २० से" १००७ फुट मोटी परत 


बनी. थी ।। एसी हजारो परतो के संचय से 


कं | र 


के 
& आ. 
२ “88% SES की 


» पश्चिमी ढाल ज्वलंत कगार है। खड़ेढा# | 
''वाल कगारों की उत्पत्ति प्रांय: भ्रंश के काएण 


`ओर उठ आयी. हो । ऐसा लगता है शि 


है. न.कहीं खाड़ियां हें न घुमाव | पा 
'घात-प्रतिघातों से तटरेखा साध 


६८. 
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सीढ़ीदार 
हुआ है र्य विहि 
एक ढालखडा और | न 
है इं। इस न | 
. उद्भवः का | 
नहीं हो सकर ती हे 
का प्रवाह एक बोर दुर 
टूर फलकर मंद 
वाली सीढियां बनाये और 
दुसरी. ओर परते इती 
निकट. जम जायें कि 
खडा ढाल विकसित हो | 
जाये । तो पश्चिमी ढाड | 
इतना कराल क्यों है! 

















समझ में आ जायंगा। ; ir 
हजार मील ल॑बी' सह्याद्रि श्रेणी झर 


होतो है । भ्रंश वे दरारें हें, जिनके एक 
ओर की-भूमि नीचे घंस गयी हो और दुसर | 


सह्याद्रि-तीलगिरि पवंतमालाएं भूमि भा 

उत्थित भाग. हँ और घंसा हुआ पारव भ 

सागर में डूब गया है; (चित्र-४) । 
प्रायद्वीप के कटे-फटे पूवी तट की 

में पश्चिमी तट आइचर्यजनक खूप पे 


{ | 


टेढी-मेढी हो जाती है; किए मण 
तटरेखा सीधी होती है, विशेषत: 


बुर 


j 
i. 


१५ है Ba 
3 शि % * र पव - 
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पा वती सागर-विज्ञानियों को 


रट ल में लावा से बनी चट्टान 
वशा 131 वैसी हें, जेसी 


र क शिखर या दक्खनी पठार की 
ऐसा लगता है कि ये समुद्रा चट्टान 


ग 


१५ पठार का पश्चिमी भाग हूँ, जा . 


शार्ट के समद्र-तट के समानातर 


इलो के हजारों डाइक हैं । तनाव स 
त्नदरारों में लावा जम जाय, ता डा ड्कों 


के 
ह्‌ 
| 
र 
र 
| 
| | ना होती है। अतः डाइकों कीं उप- 


| 


२] 

„| विति वर्ती दरारों की परिचायक हूं । 
भविज्ञानी जे० बी ०, आडन का 

स दै कि पश्चिमी घाट में लावा का १० 


मोटा संचय नीचे की भपपंटी 
। | हार फुट [च 










RR 
“7 १८ ५८ 
4 4४20222 
YO ® 
टे” रा ण 






जक 
> 2222022222 
A ९9७2५2५ 


“दर 





६-अंदनि्सित घाटी में नदी का सीधा बहाव ' 


के साथ वलित हो गया है । “उसका 
पश्चिमी भाग मुड़कर समुंद्र में डूब गया हे । 
महत्तम वलन के स्थान पर अनेक दरारें 
अथवा भ्रंश उत्पन्न हो गय. । इन्हीं भ्रंशो 
के कारण पश्चिमी अंचल घसकर 
जलमग्न हो. गया । शेष दरारो में 
लावा जम गया. (चित्र-५). । 


हाल के भ-भौतिक सर्वेक्षणों सेः 


'| खंभात की खाडी. के पूर्वोत्तर तथा 
उत्तर में 'साबरमती के मैदान के 


` |- नीचे दो महत्वपूर्ण बृहत्‌; समानातर 


००५०.००५०.००००००९ 


o०००००००० 


 ५.ऊपर : पश्चिमी घाट तया सतपुडा :, .. 
प्रदेशा में डाइक बुद ह? नीचेःलावा- ` 







रहित भूषपंदी वलित हो गयी। महत्तम 
चलत. के 







ee] ७, ७ कुळ $ 


उत्पन्न हुए। ईत दरारों में लावा जम. 


गया और डाइकों की रचना हुई। 1 


₹ 879 क्क 
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स्थानं पर दरार या अश. 
हित्दो डाइजेस्ट 


CC-0,Mumukshu बरीक, Varanasi Collection. Digitized bye Garigotri lL व CS 





- क्र 
=i” « 


च 


= 


अंशों का पता चला है । इन ्रंशों के 
मध्य की धरती १०,००० फुट . से अधिक 

घंस गयी और उसके संग ही घंस गयीं लावा 
की परतें। इस भ्रंश-निर्मित घाटी में सावर- 
मती तथा सहायंक नदियों को रेत. तथा 
बालका संचित हो गयी और यह अव सपाट 


' मैदान वन गया । यदि इन भ्रंशो को.दक्षिण 
दिशा में बढ़ाये, तो वे पश्चिमी घाट के 
“समद्र-्तट के निकट से होकर, गुजरेंगे .। 


उपर्यक्त प्रमाणों से विदित होता हे कि 


i दक्षिणावतं के सीढ़ीदार पठार का पश्चिमी 


_ माग भ्रंशत के परिणाम से नदी-नाले समेत 


. घंसकर अरब सागर में डव गया । बाकी रह 
गया आधां पूर्वी भाग, जिसकी नदियां 
पुर्व दिशा में बहती ह्‌ । कितु वह जल-विभा- 


जनअघिक स्वाभा विक रहा होगा और.उसंके 


. , »दोनोंओर जोड की.नदियां रही होंगी। आज 


जसा बजोड़ नदी-तत्र नहीं रहा होगा । 
कितु नमंदा और ताप्ती केंद्रीय भारत में 


' उत्पन्न होकर पश्चिम दिशा में बहती हें । 
„` नर्मदा. का स्रोत पुर्वी मध्य प्रदेश के अमर- 
“ कंक पठार में है, जहां सोन.तथा महानदी 
` - के उद्गम भी ह| विना मुड, वल खाये नर्मदा" 


* कोयनानग्र में पति-पत्नी और तीनों बच्चों का एक कुटुंब । भूचाल आने 1 र 
चौंककर'उठ बैठे । पति ने पत्नी से तुरंत बाहर॑ निकल जाने को कहा, और स्वयं दो 
को उठा लिया । तीसरा बच्चा पिता की घोती का छोर पकड़कर बाहर'आ गया! 
| पड़ां। बाहर खड़ी प्रतनी ने पंति के हाथ में दो ही बच्चे देले द, | 

* भ तीसरा वच्चा उसे नजर न आया ।'उसे लगा कि में बच्चे,को अंदर ही छोड 
: सुव तो मेरा वच्चा,कुचुछकर मर चुका होगा । तीव्र अकुलाहट के साथ उस 
मेरा प्रकाश !” का विलाप शुं कर दिया । प्रकाश उनके सामने है है। 
पहचान नहीं पाती | “प्रकाश! मेरा प्रकाश” रटते-रटते उसका मस्तिष्क बि 


उनका मकान 


क t ५४ 25th d 
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-घूमती-घामती पूर्वोत्तर दिशञा मे 


कल्प में व्यापक रूप से.भकप तथा प्रश 


विपरीत चंबल, बेतवा, केन रै! 


जव कि प्रायद्वीपी भारंत की अन्य स 
पूव को ओर वहती हें । नमंदा और 
का वहाव उलटी दिशा में क्यों हैं? | 
नमदा आर ताप्ती का विलक्षण | 
पथ इस वात का सुचक है कि उसकी 
अंश या दरासें से बनी है(दरारों को 
स्थिति को पुष्टि करते हें घाटियों के सा| 
चातर' सतपुड़ा अंचल के  सँकड़ों डाक | |. 
एसा लगता है कि ये दो नदियां भग.) 
निर्मित घाटियों में वहती ह । इन अंब्ोग 
पश्चिमी घाट के भ्रंशों सें निकट संबंध है| | 
अतः यदि दुर्भाग्यवश. दक्षिणी गुजरात 
सतपुड़ा अंचल मे. भी भूचाल आ जायागे 
आश्चयं नहीं (चित्र, पृष्ठ ६९) 1 / ` | 
भारत का. पश्चिमी अंचल भूकप प 
आज पहली वार॑-आक्रांत नहीं हुआ है| 
वास्तव में ढाई करोड़ वर्ष पूर्व मागो 













की घटनाओं से महाराष्ट्र की घरी तही 
थी । अब फिर से तड़पने लंगी-है। 


पपरा 
पर वह ल 


थी है ह 





से सवाल ,किया-“ आप काफी 


रो पीते ? 117 
होने जवाव दिया- 


1 पते an 


आप क्यों चहं 


इसमें सिगार की-सी बू आती 
| गर आपका इशारा उसकी सोंबी- 


) दाबी बुद्ववू की तरफ है, तो यह आपको .. 


| | बक़ का कसूर है। 
५ तीक्रि उनका इशारा मेरी नाक को तरफ 


व | श फिर भी उनके व्यंग्य का हरीफाना ढंग 


“भे जवाव देते हुए मेने कहा- थोड़ी देर के 
३ | हि रह मान लेता हूं कि काफी में से वाकई 
भीनी-भीनी महंक आती है,: मगर यह 
| हा का इन्साफ है कि जो चीज नाक कां 
| | पुहा वहे हलक में उंउल ली जाय। अगर 
| | एही है, तो काफी का इत्र क्यों न खींचा 
बाय, ताकि शिष्ट समाज की महफिलों मं 
एक दूसरे के लगाया करें ।”. 
(| , ऐइपकर बोल- साहब ! मे शिष्ट खाय- 
॥..एमेशिट्ञाचार-व्यवहार का दखल नहीं 
एपझता | काफी की महक का मजा लेने के 









हो सोंवापन लगी हुई खीर और धुंगारे 
ऐपत में होता है ; 


१९६८ 





: पर एतराज है 
दी संस्कारपुण रुचि की जरूरत है। . 


- ७१ 


मइताक अहमद यसुफी ':' ~ 


घुंगार दोनो से मुझे मितली ,होती है ।' 
वे खिसियाकर कहने लगे- आप कायल 


करने लगते हे । | 
मेंने जवाब में अजे 'किया-* गर्म मुल्को 
में वहस का प्रारंभ सही मामे में निरुत्तर 


होने के बाद ही होता है । खुली आजादी ' 


हमारे धर्म में गुनाह मानी जाती है। लिहाजा 


हम अपनी असल'राय का इजहार सिफ नश ' 


और गस्से के आवश में ही करते हूं । खर, 


ये तो बहस की बातें हे | लेकिन अगर यह, 


सच है कि काफी खुशज़ायका होती है, तो 
किसी बच्चे को पिलाकर्‌ उसकी सूरत देख 
लीजिये ।' - \ 


झल्लाकर बोले- आप मासूम बच्चों . * 


को बहस में क्यों घसीट्त हे! 


मे भी उलझ गया- आप लीग हमेशा ; 
वच्चों' से पहले लंफ्ज मासूम क्यों लगाते ` 


नौ 


` था नि॑ुत्तर,हो जाते हैं, तो फिजूल वहस | 


हें? क्या इसका यह मतलब हैं किकुछबच्चे . ` 


गुनहगार भी होते.हे? खंर, आपको बच्चों 


“बिल्ली ही क्यों 


`. मैंने उन्हें समझाया- (ल्ली इसलिए कि ` 


मेरे कहा- तसा तकं “ने कौ चीजों का संवंब है, बच्चे. 
ह्‌ फ क खुरचन और्‌/ जहां हदी डॉजेस्टे. 


~ 


= ® ५ 
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बिल्ली को लीजिये 12 


बनी 


और विल्ल्यां बुरे-भले को 'कहीं .बहतर 
तमीज रखते हं । 

कल को आप यहं कहेंगे कि चूंकि 

बच्चों और बिल्लियों को: पक्के गाने पसंद 

नहीं आत, इसंलिएव भी फिजूल हैं। अक्सर 

देखा है कि जब भी में .काफी की बाबत 


खयाल. पेश करता हूं, तो लोग मेरे सवाल : 


का जवाब देने के वजाय उलटी जिरह करन 


. लगते हें । और अब तो में इस्‌ नतींज पर 


पहुंच गया हूं कि काफी और शास्त्रीय संगीत 


` के बारे में सवाल करना वड़ी ना्समझी की 
: चात है। यह विलकुल एसी ही वदमजाकी.हे, 


जसे किसी नेक मंद की आमदनी या खूब- 
सुरत. औरत की उम्र दरियाफ्त करना। 


` (इसका यह' मतलब नहीं कि नेक मर्द की 


«उम्र और खूबसुरत औरत की आमदनी 


` दरियाफ्त करना खतर से खाली है। ) 
जिदगी में सिफ एक शख्स ऐसा मिला,.जो. 
वाकई काफ़ी से बजार था; लेकिन उसकी 


राय इस्‌ लिहाज सें मानने लायक आकर्षक 


` ` नहीं कि वह एक मशहूर काफी हाऊस का ` 


मालिक निकला | 
एक साहब अपनी पसंद के वारे में सिर्फ 


* यह कहकर चुप हो गये: . 
` दुटती नहा है मुंह से यह काफी लगी हुई 


मन खुलासा पूछा तो कहने .लग-"दर- 


` सळ यह आदत की वात है, यह कम्बस्त 


काफी भी काबुली चने और डोमनी की तरह 


एक दफा मुंह लगने के वांद छडाये नहीं. 


है, ना 
हभ मुकाम पर मुझ अपनो मजवरी 


नी 
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याई मुल्को में इतनी 'ज्यांदा नहीं गिल | 


'रास्त नाजिल करता है। तो भी मेरी 


क > २ डं 


कबल गवारा 

मालूम नहा काफोक्यों 
मनहुस मर्द ने ढु 
यकीन के साथ कह स हे 
का इसका इल्म नहीं था । अगर 
भी इलम होता, तो चिरायते की 
भा यूनानी जड़ी-बूटियों में शमार हे 
इस खयाल को इस वात से और भी च| 
मजबूता मिलती है,कि कस्वो में काफी | | 
बढ़ती हुई खपत. की गांलिवन एक | 

भी हं कि नीम हकीमों ने 'अल्ाङाइ | 
अल्लाकाफो कहकर इसका चूरन नखो|| 
में लिखना शुरू कर दियाःहै । पुराने बा | 
में इस किस्म की जड़ी-बूटियों का इसका | 
दुश्मनी और फिर शादी के, लिए ही बर | 
होता था । चूंकि ,आजकल इन दोनों बे |! 


र उत 






~ 


लिए इस्तेमाल करते हे । हि, 

सुना है कि चाय के बड़े खूबसुरत बा | ' 
होते हं । यह बात यों भी सच-माठ्म होगे | 
है कि चाय अगर खेतों में पैदा होती, तो एई || 


वल्किगल्लेकी तरहं विदेशों से मंगायी बाती | 

बैसे तो मेरी जानकारी बहुत योग! | 
मगर दिमांग यही कहता है कि कप | 
जमीन ही से उगती होगी; क्योंकि झी |. 
गिनती उन न्यामतों में नहीं, जो ण 


में किसी तौर यह बात नहीं आती रि 













न त दाबार हो सकती हे और अगर 
|" `- नों में यह चीज पैदा होती 
| जाने वहां के जंगलों में क्या 
J र गा? ऐसे अजीब लोगों कौ कमी 
भे. काफी इस वजह से प्यारी है कि 
गे चि में पैदा नहीं होती । मुझसे 
र्ने अपना मुल्क इसीलिए और 
[| हां काफी पैदा नहीं होती। 
सशी पीने-पिलाने की चीजों का 
एरी रहीं हैं, लिहाजा उनके अ” च्छ या बुरे 
च का अंदाजा उनके प्रभावों से लगाता 
थे ग इसेपीने के बाद जाहिर हात हं स 
रमेत काफी को शराव से भी कहीं 
ह |तरपाया। मंग देखा है कि शराव पीकर 
१|अदाहरात बेहद गेर-संजीदा गुर्तग्‌ 
ब | इले क्त हैं, जो बहुत जानंदार होती ह्‌ । 
। | सुके खिलाफ काफी पीकर गेरसजीदा 
` | हेग इंतहाई संजीदा गफ्तग करने को 
शिव करते हे । मुझे संजीदगी से चिढ़ 
३ | हो, बल्क इश्क है, इसीलिए में संजीदा 
| | गरमी. को मजाक बर्दाइत कर लेता हूं, 
मसखरे की संजीदगी का में समर्थक 
। | हो । रावं के नशे . में लोग बिला वजह 
| | अ नही बोलते ।: शराब पीकर आदमी 
बगा गमे नरो को देता है, मगर काफी 
| | सवार औरों के फर्जी गम अपना लेते हे । 
होने के वाद गैर भी एक दूसरे के 
`| मे वाहे डाल देते हे, काफी पीकर दोस्त 
[हग वन जाते हे । 
हाम काफी से पैदा होनेवाली अपनी 
| भ खूब खुलासा, करना है । लेकिन 


4. हर 


(अ, क आहे अक He 
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अगले स्टेशन पर उतरकर काफी पी लूंगा। '' 
अगर किसी साहब को यह शराब का इश्त- . 
हार मालम हो, ती उसे जबान व बयान का | 


घोखा ही समझें) . . ' 


काफी के तरफदार अक्सर यहं कहत ह _ 
कि यह बे नशे की प्याली है । अगर यह दावा. 
दुरुस्त है, तो मुझे उनसे दिली हमदर्दी है; 
मगर इतने कम दामों में आखिर्‌.व और - 


कयां चाहते हें ! | 
काफी हाउस की शाम का क्या कहना | 


_ फिजां में हर तरफ दिमागी. कुहरा छाया... `` 


हुआ. है, जिसकी सरमायादार्‌ त्तबका 
और तुलबा (विद्यार्थी ) 
कर डरते और डराते हें, चीखं 

का यह आलम कि अपनी आवाज सुनाई 


हिन्दी डाइजस्ट 


र. :. ५ य र \ $ रु } ne रु क डौ 
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सुखं .सवेरा.समझ- ' 


` ` ` आंच की कसर रह गयी । हर काफी हाउस वर्दाश्त से बाहर है । मेरी तबीयत 


क «ef 


नहीं देती और बार-बार दुसरा से पुछना'. उसने एक दावत दी. रि | | 
: पड़ता है कि मेने क्या कहा। हर मेज पर य॒ खानसामा ने बहुत ही मजेदार कारी देशी | 
द्विजीवी, अपनी अक्ल पर घमड करग- अग्रज मालिक ने उसको शावा सर ः 
बाळे नौजवान जमा होते हैं और काफी पीते मेहमानों के सामन ही उससे काफीः इ 
हे और सांझ से आधी “रात तक; 'इंकिलाब. की तरकीव पूछी। .. न्मे 
जिदावाद' वाल लहज मं बहस करत ह । हव्शी ने जवाब दिया-“बहुत \ 
देखते-ही-देखते काफी अपना रंग दिखाती है तरीका हे! में वहुत-सा.खौलता 
और तमाम दुनिया के इंसानों को एकविरा- और दूब लता हूं, फिर उसमे काफ़ी he 
दरी समझनेवाले थोड़ी देर वाद एक दूसरे देता हूं।.” . ' | 
की. बल्दियत के बारे में अपने शक-शुवह “लेकिन उसमें घोलते कैसे हो र |. 
का इजहार करने लगत ह । महीन छनी होती.है ?” 

. काफी पीकर समाज को कोसनेवाले : “हुजूर के पुराने मोजे में छानता हं! |: 
इन इंटलेक्चुअळ ( बुद्धिजीवियौं.) ने मु “क्या मतलव ? क्या तुम मेरे कीमती | 
बताया कि काफी से हृदय-कमल खिल जाता रेशमी मोजे इस्तेमाल करते हो ? ” माहिन || 
है और आदमी चहकने.लगता है | में इस ने गजवनाक होकर पूछा । | 
राय से सोलह आन सहमत ह । कोई भा खानसामा सहम गया- नहीं सरकार! /, 
भला आदमी काफी का काढ़ा पीकर-अपना में आपके साफ मोजे कभी इस्तमाल कं |. 
मुंह बंद नहीं रख सकता । उनका यह दावा . करता |” | 
` भी गलत नहीं माळूम होत*कि काफी पीने. सच अर्ज करता हूं कि में काफी की तुंगी | 
से वदन में चुस्ती आती है, तभी तो लोग दोड़-. और तलखी सें जरा नहीं घवराता । बच | 
दौइकर काफी हाउस आते हे. और घंटों ही-से यूनानी दवाओं का आदी रहा हु! | 
बट रह्त ह| . . मेरी सहनझाक्ति तनी बढ़ गयी हैकिकईगी | 
वढ़िया, काफी बनाना भी जादुगरी से से-कड़वी गोलियां खाकर भी बेमजा गहु || 

` कम नहीं | यह इसलिए कह रहा हूं कि दोनों ' छेकिन कडुवाहटः और मिठास केरे | 
के संबंब में यही सुनने में आया है कि वस एक . से जो कोसा-सा काढ़ा बनता है 












और खानदानका एक खास नुस्खा होता है, -जहर का ताव नहीं छा सकती बेत | 
जो पुश्त-दरपुश्त अमळ में आता रहता है। दिक्कत यह आन पड़ती हैं कि में म i 
पुर्वी अफ्रीका के उस अंग्रेज अफसर का की हठ को अदावत और वे मे. 5.२ || 
नुस्खा तो संभी को मालूम है, जिसकी मजे- को .तकुल्छफ'मांनते हैं। र | 
दारकाफी की सारे जिळेमें बूम थी। एक दिन्न. मेरे कप सें शक्कर, डालते वत र $ 
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देश करता 


प | 
क्यों तःकह दूं कि जहा तक 
वरी लक है, में हविस के पीछे 


कि मेरे लिए शक्कर 
सिर्फ दों चमचे डाल 


ie 


® 


= 


कायल-तहीं । म॑ यह फसा ' 


। श के बजाय जवान पर छोड़ना पसंद 
आर पहली नजर में जो मुहब्बत 

हैं, उसमें वचपत्त के फितुर का मजा 

है, लेकिन खाने-पीच के मामल में मेरा 

| है कि पहला ही लुकमा या घूट 
| (लार होता है । बदजायका खान का 
बाल को व्यसन वनाने के. लिए वड़ा मन 
गाला पडता है। और में इस सिलसिल म 
६ | उरो दिछ मसोसुकर कडव घूंट पीत रहन 
` ढ़ समथंक नहीं, वंशते कि उसमें गृहस्थी 

| बरिया शामिल नहा । 

` | डरी अमरीका का कौमी नशा हे । म॑ 
| | झबमानी वहसामें नहीं .उलझना चाहता 
` | ह अमरीकी कल्चर काफी के, जोर से 
झगे या काफी को अमरीकी कल्चर के जोर 

| | ३ फाव मिला । एक साहब ने मुझे लाज- 
| ) करने की खातिरःयह दलील पेश की कि 


| | अपकामं तो काफी इस कदर आम है कि. 


घम मी पिलायी जाती है। मैने कहा कि जव 







भा पड़ी किः वकालत करें 
। पाकिस्तानी 
RR भी केद्रियों के साथ यहं सुलूक 
बाय, तो जुल्मों की रोकथाम में बड़ी 


4 क क्य 


दो?” तो मजबूर्‌न.यही | 


उसका लुत्फ नहीं उठाते, तो हम. 


8 } २ १ ७ रि 


मदद मिलंगी । 


मेरी मंशा अमरीकी आदत पर | क्ता- 
चीनी नहीं, हर आजाद कौम का बह 


'यादी हुक हे कि वह अपने मुंह और मेदे के | : 
साथ जैसा सुलूक करना चाहे, बेरोकटोक- _ 

करे । इसके अलावा, जब दूसरी कौमें हमारे - 
'फालदे का मजाक नहीं उड़ातीं, तो हम 


उनको खाने-पीने की चीजों का. मजाक 
करनेवाले'कौन.? बात दरअसल यह हैं कि 


परिचिम के सभ्य देशों में प्यास बुझाने | | 
के लि . पानी के अलावा दुसरी चीज़ें: 


इस्तेमाल होती हॅ । सुना है जमनी में, जहां 
वीयर राष्ट्रीय! पेयं है, डाक्टर मजबूरी में 


ह 
7 


I” 


बहुतं ही तंदुरुस्त आदमी को खालिस पाती ,' ` 
' पीने की इजाजत देते हे; क्षेकिन जिनको 
'' पानी का चस्का लग जाता हैं, वे.रात को 


छिपछिप कर पानी ते हं। एक जमाना था ' 
कि पेरिस के केफों में रंगीन मिजाज फ़न- - 
कार बुर्जुआ वर्ग को चिढाने की गर्जे से | 


, खुल्लमखुल्ला पानी पिया करतय । 


आपके दिमाग में खुदानख्वास्ता यह 


बरे में चाय का तरफदार हूं, तो मजमून 


खत्म करने से पहले,इस गलतफहमी को दूर . 
करना जखरी समझता हूँ । में काफी से इस” - 


लिए बेजार नहीं हूँ कि मुझे चाय अजीज है 
बल्कि. हकीकत यह हैं कि कांफी का जला 
चाय फंक-फूंककर | 


, शक पैदा न हो गया हो कि में काफी के मुका- ५ 1 
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. जवान पूर्णतः स्वस्थ न 








व “दारवराकेश. ५ 


धा | घांय... ! डर लहाख में चीनियों 
की गोली से भारतीय सेना का .एक 


, ` जवान दोहरा होकर गिर पड़ा । गोली पेट 
` में लगी थी.। सेता का डाक्टर जान हथली७ तो यह है कि इंजेक्शनों ने ही उसेन | 


पर रखकर दौड़ता हुआ: उसके पास गया । 


. जवान जिदा था; पर ददं से छटपटा रहा 


था । डाक्टर ने घाव की प्राथमिक चिकित्सा 
की और तुरंत दर्द कम करने के लिए उसकी 


` वांह में एक इंजेबट्टान दे दिया ।! ददं कम, 


हुआ और जवान की वचनी कम हुई । 


' जवान को स्ट्रेचर पर लादकर निकट. 
` कै मेडिकल कॅप में पहुंचाया गया । यहां सबकी जान बचाता' है । इबर सुई द्रइ || 
५ उसे पुन: एक इंजेक्शन दिया गया-रक्त के अंदर प्रविष्ट होकर दवा छोड़ती हैबो( | 

 प्छाज्माका।सुई केद्वारा उसके शरीर में उधर असर होता है जाद-सा। | 


` खून पहुंचाया गया । इसके वाद आपरेशंन- 
' केक्ष | यहां भी उसे एक इंजेक्शन दिया गया 
बेहोश करन की दवा का । जवान सो गया । 
डाक्टर न.आपरेशन करके गोली निकाल 


ली । इसके बाद भी इंजक्शनो का तांता. 


जारी रहा कमी ददं से आराम पहुंचाने 


इन्फेक्शन से वचाने के लिए पेनिसिलीन का 


' इंजेक्शन; और कभी सुई द्वारा ही. रक्‍त 


शरीर में पहुंचाया जा रहा है। जब तक 
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तक इंजेक्शन चलते रहे; वे घाव को | 


हीं हो गया, उस समय उदाहरण के लिए, मधुमेह के र 
2५ 77. 15 4 ` 


रहे, उसे इन्फेक्शन से बचाते 
प्रदान करते रहे, 


गति 
3 » 


दर्द कम करते रहे। स्ञ|. 


प्रदान किया । ‘9 
सिफ युद्धक्षेत्र में ही नहीं, संसार कह] 
कोने में रोज लाखो-करोडो ढोगोंबी व|. 
बचाने का कामं इंजेक्शन कर रहे ह। | 
मामला मोटर-दुर्घटना का हो, या बागी |. 
जलने.का हो, ऊंचाई पर से गिर पडे|. 
सपंदंश.या हार्ट फेल' का हो - इक्रा] 








इंजेक्शन देनेवाली सिरिज के पक्त |. 
दो हिस्से होते हें । एक है कांच बौ का 
'पिस्टन' जेसी चीज, और दूसरा है क| 
का ही बना बाहरी आज्ञरण, जिसके गि |. 
सिरे पर एक खोखली सुई लगी होती (|. 
साधारण-सा उपकरण शरीर के || 


... के लिए सुई दी जा रही है, तो कभी उसे को किसी भी अन्यं तरीके की पुढ || 


शीघ्रतर पहुंचा सकता हे। 6 
कभी-कंभी तो ऐसा होता है है 


किसी और ढंग से दीं ही नहीं 1. 
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इन्सुलिन को हो लीजिये। 
इति को खिलाया जाय, तो पेट 
| र पैदा होनेवाले पाचेक-रस इसे नष्ट, 
| हाळ । बेहोश रागी के शरीर म॑ दवा 
द्वे का एकमात्र अचूक उपाय इंजेक्शन: 
र बिलायी यां पिलायी हुई दवा कई बार 
| इटी के जरिये बाहर निकल जाती हे । 
'ऐत्यितिम भी केवल इंजवशन कारगर 
| हो सकता है 
| ` कुठ दवाएं एसी भा होती ह,.जो इंज- 
झाद्वारा न न दी जाये, तो उनका कम प्रभाव 
एता है | उदाहरण के लिए प्रेनिसिलीन 
| हो ढोजिय । इंजवशन द्वारा श॑रार मे पहु- 
चार जाने परं इसकी कार्यक्षमता पांच गुना 
३॥ अविक होती है । कभी-कभी रोगी जिंदगी 
ग बौर मौत के बीच झल “रहा होता है 
| गा उपे असहनीय पीड़ा हो रही होती है । 
३ | ऐप समय मे डाक्टर का हाथ सीघ इंज- 
| खनकी सिरिज को ओर जाता है, जो कि 
बिित्साशास्त्र के सबसे बड़ आविष्कारों 
मसं एक है 
#|  लकिने इस महान लघु आविष्कार का 
ध किसी एक व्यक्ति या युग को नहीं दिया 
| षा कता (इसका विकास धीरे-धीरे अनेक 
| 
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यों कै परीक्षण और प्रयोगों से हुआ । 
जाताहे कि पाइचात्य चिकित्साशास्त्र 
बिक हिप्पोक्रटस मत जांनवर के मृत्राशय 


sl 
| र्‌ के जिस खोखले अवयव को धोना 

' उम नरकुल' की नोक प्रविष्ट कराकर 
(९६८ 


>... > 
‘TAF 


पागी भर लेते थे और उसके एके सिरे पर. 
फिगुकीछानरकुल बांधकर उसे सी देते थे। . 


‘७७¬ ` 


७ / 


मूत्राशय को दबात थे । सिरिज या पिच- 
कारी का.यह रूप प्रायः दो हजार वर्षों तक | 
चलता रहा । 
` सँमवतः सिरिज का आधुनिक सिद्धांत- . . 
पिस्टन और सिलिडरः-ईसा' के जन्म से पुवे ` 
यूनानियो को ज्ञात था और रोम में उसका ' | 
उपयोग पानी के पंपमे किया जाता था । इस. 


. सिद्धांत का एनीमा के लिए प्रयोग करने का - 
' श्रय १५ वीं शताब्दी के इटालियन चिकि- 
'त्सक माक्स गाटिनारिया को है । लेकिनः 


द्रव औष्रंधों को शरीर में प्रविष्ट कराने के 


साधन के रूप में इस सिद्धांत का उपयोग 


होने में अभी कई सौ साल की देर थी |. : 
तव अभी खोखली सुई का 'आविष्कार - 
नहीं हुआ था; इसलिए इंजक्शत के प्रयोगों: 
में दवा को पिचकारी द्वारा त्वचा के'नीचे 
पहुंचाने के बजाय, सीघे शिरा (वेन) 
छोड़ा जाता था | सन १६५६ के आस-ांस | 
विख्यात अंग्रेज वास्तुशिल्पी एवं वज्ञानिक 
सर क्रिसंटोफर रेन ने कुत्ते की शिरा में इज- 


` कशन द्वारा कई द्रव सीधे पहुंचाये.। रेन न . ` 


कुत्ते को जांघ में चीरा लगाकर बड़ी रक्त-. | 
वाहिनी को बांबकर रक्‍त का बहता रोके 
दिया । इसके बाद एक शिरा को काटकर 


` उसमें सिरिज प्रविष्ट करा दी और उसके 


द्वारा शराव, अफीम और इसी तरह की अन्य 
चीजें कुत्ते के शरीर म पहुंचायीं । वे कुत 
पर इन द्रवों.का प्रभाव देखना चाहते य । '. 

मनुष्य `को अंतःशिरा ( इंद्रावनस ) ` 
"इंजेक्शत द्वारा: दवा देने का प्रयोग शायद 
पहले पहल १६६२ में प्रशिया के जाने डेनि- (य 
हिन्दी डाईजेस्ट  . 
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` -  था,जो सिरिज के साथ एक तरह से जुड़ी कशान दिया । उस समय व्‌ ९९ १ ) 

















यल मेजर ने किया। बाद में बहुतों ने उसका .भी उल्ळेखचीय हैं । रक्तं मर जानेई 
अनुकरण किया । लेकिन इसको उपयोगिता नियों की मि त्तियों के फू जाने की 
नहीं के वरावर थी ,। क्योंकि इससे हमेशा ` एन्युरिंज्म' का वे बिजली ग 
शिरामेंघावहो जाता था। प्रायः इससे रक्‍त. . का उपाय खोज रहे थे। वे.घमनी में 
_ ` में धक्का जमने और किसी द्रव्य या वायु के तार प्रविष्ट कराकर, उसमें विजही 
. ' बुलबुलें द्वारा शिरा या धमनी के अवरुद्ध हो, धारा छोड़ते थे । उन्हें आशा धी कि झ्य 
जाने जैसी समस्याएं भी पैदा हो जाती, थीं । रवत गाढ़ा होगा और घमनी ठोक ष 
अठारहवीं शताब्दी के आरंभ'में डोमि- में आ जायेंगी । जवं उनके ये प्रयोग पक | 
-निकःएनेळ ने सुंधरे हुए सिरिज का आवि-' नहीं हुए, तो उन्होंने आयरन | 
प्कार किया । इसमें विभिन्न प्रकार के चंचु नामक रसायन का उपयोग करके देखेर] 
. (नोजल ) छगाकरं उनके द्वारा घावों: से -ठानी । यह.रसायत् रक्‍त को गाहा बताने] 
“ रक्‍त और मवाद वगैरह वाह्रः खींचे जा समर्थं है। इसे रक्तवाहिनी में पहुंचाया | 
सकते थे । एसा.माना जांता है कि त्वचा के 'तो वह और'भी अधिक असर कराई 
नीचे इंजक्शन द्वारा 'मार्फीन पहुंचाने का लेकिन समस्या यह थी कि आय ए. 
पहला प्रयोग त्यूयाक के आइजेक ई० टेलर क्लोराइड को सीधे रक्तवाहिनी में केह |. 
ओर जेम्स वाशिंग्टन नामक दो डाक्टरों ने /- चाया जाये ?-बीस साल के परिश्रम गे 
' सन-१८३९ में एन्रेलकी सिरिज द्वारा किया । प्रयोग-से डा० प्रावाज ने रवतवाह्ि बे | 
` उन्होने पहल नइतरसे त्वचा में चीरा लगाया, भेदनेवाली सुई और सिरिज का तिश || 
: फिर उसमें. सिरिज डाला । किया । इस सिरिज में पिस्टन दवाकर 
मंगर इंजेक्शन में सिरिज का जितना को सुई में नहीं भेजा जाता था; बलि वो 
महत्व है, खोखली सुई का उससे.कम महत्व “के अंदर बेलन. को पेच को तरह क्रमश: ता 
नहीं हे । इसका उल्लेख मिलता है कि सन॑ .जाता-था । 6 
१८५३ म एडिनवरो के डाक्टर एलेक्जेडर डा० प्रावाज ने १८५३ में इस 
वुड ने एक खोखली सुई का.इस्तेमांळ किया और सुई द्वारा एक घोड़े की शिरा 


! 
| 
है 
5 
| 


` दुईथी। : ट्क 9 उसी साल उनकी म्य हो 
> न-वाच म महत्वयूण सुघारकरन- मनष्य पर प्रयोग करने 
र ` वालों में फ्रांस. के डा०चाल्स गेब्रियेल प्रावाज रह गाग्ने । लेकिन कुशल डाक्टरों प | 
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हल का सफल प्रयोग किया । इस 
तार के कारण ही, उनकी मृत्यु के 
> | „तौ साल वाद ९ ९५३ में फ्रांस सरकार 
| दे उत्मस्थात में एक स्मारक स्थापित 
| इहे उदे सम्मानित किया है । आज भी 
पहत को सिरिज .को फ्रांस म॑ प्रावाज 
|. कहा जाता. हैं. । 
छ| ,7 १८९५ के आस-पास काल इनीडर ने 
मे| गाकांचकी वनी सिरिज का आविष्कार 
| (नसे गर्म पानी में उवालकर निजम 
छ| त कीटाणु-रहित किया जा सकता था । 
ह| कल बंग न लगनेवाली तथा न टूटने- 
ह| हो तोखली फौळादी सुई का कारखांनों 
ही तादाद में निर्माण प्रथम विश्वयुद्ध 
हे तक शुरू नहीं हुआ था । 
उके वाद इस जादू की सुई ने काफी 
6 | वसे प्रगति को, हालांकि इसमें भी कई 
| गंयाएं पेश आयीं । : > 
|. दामी इंजेक्शन पूर्णतया समस्याओं से 
५ गलनहीं हे । अग्र सुई को सर्वथा निजे- 
तन्‌ किया गया हो, तो हिपेटाइटिस और 
बयतक्रामक बीमारियां उसके द्वारा शरीर 
प्रव पा सकती हे । करीब १५ मिनिट 















| *होयणु अवश्य नष्ट हो जाते हें; लेकिन 
। | शिवोर 


हे 4 IG ०) 


र, द 
न भवतो पहत से ही तिर्जामत की हुई 


सकंताहै। ० ,.. ., 


क पर को उबालन से स्टेप्टोकोकस जंसे' 


के वाइरस को नष्ट करने के: 
भी अधिक देर तक उबोलने की - 
` विभिन्न परिस्थितियों में, विभिन्न ढंग से 


र भीं कम. खर्च मे ही प्राप्त. जाती है कितनी छोटी-सी 


को 


__ इंजेक्शन के क्षेत्र-में नयी प्रगति है 
इंजक्टर अथवा एयर गने का आविष्कार । 


सफाई की दृष्टि से सुगम होने के साथ-साथ 
जट इजक्टर कमं खर्चोला और कम तक- . 


लीफदेह होता है और इस तेजी से काम 


करता. है कि बच्चा रोना शुरू करे, इसके 


पहल ही इंजेक्शन की सारी क्रिया पूरी 
हो जाती-है.। 


एयर-गन दवा को ७० ० मील प्रतिघंटे की 


रफ्तार से:रोगी के-शरीर में प्रविष्ट कराती । ' 


हैं और इस वेग के कारण दवा मांसपेशी में 
एक इंच तक गहरी पेठ जाती है । दवा के 
दूषित होने की संभावना तंनिक भी नहीं 
रहती; . क्योंकि दवा का न हवा से संपक 
होता है, न डाक्टर या नसं का हाथ उसे 
लगता है। न सुई, न चुभंन, न दद । 

जब पचास याः ज्यादा रोगियों को इंज” 
क्शन देना हो, तव जट इंजक्टर बहुत उदू 


यह अधिक उपयोगी नहीं हें। जट-इजक्टर 

में डाली हुई वंक्सीन व दवाओं का तुरत 
उपयोग हो जाये तो ठीक, अत्यथा-उत्हें फेक 
देना पड़ता हैं। इसलिए इसमें दवा के अप- 


व्यय की संभांवना बहुत रहती है,और खच 
"सी बढ़ जाता हैं.। 


आज संसार में “रोज करोडों,लोगों को 


सुई दी जाती है भौर उनकी जात बुचायी 


| (६ जिन्हें उपयोग करके फेंका जा कितना बड़ा काम ! _. .__ . 
` \ Nh Pd 3200५ 00 चर 
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चीज और . * 


' योगी होता है । परंतु डाक्टर के दवाखाने मे , ` :, 


4 
» 


~ 


-. निवारण 

जिदगो २ | 
बहुत धीरे-धोरे चलती हे 
काश सोत :की चाल 

ओर तेज होती ! .. . 
फिर: पका 
जीवन ::.+ आ 
जल्दो-जल्दो भागता | 
ओर 

बहुत-सी महारत शीघ हासिल होती 
बहुत-स महाभारत शोष्य समाप्त होते 
बहुत-सो ऊब सं हम बच जात । 


-यज्ञ शर्मा ` 





शी ,ीी `` रात : «5 है 
[en  . आज और कल. +« | 
० कर,  . दोनों के बीच खड़ी 





के 9 _.एकअंधियारीदीवार 
RS ` जिसपर: , _' ` 
५ Pr अक्सर आकर बंठता ह 
; _ हंस-सा सलोना चंदा .. ` 
` ` _. अपने चांदनी-से पंख पसार ॥! र 
धु 0 ५) 27 ९.१: क्न्हेयाळाळ तः 
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एक ढंग से अविनाशी है। उसे कागज 
त काठ की तरह, जलाकर. दुसरे 
मंपरिवतित नहीं किया जा सकता । 
बिसताया टूटता है।यह बात सत्य है 

हिंभोडे समय के लिए उसे बफ अथवा भाप 
ब्रा जा सकता है कितु अनुकुल पारे- 
मिलते ही बर्फ और भाप फिर पानी 
(हक, जाते हैं । यों वैज्ञानिक दृष्टि से 
पका आवसोजन और हाइड्रोजन गसा मं 


शिक्त हों जाना नष्ट होना मांना जा सकता 
१।पर दरअसल न तो पानी की नयी सृष्टि ' 


हे ढी है, न विनाश । वेज्ञानिकों के मता- 
तार पृथ्वी पर आज भी उतना ही पाती 
गगर है, जितना कि मनुष्य के प्रादुर्भाव 
"| ३समय था । 
' | किन आज दुनिया में उस समय की 
अता बहुत अधिक मनुष्य हें । समाज भी 
भज ज्यादा जटिल है । औद्योगिक विकास 
|) तेरो रहा है। विभिन्न कामों के लिए 
ती की मांग पहले से कई गना अधिक बढ़ 
। पानी की निरंतर प्राप्ति जीवन- 
Nh के लिए और औद्योगिक व्यवस्था 
॥, तह रखने'के लिए आव्रस्यक है । 








दी उसे वरवाद करना और दूषित 
¢ ९८ १ , सश »}' 


07 


| ` पनन शू 


_ 1S ... | > वन 4 
भः " दृषित जल-परिशोधन के व्‌ उपाय'.' / 


बाप पानी का'उपयोग करना सीखा, » 


ह MRA Mo 
. ४ ( 


करना भी सीखा | जळे-दूषण की समस्या तंव : .. 


ओर भी जटिल और असाध्य-सी हो उठी, ' 
जब फळती हुई यांत्रिक सभ्यता और औद्यो- | 
गिक क्रांतियों के कारण समाज कृषिःप्रघान | 
रूप छोड़कर उद्योगःप्रचान बन गया और 
गांवों से खिचकर आबादी बड-वड शहरों 
में जमा होने लगी । मिलो-फक्ट्रियों से ~. 
निकले हुए कचरे और नगरों में बढ़ती हुई | 
आवादी की भीड़ ने पानी के स्रोतों को 
वगाइना शुरू किया । 

नदी-नाले कई तरह के कामों के लिए 
वढ़िया माध्यम समझे जाते हें- माल की 


` ढलाई, बिजली-उत्पादंन सिंचाई और ' 


साथ-साथ कडे-कचरे की निकासी.के भी । 
नगरों और गांवों में से होकर ब्रहनवाल' 


'नदीनालों में शहर और मिलऱ्फॅक्टरियों कां - 


कडा-कंचरा डाला जाने लगा.। जब' तक कूड” 
कचरे की मात्रा कम थी, पानी के. दूषित 
होने का खतरा नहीं था; क्योंकि जल अपने 
आपमें उत्तम परिशोषक है| कितु अब तो 
नदियों में कडा-कचरा इतनी अधिक मात्रा 


, में प्रवाहित किया जा.रहा हैं कि पानी के 


लिए उसे हजम करना असंभंव-हो 
उद्योग इस खतरे के प्रति सबसे पहल 


चौकल्ना हुआ; क्योंकि पात्ती की शुद्धतऔर 
हिन्दी डाइजूस्ट 


४.5६ 
OT, 
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में'गंहरा संबंध है । पानी 
बिकास की जान है और निरंतर 


“हो जाये! इसलिए दुनिया के तमाम 


ोएयह मानते हे कि दूषित जल'कोणुद्धि ` 


होतेवाला खर्च व्यावसायिक .खर्च का 
र) र > 
| 
। _ प्लांटों में अलग-अलग है । जो पानी 
त होता है, उसे शुद्ध करके पुनः उत्पा- 
प्रक्रियाझो में प्रयुक्त किया जाता है। 


गौर बाद में उसे नदी-नालों में वापस छोड़ते, 


स भी उसकी गंदगी काफी हद तक दूर 
करंदी जाती है, ताकि नदी के किनारे आ 
बी उद्योग हँ, वे उसका उपयोग कर सक । 
हरकन यहं शोधन एक आंशिक उपचार हे । 
गंदगी इस हद तक कम कर दी जाती 
है जिससे आगे जल स्वयं ही अपना'परि- 
शरोषन कर सकता. है । 
कक प्नानामिड और -दुसरी रासायनिक 


हृपनियां जल-दूषण की समस्या से निरंतर . 


बूम रही है सायनामिड अपने ३१ करोड़ 
पये के शोष-कार्यक्रम में काफी पैसा जल- 
शोषक रसायनों के विकास पर खर्च कर 
हहै। यू जसी के बाउंडब्रुक नामक स्थान 


1. प्पयनामिड का एक कारखाना है। उसमें : 


| ८० कर्मचारी १५० भवनों में. ८०० से 
प्रकार्‌-के उत्पादन तैयार करतं 
| (नीके किनारे निर्मित इस प्लांट 
कचरे के शोधन की जबर्दस्त 







tg) ४३ 
» ९९८ 


आ 
७६ 


त मिलता रहे; तो बहुत-से उद्योग; | 


हर किया का यांत्रिक ढंग अलग- | 


टर a) he ८ ड 


FE 


| Ronen 25555 


बर्बरता / ... 
|  मेलाकप़ा ˆ ˆ |. 
ई साबुन से घिसाऽ्गया, `` 
रार पोटा गया, पि । 
लोहे से दबाया गया, हीन! 
॥. ताकि वह म 
| ढांपसके 5. 
झं मनुष्य कौ.बबरता! | | 
| ` ` रमेशचंद्र कुंडल्या 
BS +7) 





इस. एक कारखाने मं सायनामिंड चे 


प्रतिदिन २०मिलियन गैलन दूषित जल को 


शुद्ध करने के लिए प्लांट स्टडी' पर १० 
साल में ७५ लाख रुपय खंच किये और | 
इसके परिणामस्वरूप लगभग ३।। करोड 
रुपये" की लागत का शोधन-यंत्र बना, जो 


सांयनामिड के औद्योगिक कचरे के अलावा | 


Fo, 


CS ना ` 


= 


कारखाने-के आस-पास की तीन ब्रस्तियों से : . | 


निकलनेवाळे गंदे पानी का भी शोधन करता - 
है । फिर सायनामिड की स्टैम्फोर्ड ( कने- 
क्टिकट) स्थित ट्रूल रिसच लबोरेटरी 
जलोपचार के रिए.एक तीव्र रासायनिक 
अनंसंघ्रान कार्यक्रम में लग गयी । और इस 
ठेबोरेटरी द्वारा विकसित जरू शोधक उपः 
करणो और विधियों कासारे विश्‍व को.लाभ 


मिल रहा है 


सायनामिड कंपनी ते हाळेंडके बोटलेक , 


धो “ के हे 
क्र 
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न ` `, बुनाई दिया । अतिथि कुछ व्यग्र हो उठे, 
` बात नहीं, नल | 


' लगती है ] 


he BISA ig SOC ७ अक heute he ol Sh 4, ५७७०. “कक, ih Todi bor 2) 371” ४7” 
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ठी. तर 
पु 6) 


नामक स्थान पर एक्रिलामाइड के निर्माण 


के लिए एक नये प्लांट की स्थापना की हे ।. 


यहां उत्पादित ए क्रिलामाईंड पालिमर रसा- 


` थन उद्योग-केंद्रो और शहरों के दूषित जल- 


प्रवाह: को शुर्द्ध करने में प्रभावशाली सिद्ध 
हुए हैं । जे | 

* पहले जलशोधन की यांत्रिक प्रणाली 
वैसी ही थी, जैसी प्रकृति में होती है। शहरों 
और मिल-फैवटरिस़ों के दूषित जल को बड़े- 


. ° - घडे चहवच्चो में भर दिया जाता था, जहां 


कचरा या तो तळ में बैठ जाता था अथवा 


ऊपर-ऊपर से काढ़ लिया जाता था। लेकिन : 


'इसके लिए बहुत लंबा-चौड़ा स्थान चाहिये ; 


` दसरे, इसमें समय बहुत लगता है । 


_ सायनामिड के अनुसंघांन-कद्र ने एक 
अत्यंत नवीन ओर वात-प्रतिशत कार्यकारी 
' रासायनिक तत्व विकसित किया है-सुपर 

फ्लाक । इसके प्रभाव से द्रव में स्थित गंदगी 
छोटे-छोटे संमूहों में जुटकंर तले में बैठने 


" शुरू मे ठोस कचरे: को हटाने के लिए 


' चलनी का अथवा ऐसे ही किसी सामान्य 


उपकरण का उपयोग किया जाता है । यह 


' „¦ कचरा कुछ भी हो सकता है-काठ के टुकड़े, 


. रेश, भूसी, अन्न अथवां कोयछे का चरा । यह 
: कचरा कभी-कभी विषेला भी होता है । इस 


श्र 


कन्नड के विख्यात मांषाशास्त्री और 


` आक्सिजन कर देती है; योक ला | 


, जलाया जा सकता है 1... '. | 


झोषन-अ्क्रियाओं में उपयोगी हैं। | 


क्र : 
सा हित्य-मंन॑ 








| “है 
छते हुए अव को टंकी या हच शि 
द के या द ~ ही. 
जाता है, जहां उसमे सुप्र णी 
जांता है.। अब गंदंगी के कण इ. द 
'तल में बैठ जाते हे और झर नि । 
दिये जाते हुँ। -..' . “ है i 


आगे की शोघन-क्रिया दा | 
से पानी में जीवाणुओं की उत्पत्ति होती ॥| 
जो गंदगी के बचे-खुचे ठोस - कड़ों को रा j 
देत हृ । सुपरफ्लाक का एक वार फिर. | 


"योग टंकियों में से निकाले गये कीचड़ से | 


सुखाने के लिए किया,जाता है । इस कक | 
को सुखाना सहज नहीं है; क्योंकि कुछ | 
के कीचड़ में पानी का अंश ९५ प्रतिशत 
रहता है । सुपरफ्लाक ऐसी स्थितिमेंबता | 
महत्वपुर्ण कार्य करता .है।। अपनी रव. | 


` यनिक प्रक्रिया के द्वारा जलभाग को | 


प्रतिशत.तक घटा देता है। इसे खादकेल |. 


में इस्तेमाल किया जा सकता. हे, अव | 


५ 
ry ) 
1) ग 
त्त. 
ग 
181 


इस प्रकार के रसायन, जो द्रव मेत! | 
रहे अपद्रव्यों को एकत्र: कर देत हैं, फ्ला | 
लेंट कहलाते हे । सायनामिड तथा बन | 
नियों ने इस प्रकार के अनेक पामर | 
रसायन तैयार किये हैं, जो विविध का | 


i 


तषी स्वर्गीय ती नं | 


अपने घर क्रिसी अतिथि बातचीत कर रहे थे। इतने में बाहर से बड़ा को | 
.क्रिसी अतिथि के साथ. बातचीत कर रहे थे । इतने में बाहर “वाईक | 


नशी 
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ताथ कु तो उन्होंने मुस्करात हुए कहा यौ हान 
-स्वयवर हो रहा है। एक नळ के लिए अनेक दमयंतियां जु 1 | 


1 |) क. 4 
र 2 ८: ह 
त. 


fr 4 3 tk 












न १ पी | न 2 


हंग ब्राल-पाठकों के लिए 


गी 
k 
हू 


+] 
कं 
| | Te 
क 


पं के उत्पात ने गांववालों को' परे- 
धान कर रखा था। कभी किसी छोट 
| बन्ने को उठा ले जात, कर्भा ढोरों पर 


भ्न | हा 


| रों का झुंड उसे भी अपना शिकार 
छ | काने से ने चुकता । गांव में यों तो शिकारी 
फ | अये; पर सुरेश चौधरी की निशानेवाजी 
हर थी । साहसी वह इतना अधिक 
| पा कि कई बार निहत्थ ही खूंख्वार 
बु | बातवरो से.भिड बेठा था । वह ओर उसका 
ब | शेट भाई आनंद अब: तक बहुत सारे 
यों का सफाया कर चुके थे । फिर भी 
| बोबचे थ,वे जहां-तहां उत्पात मचा रहे थे । 
£| भिं हमेशा झुंड में ही चलत और 









$ | सकी टोळी बहुत दुर तक मार कंरती ।. 


6 | झह जगह पर-वे कभी दो शिकार नहीं 
॥ एथ एक रात को भेड़ियों ने इकटठे 
ि गाय-गोरओों पर हमछा कर दिया । 


€ ७ { 
है! 2) 


$ 


\\६८ 


> 


करते | और अगर कोई अकेला. 
(राह या लकड़हारा मिल जाता, तो. 


^ बनायी । इस शिकार के 
हे का वह दस्य बड़ा अजीव था । गायों 

को रस्सियां तुड़ा लीं । बछड़ों को : 
इ | पार के छि उन्होंने भेड़ियों से.जो. 
'>".वह अभूतपूर्व थी । बछड़े मारे. . 


.कि व्ने-खुचे सारे 


और दूसरी. यह कि 
८५ 


5 Fe ५ हे हू 

|S, *: डे 
र ५१५ "2 हे | 

# Eis कः 
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ओडिया की तलाश 'में 


यदुनाथमिश्र , - . -_ ४. 5 ध्‌ हट र 


a१ 


सुरेश बंदूक लेकर बाहर निकला | 


उसने देखा कि गायों चे भेडियो को एक कोने * gs 


मं घर रखा है। सब बछड़ों को अपने 


बीच में करके वे अपने तेज सींग भ ड़ियों की `; | 


ओर ताने हुए खड़ी हें । एक बछडे की गदेन: 


भेड़ियों ने काट ली थी ॥वहं बेचारा देम : 
तोड़ रहा था । दो और बछड़ों की पूंछ जड... ' 
से चवा डाली थी। सुरेशने उस जत्थ में से .. 


छः को मार गिरायाः। बंदूक की आवाज से ' 


गायें भी भडक उठीं । भेडियों को भागने का ' 


भागं । सुरेर 


मौका मिला और वे सरपट 


s ® 


की बंदूक पीछे से आग वरसाती रही; मगर, ' 


भडिय तब तक दूर घन 
जंगल की ओर भाग- 
कर गायब हो चुके थ्र। 


* _ | र | | हे | ° 


है ष्ट ९५ 
ती: ॥- क 


SN ॒ na 
सुरेश ने इन बचे- ' ` LN 
खुचे भेड़ियों को भी. SR 


मारने की योजना. 


यात्रा से दो बातें पुरी: 
होनी थीं। एक तो यह 





हिन्दी. डाइजेस्ट 


भेडिये मारे जायेगे 


1, 


ळी» 
Ss 
* 


Ne 





` 


कुछ नया शिकार भी आसानी . से मिल 


` जायेगा । यों तो. इस शिकार के लिए 


सुरेश अकेला ही काफी था; मगर उसने 
अपने छो भाई आनंद को भी साथ में लेना 
तय. किया । आनंद ने अपने प्यारे शिकारी 
कुत्ते चीक को भी संग ले चलने की इजाजत 


अपने भाई से ले ली । तय हुआ कि. दूसरे . 


दिन सुबह ही निकल पड़ेंगे । रात को ही 
शिकार के सारे सामान. तैयार करः लिये 
गये । दुसरे दिन-भोर में ही दोनों भाई घोड़ों 
पर सवार हो निकल. पड़े । चीक्‌ भी पीछे- 
पीछे जमीन सूँघता हुआ आगे बढ़ता चला। 
आसमान में अभी रात का अंधेरा छाया 

` था। पर दिन निकलने ही वाला था । घोड़े 
के खुरों से रास्ते की मिट्टी उड़ रही थी । 
रास्ता जितना हीः आगे लंबा दीखता था, 


` उतना हीः पौछे भी छूटता जा रहा था । 


“आनंद को अजीब-सा लगा कि जंगल में दिन 
` के बजाय रात अधिक चुप लगती है, जबकि 
बहुत सारे जंगली जानवर रात को जागते 
हूँ और दिन में सोत हे । पान 
दूर कहीं से उल्ल्‌.के चीखने की डरावनी 

. आवाज आयी । हवा ठंडी थी, और जैसे 
` “हड्डियों में समा-सी रही थी, सुरेश ने सोच 
रखा था कि भेड़ियों की टोली को बहुत 
- दुर से घेरकर मारा जायेगा । सो भी एसे 
कि भेड़ियों को गत्र तक न मिळे और उन 
पर अचानक ही हमला कर दिया जांये । दूर 


सेही निशाना छग़ाना अधिक अच्छा रहेगा। 


सुरेश और आनंद घोड़ों पर मुस्तैदी से 
ब आग बढ़ते र । जंगल में सलेटी रंग 


क्र न ~ | 
a 


> 


, की रोनी फैलने लगी (0. ~ | 


जरूर घुवली होगी । क्योंकि बुक्क 


“रहा होगा । तलैया के दो ओर दूछ | 


' से कुछ ऊपर तक की शक्ल ही 
. रही थी । पहले-पहल तो यह छग 


'शक्लें दीखने लगीं । बहुत दुर पर ५५ 
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निकला नहीं था। आनंद ने अभी | 
कि वह जैसे रांत और न | 
सपनो की दुनिया में घूम रहा हो। ५ 


उगते ही जसे वह रि जाग पडेगा | 


फेल रहा था। । | 

चलते-चलते वे घने जंगल से वाहर | 
वरों से घिरे हु एक खुळे मैदान मेंआग | 
जिसके वीचों-बीच एक वंहुत अच्छी तह | 
थी । यहां पर अच्छा शिकार मिळ सवता | 
था । तलया साफ़ और गहरी थो । उग | 
पानी जानवरों के लिए निश्चय ही स्वादि | 


था और दूसरी दो तरफ जंगल। दलका बे | 


. ओर से आनेवाळे जानवरों को अगर ज | 
'की तरफ घेर .लिया-जाये, तो उनके बि | 


भागने का कोई दूसरा रास्ता नहीं मिस | 
सुरेश ने घोड़े की लगाम कसकर साँग्री। | 


घोड़ा रुक गया। आनंद ने,भी घोडे को रोग | 


दोनों उतर पड़े । भेड़ियों को जाल में गो | 


की सबसे उपयुक्त जगह यही थी | : 


पुरव में सुनहरी-सी रोशनी फीत केसं | 
में फैलनी शुरू हो गयी यी | चारों त | 
पतझड़ का घुंधलका छाया हुआ था । गा | 
किवी 


इस बड़े तालाब के इदं-गिदे कोई जात. | 


है ही नहीं; कितु बीरे बीरे इप्रउपर | 


ही 

ही 

१ 
क 


कशी 
सिंगे का सींग दिखाई पडा । आत ही | 


Nr 
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गतो सुरेश ने उसे क दिया- 
i मारना जरूरी है। धुध- 
झा he न सी चीजें दिखाई पड़ 
फ़ | ही र मगर ताज्जुब है, ये. ठूंठ तो हिल 
सर | जव कुछ छंटा, तो मालूम 
| कर वे ठंठ नहीं, भालू ह । छोट-छो 
yi का, झुंड । कमःसे-कम एक दर्जन 
हो । दो वई माल भी थे, जो. पीछे-पीछ 
[| बह थ्‌। प ग 
घोडी देर बाद घुंध और छट गयी थी । 
रकी ओर रोशनी और तेज हो गयी । 
न | हते इशारा किया, उत्तर और पश्चिम 
ए | इछ हरचल हुई। भेडियो को दाक्ळ बहुत 


शरसी दीख पड़ रही थीं । व एक-एक . 


$ | इसे कतार में चल. रहे थे । चीकू की तेज 

गने उन्हे संघ लिया और वह नथुन ऊपर 
| उर भौकने लगा । सुरेश ने उसे थप- 
॥ | प्ारचुप कराया और वह जमीन पर. 
वकर अपने मालिक के हुक्स का इंतजार 
॥ | इने लगा । 













३ | पुरेश ने फुसफुसाते हुए कहा-“एसा : 


पुरा मौका फिर नहीं मिलेगा । और 
| सपन आनंद को भे डियों को घेरने की योजना 
६ | 'ायो- सुनो, हममें से एक पूरब से होता 


{ | {ारमिण की ओर उस दलदल के पार तक 


१ | पेश जाये वहां से भे ड़िये लौटने न पायें । 


{ | १ सघ जंग के रास्ते भागेंगे, जिघर में 
पे हुई बूक लेकर तैयार रहूंगा । और 


| ररी तुम जाओ । दक्षिण की ओर जंगलों 
कळ. : .-.. 


370 षे 


भहिये दलदल की तरफ भागेंगे नहीं ।' 
: छोटे-छोटे भाळ भी 


पर गोलियों की बौछार दोनों तरफ . 


= | क 
|| 
} 


के बीच में सामने तक चले जांओ। जब तुम 
सामन .के उन ऊंचे चीडों तक्‌ पहुंच जाओ 


बहां सें दायीं ओर दलदल की झोर बढ़ना 
'ज्यो ही मुड़ो,एक:हवाई निशाना भेड्यो के 


जत्थ कौ. ओर दाग देना । याद रखो, इन्हे 


मारने की कोशिश पहल नहीं करना । बस, 


अब चलो और तेजी से वढो । ” 
आनंदं ने घोड़े को एंड लगायी और 


निकल पड़ा । उसे लगा, जैसे उसका दिक _ 
अपनी जगह से उछलकर कहीं और घड़- « 


कने लगा है । शायद यह धडकन उसके गळे 
तक बढ़ गयी थी । घोड़े पर बे -बे उसने 
अपनी कमर सीधी की और एक हाथ 
बंदूक की नली. पर ` - 
फेरा। अचानक उसने ' 
एक सख्ती अपने अदर 
महसूस की । चीड़ों के 
पास पहुंचकर घोड़े , 
को एकदम दायीं ओर .. 
मोड़कर उसे एंड : 
लगायी और फिर 
घोड़े को थपश्रपाकर 
ऊपर की ओर एक. 
गोली दाग दी । दले- 
दल का पानी चीड़ों 
के पास: से बह रहा 
था। उसने देखा कि 


तितरबितर हो गये. ४ 
हैं। उसके सामने ह ` 


८७ >. NCA € ॐ 


११.५ 
हे + } | JT 
LR CC 0. Mumukshu Bhawan,Varanasi, Collection. Digitized by ४०8 >>>) 


hort 
सरकता हुओ मेडियों | i i 
| 


~ 





| 3 
~ ” Dd 
द क्र 


का जत्या जैसे कुछ हिचकिचाय़ा और 
जिस रांस्ते आया था,. उसी रास्त पर 
'लौटने के.किंए तैयार" हुआ.कि आनंद च 
फिर बंदूक उठाकर उस जत्ये की.ओर एक 
गोली दाग दी । अब वे सारे-के-सारे एक 
साथ ही उछले और सरपट जंगल के उस 


. हिस्से की ओर भागे,जिघर सुरेश बंदुक भरे 


वडी मस्तेदी से निशाना साध. तंयार था । 


तभी जैसे सारे जंगल में गोलियों की : 


'गड़गड़ाहट गंज उठी । सुरेश और आनंद 
की भरी हुई बंदक गरजती रहीं और खाली 
होती.गयीं, और सामने के रास्त पर एक 


` दजन से ज्यादा सलेटी रंग के भेडिय मरे 


पड़े थ। दो-चार भेड़िय किसी तरह वच 
निकल । चीक उनके पीछे बड़ी तेजी से 
भोकता हुआ दोडा, तो सुरेश ने उसे वापस 


` बुला लिया; क्योंकि सुरेश जानता था कि 








बिजली के समान तेज दौड़नेवाले ये भेडिय 


अव कहीं रकग नहीं; भागते ही जायेंगे । वे. 


अब कभी इधर लौटेंगे नहीं, बल्कि जंगल के 


` _ किसी ओर प्रदेश में जा निकळेंग, जहां बहुत 


संभव है किसी बड़े जानवर के तेज पंजो के 
शिकार वन जायें । जिघर भेड़िये भाग़े थे 
उधर दूर बाघ और चीतों का निंवोस था। 

आनद ने.इस बीच जसे उत्तेजित होकर 
कहा- भया देखो, उन छोटे-छोटे भालओं 


`. : ने क्या किया है? व्‌ पेड़ पर चढ़ गग्ने हे । 
- “नया हम उन्हे जिंदा नहीं पकड. सकते ? 
श हम उन्हें शहरों में बेचेंगे, तो खासी अच्छी 


| भरपेट पानी भी पी केना!” $ | | 
रकम मिळेगी । मालू के दो-तीन बच्चे पेड ' । आनंद ने उबळे हुए आलो स ः 
पर नहीं चढ़े थे। शायद उनकी मां नहीं थी । छीलकर खांना शुंरू किया । शी त 
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इसीलिए शायद उन्हें जंगल 
कानून सालम 
कमर के वल बं हुए ग्नो भू | 
आर चिल्ला रहे 
उन तीनों ने भागने को 
की । सुरेश ने उन तीनों को बांध दी ki 
रस्सी को एक ऊचे चीड के पेड से वांघ दिया 
कुछ वच्चे छोटी शाखाओं पर चड़ कै | 
शाखाओं को हिलाकर गिराया 
बा 
सकता था । उनमें से केवल दो 
पेड़ पर बहुत ऊचे चढ़. गये थू । सुरेश 
आनंद .ने रावको पकड़ने की कोशिश क| 
दो.वड़े भाछू-वच्चों ने जीवित पकड़े जा 
पहल बहुत लड़ाई की । वे चुस्त और काप 
वजनी थ । पता नहीं, क्या समझकर सुरु 
न्‌ उन दोनों को गोली से. उड़ा दिया। 
जीवित कुलू दस वच्चे पकड़े गये । आग 
पास जाकर उन वच्चों से बात करने खमा 
६ उन्होंने अपने नुकील नथने ऊपर उठाय बॉ! 
उसे सूंघने लगे । वे पिछले पांवो परह 
हो गये । आनंद और करीब गया और फ 
को छने के लिए अपना हाथ बढ़ाया।ऊ्र 
भालके बच्चे ने अपने तेज जे उस 
आस्तीन पर बढ़ा दि. । आनंद पीछ उछल | 
सुरेश ने उसे डांटा और फिरे वोग | 
“आनंद, अब आगे चलना है । $४ 
शिकार कर लें, फिर घर वापस छोटा वा 
सब तक तुम उबले हुए आळू खाक: शी 
सुस्ता लो । जब आगे सोता 


















। थर्मस म्‌ वचे 
1०. ये प्यास बुझायी |. कई 
f ह के बाद वे “घोड़ों 
ग $ हिस्ता-आहिरंता ६ 
का पढ़े | दाथ स वह रस्सी 

पकड रहा "जिससे भाल 
1. बे थे । बच्चे पहल ब्र 
र लगे, मगर ` 
ग्र ्राता-काती करने लग, 







प 
र 
वे 
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ह | चीक्‌ क्रीएक तीखी आर नौ 
id ss उसने नन्हे भाळओं को रस्सी से बांध दिया: 
| ir 
| | न ठरहपीछे-पीछ चलन लग । सुरेश अपंनी एड़ियों पर बैठ गयाःऔर 


सहका घुंबलका समाप्त.हो चुका था । 
पपे उतके कंघों पर एक लबी गमे वाह 
ह्म में लट गयी । सूर्यं की तेज किरणे 
ह | वार से ऐसे छंनकर निकल रहा थीं, जसे 

इहे काढे पेडो में आग लगं गयी हो । सना- 
"बग चमकने रुगे थे । आस-पास के फूलों 
| श्रे सांध चारों ओर भर गयी । जंगली 
| फ्लो उड़ने लगे थे ।- आनंद को लगा, इन 
"| पक्षयो के डेने तो नीलकंठ की अपेक्षा 
॥ अक सुंदर थे । अव वे दोनों जिस पगडंडी 
पर बढ रहे थे, वहू. जल-स्लोत. को जाती 
दी त्ञोतं के पास पहुंचकर सुरेश ने घोड़े 
(| भराम खींच ली । स्रोत से वहुत साफ 
| | ते(तीरा पानी निकल रंहा था । तूफान 


फं 
य 















शया और सामने के तट पर एक मगर- 
छछिक ताजे निशान पडे.हुए थे । नीचे का 
पना हो गया था । यहां जाकर वह 
खनक छोट-पोट हुआ था । : '. 

8८097 SRN 
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ft. 


भेउ हुआ एक पेड़ स्रोत के आर-पार. 
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एक झाडी के पीछे छिप गया । आनंद भी »' 
उसके पीछे बे गया । घोडे, मालू केःवच्चे | 


और कुत्ता उत्सुकता में भुरकर चुपचाप 


खड़े रहे । सुरेश ने अपनी बंदुक भर ली थी । 


तने में पानी में फिर से कुछ हलूचल हुई । 


सामने एक लटठा-सा दीख रहा था ।. वह ` 


कुछ ऊपर. उठा । इसके एक किनारे पर 
दो मोटी गांठें-सी थीं । वह -८ फुट-"लबा' 
मगरमच्छ था, और. गांठे उसकी भारी 
पलकोंवाली आँखें थीं । वह, पहले तो छिप 
गया, फिर अपने चौथाई शरीर के साथ 
उठकर किनारे तक आ गया । यहा से.वह 


उसी प्रानी राह पर धीरे-धीरे बढ़ा; अपच ' 
छो र पांवों पर शरीर को. आगे-पीछ 


करता हुआ बढ़ते लगा और फिर अपनी पूछ 
को झटकारते.हु शांत होकर पेंड गया । 

सुरेश ने बहुत होकर निशाना 
साधा । आनंद ने सुरेश को रीछ या हिरन 


के लिए भी कभी इतना सावधान होते नहीं 


हिन्दी डाइजेस्ट 
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FE: कै कक से उठी और गिरी, फिर 
| 430 बाद एकदम ही उसका शरीर 
(त; पोह म॑ बंस गया ।.सुरेश ऊपर की ओर 
| दहा हुआ भागा । शिकार के चोड़े जबड़े 
| हु 1 बंद हो रहें थे और खुल रहे थे । सुरेश 
191 जबड़ों को बंद किया और उनके दो 
| कक पांवों को पकड़ लिया । कुत्ता बहुत 
| तनित होकर'भोंक रहा था । आनंद ने 
| {पकार दोनों ने मिलकर उसे घसीटा 
त किनारे पर खींच लाये । _ 

॥ फिर वे उसकी पूंछ का मांस काटने 
॥ बुट गये। वह हिस्सा कुत्तों को बड़ा 
| द्वादष्ट लंगता है । सुरेश. ने फिर खाल 
| पक्की और उसकी चर्वी उतारने लगा। खाल 
॥ ज्ञार चकने के बाद वे दोनों अपनी पीठों 
| | $ बढ बाराम से लेट गये । मैरनो लिया का 
॥| | हक रहा था । उसके पत्तों का निचला 


) एक उठ । पता नहीं उसने क्या सूंघ लिया 
|| वह वतरह भोके जा रहा था और 
अचानक जमीन सूंघता हुआ एक ओर 
+. id ee | 
)| ऐन झुककर देखा और 'कहा-“यह 
है का ही ताजा निशान किसी वारहसि 
र बीक्‌ को बुलाओं मत । उसे पीछा 
व. दो। चीक्‌ की पूंछ बरावर हिल रही 
सी ह ताक जमीन पर लगी रही और 
F डर तेजी र बढ़ता रहा । फिर-नाक 
1 से भागा, जसे 

.। प पिढी लगी. जसे उसे हवासे ही 
॥॥"७- .. 
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,उसने गोली दाग दी । उसकी लंबी 


“` सुरेश उस झुरमुट तकं चीक 


| हसा तांबे जेसा छाल था । अचानक चीकू 


¦ रेगी.थी.। चीक्‌ अचानक एक 
५०९१ ८४५ 
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पु श्र 


जगह रुका, मुंडकर चीखने लगा । सुरेश ने 


कहा- बस, पास ही है। जरूर वह सामने . 
के इस भने झुरमुट में ही लेटा हुआ है.।” | 


पीछ गया । ds भॉकता रहा | एक बिशाल- 
काय वारहसिगा अप घुटनों पर खड़ा होकर 


.जोर से 'लपका । उसके सींग पक चुके थे । 
डरकर भागने के बजाय, वंहः सींगों को 


सामने निशांने-सा साधे कुत्ते की ओर लपका। . 
उसके पीछे एक बिना सींगोंवाल्ली हिरनी 
थी । वाढ़ आ जाने के कारण हिरनों के 
जोड़ों को मिलने का मौका नहीं मिला था। “ 


यह वारहसिगा जोड़ी बांध रहा था। इसी- . 
लिए वह भागा नहीं, और लड़) के लिए .. 

_ यार हो गया । बारहसिंगा बिफरे बैल की `. . 
तरह जमीन खोदने लगा और अपने सींग. . _- 


हिलाने लगा । ' | 

चीक्‌ ने चालाकी से काम लिया और 
तेजी\से उसकी गर्दन पर जा टूटा । बारह- 
सिंगे ` भी उसे.अपने सांगों पर उठा ल्या ., 
और पास को झाड़ियों में बुडे जोर से पटक ' . 
दिया । अगर चीक्‌ फुर्ती से उठनहीं-जांता, | 
तो बारहसि के नुकीले सींग/उसकी अंत- 
ड़ियों को चीथड़ा बना देते। हिंरनी झाड़ियों « 
में गुम ) गयी थी । चीकू तेजी से हमला कर 


रहा था; मगर बारहसिंगा बड़ा मुस्तंद था। . “- 
उसने फिर अपः नुकीले सींगों से हमला ,:' 
किया और तब जैसे कुछ खोजता हुआ सींग . 


नीचे करके एक कोने में खड़ा हो गया.। 
हिरनी कहीं दिखाई नहीं पड़ी । बारहसिगा . 


जैसे पागल हो रहा था और इसके पहल कि . . 
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के पीछे- . . 













- २ > _ . वौकड्यां भरता हुआ वह झाड़ियों में गुम जाता । क्योंकि प्रे र 
ह ' होता, सुरेश ने गोली दाग दी- “बूढ़े दोस्त, जोड़ी वांघता फिरता ग > जगह है| 
.. मझ तुम्हें मारते हुए दुःख होता है । सुरेश और आनंद ५ i 
` ` * बारहसिगा गिर पड़ा था । एकं क्षण के. उठाकर घोड़े पर लाद छ्या | 
“ लिए उसने पांव चलाये और फिर शांत हो : ओर चरू पड़े । साथ में था साल के 
` गया । चीकू जीत की खुशी में बहुत छंबी का जुलूस । पीछे से चीक अपना 
` और तेज आवाज में चीखा | सुरेश ने कहा= सिर उठाये चरू रहा था। सुरेश और 
` “आज से एक महीना बाद, यह सुंदर और के चेहरे पर तृप्ति और 8, 
| |... कह्वावर वारहसिंगा बिलकुल दुबला-पतला थी । गांव में उन लोगों का स्वागत ण 
/.___ “हो जाता और इसका मांस. दृगंधित 'हो भोज होगाओऔर फिर खुणियांमनाई 
सुशासन की बनियाद | 
: “आचार्य, सुशासन' का लक्षण क्या है! ' एक चीनी ज्ञानी से त्सु निने पछा 
“ « ` “त्स! जिस देश का शासक शक्ति-संपन्न हो, वहीं सुशासन संभव है |". 


` = . “हां, लेकिन शासन शक्ति-संपन्न कसे होगा ?” - "रा 
र उसके लिए तीन बातें मुख्य हे | एक, प्रजा को खाद्यान्न का अभाव महसूस नहो| 
दो, जरूरी शस्त्रास्त्रों की कमी न खटके । तीन, प्रजा शासन और शासक प्र अट्ट विजा 
' . रखे । वह शासन हिलाय नहीं हिलेगा, डुंलाये नहीं डुलंगा ।” . 1 
/ अच्छा, इन तीनों मे से किसी एक को छोड़ना ही पड़ तो किसे छोड़ा जाये!" 
6 ` ` ्त्ास्त्रों को त्यागा जा सकता है. ।” | 
ऱ्य ' ` “शेषदो में से भी किसी को छोइना पड़े?” ' .. १ | 
“अन्न को तजा जा सकता है !. :. ` MSS. 
है nA 7५ - ! 
॥५. ` ˆ  :क्योंकि आदिकाल से मनुष्य की मृत्य सर्वथा निश्चित हैं। उससे आदमी पार 


is 
5 
* क्र 


पा सकता । खाद्यान्न के अभाव से कुछ लोग मर जायें, तो उससे कुछ बनने या विगडववा्य | 
५ न नहीं है। पर प्रजाका भरोसा टट जावे, :तो शासन स्थिर,नहीं रह सकता ! | 
' ` ` - होकर विनाश के गतं में गिर जायेगा ।” | 
- ` .` ¦ ` “तो शासन का लक्ष्य क्या हो?” - 
| शासन का लक्ष्य प्रजा के हित को छोड़ और कुछ हो ही नहीं सकता। प्रजा को हु | 
` देखना ही शासन का लक्ष्य होना चाहिये । शासक को. यूह याद रहना नार | 
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f hk एक आम घारगा है कि घोड़ा अन्य 
जातवरों के मुकाबले में बहुत वुद्धिमान 

वर है। उसकी बुद्धि असाधारण समझी 

बाती है। यह भी कहा जाता है कि घोड़ा 

ह | दुत ही व्यावहारिक ज्ञान और विवेक से 


ननप्राणी है। । इसी लिए अं जी में व्याव-' 


हरिक विवक-बुद्धि को “हासं सेस” कहा 
बाता है। | 
व्या युह घारणा सच है ? पिछले पचास- 
पठ साल से वज्ञानिक इस धारणा के संबंध 
0 बोजदीन कर रहे हे, और /उन्होंते ऐसी 
ह | शिक बातों का पता लगाया है, जो हैरान 
$ेणवाली हे. । 











९ था कि वह आदमी की बातें समझ 
छित था । उससे ज्यादा बुद्धिमान घोड़ा 
| ही ओर॒ कोई रहा हो । उसके मालिक 
४ हों पीके वह सिफं जोड़ और बाकी 

Se और भी कई तरह के हिसाब 


5 <, 0s 
क 


ग्य 
कर 


हान्स नाम के एक घोडे के वारे: 


९३ 
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कर सकता था । वह उसे-बोलनेवाला घोड़ा : ' 


कहता था -इस अर्थ में कि वह आदमी की 


-वात समझकर उनका अपन ढग से जवाब 


दे सकता था । जमन भाषा में बोलकर या 
लिखकर पूछे गये गणित के प्रश्नों को बलेवर | 
हान्स .पूरी तरह समझ लता था; जसा कि? 
उसके उत्तरों से पता चछताथा.। .  .: 

और जवाब देने का उसका तरीका यहं . | 
था कि वह घरती पर अपने अगले परो के '' 
खुरों से टाप देता ।.किसी राशि कोः इकाई. _ . _ 
बतानी हो, तो वह अपने दायें खुर से उतनी... | 
ही टाप देता, और दहाई का अंक वतानू ` . , 
के लिए बायें खुर से । जंसे किसी सवाल ' 
का जवांब ४३ हो, तो ,क्लूवर हान्स बाय ' 
खुर से चार बार और दायें खुर से तीन वार्‌ 
टाप देता ॥ ' 

अगर हान्स को कोई वाक्य बोलना होता, 
तो वह उसके हिज्जे के अनुसार प्रत्नक अक्षर 


के लि. निर्धारित: संख्या में खुरों की टाप 


FI .* 


ही 
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हु क्र 
छा तो 


~> 


| अब वंज्ञानिकों'को. असलियत का पता फिर, वह जितनी जल्दी एक i; 
02८ रग सेन रहा ॥ ८-2 | . जोड़ बता सकता था, ढी शीं 
| 1 / नवनीत | oes Y ९४. - 23. ् | f - | 


'शी । आखिर कुछ वैज्ञानिकों को उसका, उसके मालिक का शरीर तन मादा | 
` मालिक जहां भी उसके करतब दिखाता, “और जब घोड़ा सही जवाब i 


` यहपता लगाने की कोशिश करते कि आखिर मालिक के.शरीर का तनाब दुर हो 
' ` , यह घोड़ा किस प्रकार आदमियों की तरह और घोड़ा टाप देना बंद कर देता | 


| हुए वही सवाल खुद पढ़कर उसे कागज लगता। वैज्ञानिकों की तीखी नजरों 


° न 
i क ह >“ खो च. :; 






'देता । उसे पता था कि किस अक्षर केलि  यद्यपि हान्स का, माहिर 
कितनी बार टाप देनी चाहिये । यह ढंग लग- उसे कोई संकेत नहीं देता था पर 
मग वैसा था, जैसा कि डाकखाने में तार देने हान्स को मालिक से मिलते उ रु 
में प्रयुक्त होता है। - ` बदौलत वह सही जवाब'दे दार 

पुरे जमती मे हान्स की चर्चा होने लगी पूछे जाने पर जब हान्स टाप देने पाक 

















अघ्ययनःकरने के लिए कहा गया । उसका टापों को गिनता हुआ निरचल 


वैज्ञानिक उसे बड़ी सूक्ष्मता से देखते और सयक संख्या में टाप दे चुकता, तो था 


सोच और समझ सकता है । ` . उसके टापो का संबंध मालिक के शरोर ई 
एक वैज्ञानिक को सूझा कि हान्स से. तनाव क्त और शिथिलं अवस्था से ब।| 
सवाल पूछने के तरीके, में थोड़ा परिवर्तन : बाद में अध्ययन करने पर पता त्या ह|. 
करके देखा जाये । उसने कहा कि जो सवाल घोड़े को उन वातों का कुछ भी ज्ञान खे |. 
पूछना हो, वह एक कागज पर छिखकर हान्स था, जो उससे.पूछी जाती थीं । यह धाणा 
को दिखाया जाये; परंतु उसके मालिक को .गलत निकली कि कलेवर हान्स विल्या | 
यह न पता चळ कि कागज पर क्या लिखा . और असाधारण बुद्धि का घोडा है । 
हुआ है। क्या तब भी हान्स उसे पढ़कर सही इसी प्रकार का एक और घोड़ा मीम | 
जवाब दे पायंगा ? हर था, जो बड़ी.तेजी से कुछ ही लिंग | 
जव एसा किया गया, तो हान्स की सारी गणित के कठिन-से-कठिन सवाल हुछ इस | 
बुद्धिशक्ति जसे काफूर हो गयी । वह किसी लगा था । पर उसका भी अध्ययन कण एक 
«सवाल का जवाव न दे पाया । यहां तक कि पता लगा कि वह उन्हीं सवालों के न| 
दो और दो का जोड़ करने में भी वह अस- दे सकता था, जिनको उसके 
152 रहा 1-5 ज्ञान होता था । जबं भी उसे काग | 


~ 


लेकिन जब मालिक ने कागज पंर लिखे कुछ लिखकर दिखाया जाता, क ल 

















ही, 


दिखाते हुए, उससे पुळे तो हान्स ने सही भी देखा कि कई बार वह कण र को | 
जवाबदेदिया। , .. - , - ` देखे बिना ही टाप देने लता 
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भी बतों सकता था -.; 
में मी इस किस्म के 
कप बुद्धिवाले ह घोड़े पायं गय 
| (आब देखकर समय बता 
क हा; हर ह, कई भाषाएं पढ़ सकत | 
ह; ग की बात भी'वता-सकत हू । 
| _ तरका अध्ययन करने पर भी 
i: वात सामने आयी कि वेः किसी 
[छ | + दवत का सही जवाब तब तक 
ग | अपा) थे,जंब तक कि उनके 
शे (कक उस जवाब से परिचित न हों । 
'# | प्रकार के घोड़ों फे विषय में विशे 
| न्न करनेवाले सिद्ध मनोवेज्ञानिक 
| उंडाइक का कहना है कि ऐसे घोड़े तभी 
॥ दुर उठाकर टाप देते हे, जब उन्हें किसी 
| करार की उंत्तेजना दी जाये । अधिकांश 
श जके मालिकों ने उन्हे प्रयत्नपूर्वक इस 
॥ वार्‌ का अभ्यास कराया होता है कि ` 
` | प्रालिक से विशेष संकेत पाकर" ही टाप 
द | तासु करते हैं और एक खास स्थान 
ह| "बाकर टाप देना रोक देते हे । ' 
इ _वत्ानिकों ने घोड़ों का अध्ययन करने 
व| १ ह जो परिणाम निकाले हे, वे आम 
| अरित धारणा के बिलकुल विपरीत हं । 
वं | "पुतः घोड़ा विशेष बुद्धिमान प्राणी नहीं 
| है बोर उसमें किसी प्रकार की असाधारण 
र | पायी ही नहीं जाती । जानवरों की 
| १९कीपरलने के लिए किये गये विविध 


] 
1 क 


| झी 1.) 


[| वता ` हूँ कि. घोड़ा अन्य जानवरों. 
फ में बहुत ही कम बुद्धि रखता है। ` 
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उड़न-घोड़ा-असीरियाई शिल्प्‌ .. 


परीक्षणों से यह भी प्रमाणित होता है ` .. 
कि गवा, जिसे हम आम तौर पर मूंखता का . 


प्रतीक समझते है, घोड़े के मुकावल में अधिक - : 


वृद्धिमान जानवर है.। होशियार-से-होशि- 
यार घोड़ा भी साधारण गधे के मुकाबले में 
मूं पाया गया है। . ख 
` विभिन्न जानवरों की बुद्धि परखने के 
लिए वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग किया । एक 
गोल चहारदीवारी में चार दरवाजे लगा .. 


'गये । दीवार कें दूसरी ओर उन जानवरों : 


की पसंद का भोजन रखा गा । चार दरः . 
ब्राजों में से एक दरवाज़े की कुंडी नहीं ' 


'लगायी गयी, ताकि जानवर उसमें से होकर . . 
' खाने तक पहुंच सके | अव देखना यहूया कि. 
क्या जानवरसो वारके प्रयत्न के बाद पता . ' 


लगा सकता है कि उन चारों दरवाजों में से. . 
कौन-सा खुल सकता है, जिसमें से होकर . 
वह भीतर रखे भोजन तक पहुँचे सकेगा 1_.* 
इस (प्रयोग में बंदरों ने 'सबसे ज्यादा '.. 
बुद्धिमान होते का सबूत दिया । उसके बाद - 


i) (९६८ .* `` - हिन्दी डाइजेस्ट 
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कुत्ते और फिर बिल्लियां बुद्धिमान साबित 
हुई । घोड़ों का नंबर सबसे वाद रहा । घोड़ा 
ही एकमात्र एसा जांनवर था, जा वार-वार 
.'एंक ही दरवाजे को घक्का देता था । 

कुछ वैज्ञानिकों ,घोड़ों और गायों की 
बुद्धि परखने के लिए प्रयोग किय्रे.थे । इनमें 


घोड़े गायों से कम बद्धिमान साबित हुए । 
घोडे कीं इस'मंद बद्धि के पीछ कई कारण 

हें । प्रकृति ने कुत्ते और बिल्ली को शिकारी 

जानवर बनाया है; जबकि घोडा स्वयं ही 


` - शिकार होनेवाला जानवर है । इसी अंतर 


के कारण घोड़े का स्वभाव कुत्त-विल्लियों 
के स्वभाव से भिन्न है। यही कारणं है कि 


- उसकी आंखो की स्थिति कुत्त-विल्लियों को 


आंखों से भिन्न है ।,कुत्तों व विल्लियों की 
दृष्टि ट्विनेत्रीय' (वाइनाक्यूलर्‌) है, जैसी 


` किमन॒ष्यों को है। उनकी आंखें सिर के आगे 


के भाग में होती हे, जिससे दोनों आंखों की 


नजर एक साथ किसी चीज पर पड़ती है । 
` इसलिए उनकी दृष्टि अधिक सूक्ष्म होती है। 


पर,घोड़ों की आंखें सिर के दो पाश्वों 
[ती ह । यही वात हिरन आदि शिकार 
किय जानेवाळे.अन्य जानवरों पर भी ला 


होती है। इसको बदौलत वे दुश्मनों से बचने * 


के लिए ज्यादा विस्तृत क्षेत्र में देख सक 

हूं । परतु. उनकी दृष्टि उतनी सूक्ष्म नहीं 
होती । क्योंकि एक वस्तु को वे एक समय में 
एक ही आंख से देख सकत हूँ, एक साथ ?नों 


आंखों से नहीं । 3 


जव घोड़ा जंगली जीवे था, तव शिकारी 


के .हेमळे के डर के कारण भागने के लिए 


A! च 


ड न 
1) 4 [ - ps 
| क. $ 
आल व \ १" क १) ) च की ब 
गी.) हु र्त री 
क 3 ® 


4. ¢ 


“९ । वह वड़ा आज्ञाकारी होता है 


तयार रहता था । हिरन 

तरह अपने बचाव के लिए र 
तक नहीं थे । सो हर समय 
की आवंड्यकता'ओऔर कम 


“कारण घोड़ा चंचळ और 
का प्राणी वन गया । ~ 


घोडा देखने में वहुत सुशील छात | 
उसकी सवारी भी बहुत आराम हा 
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स्वभाव से बहुत बेचैन जानवर है, जो वरः 
जरा-सी वात पर चौंककर घबरा उल्नाई। 
यदि किसी अस्तबल. में आग छा 
ता घोडं को वहां से बाहर ले जाने के झन 
उनकी आंखों पर कपड़ा बांब देना पहा 
हे । इसके विपरीत गाय विना विज्ञे घरा. 
हट के जलती गोशाला में से निकलकर वह 
चली जायगी । एक बार तीस घोड़ों को 
अस्तवल में से बड़ी सावधानी और काला | 
से निकालकर बाहर अहात में छाया ग्रा | 
पर गलती से उन्हें वहां खुले छोड़ ति | 
गया । फिर क्या था उनमें से कई फिर ६ 
घूं करके जलते अस्तबल की ओर दो | 
घोड़े के मुकाबले में खच्चर ज्यादा बर 
मंद सावित हुआ है। खासकर खात 
मामले में । खच्चर वही कुछ खाया ५ || 
उसे जरूरत है । पर अधिकांशं बह | 
से ज्यादा चारा खा ऊेते हैं; या पार 
ज्यादा पानी पी.ल॑ ह उपप, 
बेशंक घोड़ा सुशील, सुंदर और र [` 
जानवर हैं; पर इसका र्द मतल्व ': . |. 


कि वंह बुद्धिमान जानवर भी है। ` | 
22.23 2 रः र 
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र नही से ही हिमांशु घोषाल को आवाज 
| 








शेसब स्पष्ट सुन रही थी । गली में लप- 
|. के नीचे खड़ा-खड़ा हिमांशु किसी से 
|. छ र्हा था-“मेरे हक का रुपया मार 

आ. छाती पर चढ़कर अगर सव रुपया 
ळर] कह नहीं कर.लिया; तो मेरा नाम हिमांशु 
इः] षोपाल नहीं ! `` 

गौरी रसोईघर. में तिलचट्टो पर गम 

| मांह डालकर उन्हें भगा रही थी, मंगर 
| अग हिमांशु की तरफ लगे थ । 
हजार रुपय पानवाल और एसे मोटर- 
बाण मैने बहुत देख ह; कलकत्त मे आज 
£| वरह वर्षों से लोगों को चराकर खा रहा 
ह|] ह,कोई खेल नहीं । छाती पर चढ़कर अगर 
| या वसूल नहीं किया तो...... 
1 
सि | «हा तक है । अधिक-से-अधिक दरवाजे 


पः 


ब | परबठकर जोर्‌ऽजोर्‌ से अरळीलतम भाषा 


4 

4 | १ग्राहीगलछौज करेगा.और फिर एक दिन 

पव भूल जायेगा । बगल में छाता दवाकर 
र! नहा “अरे, घबराने की क्या वात 

है र सो रुपये का फ्लैट है, कमीशन 

“६... ` 


= र 


> 





5 नारायण गंगोपाध्याय 


मुताई पड़ रही थी । रसोईघर में बठी . 


पत सुमय गौरी को आइवासन देता. 
.चूड़ी में.ही उसके 
हाथों की तरह 


*१, र 
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मं पूरे एक महीन का भाडा मिलेगा, अगरं 


किसी तरह: असामी फंसा सुक्रा, तो एक “ | 


महीना आराम से चल जायेगा 1 क्या कहती 


हो, एं १ ` » 


भात को हंडी उंतारकर गोरी ने चूल्हे 
पर कड़ाही चढ़ा दी । हिमांशु की आवाज 
अब सुनाई नहीं पड़ रही थी 4 हो सकता 


है, मन-ही-मन . रुपया वसूल करने, की 


योजना वना रहा हो या बात कंरते-करते 
बड़े रास्ते की तरफ निकल गया हो. इसी 


बीच में कड़ाही से छिटककर दो वृंद गरम 


तेल हाथ पर पड़ा। गौरीचे मुंह विकृतं कर 


अपने हाथ की ओर देखा । मगर रसोईघर ` 


के घएं से मैले हो गये बल्ब की सेली रोशनी 
में अपना हाथ देखकर, जलन को यंत्रणा 


“ भल गयी-देर तकं मुरघ दृष्टि से उस देखती 
मार गौरी जानती है, हिमांश की दौड़ : 


रह गयी।' ' 

बराबर साबुन नहीं, लगाती अच्छी 
तरह त्रियमित ,स्नान भी नहीं कर पाती 
तब भी उसके पुष्ट गोरे हाथों 


पर मलि- ` 


27 


"५ 


नता की छाया तक नहीं है | एकदम सावा- .. 


रणं कांच की चड़ियां और एक जोड़ी शंख- 
हाथ किंसी महारानी. के 
दीख रहे थे | गौरी सिफ 


‘ . PN के 
|] ६०... ७ “७४ र 
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अपनी ही आंखों में महारानी नहीं है, हिमांशु 
भी कई वार कह चुका है- अच्छा ही'हुआ 
कि तुम्हारी शादी मुझसे बहुत छोटेपन में 
हीं हो गयी, नहीं तो इतनी रूप-माघुरी लकर 


तुम क्या मेरी ओर ताकती भी ? मेरी: 
किस्मत'पर लात मारकर किसी महाराजा- 


घिराज का घर बसाती ।' 
` कलकत्त में हिमांश का व्यवसाय दलाली 
'का था मकान और जमीन की दलाली । 


` ` निस्संदेह बहुत परिश्रम करता था हिमांशु । 
` सुबह ही बगल में छाता लेकर निकलता था 


और उसके वाद मटिया बुरुज से बड़ानगर, 


- वाली से बैरकपुर तक सारा कलकत्ता शहर 


छान मारता 'था । कहां मकान: विक रहा 
है, सस्ते में दक्षिण की तेरूफ तीन कड़ा जमीन 


' कहां बिकने के लिए खाली है, कहां नये 
फ्लैट बन रहे हें, हिमांशु को सब्‌ खबर पड़ती - 


है । मकान और जमीन-विक्री के मामले में 


हिमांशु जैसे 'एन्साइक्लोपीडिया' है । 


“क्या कहा, सर ? हावड़ों रोडवाली 


जमीन ? वही जो बेरिस्टर घोष के लाल- 


'ग के मकान से लगो है ? कभी भूलकर 


`` भी नहीं लीजियेगा । बंहुत झमेलेवाली 
* जमीन है। खरीदेंगे तो खून-पसीने की कमाई 


तो जायेगी ही, तिस पर भी झमेला । भयं- 


कर लिटिगेशन में पड़ेंगे, कहे देता हूं । : 
व्यथ में वकीळ-एटर्नी को भी रुपंये देने 


पड़ेंगे, इससे अच्छा जेठामल-भोजमल का 


मकान ......” A 


अथवा, ७७७७०७ > | ~ 


हे श्र 


~ 
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जानता हूं, जानता हूं सरं | छातू चक्र- . 


वर्ती लेनवाले दोनों छस 






















हाथ में है । मगर वह मैनेजर 
वड़ा हरामी है, सर ! उसे आएं नहो | 
सकते । वह तो, हो सकता है, आपरे र १; 
ही नहीं । मगर सर, यह भार आप मून | 
छोड़ दी जिये, देखियेगा, में सव मैनेज हि 
लगा । एक सिगरेट सुलूगाकर भा गो | 
वोळूंगा-केस्टोदा, वह मकान मुझे ना ; 
ही । वस ! और अधिक बोलने को बहत | 
नहीं। आप लोगों के आशीर्वाद से यह हिप | 
घोषाल ......... HR ही 
संव लोगों से यह.आशीर्वाद पाना इह | 
काम नहीं है। वकील और एटर्नी के बाकि | 
में दौड़-धूप । जिस मुवक्किल के'मंग |. 
दुविघा या आशंका हो, उसे. घंटों सा | 
पिलाकर दुरुस्त करना, ट्रांजेक्शत ह| 
समय दोनों पार्टियों को कोटे में हारि | 
करना, यहां तक कि कागज पर किसी | 
कहीं गलत स्थान पर तो हस्ताक्षर नहीलि| 
हे यह भी खयाल रखना, ,यागी हि || 
को सब कुछ करनां पड़ता और फिर ह| 
अंत में उसका ही अपना कांम बाश ह| 
जाता-कमीशन का रुपया वसु क || 
कोई तुरंत कमीशन की पूरी छ | 


` देता, कोई छः-छः महीने दड 
कोई-कोई जव एकदम फांसी देत की पोर 


तो बीच रास्ते पंर ब होकर," be | 
तम भाषा हिमांशु गा. नाशी 1 
| धे | pte 
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; देख लंगा ! छातीं पर चंढ़कर 
ः i वसूल नहीं किया तो फिर मेरा 


| ९ रुपये बहुतों से वसूल नहीं हुए” 
गार हिमांशु ने उनके लिए अपना नाम भी 
पद | कुछ दिनों तक गाली-गलौज 
मिहे | हरता, बै ठा-बठा कई बीडियां फूंक जाता! 
[| बोर जब अपनी ही विष-यंत्रणा मं जळता डं &) 
क| दवा अकारण गौरी को मारने .दौड़ता, तो i 
आश्चर्यजनक सौंदय उसे सम्मो- ५ 
हि|| (त कर लेता और वह मंत्रशांत सांप की ३६ 
ल्‌ | हं ठिठक जाता-स्तब्ध, निविकार। फिर ; 
बू) दुसरे ही क्षण वगल मं छाता दवाकर निकल 
बाता-“बेळे घाटा में एक मकान विकच- 
वाढा है, देर होने से कहीं वह हाथ से 
भ | निकल न जाये ।” 
१) युवह आठ बजे का निकला हिमांशु 
हि!) ग्रारह-वारह बजे रात को लौटता । कभी- ॒ र 
ह| समी दिनको १२ वजे या १ बजे घर आकर मुंह से निकलती हुई दुर्गंव तरी को बंता ' 
एक-आघ कौर भात खा लता । उसके लिए देती । और बहुत रात.तक हिमांशु फफक ` 
छूटी नाम की चीज नहीं थी.। और जब तक फफककर रोता रहता । ३ 
न| वहःऐक-आघ दिन बीमार-वीमार न पड़ गौरी उसके सामने से हट जाती । का 
| ता, इस नियम. में कोई व्यतिक्रम नहीं की सीढ़ियां चढ॒करजीणं एकतल्ल: से मकान 
होता । धूप में कुम्हलाकर, वर्षा में भीगकर्‌ : की छत परःआ जाती । पास ही सटा हुआ 
बोर जाडे में ठिठुरकर हिमांशु का. कुत्सित एक तीनतल्ला मकान था र ३, 
हबर अधिक कुत्सित हो गया झा । अल्लिकों का था। दोतल्ले की पकी 
इनो मेहनत-मशुक्‍क्त के बाद भी उसकी बत्ती जळू की आवाज आती । 
गृहस्थी की गाड़ी नहीं चलती ।. -खिड़की में जो आकर खडा होता, 
स्पष्ट देखती । उसका सोते का चश्मा | 
बीचे में हिमांश शराब पीकर घर बहुत स्पष्ट दत | रह रहकर: सिग- 
- । उसे रेस खेलने का भी नशा हो केसा. झलकता sr ह | 
| ५ था| जिस दिन अधिक हांरता, -उसके रेट की)आग जल उ जा 
१९६८ : $ BRE हिन्दी स्ट 
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खड़ी-खड़ीगौरी हिमांशु की बातें सोचती। , रहा हूं ।” 
दिन-बं-दिन हिमांशु और स्थूल और ककरा 


होता जा रहा है। बीच-बीच में जव वह उससे 
प्यार-दुलार करने की चेष्टा करता, उस 
समय उसका स्पर्श गौरी के 'मन म॑ बड़ी 
तपिश पैदा करता'। हिमांशु. की उंगलियों 
को देखकर लगंता जसे किसी बड़े मकड़ के 
पेर हें। अंधकार में भी गौरी अपने सुडौल 
गोरे हाथों को देखती । इन्हीं हाथों से 
अपना गला दबोंच लेने को इच्छा होती । 

खिड़की में कुछ देर तक आग का स्फुलिंग 
जलता रहता । वह आदमी, लगता है, एक 
सिगरेट और सुलगा रहा है । हठात गौरी 


को अनुभव होता-जलती हुई रोशनी को. 


बूंद और यह घुएं-सा,घुटन पैदा करनेवाला 
अंबकार जैसे एक विराट. जाल की तरह 
उसे घर रहे हें। असह्य गर्मी, घुटन से गौरी 
को सांस अटकने लगी । अस्थिर-सी .वह 
' नीचे उतर आयी । 

कमरे. में घुड-मुडकर कुत्ते की तरह 


“हिमांशु पडा था । गौरी वार-वार अपनी 
_ हथलो आंखों के सामने लाकर्‌ जैसे भाग्य- 


परीक्षा करती, रेखाएं पढ़ती, और फिर 


. _ « अपने हाथों की तरफ मग्ध दष्टि से ताकती 
: ” "रहं जाती । 


गोरी चौंक उठी । भीतर तरकारी 


' 'जळन की गंघ और. बाहर दरवाजे पर. 


जोर का धक्का | गौरी ने उठकर दरवाजा 
. ” खोला । भीतर पैर रखते ही हिमांशु: झल्ला 
` उठा< सो रही थी कया? मे कब से चिल्ला 


' पता नहीं क्या सोचकर फिर छौट बागी | 


सकते क्या ? ' 


'सामनेचहवच्चे में जाकर गिरी। कक || 




















दरवाज पर ही. बैठ गया 20 - | 
लगा- आह, वडा आदमी! सेहे सारे | 
आदमियों को देखा है हिमांशु. घोषा | 
पहल अपन मुह से ही वाला-ट पर k | 
और अवे काम खत्म होने पर कन 5 | 
एक सौ रुपया बस्शिश दे रहा 
खाना । `वल्विश ! में नौकर हूं गाद. | 
वान, जो वस्शिंश छूंगाः ?' बड़ा आती | 
सारा.! सुअर का............ ” बीड़ी फक | 
फकत दी-चार गालियां और सुना डां ' | 

गौरी रसोईघर की तरफ जा रही शे |. 


ह| 
मि | 


म. एक बात कहूं ?” - | 
स्वगतोक्ति में वाया पडन से हिम | 
झल्लाया और भोंहों पर बल देकर बोग- | 
तुम्हें क्या हुआ ?” . | 
“दूसरे लोगों के लिए तो जमीन | 
ढूंढत-फिरत हो, अपने लिए कुछ नही # | 





हिमांश ने हाथ की बीड़ी जोफकी गे | 


में बोला- अरे, चेष्टा क्या कम का | 
तुम समझती हो । मौका पाकर जव ठ |. 
जगह पर हाथ मारूगा, तव देखता 
अलीपुर अथवा; पार्क,सकंस...५०० | 
के ओंठों पर छरी की तीक्षण घार 
एक बंकिम हंसी खल गयी ~ 
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जी जी अशी छोड़ो. कम-से-कम पक अच्छे, किसी झंझावात की ध्वनि सुन रही थी। * ` | 
| ^ भी व्यवस्थाःनहीं कर सकते !* मुंह फरकर रसोईघर की तरफ जाने लगी ` | 
| (१ बहु घर ही कया खराब है ? कि हिमांशु ने पुकारा सुनो!” , ` : 
क. कं “दोतल्छा मकान के विना नींद . गौरी खड़ी हो गयी । इस अंबेरी गली : 
|i ह । यह ठीक है कि यह मकान में भी एक टुकड़ा आकाश का है, जहां कोई | 
| हम रना है; मगर सुविधाएं मी. चांद उगता है चांदनी में खडी गोरी चोरी. , ' 
ke ए नहमाखांा सब,विलकुल अलग। की सुडोल-सुघड़ प्रतिमा-सी लग रही थी1. 
१ | 6६ झगडा सट नहीं, कोई झमेला नहीं। हिमांश मुग्ध होकर वोछा- गहनों/से - | 
३ | क जरा रसिकता करते ए बोला- हो तुम्हारी सुंदरता ओर कितनी बढ़ जायेगी, - ' 
| तबार, औरत ! स्वभाव कहां जायेगा? यही सोच रहा हूं । तुम तो गोरी, गहने पह- 
दा. | दह की तरह चिल्ला-चिल्लाकर झगड़ा नने के लिए ही जन्मी थी ।” फिर कुछ देर . 
|! | (ले विना खाना कँसे हजम होगा ? खामोश रहा और फिर जसे गोरी को सुना- 
के | “नहीं, नहीं, तुम समझते नहीं,” गौरी कर अपन, आपसे मला हसा अगर 
॥ एरेबीरे बोली-“आस-पास के मकानों की द्रान्जव्रान के शिपि मिळे, तो कुछ र 
| यह इतनी सटी-सटी हे कि चाहे किसी जरूर वनवाऊगा | के स | is ४ य 
| | भी समय कोई चोर आ सकता हे । ` , हिमांशु. की बात शेष होत-न-होत गौरी । 
| “बोर! ” हिमांशु ने और मजाक किया- . रसोईघर की तरफ चली गयी | उस दिन 
ह | ऐप बेवकूफ चोर कलकत्ते में एक भी वहुत रात गये, जब सारे दिन की परेशानियों 
| हूँ है। तुम्हारे हाथ की चूड़ियों की ज्यादा- से क्लांत हिमांशु मुद की तरह सो गया, 
| उज्यादा चार “से कीमत होगी; लेकिन गौरी ऊपर छत पर आयी । चांद अभी , 
त | हु तुम्हे अगर कोई चोर चुराने आये, तो आश्चर्यजनक रूप सेसुंदर,ळग रहा था ओर्‌ . 
ह | रत दुसरी है, लाख रुप भी तुम्हारे लिए उधर दोतल्ले मकान को खिड़की में सिंग- . 
| हे)” हिमांशु. ठठाकर हंस पड़ा, फिर रेट रह-रहकर जक ' उठती । रहरदक , 
| पृछ सत्य दृष्टि से गौरी की ओर देखता . बहे. आग चांदनी म बड़ी अस्वामाविकसी 
९ | हुबबोहा-'इस दलाली के काम के सिल- रहेक उंठती, तेज, और तेज: . ' 
४ | व मे बहुत बड़े-बड़े लोगों के घर गया हें, | Kp 3120 AN Pe बहुत 
| रबी सपवती कहीं दिलाई हिमांशू आए शी या 
1 दीपी ।” fe रात बीत लोटता | आग _ -,__, 
है पु 'गौऐका चेहरा लज्जा से छाल हो उठा:। दिन । चाळीस रुपय के करीब, i ME 
| नाभ की तरह जैसे कोई चीज उसके सव रेस में खो आया । लड़ गत नळ Rn 
5, सि में उठने लगी.। ह॒त्पिडों में जैसे 'वह घर लोटा; रात का एक बज रहा रळ 
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` `  * शौरी जाग रही थी। बाहर कुंडी खटक 
ही दरवाजा खोल दिया। हिमांशु , छाता 
भीतर फेंक दिया और बाहर ही बे गया | 


रास्त में आज किसका मुँह देखा था' 


४ » पहले पहल॥ ˆ - 
द्य लो, हाथ-मुंह घोकर पहरू खा लो। 


+ .. _ ` क्या टिप्स दिये कि साले सब रुपय ही खा 
` ग ! ...... सभी चोर हे, समझी गौरी, 
सभी चोर हे [इस दुनिया में भल लोगों के 
लिए कोई जगह नहीं है ।” ४ 


 . की अश्या में गौरी की तरफ उठायीं और. 
' वस देखता ही रह गया । शुक्ल पक्ष की 
. दुधिया चांदनी में गौरी के गले में जैसे कोई 
चीज झलमले कर रही थी। 
र ` “गळमें यहक्‍्यापहूना है गौरी? हार 
` कहां से मिला तुम्हें ?” क्षण-भर के लिए. 
गैरी चुप रही । उस क्षण-भर के लिए गौरी 
के वदन में जेसे काटो ,तो खून नहीं। फिर 
घीमे-से बोली -“फेरीवाले से. खरीदा है 
सवा रुपय में ।! _ / 


481... 


न्य आ......5......5......। गिल्ट का हार,. 
. :. .- नकली सोने कां हार ? देखूं, देखू ?” ` 

h गौरी स्तब्ध हो उठी । हिमांश की 

| .. कुत्सित टेढ़ी उंगलियों उसके गळे पर चलू 

/ ` „ ` रही थीं | थोड़ी देर के लिए गौरी को एसा 
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Ee “साला, दिन ही खराब है, क्या जाने 


“आज खाने की इच्छा नहीं है ....... 


`. ` हिमांशु ने नश्चे से लाल आंखें समर्थन 


और उलटे मझे बदनाम भी करते हैं 






















“हार खूब जंच रहा है, ब. 
दूर से तो पता ही नही | 
छूकर देखने पर पता लग जात 
सोना इतना लाल नहीं होता द बक 
गळ सवारी होयत छत ही ३ | 
सो का पता.लग जाता है?” ह. 

अरे, तो तुम 
हिमांशु जो से हसा ह! 
निकली वदवू जैसे गौरी के भ्र र 
गयी । उसे उबकोई-सी आयी.1. 
हसत-हसत बोला-“हिमांशु घोषा द 
आसानी से नहीं भूळ्ता । कलकत में बार 
बारह वर्षो से तरह-तरह के छरोगों 
चराकर तो ही खा रहा हे. | 
अच्छा, छोड़ो यह सब बातें, चलो पे | 
खाने बे ।” - र 
खा-पी चुकने के बाद जब घोषाल 
आया, उसे नींद नहीं आयीः। पारद 
सोचता रहा-“बंचारी गौरी! इस गकल 
हार में सिर्फ गौरी की आत्मःप्रवंचना है | 
नहीं," उसकी व्यथ आकांक्षा को पीड़ा 
नहीं, मेरी भी चरम लज्जा है, मेरे 
पौरुष की घोरतर अवमानना हैं!" 
हिमांश का ध्यान अपनी, अवस्था पर गा: 
“मे अब ईमानदारी का रास्ता छोड़े 


मेरी दलाली के रुपये भी लोग मार तत 


! हर 
"१ 


५०५४७ 
४५४२०] 
Ct 


अब ठेढ़े रास्ते चलंगा । | 
५ TX 


Ea कि ये उंगलियां उसके नरम मांस में x ह 
2. ही रकी की संडासी की तरह घंस॑ - हिमांशु को जब कहीं से एकी 
5102 । उसने आंखें बंद कर लीं । मिळे, तो उसने सोचा,.एक सौ FE 
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र | ` आगेगा | और उसे तभी याद माजरा देख रही.थो । 
110 ह शनिवार हैं । एक सौ को तीन मेरे पति ने आप लोगों का कितना 

| दया, बदलने की अदम्य इच्छा से अनु- रुपया लिया है ?” 

ले प कर वह मैदान की तरफ भागो । बे लोंग चांक उठे एक साथ सवकी आंखें 

| कषत उसका देखिये कि एक सौ, उठीं। | आघी रात को इस निजेन गली मे... 
| सोमे परिणत नहीं हुए । जेब में कुल एक सुंदरी. का आविर्भाव ! “जैसे लोग 1 
|... आने पैसे लेकर वह्‌ वारह वजे रात कोई सपना देख रहे हों । जिसने हिमांशु * | 
| नबरलोटा कि अचानक गली के नुककड़ की गर्दन दबा रखी थी, उसकी उंगर्यां. ` 
| ददोतीन आंदमियों ने दबोच लिया । ढीली पड़ गयीं, हाथ शिथिल हो गये । ` : 
बृ | भर कोई जगह नहीं मिली फोर हिमांशु को जैसे मुक्ति मिली । हड़वड़ा- 

तक! करने की, साळे ! रुपये निकाल । कर उ वेठा । रूप पोस्ट की मैली रोशनी | 
| में सभी गौरी को तरफ मंत्रमुग्ध ष्टि सें, 
न| . हिमांशु गोंगों करता हुआ छटपटा देखते रह गये। + 7 
` || दाया । वैसी अवस्था में ही रोग उसे _ “बोलिये, कितने रुपये लिये हें, इन्होंने!” | 
छ । डों से पीटने ल हिमांशु के गाळ पर जिसने . तमाचा | 
` | «कली मालिक और, नकली फ्लैट मारा था, उसने हकलाते हुए कहा-'एक : 
| | ! दाकर एडवांस रुपये हजम करना आसान. ......सौ.........:.. एक सौ रुपये ।” . | 
ह | दह निकाल रुपये ( नहीं तो आज मारते- गौरी ने गळे का हार निकाल लिया और 
| गस बढ़ाते हुए कहा- यह हार लकर इन्ह आप 
है | "काल रुपये, नहीं तो खून कर दूंगा ।” लोग छोड़ दीजिये, इसका दाम एक सौ से 
| | इते हुए एक आदमी ने उसे खूब जो से अधिक ही होगा ।' | 
| ऊ्योरा और दूसरे ने उसकी जेब में हाथं गौरी की तरफ ताकते हु ही उसने हार 
3 | (रात्र सब, कुछ निकाला - कुछ खुदरे ले लिया और सभी जसे मोहाच्छन्न-से गली 
«| (मेखा रूमाल, पुरानी नोटबुक, क्लिप पार कर बड़े रास्ते की तरफ निक गय । 
| स्ीपेसिक। सब बाहर फेंक. दिया और किसी ने फिर एक शब्द भी नहीं कहा । 
| (ांचु की पीठ पर कई घौल जमाते हुए शायद तब भी उन लोगों को इस अपू घटना , 
f बोहा-'साला, सब पी गया ।” , पर विश्वास नहीं हो रहा था। ह 
EF सासे करा गला दबाकर वसूल करूंगा गौरीने हिमांशु पि होये ही 
- | ०) एक-ने कहा । हितं की आंखें , और एक तरह सेज यत बोस 
| || "कीया रहोथी कि यौरी झमटकर पास. घर तक लायी। हिमा नते बिस्तः 
| पो दरवाजे पर खड़ी-खड़ी वह सब से धारा बह रही 
आ८,. .... >. ०४७३० ७४ हिन्दी: (जे 


यी ७ क्क ब हि ® है क है - भ्र * क य 
|) ह \ s ps न के 4 $ 4 ग के रै नबी ह ने 2 9 के ह रै 
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पर लिटा दिया और उसका माथा अपनी 
गोद में रखकर सहलाने लगी । अब चुप 


भी 'रहो, वे लोग तो चळे गये, डरने की 
कोई वात नहीं।” गौरी आश्वासन देती, 


हुईबोली। ` 


` तो फिर दौड़े आयेंगे ।' 


__ आयेंगे, तो देखा जायंगा ......... । तुम 
. , (टाम काका की कुटिया' की सुविख्यात लेखिका हैरिएट एलिजाबेथु स्टोव,घरग | 


` से कहा - “तुम्हारे जैसी अन्य स्त्री इस संसार में न होगी ! इतनी मेहनती और कावा | 


` ' पतिन होते और में तुमसे परिचय-संपक में आयी होती, तो निश्चय ही तुम्हारे इ | 
पर रीझकर में तुम्हारे प्यार में फंस जाती 1” निव 5 


` वारे मे कहीं पढ़ा और उसकी खोज भे भारत आया । संजीवनी उसे कहीं न मिली | 
- ` _ वड़ो,निराशा हुई । तभी एक, विद्वान से उसकी मुलाकात हुई ।. विद्वान कह >. 
' हाीपढ़ाथा!। यहां विद्वत्ता रूपी पवत पर ज्ञान रूपी संजीवनी मिलती है। ऐसी 1. 


अवरुद्ध गले से हिमांशु ने कहा-- मेरे 
लिए तो तुम्हारा सब कुछ गया ही, वह हार 
भी गया; लेकिन गौरी तुम क्या समझती 








` हिमांशु वच्चे की तरेह फफ फफ 0... 
रोने 'लगा-"तुम मुझे कितना र. 
कितना प्यार करती हो, गौरी! और रै | 
तुम्हे सिवा. अपमान-लांछना के द्ग” | 
नहीं दे सका, कुछ नहीं”  : श 
दवा लिंये । हार नकली सोने का ; + 


कितु जिस प्रेम के आगे. हिमांशू बह | 

शिश की सष) 
शशु को तरह रो रहा है, उस प्रम | 
नकली निष्ठुरता की: वात सोचकर गोरे | 


हो, वे लोग इतने कच्चे हे ? थोड़ी देर बाद 
जव उन्हें पता चलेगा-कि हार नकली है, 











if = = 








बड़ी कठितता से गौरी ने कहा- दौड़े उतर आयी। . र 
उसने हिमांशु को कसकर कलेज से छा | 


_ Pd ५ 
"5 च. 2 ही, अ 





लिया । 


डरो नहीं ........: में. निपट ...... लंगी ।' 
| र 


“अनुवाद : परमेश श्रीवास | 




















सारा काम स्वयं करती थीं। गृह-कार्य में निपुण होने के साथ:ये लेखिका भाषण की छा | 
'में भी निपुण थीं । उनके पति उनके इन्हीं गुणों पर मुग्ध थे। उन्होंने क बार अपतीपलां | 








और कौन होगी? तुम-सी अन्य स्त्री कहाँ मिलेगी, जिसमें ऐसी सव हो, परत । 
कभी फटकारती न हो और जिसमें मधुरता के साथ इतनी दृढ़ता भी हो * | शी 
. स्टोव ने विनम्रता के सांथ कितना विवेकपूर्ण उत्तर दिया-“तुम पहल होम| 





५ 
स ञः { च 


, ८23 | ८ क: संजीवगी रे ब 
ईरान के शाह खुसरो के एक चिकित्सके और मंत्री ने भारत में क | 


aR 9700 हु आ elt ; न > ओर | 
पंचतंत्र-नामक ग्रंथः में है चिकित्सक पंचतंत्रं की एक प्रति ईरान ले गया प्लत र 
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की गड़गड़ाहट धीरे-धीरे कम 
सो] गयी और एसा अहसास आ, 
हि किसी ऊंचाई से आहिस्ता-आहिस्ता 
नीचे रखा जा रहा हो । इसी 
कड़ाहट के वीच एक पलरा-वल्व फूटन 
है आवाज सुनाई दी, क्षणिक चमक 
गैर माइक के निकट की कुसियों पर के 
$ बले दिखाई पड़ने लगे, फिर स्पष्ट 
|] उसने मेडल को देखे विना ही उस पर 
गहियां फेरी, प्रेसिडेंट को नमस्कार किया, 
ब्र | बीवाळ खिलौने की मुद्रा में अ्ध-अंधकार 
| 1 जज हुए चेहरों को नमस्कार किया, फिर 
ग) | बोट पडा. | ; 
[| इसके पहल कि उसे पता चले, वह मेक- 
स्मम्‌ आ चुका था । इदं-गिदं मंडराते 
` | शेता, अभिनेत्रियां तथा मेकंअप-मेन 
6 | ऐक समी उसे पहचानते थे । “देखूं तो 
मंडल ।' सुरंगी ने कहा और 
पैन के पहले ही प्यार से छीन लिया। 
ग्य भूलकर मेडल को, देखने लगे । 
क पर्फामेस' वाकई “सुपर्व था। 
नटखट कह रहा था- तरे फोटो- 
. CSN . 
(डं; 
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कहा--हां, सेठ ने नयाः रोल मंगवा दिया: 


था । प्रेसिडेंट बनाये गय हे, तो तस्वीर 


उनके अलवम में आनी ही चाहिये ।” <दोनों. 


हंस,पड़, उसने मुंह घुमाकर फोटोग्राफर को ` _ 


देखने की कोशिश-की; लेकिन वह आस- 

पास घिरे हुए स्त्री-पुरुषों के पीछे से जाकर 

सीढ़ी उतर रहा था। |. 723 
“मेडल, बहुत सुंदर है । ...... कत्मेच्यु- 


शॅन्स ! ” वह “थेक्स...थक्स” करने छंगा,. 


आभारवदा । डाइरेक्टर ने शाबाशी देते 
हुए कहा-“ आज तूने कमाल किया, यार! 
टाप्स, मेन, टाप्स ! ...... वह आवश म॑ 


वोटो साफ आयेंगे तो?” फोटोग्राफर ने | 


प 


ज्यादा बोळ न सका । मेडल मुलायम उग- : 
लियों में फिरता हुआ वापस आ गया सभी : 


लड़कियां उसे घूर रही थीं । उसे ताकती. 


काली-काली आंखों को देखकर उसक़ा अभि- . 


नेता आत्मा भी -बैचेन हो रहा था । मेडल 


~ 


था, इसीलि बेचेनींथीओर चेती मं एक, . 
महत्ता थी । बाहर स्टज पर तालियों की . - 


गड़गड़ाहट हास्य के फुहार में घुल गयी और | 
मिश्रित आवाजें आने लगीं । उन आवाजों ` "' 


हिन्दी डाइज़ेस्ट . 


~ 
वि हक] 
क क 


° 


~ न 
$ ~ 
5 क्क 


` की वह पहचानता था। तीन घं के 'समारंभ 


की समाप्ति की उनमें सुचना थी। स्टेज की 
` वत्तियां बुझीं। आडिटोरियम म॑ प्रकाश फल. 


गया । सभी मेकअप-रूम सें वाहर निकल 
. आये । वह चुपचाप लोगों की पीठों की 
` ओरताकता'रहा । . . 
“क्या प्रोग्राम है, अव ?” किसी.ने सेक्रे- 
'टरी से पूछा ।:डिं ...... स्पसं 1” उसने 
मजाकिया मिलिटरी लहजे में कहा, जिसमे 
` न मजाक था; न मिलिटरी लहजा । वह डेढ़ 
“साल एन० सी ० सी० में रह चुका था और 
् उसे वार-बार सभी को स्लो-मार्च कराने 
|... काशौक था।नाइतेका क्या इंतजाम है! * 
हा 801 “जिसे आना हो, चलो मेरे साथ 


1. दो-दो रुपये दे दो 1” .........” 


. “ना ......” इतने प्रेसिडेंट पधारे । पीछे 
कुसियां. खाली करके चले आये लोगों की 
फौज थी। में आपको बधाई देने आया ह”, 


शय प्रेसिडेंट ने कहा -आप्र लोग नौजवान हे, 
£ . _. उत्साही हे ......मुझे तो स्टेज पर बोलना 
| ` ‹ ही नहीं आता ।* प्रेसिडेंट हंस पड़े । फौज 


का एक आदमी हंसा, फिर सभी हंसे, फिर 

' ६. अभिनेता-अभिनत्रियों में हंसने की हिम्मत 

: _ आयी, आखिर वह भी खिलखिलाकर हंस 

` दिया। एक चेन-रीएक्शन की तरह । हंसने 

` की,कोई खास बात नहीं थी, लेकिन सि- 
'डंट खुश' हुए | . 


; : ,किसतरफजाना है?” प्रेसिडेंट ने उससे 


` पुछा! "हम लोग तो जा रहे हें नाइता करन ।? 
र. सेक्रेटरी ने सुरंगी की ओर देखा-उसकी 
४... इच्छा सु गी की ओर देखने की. नहीं थी । 


क वी हे 
म] “ 


सभी ` सुरंगी की ओर बेला 


. मुझे अभी बहुत दूर जाना है । | 


_पूंछा- कहां जाओगे तुम २०! | 
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सुरंगी की ओर देखने को "ह ई 
कहा- में तो......नाश्ते पर: | 
जाइये ।”....... “उसका पेर हो | 
भर गया है ! ” फिर हंसी । मेडल की क| 
से कुछ भूख जरूर कम हो गयी थी ताइ 

की गड़गड़ाहट से भी कुछ अख केम होच |. 
थी । लेकिन दुर जाना .या। सिर 






` तर 
ता | 
hr 





र 


ही चलो, तुम्हें हावड़ा छोड़ देगे |. 
“आपको घूमकंर जाना पडेगा ।".....श्र |. 
भई, गाड़ी. है, चलो, चलो ?......प्रमिट |. 


हावड़ा ।” .......“चल्ो मेरी गाही | 


. हाथ पकड़कर, उसे खींचकर छे ग्रे! | 





मेकअप-मैन रज्जाक ने उसके कपड़ों |: 
बंडल उसके हाथ में थमा दिया । सेब |: 
परदे लपे जा रहे थे। अशर' लोग अहन || 
में कुसियां सीधी कर रहे थे । वह सुर भा |: 

गाड़ी बड़ी थी । भीतर सीटें दृष | 
,तो नहीं, मगर काफी सफेद थीं जवे स || 
मैली होंगी, तब 'बूटळशिप साकी | 
जायेंगी और मेरे जैसे अघंज्ञानी एक खेत || 
का नाम सुनकर खुश हो जायेंगे उसे पह | 
खयाल .आया । समझ में नहीं आग | 
ऐसा.विचार स,वक्त क्यों आ गया। i । 
प्रेसिडेंट को ओर देखा । प्रेसिडेंट १ | । 
लांग कोट और पी में सज्जे भ 
न रहते हो ?”' (किक शा 
१००--रहता ह, हावड़ा से कुछ । हः | | पे 
पुर में,” उसने उत्तर दिया। प्रस के 
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न्न | ल्या, उंगली छआने से उस पर शरीर 
प | ब्रगर्मी का दाग पड़ जायंगा । बचपन से 
सं | क्ती सतहों पर उंगली दवाकर उठा 
| | के वाद हवा में झिलमिलाकरः छोटे 
रे गायव होते हुए दागों को देखते रहने 
मसे बड़ आनंद आता था । 


शादीशुदा हो ?” ...... “ 


कुछ भूल हो गयी हो ऐसे वह 'जी' 
१ | गया।पर जेब में मेडल था; इसलिए 
कोमियम, फैक्टरी की. नौकरी 

1र अनायास डाला गया वजन--किसी 

बह नहीं था । “बाल बच्चे ?” 

गे बाग पूछा । “नहीं हे ।” उसने 


४: बच्चे नहीं हे | A 
| १६८ | 
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दपा का चौथा महीना तो चल ही 
दा बताने की जरूरत? सही ` 


i ड | हे हर 222 १०७ न] | 


गाड़ी पुल पर आयी । किनारे की जेटियों ` 
की गरम हवा महसूस हुई, पुल के बीच में नदी 

की ठंडी हवा के झोंके आंय और गाड़ी पुंल 
पार कर गयी । रु शन आने पर वह उतर 
पड़ा । दरवाजा खोलना न आया, प्रेसिडेंट . 


ने खोल दिया । उसने आभार माना, सलाम _ | 


किया । प्रेसिडेंट ने सिर झुकाया । दरवाजा 


बंद हुआ, गाड़ी चल दी । बाहर से ही जब . . 
. दबाकर मेडल के अस्तित्व का अनुभव करत 


हुए उसने इलेक्ट्रिक घड़ी की तरफ देखा । 
बेगमपुर पहुंचते-पहुंचते ग्यारह बज जायग.।. 
सीमा से कहकर ही आया था कि देर हो _ 
जायेगी, चिता मत करना । आज उसने _ 


'खाना भी नहीं पकाया था, उस पर अभी तक 


फ्ल'का असर था । > ॒ 
हावडा स्टेशन की देर रात की, उदासी | 
को भुलानेवाला मेडल था जेब में । बद्र , . 


हिन्दी डाइजेस्ट 
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दुनिया. अबसीख' रही थी कद्र करना ।.इस 
वर्ष का “बेस्ट एक्टर' वह होनवाला था- 


« एमेच्योर ग्रुपों में । पूरे शरीर में से कुछ उफन « 
` रहा था, और छग रहा;था कि रोमकूपों : 


. से कुछ. बाहर झर रहा है और उसका 
` उद्गम वह मेडल ही था ।,थर्ड क्लास-का 


टिकिट लेकर वह डिव्बे में बंठ गया । या 


उसे अक पास की भी जरूरत थी; क्योंकि 

कलकत्ता आते रहना एक तरह से निय- 
मित हो चुका था । 

डिब्बे. के कोने में एक साफ सीट पर वह 

' जा बैठा । भीड़ थीं, लेकिन हावडा .स्टंशन 

पर ट्रेनों में अगर बैठने की जगह मिल जाये 

तो भीड़ किस तरह कही जाये ? आहिस्ता- 


आहिस्ता -डिब्बा भरने लगा । सभी कुछ ` 


घीरे-वीरे हो रहा था । सीमा के पास भी 
` बह बहुत घीरे-चीरे जा रहा थां । मेडल 
सीमा को दिखाना था । अगर सीमा उप- 
स्थित होती,तो खुश हो जाती । एकाएक उसे 
आनंद अनुभव होन लगा, डिब्बे की.जनता 
को मालूम भी नहीं था कि उसकी .जेव में 
- , सवश्रष्ठ अभिनय का मेडल था । केसे मख 
`` विचार...... ` ' 
दो सिक्ख चढ़ आये, पंजाबी में . वाते 
करत हुए । सामन की सीट पर एक बिहारी 
परिवार बठा हुआ था | वाप्र, मां, एक छोटा 
लड़का, एक' लड़को अंदाजन बारह वषं की । 
: उसके नंगे पर और पूरे शरीर पर गहने दे 
` हुए थ । वह चोक पड़ा । लडकी की मांग 
' में सिदुर था भोर उसके दोनों हाथों में सुहाग 
.. की चूड़ियां थीं । एक लगभग' नग्न बच्चा 
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'नीचे ही वे “गयीं ।.डिव्बे में वती 


“औरतों ने कुछ अस्पष्ट चीत्कार किया वार 


को पता नहीं है 


, खडखड़ाहट, अलग-अलग 


१९८ .' (3.8 














था । रस्सियो से बंध । 
हुए टीन की छोटी-छो हक त 
तक लिपटी हुई मैली-घोरि पुणो 
हिन्दुस्तान थर्ड क्लास के न्नर ह 
था। पूरा डिब्बा भस 
में कुछ संथाल औरतें 
झगड़ती हुई घुस आयीं और 


तज हुई,.गर्मी महसूस हुई, ठेन चलो | 

सुरंगी नाइता करती होगी | ने 
सेक्रेटरी कया करता होगा! को | 
घर जाकर छट चुके होंगे । सामने की तर. 
वाल नंगे बच्चे ने पेशाव कर दिया, संशा 





वर्षीय दुल्हन हंस पड़ी । वह सिक्खों ही के | 
समझने की कोशिश करने लगा। होय 
सिक्ख कह रहा था-“सात समंदर हि 
जायंग, वादशाह ! अभी तक तो सका! 





हिन्दुस्तान उसे घर रहा था | 

फैक्टरी. में उसने लोगों. को देखा ग। |; 
यह थर्ड क्लास का पुराना, घुएं के रवा | ३ 
डिब्बा थां, जो सरकार, की इतनी 


` योजनाओं के वावजद अभी पुव षा! |; 


ठरेन चलने पर भी हवा खास नहीं बा | 
थी; क्योंकि ट्रेन की गति मंद थी और 


न 
खचाखच बैठे हुए थे, या खड़े थं । bs 
गंदे लोगों का-पसीना, गरीबी का क 
आवाजें, सभी जैसे उसको ह ph ग, 
आ रहे थे। क्षणाघ उसे लगा, सिरे | 
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`} | लेखक 
है गौर वातावरण की घुटन से .उसे 
कसी अनभव हो रही थी । वह बाहर 


द 
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टमी हेट गयी। मेडल ! उसने आयी हुई 
सगो दवा दिया । आँखों के सामने झिल- 
पात बेटलशिप ग्रे रंग पिघल गये । 

| फिर उसकी दृष्टि वारह वषं की दुल्हन 
| प पडो | हिन्दुस्तान के हर चार मर्दों में से 


` | भके पास जा रही है। शायद 
हर दस 
|| म सनौ निरक्षर हे ...... बिलकुल 
ी ह, ओर य सभी अनपढ़ औरतें मिल- 
| (वष देश को पचास लाख बच्चे पैदा 


| ते 
1... । य पत्नांस लाख प्रश्‍न उसके, 


॑ है। वह भी इस गरीबी, बेरोज- 
हती मे पडा हुआ नहीं धड़क रहा 


ने लायक काफी प्रश्‍न थे । 
IRC... 


“> 32 | ७ 44 


5 ha > 
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इबार में घ रने लगा । चक्कर कम हो गय, । 


ति अनपढ़ हे । यह भी किसी अनपढ़ पहलू- . 


1 भारी का एक'घड़कता हुआ अश, 


त आा,चुका.थाः। उंसके अपन . 
क्र, 


१०९ . 


» 
f 


प्रयत्नपुर्वक उसने सोंचंत्ता बंद किया । 
विचारों से उसे दु:ख हो रहा था। लकिन':' 


दुल्हन सामने ही बंठी हुई थी । उसे किस 
तरह दृष्टि से हटाया जाये ? उसने आंखें बंद 


कीं ओर दुल्हन को पलटना शरू किया । - | 
ने फेंककर चेहरे को साफ किया, सिंदूर | 


पोंछ डाला, नयी सफेद फ्राक पहना दी । 
लारू संश, सफद मोज, मखमल के जते, 


बावकट वाल ,....: किडरगाटंन .....ना, - . 
किडरगार्टन से उसकी उम्र कुछ बड़ी थी । | 
आँखें खुल गयीं । दुल्हन धीरे-धीरे टांगे . 


हिला -रही थी । 


' लीलआ । कुछ उतरे, कुछ चढ़े । एक 


संथाल स्त्री न भीड मे सीट के नीचे सिर 
घसाकर पान की पीक थक डाली. । एक 


मजदूर सकोरे में चाय लकर पीने, लगा ।' | 


सात समंदर हिलानेवाले सिक्ख शांति से 
उतर गये । दो साध चढ़ आय और सिक्खों 
की सीट पर जमकर बँठ गये । उत्नमें से ठंडी 
खाक की, तंबाके की, गंदी जटाओं..की 


स्त्रियों के लिए भड़कती हुई भूखी वासना ' 


की बूं आ रही थी । गाड़ी चल दी । 


बेलडं, बेलानगर; डानकुनि, आगडाना । ; ` 
बाद में बेगमपुर आनेवाला था रात की , 


ट्रेन में इतनी सारी निराशा थी कि मेडल 
की चमक पर धुंध जम जाये॥ एक जम्हाई! 


आयी, मुंह खोले. बगैर ही उसने उसे दबा 
दिया । आंखें झलझलों गयीं। चरमा निकाल-,- । 


कर रूमाल से उसने आंखें पोंछी, रहा-सहा 
मेकअप भी रूमार् पर आं गया) फिर से 
उसने चदुमा'पहन लिया । PE, 

ण मा हिन्दी डाइजेस्ट 
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क ` प्रत्यातज्ञा 
पक च्य प्रोरोकोव द्वारा अंकित 
| ` _ ट्रेन चल रही थी, समय के परिमाण को 
' ` *भूलकर | डिव्वे में किलकिलाहट थी । 
` > बेलड़ आया । बेलानगर गया । डान- 
'कुनि पर स्यालदह से आयी हुई गाड़ी के 
है साथ एक छोटी-सी दुर्घटना हो गयी थी । 
८ ` ट्रेन खड़ी हो गयी कोई चोरी. की और 
` 'कोई चेन खींची जाने की बात कर रहा था। 
कुछ देर के बाद, ट्रेन फिर से चली-लंबा 
सफर तय करके थक गयी हो एसे.। स्टेशन 
को हवा में घुएं के मचलते गुब्वारे, बोरडम 
: अबकार सब कुछ था । महसूस-हुआ जैसे 
` . खुद उसके पेट में कुछ गड़बड़ी हो रहीःथी ३ 
~ भूख थी या दुवारा मतली हो रंही थी ? 
सीमा अभी बहुत दूर थी, बेगमपुर में 
. -बीमार। पेट में चार महीने का वजन लि 
. _ _ चह फ्लू कराह रही होगी, ट्रेन एक खड़- 
... खड़ाहट के साथ खड़ी हो गयी, फिर से 






















,....सायाकोब्स्की की एक कविता पर से बो£ 


` “इतनी सफाई चाहिये तो फर्स्ट .मे पर . 


गाड़ी के लायक थे- सभी 


श्रम । अव तो मेडल भी वजन-सा तळ] 
था.। अगर पूरी-की-पुरी ट्रेन भी घव 
जाय, वह चिता नहीं करनेवाला'चा। || 
ये टन, य, आदमी......... चार 
आत-आत पूरे डिब्बे को नरक बना डा्|| 
पेशाब, तंबाक्‌, थक। एक आदमी 
“जहां-तहां थू कता फिरता है। जानता | 
ए ” दूसरे ने तपाक से ,जवाव (र 
जा......” पहले ने आंखें फाइकर | 
“में तों जाऊंगा फस्ट क्लास म, ४ "3 
मालगाड़ी के लायक भी नहीं है। “* 
हा ...:.. हा: पूरा डिब्या ७ 


1 
छलक गया । वह चुप हो a 


5, 
,..... वंह खुद भी ...- पुरा र 


मालगाड़ी के लायक था1 र 
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प ह । _. वह सीधा बैठ गया । 
0 € छोटा स्टेशन आ गया, जंगल 
क | , ते । साधुओं ने जम्हाइयां लीं और 
| हुए से रंगे हुए धार्मिक हथियार 


| 1 । ह व उतर पड | 





















| , मेडल की वजह. से या फिर प्रेसिडेंट 
।्‌ | = उफेद गाडी,..रे किंन थकान कुछ ज्यादा 
ग ब हो रही थी: । परिश्रम कम आर 
छो | मिक थकान ज्यादा । डिव्वे में नय आये 
सज्जन ने पैर कुचल दिया । उंसकी तो 
द्गते की इच्छा भी नहीं वच गयी थी। 
कप के पास पहुंचना था, खाना अभी वाकी 


का सिर छाती पर लिये उसकी 0 
| हाथ फरत-फरत सो जाने की उसको 
१ | जम थो। केल फेक्टरी की शिफ्ट सवेरे की 
| व उसका ध्यान एक सज्जन के वड़ंबड़ाने 
„| शत्रफ गया ~ जरा ठीक से बैठा करो ।” 
| (जन कुछ आग भी-बोल गये, वह सुन 
५ पाया। खर, आज की चिताएं काफी थीं। 
| पर को, कल की चिताएं कल करेंगे । 


उ ऐह पाया । 


व्ह लेड बाहर निकल. आया | 
` = रशे, कृत्त, करीब के गां में .से 
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ठत की दरकार नहीं थी. 


| बज वह बिलकुल थक चुका था ! जेव 


जो मीमा से लिपट जाने की इच्छा थी । - 


र _ सीमा के पास जा रहाथा-जॉर्मवती, बीमार, « | 
के स्टेशन पर वह उतर पड़ा 


* पड़ाती आखिरी बसें; दोनों ` 
गटरो में से सतत आती हुई 
-रिक्शो प्रर बीड़ी. 


१११ 


के कश खींच हु , सुस्तात छोकरे । वह 


वाळे की दुकान. पर खड़े शिंव्‌ ने पुछा- 
क्यों साहब, आज कुछ ज्यादा देर हो 
गयी ?” ............. हां भई, कुछ देर हो 
गयी आज ।”............“लीजिम्र, पान-वान 
खाते जाइये । 
पानवाल की दुकान पर ही वह खड़ा 
हो गया । दिवू ` पुछा तक नहीं कि कहां 
गये थ । शिब को पता था कि वह अभिनयं 


भी करता है । कौन-सा नाटक था, केसा ~ 
ए, क्या पार्ट लिया था ?- उसने कुछ . ' 
पूछा नहीं । पातवाळ ने पान कां बीड़ाऽहाथ 


में थमा दिया । उसने' कहा- अभी. खाना 


तेजी से आगे हो लिया । घर के पास पान ¦ 


F 


नहीं खाया । खाना खाने के वाद खा छंगा।” 5 | 


शिब्‌ ने कहा- “ आज तो आप कुंछ 
ज्यादा थके ए नजर आ रहे हें ! ” उसकी 
नजर एकाएक पानेवाले के पुराने आईने 
पर. पड़ी और वह रुक गया ।' यह 
चेहरा! पूरा चेहरा पोंछे गये मेकअप पर 
चिंपकी हुई धूळ और थकान और निराशा 


से दा हो गया था। उसने मुंह फर लिया- -' 


“आज बहुत देर हो गयी है, कल मिळेंगे । 
इतनी .गंदगी और निराशा. लिये वहः 


घंटों तक अकेली तड़पती सीमा के पास! 


सीढी के अधरे में क्षणाध रुककर उसन . 


विचार किया-में अभिनेता हूं, उसके एकाकी 
पन और उसकी. बीमोरी में मुझे उसे खुश 


: रखना चाहिये.। 'और में ऐसा चेहरा लकर 


उसके पास जा रहा हूं! यह चेहरा गंदा, 


क 





> 
कू, ७ 


पसीने से तर, थका हुआ ! उसन्न. पाच कर्म 


` में रखा, रूमाल से पसीना पोंछ डाला, केश 
` संवारे, हंसने का, खुश होने का, एक नया 


` -खुश चेहरा पहन छेते का सख्त भ्यत्न किया। 


अभिनेता था वह, नये-नये चेहरे पहनना 


° उसका पेशा था । 


दौड़ता हुआ वह सीढ़ियों चढ़ गया, दर- 


वाजा खटखटाकर खड़ा हो .गया । कौन 
I “ में हु, खोल,...... खोल 


षु । ७७७७ ¢ सीमा 


चेहरा मस्कराया । दरवाजा बंद करके वह 
लगभग लिपट गया । दोनों. विछौने पर आ 


(“लेखक छारी 


आहिस्ते-से- दरवाजा - 
` -खोला.। वह घंस पड़ा, सीमा का निस्तज' 


~=” 


बठ। बहुत देर कर डाली आजः?” आ 
| 
| 


ने पूछा ॥.'हां ........ सीमा 
आज बहुत खुश नजर आ 
मेडल तुम्हें ही-मिला न?” ' ही 
हंस दिया। | कर्‌ 
रता. ह मुझ, : सीमा 
तुम्ह इतन खु देखकर ही मुझे पता 
गया । बहुत वड़ अभिनेता हो सकते हो तृ 
लेकिन नीवी के सामने अपनी खुशी 
छिपा सके । आज तुमः दुःख की एक्ट र 
कर सकते, सच है न? बोलो.” . 
वह प्यार से सीमा का एक 
लकर, अप ज्‌ के फीत खोलने लगा। 


स्वयं अनूदित ) | 







'. 








xX: » = RR 1. 

मझे याद आता है, एक अभिनेता नाटक शुरू होने के पू. ही स्टज पर आकर दंग | 

का अभित्तंदन किया करता था । उसे इस वात का डर रहता था, नाटक के समाप्त ही र 
तक दशक वहां रहेंगे या नहीं । - 3 


* 05०० 


` ` क्याकमाळ.काअभिनय है! नायिका के प्रति वह केसा उत्कट प्रम प्रदर्शित क 

है! 
हां, अभिनय अच्छा है! जानते हो, पिछले अठारह साल से वे दोनों पतिपलो र 
* तब तो सचमुच ही वह्‌ बड़ा जबर्दस्त अभिनेता है। . . ` , | 
है, |$ 


०७०७०' ' 


उसने ऐसा अभिनय किया कि श्रोता विचलित “हो उठेरमेरा मतढूव 
सीटों से दरवाजे की ओर.विचलित हो उठे । RN 
मेरी दीदी पिछले छः महीने से अभिनय-विद्यालय में फिल्म अभिनेत्री द 
शिक्षण ल रही है । ह. 
अब तक उसन क्या-क्या सीखा है ? 
... सवेरे ग्यारह वजे तके, बिस्तर न छोड़ना । So 7 ती 
ह ब | र x ज्र -. KE a 5.7 YN, ब 
Ei ६ « i i ४, क रय is 
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*... देवताओं के.पू्ण स्वरूपाकार का प्रतीक । 
4, ` प्रस्तुत लेख में यंत्र-प्रतीकों'दवॉरा प्रच: . 
54 . लित देवी-देवताओं की स्वरूप-प्रतिष्ठा की. | 
°| चर्चा करते हुए यंत्र. शब्द का,इसी अथे में 
४ ` प्रयोग किया गया है" य़म्‌+त्‌भर = यंत्र । 
54 जो तेजःशक्ति प्राणों में.अवरुद्ध (यम) है, : 
(| उसेत्राणं करना, मुक्तं करना यंत्र-प्रतींको के 
| ` माध्यम से सहज हो उठता है। यंत्र की प्रत्यक 
४५. रेखा सजीवं हो उठती है । अलग-अलग . 
कोणों के “ज्यामितिक यंत्र अलग-अलग. - 


ऱ्ह पी Bo हो | पुज्य पात्रों के प्रतीकं होत ह । किसी घातु 
6: 11-11 तीत ` द्वारा इन ज्यामितिक कोणों को, अगर मूर्ति ` 
a का रूप न.दिया जा सके, तो उसे किसी. घातु 
अथवा वस्तु. पर चिह्लित-कर देने से ही 
देवी-देवता का स्वरूप पूर्ण मान लिया जाता | 
है । निम्नमुखी त्रिकोण यंत्र में Es । 
ही तांत्रिक यंत्रोपासना का विधान है और ऊध्वेमुखी त्रिकोण यंत्र 
शे ही तांत्रिक [ना का. मेदेव पुजा स विधात है । प्रतिमा-पुजा- 
पपी के लिए'गूढ़ अर्थ है । . विधान में घट आदि अल नः bs , 

पूजा में घट आदि वस्तुओं केः आवर. 
00. गारी | कोई आवश्यकता तहीं पड़ती; वल्किप्रतिमा- _ 

प में छोग 'जंतरन्मंतर' ( यंत्र- पुजा-विधान में घट आदि मांगलिक वस्तुओं. 
` पकी महिमा प्राचीन काळ से मानते पर देवी-यंत्र अंकित करना आवश्यक समझा- 
11 हं। जीवन में किसी भी प्रकार . जाता है। - | हे के 
| पायो होने पर मंत्र-सिद्ध 'जंतरो' इस यंत्र-पूजा का प्रारंभ कब और कसे. 
|; किया जाता है, जैसे तावोज । . हुआ, यह ठीक-ठीक' बताना मुश्किल हे. 
ऱ्य साग-चांदी-अथवा तांबे के वनते हमारे मनीषियों की खोज॑-बीन के अनुसार '. 

> आकार ज्यामितिक होता है- इसे यंत्र-पूजा कां विवरण प्रागेतिहासिक .. 
|च अथवा चंद्राकार। मंत्र का . काळं, वैदिक काळ, तांत्रिक काल, बी 
| पुथ केकल्याणाथं देवी-देवताओं काल अर्थात्‌ हर काल में मायां जाता है । . 


|, शोर का आशय है, देवी- मुअनजोदड़ोकीखुदाईमें.मी ऐसे देवी ' 
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के चिह्न पाये गगन हूँ । हर युग में इस यत्र को 


| ____ (देवी शक्ति और परमात्म-शेक्ति का तिभू | 


माना जाता है । 


` ` इच्छा क्रिया तथा ज्ञानम्‌......। सूष्टि 
` स्थिति-ल्य की शक्ति; अर्थात्‌ क्रमशः त्मा दे 


विष्णु-महेश की शक्ति | वदिक युग में भी 
वरुण (जल), मित्र (सूय), पंथिवी: आदि 


\ देवताओं के समत्वय-साधन से इस त्रिवा-' 


` शक्ति का परिचय मिलता है । यह. विघा- 
शक्ति त्रिकोणात्मक है । यज्ञ-साधनों में यह 


` त्रिकोण ही यज्ञाग्ति का अधिदेव माना 
` गया है। यज्ञ के अनुष्ठान में तीन महिमा- 


कलशों की स्थापना के माध्यम' से त्रिदेव 


' वरुण, मित्र और पृथिवी के आविर्भाव की. 


घारणा की जाती है। इस त्रिकोणत्व की 
परिकल्पना के आवार, यज्ञानुष्ठान के तीन 


हट महिमा-क्रलश भी हो सकते हूं । सूय को तेज :- 


` शक्तिका प्रतीक रूप यज्ञवेदी की अग्नि भी 


आकाश, जल और पृथिवी, इन तीन तत्वों . 
` में प्रकाशित मानी जाती है। ' 


प्राचीन काल मं पृथिवी पर अनेक देशों 
में मात-उपासक त्रिकोण के माध्यम से 
वितत्त्व को पुजा करते थे | ईसा मसीह से 


,. तीन हजार वे पूर्व चीन के प्रथम सम्रा 
फूहू सि. के शासन-काल में. तेज:शक्ति के :- 


प्रतीक-स्वख्प त्रिकोण इनकृया' की पुजा की 


. ` जातीथी। त्रिकोण यंत्रसव यंत्रों में मुख्य है। 
ड चतुष्कोण यंत्र क 


वेदिक. युग में'चतुष्कोण, दक्षतना, वेदी 


` -के रूप में अदिति देवी (दुर्गा), का प्रतीक ` 
मानो जाता था। दक्षतना वेदी-यंत्र की देवी : ` 


; व नवनीत gad BP के 01:10 22.6: 
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चार शक्तियों से संपन्न मानो जाती 


यंत्र केवल पथिवी के प्रतीक 


षट्कोण यत्र छ शक्तियों के 
प्रतीक, है-ब्रह्मा, विष्ण महेश | 
और दुर्गा । निम्नमखो स्त्री विक 
ऊध्वमुखी पुरुष त्रिकोण के समन्वय हे |; 
कोण यंत्र की रचनां होती है। पटक्ोप | 
म॑ वस्तुतः अद्धनारीश्वर की कत्पना है 


' देवी भी है और देवता भी; जो माग || 


ह्‌. अर पिता भी-जगज्जनन्ये जगदेक 
दुर्गा-यंत्र 1 

तीन त्रिकोणों को समन्वित करे |; 
यंत्र तेयार होता है, उसके नौ कोण होत! | 
और हर कोण देवी दुर्गा के एक गस | 
का प्रतीक हे-जगद्धांत्री, माहेश्वरी, वणा 
कौमारी, वाराही,नारसिही,ब्राह्मी 


दशभुजा और महिषमदिनी तीति 










२ रे बर तीन वृत्त हे, जो ज्ञान, विज्ञान 
| बंद के प्रतीक हैं। इन तीन वत्तों के 
बोकमलेकी आ. पंखुड़ियां ह य 
ग हा बष्टशवित-जया, विजया, कीर्ति 
ख| प्रभा; धधा, भुति और मेधा को 
|| ओर इन पंखुडियो के चारों ओर 
खाबों पे वना एक चतुष्कोण हे । य 
रेवा! अतीत, वर्तमान और भविष्य 
न प्रतीक है । hE, 
देवता के यंत्र-प्रतीक और देवी के यंत्र- 
में रेखोगत अथवा आकृति-गत कोई 
भेद नहीं है । और रेखांकन की यह 
यह सिद्ध करती है कि देवी में 
बपनी शक्तियों के साथ देवता की 
भन्ति समाहित रहती है--सर्वशक्ति- 
भर से देवमयी तन: । 
४ या, जब एक ही तरह के 
परवेज मे प्‌ थिवी के विभिन्न देश 
पे प्रभावित थे । मातदेवी की 
क लिए भाय एक ही तरह के 
का व्यवहार किया जाना इस 
एट करता हे । देंवी-यंत्रों के रूप 


र 


| 
ते: 


: 
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" में प्रचलित पद्मयंत्र (दुर्गा-यंत्र), त्रिकोण, 
चतुष्कोण इत्यादि बेविलोन के प्राचीन . 
. शिलालखों में खुदे हुए पा ये गये हें। ये 


शिलालख एशिया माइनर में भी कई स्थानों 
पर मिल ह: । 


देवी-पूंजा के लिए यंत्रासनं अनिवार्य हैं। | 


सोना, चांदी, तांवा अथवा त्रिलौह घातु 
(सोना, चांदी और तांबा मिश्रित) के पात्र 


Ei 


में, मिट्टी के पात्र में और पत्थर पर लाल. 


चंदन के द्वारा, देवी-यंत्रों को अंकित किये 


जाने का नियम है । सभी पूजाओं में मुख्य... 
अनुष्ठान, यज्ञ-क्रिया के कुंडों में देवी-प्रतीक : 


यं अंकित किये जाने का नियम हे । शक्र 


उपासना में अपने आपको शक्तिमय करने , ` 


की स्मृति में उपासक लाल चंदन का त्रिकोण 


तिलक करते हें और पूजा के अंत में उक्त .. | 
देवी-यंत्र को अथवा प्रतिमाःधट को केंद्र | 
मानकर त्रिकोण,चतुष्कोण, षट्कोण अथवा» 


वृत्ताकार प्रदक्षिणा करने. को यंत्र-प्रद- 


क्षिणा कहते' हें । यहं यंत्र प्रदक्षिणा पुजारी 


अपने आपको यंत्रमय, देवीमय करने के 
लिए करता है। `... 5 


योगी मनीषियों का कहना है.कि यहं | 
देवी-यं मनुष्य के शरीर के प्रत्येक शक्तिः ` ` ` 
' केंद्र में भी सुक्ष्म रूप में अवस्थित है.। स्नायु- ' 


तंत्रों में और हृदय-मी ठिका में ये यंत्रअतीक !. . 


वेत्तमान हे और इत यंत्रों की यौगिक ध्यान- 


धारणा करने से अंतर को वह सुषुप्त तज: - 


शक्ति जाग उ ती-है।., ` 
जार्गात यदि सा देवी बहुभिः पुण्यसचय 
तदा : प्रसादमायाति मंत्रयंत्राचंनांदिकम्‌ ।। 
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>> वीः जमाने को हम सब -बड़ी हसरत के 
साथ याद किया करते हेँ। कुछ बातों. 
मे बीता (जमाना सचमुच निश्‍्चितताः का ' 


था । आज से पचास क्यों, पच्चीस साल 
पहले भी माता-पिता और अध्यापक काफो 


निश्चित जीव थे। शिक्षाझार की खोजें और . 


मनोविज्ञान. की मान्यताएं उन्हे आज की 
तरह आतंकित नहीं किया.करती थीं । हर 
चीज उन दिनों या तो स्याह थी या सफद- 
. स्याहे-सफेद के मिलने से ग्रकी जो असंख्य 
झाइयां वनती.ह, उनके अस्तित्व करा उन्हें 
ज्ञान नहीं था । तब हर पिता यही समझता 
था कि.-वह वच्चो के पालन-पोषण में 
निष्णात हे, ह्र अध्यापक यही मानता था 
कि शिक्षाशास्त्र का मम उसे विदित है । 
परतु आजः के माता-पिता और अध्या- 


प॒कों को कदम-कदम पंर रुकंकर यह पूछना. 


(डता है कि. स॒ विषय में नवीनतम शैक्ष- 
णिक और मनोवैज्ञानिक घारणा क्या है? 


एसा ही एक व्यापुक सवाल जो आज घरों , 
' `स माता-पिता को और स्कलों में अध्यापकों 


को परेशान कर रहा है, सेक्स-शिक्षा का है। 
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:कियों को कव, कंसे और कितनी 


को पाठयक्रम में सम्मिलित करने के 


13100 1 RO 













सेक्स यानी कामवृत्ति औरं उत्र 
जुड़ी हुई प्रेमवत्ति के संबंधे में हा 


सिखायी जाये? -यह आज का प्रमं के 
णिक प्रश्‍न वन.गया है। शिक्षाशाज्जि तर 
एंक वड़ा वग सेक्स-शिक्षण को स्कल 
को शिक्षा का अंग बनाने का समक?! 

इस संबंध में पश्चिम की पत्र-पत्रिगश| 
में आये दिन लख छपत रहते ह ओर 
हम लोग भी पढ़ते हे तथा उनमें प्रतिगाति 
विचारों ' को धडल्ल से. बातचीत शॉ. 
भाषणों में उद्घत करते हं:। सेवस 


क्या परिणाम'हो सकत हः इस पर द 
वयोवद्ध राजनीतिज्ञ और विचार ह| 
वर्ती राजगोपालाचारी ने स्वराज्यम 
संदर और. विनोदपणे ढंग से विचार. 
किये है, जिसके कुछ अंश यहां उदर 
जा द 

शह तक . सेक्स: के ' विधु * 
शास्त्रीय पक्ष का संबंध है; वह तो 


धियां को शरीरंक्रियाशास्त्र | 


ES OD छा 
१ ड 







ः | जीवशास्त्र सिखातं समय 
क) ह्म) बीर अंग के रूप में पढ़ाग्रा ही 
ह इसलि उसके संबंध म॑ कुछ कहना 
|e i शिक्षाशास्त्री आज 


गसःशिक्षा की चिता कर रह द, वह 
ज्यादा और आगे की चीज हैं । 


को कामवृत्ति के संवंव 
| +र मार्गदशन कराया जाना चा हिस 
"| “तमे से कुछ का मत हे कि कामवृत्ति 
| | + बं धनिष्ठ रूप से जुड़े हुए प्रमभाव की 
(ब) ब्रात्या और तत्संबंधी मागदशन भी लड़के- 


बे अनेक यह अनुभव करते हैं कि. 


° 


। 
4 


है । इसमें एक रोमांस है, जिसे कक्षा में या 
अन्यत्र शुष्क स्पष्टीकरण देकर खत्म नहीं 
किया जाता चाहिये ।. , * | 
“वस्तुत; ऐसे रिहसलों से संभव.है कि ` 
लड़के-लड़कियां प्रयोग करने लग पड जो 
कि सेक्स-शिक्षां के'' हिमायती शिक्षाः » 
शास्त्रियो, का उद्देश्य नहीं है, और न ही . | 
किसी भी दृष्टि से अभीष्ट हैं। :' | 
ओर जहां तक प्रेम के उच्चतर स्तरकी. : 
वात है, उसे पुराण, उत्तम"कथा-साहित्य ` 
और कविता ने भरपुर तथा बहुत ही स्वस्थ, 


उत्थानकारी और झिक्षंणात्मक ग से निरू- ` ` 


पित किया है। कक्षा की पढ़ाई उससे वढ़कर : 


बोंड हों की शिक्षा का अंग होना. विंवाह-धार्भिक भोर सिविल 
काड! बाहे । 
क “प उठता है कि क्या ये सुझाव . रह पापास 


ण बेह! 
£| मेरी राय तो यह है कि हमें 
हेर्यो को कामवत्ति के .. 
म स्वयं ही. जानने और पता ' 
के लिए छोड़ देना चाहिये; 
बोर मेरी यह भी.राय. है कि इन 
से छाम के बंजाय हानि. 
हो सकती है बेशंक लडके-. 
को हानिकर आदतों के . : 
बावनी दे देती. चा हिये। 
साग, कामवृत्ति और प्रेम 
शिक्षा हमं ' लड़के-लड- 
साकी सकती सहायता के विना ' 
९ प्राप्त करने के लिए छोड 
“एसा भेरा विचार ' 













| 


| 
| 
| 


की 


न 
$ ब र 





हिन्दी डाइजस्ट 


3 > ७९ हि 1] दे ६१ 


४. or 


1६. है. यं 8 P SFY हे 
शट &. ७७-0७: Mumukshu Bhawan Varanasi Cobection. Digitized by.eGangotri 


lo ले : क ह. आ 


, 





27172 ग्लायकेडिन का औषधि विज्ञान द्वारा फार्मूला समी पीडित मागो से खाती |] 
की, आह, , = को टूर मगाता हे! यह कान असरकारक कार्वर्शक्ते ` 
प १3-74 ७ दिप्राग प्रें>लायकोडिन खांसी के प्रकोप पंर ठीक समय, पर बिना हागिओर | 
+ प्रप्रावकारी तरीके से नियंत्रण रखता' हे। ७ गले प्रें-?लायकोडिन अ ह| 
८.3 “0 करता हैं स ne और गळे कें नाइक मे र्‌. 

| | | कीटाणुओं करता है| ७ छाती प्रॅ->लायकोडिन 

अ ` . “लता हे, छाती की जकड़न-को दूर करता है ओर आप आसानी में Bs 
". थे. का लेने लगते हैं। ७ फेफड़ों में-.रलायकोडिन जकडे हुए कफ ओर खराब म. 
; > : ७. निकालता हे, प्रीतर जमे बलगम को साफ करता है ओर ज़कड़न को दूर करता है| 
ग्लायकोडीन हपरेज्ञा अपने पास रखियें . 
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अधिक बिकने वाली धरेल ओषधिं र 
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| पाकशास्त्र-गृहशास्त्र 
तिक साधन-सुविधाओं की बदोलत 
हना समय बचने लगा है, फिर भी आधुं- 
महिलाएं खाना पकाने के लिए समय 
हा निकाल पातीं, यह कितनी बुरी बात 
(1 निश्चय हो इससे गृहस्थी को नुक्सान 
है। गृहिणी को सप्ताह में कम-से- 
हक दिन खाना स्वयं पकाना चाहिये । 
| गृहिणियो को पत्र-पत्रिकाओं व पुस्तकों 
भत्ते देखकर तये-नये व्यंजन सीखते रहने 
बाह्य । पति चाहते हें, जब-तब कोई नयी 

पोज खाने को मिलती रहे । 

तर. रसोईयों को हर तरह के व्यंजन 
काना सोचता चाहिये.। सीखना कभी बंद 
क| जब आप संमझने लगें कि जो कुछ 
हना या, सब सौंख लिया; तो समझिये 
रसोइ्या रहने लायक नहीं रह गय । 
(अहेत मिलती है, मे पुस्तक 
उठाकर नये व्यंजनों के 












हर वाल्डाफेएस्टोरिया, न्यूयाक) 
१... ५5 


ही ट्र 
0. 


तो हो ही नहीं पायंगी।॥ | eR, 
“मेरी राय में हमें.लड़के-लड़कियों को.) 

प्रेम और स्नह में स्वयं 'एडवेंचर' करने और ' 

` अनुभव पाने के लिए छोड़ देना. चाहिये 

बजाय इसके कि हम उन्हे बाकायदा सिखायें- `. 

पढ़ायें और रोमांस-विहीन बना .दें। सेक्स. : 

का प्री-यूनिवसिटी पाठ्यक्रम प्रमानुभतिकी ' 

जीवंत वास्तविकता की हत्या कर डाळेगा। | 


ऋ र जाता हु । “जान सांति . 


J २१९ | f टा ्‌ 


ठोस उदाहरण ले तो, आलिंगन और चुंबन 
का विश्लेषण नहीं किया जाना चाहिये-ते 
स्वयं हो जायें, तो उन्हे होने देना चाहिये। 


86०५ 


नसीहत नहीं ल सकते ? क्‍या “उन्हें कोई 


हानि होती है ? 
“प्रकृति बड़ी नाजुक है, उससे छेड़छाड़ 


न कीजिये-वजाय इसके कि छेड़छाड़ करके , “ 


बाद में सिर धनत रहे । 
“ज्यों ही सेक्सं-शिक्षा का कार्यक्रम अंधि- 
कृते और सार्वजनिक रूप से अपनां लिया 


जायेगा, त्यों ही उस अधिकृत. कार्यक्रम के. 


छान 


म की बात. छोड़कर शुद्ध सेक्स की. . | 
दृष्टि से सोचें, तो क्या हम पशु-पक्षियों से. 


कामवृत्ति और जीवशास्त्र की शिक्षा.देता _. 
है ? क्या उस शिक्षा के अभाव से उन्हे कोई 


सहायक अध्ययन केः-नाम पर सचित्र 


कामोत्तेजक साहित्य की बाढ़ आ जायेगी 
जिसे हम हगिज रोक नहीं पाय गे । 


“आोरियां चाहे कुछ भी हों, मुझे पुरा | 


विश्वासं है कि इस विंषय में शैक्षणिक परी- 


:क्षण शुरू करना अत्यंतं विनाशकारी होगा।.' 
दुसरे देशों के प्रमुखं शिक्षाशास्त्री अपने यहां. . 
जिसे अच्छा समझते हों, वह हमारे देश के. , 

हिन्दी डाइजेस्ट | 
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लिए भी अच्छा ही हो,यह आवश्यक-नहीं। ' 


हमारी वैवाहिके और पारिवारिक प्रथाए 
भिन्न हैं; इसलिए दूसरे देशों की अपेक्षा 


हमारे यहां के लड़के-लड़कियों पर इसके | 


दुष्प्रभाव भो अधिक व्यापक हो सकते है । 
| सहघमंचरी 
` आज से साढ़े चार वषें पूर्व अमरीका 
' में एक विश्वविख्यात पुरुष को घोर हत्या 
हुई और सारे विश्व की सहानुभूति उस 
मारे गये महापुरुष की पतनी के लिए उमड़ 


`. पड़ी थी । तीन मास पूर्वं लगभग वसी ही 
« ` एक आरं घटना अमरीका में घटी । एक 


विश्वविख्यात अमरीकी - नागरिक; हत्यारे 


` को गोली का शिकार हुआ और सारे संसार 
. से उसकी पत्नी के प्रास सच्ची समवेदना 
` के लाखों पत्र आये । शहीद मार्टिन लथर 


किग; अपनी पत्नी कारेटा स्काट किंग: का 
अपने जीवन पर बड़ा.गहरा और शाइवत 
प्रभाव मानत थ। ` 

। सन १९५६ मं अर्थात्‌ जिस वषं किग की 
प्रथम संतान येलोंदा का जन्म, हुआ, उनके 
चर पर वम फेका गयाः। कारेटा को प्रतीत 


होने लगा कि उसके पति का जीवन अब' 


सुरक्षित नहीं रहा । कुछ दिन वाद न्ययार्क 


. में किंग को छुरा भोका गया, शिकागो मे. र 
'उन प्र. पत्थर फ़के गये, सेल्मा में उन्हें 

' अपमानित-किया गया । प्रर कारेटा ने तय 

. किया कि उन्हें अपने पति के महान कार्य 
म॑ बाधक नहीं, सहायक ही बनना है। 


कारेटा के इस मानस की झांकी किंग 
की :मृत्यु से कुछ, दिने. पूर्व. पत्रकार जिक 


= ४ 
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प्राय: कहा करत हू कि हम कितने समय | 


'कारेटा ने न केवल अपने पति को पाह 


सेवा. । मार्टिन उस.धर्म के 
. ग) । परंतु कारेटा उंतके मिन 


र) 


मेरेडिथ और कारेरा | 

चीत से मिलती है। मर बीच, हु पोर 

आप समझती हे कि आपके पति की 
र्ष 


होगी ! क्‍या आप इसके लि0तय ९ 
कारेटा ने उत्तर दिया- वरह 


















ह । लगता है कि मानवःजीवन को 
बनाने के लिए आत्मोत्सगं करना ही होगा 

मेरेडिथ ने'पूछा -“ आप दोनों केर 
रहन पर वच्चों. का कयां होगा १" काँग | 
ने उत्तर दिया- हम इतने.स्वार्थी गहीह 
कि केवल अपने बच्चों का ख़याछ कड़े | 


मानव-जाति के हित-को भला दे। मेरे प | 


ससार में रहते हे, यह महत्त्वपृण नहीं 
महत्वपुण तो यह है कि हम संसार मनने | 
रह न्ता i 37 

कारेटा ने अपने वच्चों को भी सतह 
लिए तयार कर लिया था | एक वार टकि 
विजन देखते हुए कारेटा ने समाचार पुन 
कि शिकागो में किग के सिर पर प्रहार किग 
गया है । कारेटा ने बच्चों से कहा पी 
डैडी को चोट आ गयी .हैं। बच्चे दांत | 


और धेयं प्रदान_किया, अंपितु सबं | 
आंदोलनों में सक्रिय भाग लिया 1 
किंग-दंपति का घमं. एकः ही था 


ALIS) 
पे न | ¢; 


पुर्ववत्‌ सामाजिक भौर क 
में, भाग लेती रहेंगी.। EE 





















हि| (तििदिन लगभग चार 'हजार किशोर 
|.“ पहली बार धूम्रपान सीखने की को शिरा 

| तह ओर. १८ वर्ष की आय्‌ तक पहुंचते- 
| रते सारे देश के आधे तरुण पक्के घ्‌ म्र- 
|| शह जाते हें।” संयुक्‍त राज्य अमरीका 
*|॥ सास्यसेवा के सर्जन-जनरल डा० 
£ | पिक्मिम एच० स्टीवाटं ने एक रिपोर्ट में 
॥ | १% सत्य उद्घाटित, किया है । इसी 
| शिट मे बताया गया. हे कि बच्चे जितनी 
` | बथा धूम्रपान सीखते ह, आगे 'चलकर 


विकरे वढ जाती है । 
hi षं से अमरीका में सातवीं-आठवीं 


iE, क देशव्यापी कार्यक्रम शुरू किया 
। म॑ १८ राज्यों में चलेगा 


थि |. ir ५ र 


9 त्रकाल मृत्य की. संभावना उतनी ही . 
शायाम वूस्रपान के विरुद्ध प्रचार - 


जी त्य तक समस्त राज्यों में फैल 
के साथ ही मृत्यु-संख्या बढ़ती जाती है, 


कैन्सर इंस्टिट्यूट नामक संस्था ने अपनी 
एक पुस्तिका. में किशोरियों में धूम्रपान के 


हानिकर प्रभावों को लकर की गयी अनेक 


महत्वपुर्ण खोजों के विवरण दि_हें। इसके * . 
लेखक अमरीकी कॅन्सर सोसायटी के ई० 

क्यूलर हैमोंड हे । इस सोसायटी ने लगभग 

चार वर्ष तक .दस लाख से अधिक स्त्री- , 
पुरुषों का अध्ययन करने के परचात्‌ यह 


रिपोटं तैयार की है. री 


रिपोर्ट में कहा गया है किस्त्रीपुरुषो_ | 
पर घ॒म्रपान का प्रभाव लगभग समान होता 
है; पर ऐसा लगता हैं कि स्त्रियों कै साथ `, : 
तंबाक भी कुछ नर्मी का व्यवहार करती है। ' ' ९ ४ 
धम्रपान.-करनेवाली आधुनिकाओं में ३४ . न 
वर्ष से ८४ वर्ष की आयु तक हर उम्र म॑ | 
मृत्यु-दर अंधिक पायी गयी । bob 

इस प्रकार प्रतिदिन सिंगरेटों को संख्या 
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देश खतरे संन पड़ . 

एक केत्संर-पीडित अमरीकी महिला से 
उत्तही सहेली ने पूछा -“अब तुम सिगरेट 
पीना क्यो नहीं छोड़ देती ११ . , , 


उसने उत्तर दिया-“मेरी बहन, में भी - 


बहुतं चाहती हूं, कि सिगरेट छोड़ दूं । मगर 


ऐसा करते हुए बहुत डर 'लगता है । पिछली: 
बार जिस दिन मेंने सिगरेट छोड़ी, उसी ` 


{दन पलं हार्बर पर हमला हो गया । 
YN 
मरें; और जितने अधिक वर्ष का धूम्रा- 


* नभव होगा, उतनी ही जल्दी इस असार 
> संसार से मुक्ति मिलेगी। यह वात नर-नारी 


दोनों पर लाग होती है। हालांकि मृत्यु-दर 
यहाँ भी स्त्रियों में कम पायी गयी । लेकिन 


इसका एक कारण यह भी है कि स्त्रियां 


घम्रपान में अभी पुरुषों “से पीछ ही ह, 


_बे लगातार अधिक सिगरेट नहीं पीतीं, अत 


ठीकःठीक तुलना करना.संभव नहीं था । 
_ नरनारी दोनों में, घम्रपान करनेवाले 


घुए के परदेमें निम्नलिखित रोगों को बुलावा 


देत हे-एम्फाइसीमाः अर्थात्‌ फेफड़े, मुख, 
अग्रश्‍वसन-मंडल, निगलक' ओर अर्न्याशय 


` का क्सर; महाघमनी-एन्यरिज्म' और . 
`` य॒कृत-काठित्य और इन रोगों से शहीद 


होनेवालों को संख्या घम्रसेवियों में अपेक्षा- 
कृतअधिकथी। .: ` ` 
परिहृत्‌-घमनी (कारोनरी हाट ) रोग 


- तथा हृदयाघात में धूम्रपान. का प्रभाव ४५ 
से ५४ वर्ष की आयुवाळे स्त्री-पुरुष में स्पष्ट 


7 ७७ 


Sir ५ ४४5. "८० 


नो 
“TAO ee 


“२.८१ ओर स्त्रियों में २.०० थी ९९६ 


पुष्ट हो गया है कि स्त्री-पुरुषो के फर, १ 


इस राग स मरनेवाळे धम्रसेवी पुरण 


'- थीं, उनमें मृत्यु-दर १.०६ थी; जो षुए 


.` ग्रह अध्ययत 
१२२ 
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रूप से देखा जा सकता है इसे आयु है 
रोग को मद... | 


पुरुषों में परिहृत-घमनी 


घात में दर का अनुपात उलटा मे | 
स्वयो म २.११ और पुरुषों में र ६ | 
इन नय परीक्षणों से पहले का यह 


कन्सर और धूम्रपान में घनिष्ठ संबंध है| 
३५-८४ आयु-वग में मृत्यु-दर ९.२० शो 
(कभी धूम्रपान न करनेवाले १,९०.०० 
व्यक्तियों में.से कुल १२ इस रोग के हि 
बने, जवकि घू म्रसेवियों में यह संख्य! 
थी ।) सिगरेट पीनेंवाली स्त्रियों कै ४ 
७४ आयु-वर्ग में फेफड़ों के कैन्सर से 
दर २.२० थी । यहां भी पक्षपात! | 
धूम्नंपान की मात्रा और किस्म के हिस 
से नर और नारी दोनों में यह अनुपात बह | 
लता रहता है। उदाहरण के लिए, जो लिए | 
दिन-भर में १९ या इससे कम सिगरेट | 


घृंट भरती ही नहीं थीं या कम मसा 
उनमें मृत्यु-दर १.७८ थी; और गहु? | 
भरनेवालियों में ३.७०॥ | 
हमारे यहां अभी किसी को इषर 


कि विद्यार्थियों | 
देने की फुसंत नहीं है hae 


| 


१८५६ NTR 
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के चेहरों पर धुए का गुबार 
हंगातार सिंगरेट-पर-सिगरेट 
/ _ 'अकेलेपन' कौ भोग करते हुए 
ग्य हुँ । कोई आश्चय नहीं यदि 
`| उ#बअसेवी कंथाकारों ने अपनी नायिका 
be हो- जव उसके ओंठों में 
र टरी होती है, तो वह वडा मद लगता 
र! [बोर सिगरेट हटाते ही यों लगता है, जसे 
व पंक हो गया हो। घम्रपान से काल 
, | हों की खूबसूरती का वखान भी 
ब्रो पर मिल जायंगा । 
रतीय नारियों में अभी सिगरेट एक 
बविशेप तक ही सीमित है । आप किसी 
स्त्री के अधरों में जलती हुई सिग- 
॥िट वे होने को कल्पना कीजिये कि शेप 


॥| 


मके बबरों पर 
ही. लिपस्टिक है 
के नीचे गहरी 
यां हू, वाल कटे , 


i 


4 


A 


, ७ का साहित्य में कितने. नायक 


'. नबे प्रतिशत सही होंगी । . ” 90: | 


उस दिन एक पुस्तकालय में बठा था । 
वहा एक एसा चरित्र देखा, जिसमें सिंगरेट- 


` प्रेमी नायिका के इस चित्र में से दो ही बातें 
वह सिगरेट पौ रही 
' थी, उसके बाल कटे थे 1 अन्यथाः साड़ी से 


मिलती थीं 


उसके सव अंग डंके थे, चेहरे से झालीनता 
टपकती थी । पर' कुछ कितात्रों' से नोटस 


छनं के साथ-साथ वह लगातार सिगरेट 


पियं जा रडी थी । मुझे दुःख हुआ । 


तभी एक सज्जन वहां आये । सिगरेट | 


= 


पोती लड़की को देखकर उनकी आंखों में ~ . 


जो चमक आयी, उससे उनकी सज्जनता पर 
संदेह होने लगा । झट-से उसके पास ही बैठ 
गये और अंग्रजी में वात शुरूकर दी- क्या, 


रिसर्च कर रही हें ?” पर लड़की ने बड़ा : 
ह| शिस्वत:ही उभरन्‌ लगता हे ............ संक्षिप्त उत्तर दे दिया-“नहीं, कान्वेंट स्कूल 





सिगरेट और. केन्सर-एक रूसी पोस्टर 
हिन्दी डाइजस्ट 
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` ` देका रहनेवाला है, तो उसे किसी लड़की से: मिला दीजिये | और देखिये) साह 


, “में अंग्रेजी पेढ़ाती.हुं । और फिर किताबों . हुए धूम्रपान से घनिष्ठ संबंध हषी | 
' मे खो गयी | लेकिन क्या यह सच नहीं है कि च के विरुद्ध आंदोलन ज्‌ रबभ 
बह सिगरेट नं पी रहीःहोती, तो उन महा- देर नहीं होनी चा हिमे:। पता | 

' ` ' शाय की गध्र-दष्टि उसकी ओर ताकने की भी हमारे देश मे किये गहीह ति 


` किया गया कि बढ़ते हुए हृदय-रोग का बढ़ते ;वात को लेकर मेजें पीटी जाये! 


ह | is ` ` विशेष अतिथि EE, 


“अनुभव सुना सक्‌ ।' संत पीटर मुस्कराये - “वाह्‌ ! जरूर यहां ऐसे कई लोग हु | 


> कान में कहा-“आपकी सुना के लिए निवेदन कर दू, श्रोताओं में हजरत नूह ताह 
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हिम्मतःनहीं करती? | . ___ से फैसलों, दावों और वादों को न= हे | 
' पिछले दिनों बंबई: में हृदय-विशेषज्ञों की विवरण-पत्रिका में छपकर 
की एक बैठक में सर्वसम्मत्रि से यह निश्चय हो और अगले साल की बैठक में र 
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पेन्सिल्वेत्तिया (अमरीका) के जान्स्टाउन की १८८९ की. वाढ बहुत प्रसिद ह। | 

, एक व्यक्ति, जो कि किसी प्रकार इस बाढ़ की चपेट से वच निकला था, जब तक जीता र | 
वार-वार इस भयंकर बाढ़ का जिक्र किया करता था । जहों-कहीं दो आदमी मिला | 
वह अपना. बाढु-पुराण लकर बंठं जाता । अंत में, जव वह मरकर स्वंग पहुंचा, तो इह | 
संत पीटर न उसका स्वागत करते ए कहा- किसी चीज की आवंद्यकता हो, तो कहि | 
“यंगा । तुरंत पुरी कर दी जायेगी ।” इस पर जान्स्टाउनवासी बोला-“श्रीमन, तो छ | 


च्य ~ = 


मीटिंग बुला दीजिय, ताकि में लोगों को जान्स्टाउनःकी १८८९ की बाढ़ के अपने भप | 


आपका भाषण सुनकर प्रसन्न होंगे । निश्चित रहें, आपकी इच्छानुसार सारी व्यवसा | 
' जायगी! | 
' दुसरी शाम सभागृह में बड़ी भीड़ जमा हो गयी । ज्यों ही वह व्यक्ति भाषण ते | 
मंच को ओर बढ़ा, पीछे से संत पीटर ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बहुत घीमेसे जो | 


| वे हे | १7 . 1! 
£ मे प bp , जे रः 
यदि आपं पश्चिम कें किसी व्यक्ति के बारे में यह जानना चाहते; हैं कि वह लि 
है! अगर वह अंग्रेज होगा, तो लड़की से हाथ मिलायेगा । फ्रांसीसी होगा, ती ३४ | 
का चबन लगा। अमरीकी होगा, तो मिलन का समय ( डटः ) मांगगा | | 
तोतार भेजकर, मास्को से पुछेगा “इस परिस्थिति में क्या आदेश है?” प 
SRS, SST i 
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|| | असम के पुनर्घटन के प्रसंग में देश के 
Fag] पूर्वी प्रदेश पर एक विहंगम दृष्टिपात 
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आज देश के सम्मुख बहुत-सी समस्याएं 

हैं । उनमें अपने आपको बाहरी आक्रंमणो 
से बचाना तथा देश की भावात्मक एकता 
के लिए भमि तैयार करना विशेष हें-। इस- | 
लिए एसे प्रदेशों को ओर ध्यान देना आव- 
: इयक हो-जाता है, जो' किन्ही कारणों से शष 
देश की जीवन-घारा के साथ-साथ नहीं चल 


पा रहे हैं । 
सामरिक और सीमा-सुरक्षा की दृष्टि 


lees rr rns rr rs i a ०८४४४०० 
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गाहः १९६२ में हुए चीनी आक्रमण 
केवाद भारत के सीमांचल विशेष चचा 
गोरमहत्व के विषय बन गये हूँ । लंब समय 
ऐ उपेक्षित यं सीमांचल अब सरकारी 
क्राप-योजनाओ के माध्यम से तेजी सें 
सितः हो रहे हूँ । 
प्रतिरक्षा को दृष्टि से वसे तो सभी 
ह | पाशो, का अपना महत्व है; कितु 
॥ | पी सीमांचल की स्थिति अन्य प्रदेशों की 


< 
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| शेवा क दृष्टियों से अधिक गंभीर और 
|| हुप है । विशेषत: असम और -उपूसी 





|| वाज हमारी उत्सुकता, चिता, व्यग्रता' 


ह| ९ रुजनीतिक हलचलों का. कारण बने 
१९ । इसलिए इन प्रदेशों के सामान्य 


से असम प्रदेश का भारत के मानचित्र में” ' | 


महत्वपूर्ण स्थान है । यह उत्तर-पूर्वी प्रदेश 
का एक विशिष्ट भाग है । इससे मिल हुए 


उपूसी, नागालेंड, मणिपुर और त्रिपुरा के 


प्रदेश हैं । असम जंगलों का प्रदेश! कहा जा 


i पकी ऐतिहासिक .तथा सांस्कृतिक सकता है । ये जंगल दुर्भच हे 1 इसी कारण `: 
जान छना उपयोगी. है । जागति और विकास का'आलोक)यहां देर ` 


- > १२५ हिन्दी .डाइजस्ट 
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से पहुंचा । यहां छोटी-बड़ी अगणित नदियां ` 
.. बहती हे; लेकिन विख्यात ब्रह्मपुत्र का. 
स्थान संवोपरि है। एक ओर जहा इस नदी 
से असम भूमि को प्राणदान मिलता है, वहीं 


दूसरी ओर इसकी बाढ़ से. प्रतिवर्ष जन- 


घन की भारी क्षति होती हैं । 
ब्रह्मपुत्र घाटी ५०० मील लंबी-और ५० 


मील चौड़ी है। इसके उत्तर'मे हिमालय की 
लंबी शृंखला है तथा उत्तर-पूर्व में यह चीन 


क्रे सीमाप्रांत का स्पश करती हे । दक्षिण की 
ओर गारो, खासी और जयंतिया की पहा- 


ड्यां हें। इन पहाड़ियों का आंचल अत्यधिक 
वर्षावाला प्रदेश है। ये पहाड़ियां असंम को 


वर्मा से अलग करती हें । पाकिस्तान, बन: 


जाने के बाद से लगभग ३५ मील लंबी एक 
संकरी पट्टी इसे पश्चिम बंगाल से मिलाती है । 
असम का महत्व चाय के ' बगीचो के 


कारण विश्ञेष है, जिनमें - छूगअग ६ लाख 


'मजदूर काम करते हे | चाय के अतिरिक्त 
रेशम; कपास, काफी, दर्वकर, कोयला तथा 


` तैल भी यहां होता है 1.” 


, असम राज्य की .जनसंख्या' लगभग १ 


. करोड़ २५ लाख है । शिलांग..इस प्रदेश . 
` की राजघानी है, जो खासी और जयंतिया . 


पहाड़ियों पर लगभग ४ हज़ार फुट की 


: ~ ऊंचाई पर वसा हुआ हे । ग्रोहाटी, डिब्रूगढ़, 
` सिलचर और तेजपुर यहां के महत्वपूर्ण नगर 


हे । चीनी आक्रमण के वाद से तेजपुर का 


जी ८" राजनीतिक महत्व बढ़ गया हे | उपुसी के “१ 
. ` लिए तेजपुर से ही जाना पड़ता है। 


मुगल वादशाह औरंगजेब ने १६६२ में 


: _ १८०-०.॥॥१ापात्ञाण BhawariVarahasi Collection. Digitized 9/०९०१७०॥ - 


` की अलग पहाड़ी राज्य की मांग जोर 


. जयंतिया केवल स्वायत्त * ४. 


= 
९:२५ 
छः क ह क्र 


समय यहा पर अहोम वंशीय 
(१ ६४८-१६६२) राज्य 
आक्रमण को सूचना पाकर 
पहाड़ियों में जा छिपा । त 
की 




















आत ही उसने मगल सेना प्र 
दिया । विवशं होकर मुंगल सेनापति 
जुमला झाहावुद्दीन को, जो बंगाल का 
दार भी था, संधि करनी पड़ी | कुठ 
के पश्चात्‌ औरंगजेब'ने राजा भानि 
बेटे रामसिह को असम को जीतने केसि 
भेजा; लेकिन रामसिह भी वहां के मौ 
से घबराकर जल्दी ही वापस आ ग्रा 
असम पर अहोम राजाओं का प्रभूत्व १८३ 
तक वना रहा । यहां इससे पूर्व कितनी है 
जातियों ने अपने पेर जमाने चाहे; त्नि| 
इस प्रदेशं की वीर और लड़ाकू जाति 
सामने कोई नहीं हर सका | | 
जादू-टोते के प्रदेश कामरूप के नाप? 
विख्यात इस प्रदेश में अब आधुनिकता 9 
संचार बड़ी तेजी से हो रहां.है। गह 
लोगों में सामाजिक चेतना के सा 
राजनीतिक जागरूकता भी ब्रती बा 
है । आज असम:म अनक ' 


रही है । साथ ही इस समस्या के 
के रूप में केंद्रीय सरकारन संघीय 
की बात कही है। ” 

पूर्ण स्वतंत्रता मांग करेबागे 


मिजो का स्वर सबसे म बाहे 


ग आबादी १९६१ की जन- 
> भै गि ह २ लाख ६६ हजार है, 
कि तेर लाख ३० हजार ईसाई ह्‌ । 
लाती और जयंतिया की ४ लाख 
लाए आबादी में से केवल. १ लाख 
हार तोंग ही ईसाई हैं, वाकी हिन्द 
र प्रचारनिपट गरीबी के कारण हुआ 
१ झ ईसाई लोगों द्वारा पृथक्ता की 
उवा और स्वतंत्र पहाड़ी राज्य को मांग 
न प्रवल समर्थन मिल रहा हं । 
वीसीमांचल का दूसरा महत्वपूण प्र दश 
(नेफा) है । २०,५०० वगमील तक 
हुए इस /विशाल प्रदेश की संस्कृति, 
| है (तीति, सामाजिक स्थिति तथा विभिन्न 
क्र वातियों के विषय में सामान्यतः लोगों को 
ग छिप जातकारी नहीं है । कितु चीनी आक्र- 
के बाद इस क्षेत्र का महत्व वढा है और 
[ह भांग ऊंची की है, तब से. पत्र-पत्रिकाओं 
है | नागासंड का नाम महत्वपूर्णं स्थान पाने 
















या ४ 


| साहै। बहुत-से लोग नागा-हिल्स को ही. 


1 सुप मान लेने की गलती करत हे । कितु 
प्रदेश उपुसी के तिराव प्रदेश क्रा एक 
भोर संपुर्ण उपूत्ती का केवल पांचवां 
है। आजकल उक्त नागा प्रदेश की 
“अवस्था तिराव प्रदेश से स्वतंत्र है 
| ` गागा प्रदेश में स्वायत्त शासन लाग है । 
| पश्चिमी भाग में भटान, उत्तर- 
il तिव्वत तथा सिक्‍यांग और दक्षिण- 
| की सीमाएं पडती हे । ये सीमाएं 


| hx, a 5 
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इ वर्मावलंवी हे । इन क्षेत्रों में ईसाइ- 


पे विद्रोही नागाओं ने अपने स्वतंत्र राष्ट्र 


RRS 


दुगम पहाड़ियों, से घिरी हुई हे । ऊबड- 
खाबड़ मार्गोवाल तथा यातायात के साधनों 
से प्रायः विहीन इस प्रदेश में आज राज- 


'नीतिक तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के कारणों सेः; . 
“विकासं की गतिविधियां तीव्रं हो गयी हें । 


कासंग, सुबानसिरि, सियांग, लोहित, , | 


तिराव तथा त्वंनसांग-नागा प्रदेश नामक 
छः भागों में उपुसी विभक्त है ।ये भाग असम 
को तीन ओर से घेरे हुए हैं । कामें असम के ` 
पश्चिमी भाग में, सुबानसिरि उत्तर-पश्चिम 
में, सियांग उत्तर में, छोहित उत्तर-पूर्व में 
तथा तिराव और त्वंनसांग पूवं में स्थित 
हें । इन प्रदेंशों में विभिन्न प्रकारः की उपः 
जातियां निवास करती हे; जिनकी अपनी 
भिन्न-भिन्न सामाजिक मर्यादाएं, रीति- 
रिवाज, भाषा-वोलियां, पोशाक तथा नेतिक 
मान्यताएं हें । 

कामग सीमा-प्रदेश उपुसी के अन्य सीमा- 
प्रदेशों से अपेक्षाकृत विकसित और संपन्न 
है । कामेंग नदी के तट पर बसा हुआ यह 


'सीमा-प्रदेश भूंटान और तिब्बत के बीच म॑". 
स्थित हैं। तिब्बत जाने के लिएं यहां से तीन _ 


मार्ग हें । इसीलिए पिछले चीनी आक्रमण 
के दौरान इस प्रदेशा के बोमडिला नामक 
पहाड़ी स्थान पर शत्रु चढ़ आये थे और यहां 


` पर स्थित भारतीय राजनीतिक अफसर 


के हेडक्वाटर को उन्होंने एक महीने तक 


अपने कब्जे में रखा । यह प्रदेश प्रकृति का - 


सुंदर पलना है.। बोमडिला से ७५ मील दूर 
स्थितः सी-ला इस प्रदेश का दूसरा मुख्य 
स्थान है। यहाँ बड़ी-बड़ी झीले हें और वर्ष- 


हिन्दी डाइजेस्ट 
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` और आगे. एकं नयी पुर्ती 


डु |; «° टर है क 


` ` . यही तो है सेरिडॉग की दौत के दर्द, बदन के ६ हसा 
> ३४३ ST oo wala र तबीयत फी आम द 


05 .. लरेतरीक्रो से मी इतनी ही तेजी से दर्द दूर हो आय लेकिन मरिन दीजिए! 
[5 ३३0२२३ नये ये बिक अनुसार बनावी 1 
. | ` जाती है जितके कारण दर्द के साथ-साथ उससे पैदा होनेवाला | 
१.  तनांबमीदूरहोजाताहै और आपमें एक नयी फुर्ती भी 
2! ._भआजाती है। इसी में तो है सारा फ़क्े। इसे लेते/ही : 
>: . ¦ पके विचार घलझने लगते हैं ओर आपको कार्म-काज व॑ . | काफ़ी दै।' . _ है | 
॥ `  ₹्ंतीमडाक्रर्मे फिर से मञ्चा आने लंगता है। सेरिडॉन तेज़ी से : 'रोश' उत्पाद 
८ ` - °. दर्द दूर करती है और आराम पँचातीदै। .. . ' ' ` ` चोल्टति | 
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| या होती. रहती है । तोवांग का' विश्व 
को अथं हैटटूटुओं का घनी । टटूटू 


| रा की ही भांति वहुत रम्य ओर 


गाहति ओकर्षणों से पूर्ण हैं । तोवांग 
छ गात का सबसे वड़ा वद्ध मठ है 
में एक साथ :६०७ लामा रह सकत ह । 

इस सीमा-प्रदेश में मोनपा, वुगुन, हू, सो 
पि. तया डाफलां जातियां रहती हू । 
गोता जाति कलाप्रिय और सुसंस्कृत है 
हया कृषि के छिए सुप्रसिद्ध है ।-ये लोग 






पश्वाले पत्थरों से निमित घरो में रहते 
है। डाफला इस.प्रंदेश की अन्य प्रमुख जाति 
; है,जो वीरता के लिए प्रसिद्ध है। डाफला 

॥ हेग वड साहसी और स्वतंत्रताप्रिय. होत 
है बोरंगजव के समय में इन्होंने बहुत उप- 













न 1 । ब्म करना हमेशा कठिन बना रहा। 
| | कमग प्रदेश के अधिकांश लोग बौद्ध धर्म 
/ ॥ $अनृयायी हु । 


घुबानर्सिरि प्रदेश नेफा का अन्य महत्वपूर्ण 


| एती है, जिसके कारण यहां की मिट्टी बहुत 
पह । यह नेफा का, काफ़ी पिछड़ा हुआ 
र्हा ह) सन १९४०, तक यहां याता- 
सावन नहीं थे। आजादी के बाद 
म छगभगः ६-७ साल के अनवरत 


७] iB 


"55 ०” 


शं 


वद्ध मठ भी इसी प्रदेश में स्थित है ।.* 


६ की एकमात्र सवारी है । तोवांग : 


| विल्नती पोशाक पहनते हे और लकड़ी के . 


` ) दुब किये और मुगल शासन के लिए इन्हें 


सुवानसिरि नदी के किनारे वसा हुआ 
दश हे । ईसप्रदेश में भी निरंतर वर्षा होती. 


के फलस्वरूप भारतीय इंजीनियरों : 
, १२९ 


{rn 
tl, 


ने जीरो से लकर किमिन तक पहली सडक 
तयार की”। 

इस प्रदेश की मुख्य जातियों में अपा- 
तानी, तग्नी, गॅलग और हिलमिरि के नाम 
उल्लेखनीय, हें । अपातानी -छोग हिमालय 


के पूर्वी कोने में ५,००० फुट की ऊंचाई पर 
२० वगमील में फल हुए सांत गांवों में रहते ¦: . 


। इनको संख्या लगभग २० हजार'हे । 
सुबानसिरि की अन्य जातियों से इनकी. | 
बोली भिन्न है। इनका प्रदेश सुरम्य है तथा. 
यहां के लोग खूब मजबूत और परिश्रमी 


होते हं । ये लोग बहुत ही पुराने किस्म के ५! .. 


औजारों से खंती करत.हें। यहां तक कि ये. '.' 
हल का उपयोग भी: नहीं करते । खेतों 
की गोड़ाई छोटी-छोटी कुदालियों से, की ` | 
जाती है । ये वर्ष में दो फसले उगात हे] 


सांथ ही वांडियों में तंबाक, साग-सब्जी और 


फल 'उगाये जाते हें । अनाजों .में .घान, ": 
बाजरा और मक्का उगायी जाती है.। अपा- : 
तोनी लोग बहुत अच्छे बुनकरे' होते हैं तथा * 
साथ ही बेत का काम भी बड़ी कुशलता के | 
साथ करत हं । र 
इनके गांवों में पंचायत होती ह। मुखिया' ' 
का निर्णय सर्वोपरि होता है । विवाह आदिं 
के संबंध-में ये उदार होते हे । लड़के-लड़को ' ' . 
दोनों को. अपंना संगी चुनने की स्वतंत्रता : 
होती है । विवाह से पहले ही ये एक दुसरे _ 
के घर में रहने लगते हें। कितु विवाह से पूव ' 
गर्भावान को अच्छा नहीं समझा जाता । . 
अपातानी लोगों का जीवन सादा तथा सरळ 
होता है ।” ` SN 
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(एक लाख रुपये) १,१०० से भी ज्यादा इनाम 
» इनमें से कोई मी एक शानदार इनाम जीतिए। 







FIR Pd 
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६: १९ 
/ ४ 
| आपको बस यही करना दे कि आप सेवाभम के निफटतम. विळेता के पात शार भोर र 
E+ र डे महान्‌ मेंट-पोयना कर मुफ्त प्रवेश-प्रपत्र मोंगिए, विउमे प्रठिपोगिता क्र पूर योत रिय एम 
{ मुदररैद हर है। प्रदेश प्रन में १० पस्सम्य दिए. गए हैं। आत ब्व दे सर 
आनि - निष हि आपके विजार में ठन मे से कौन-सा पस्तम्य सबसे क्यादा महापूर 
ke पर्मीडरण : १ मम्बर लिखिए! उएडे दार यह ठेखला कीजिए कि १ नम्बर के दार कौर-धा इस्त क्म | 
| द मेट योजना घे. AR है, और उसके खमने २ नम्बर लितिए। इढी कर कीडा “१ 
bs, 2 , दव के इत बस्तम्पों के आमने नम्बर लिलिए। दस बस्तम्पो के क कत गम 
1422. भू रेन है अलावा आपको आयुर्वेद ठेपाअम के उतादनो क्े'भषिकर लोर ! 
| रत बाक्य या छोटा-ता नोट लिलिए। | | 
आयुर्वेद सेवाश्रम प्रायवेट लिमिटेड 
- - उदयपुर ० वाराणसी ® 
बयान समूह का प्रतिष्ठान 
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दली. लोगों को जीवन-निर्वाह के 
परिश्रम करना पड़ता हे । भूख 

2५ बीमारी से. ये निरंतर लड़ते रहत 
पब तनी.और हिलमिरि जातियों के 
दत में काफी परिवर्तन आ शया है । पुरे 
हमे पेकी. सड़क वन गयी ह, आवा- 
और यातायात आसान ही गया हे । 
दि भी विकास के क्षेत्र में ये लोग अभी 
हापी.पिछडे हुए हे ! भारत सरकार ने इस 
देश के, विकास पर काफी वल दिया हे । 
दप ल्प से शिक्षा और स्वास्थ्य की दिशा 

| +नप् सरकार काफी जागरूक है । 

सियांग नदी के किनारे वसे हुए भ-भाग 
दो तियांगप्रदेश कहते हें । यह नेफा का 
| तसरा विशिष्ट प्रदेश है । वस्तुतः सियांग 
पत्र नदी का ही नाम है । तिव्वंत को 
| | तमा को'छोइकर जब वह भारत में प्रवरा 


करती है, तो सियांग कहलाने लगती है । ' 


(तिब्र में इसका नाम सांगपो है । सुवान- 
रिकी भांति इस प्रदेश में भी साल भर 
होती रहंती है'। पहाड़ियों की , मिट्टी 

है; अतः सुड़क-निर्माण' का कार्य 
` | हावडादुष्करहे । , 
पाप्तीधाट यहां का सव-डिविजनल हेड 










| | „ निप कारण है यहा पर ईसाई 

| _शारयो द्वारा किया गया प्रचार-कार्य। 

भचारको ने यहां की जातीय भाषा 
लिपि में लिखकर, उसमें बाइ- 

३ अनुवाद प्रकाशित किया । १९५० 

7 काफी समृद्ध हो चुका था। 
८६९३४. 


J i श्र #.. 
ला 4 4 
र्क 5 क्र 1 
Fe 


गटर है। इस प्रदेश की उन्नति और विकास 


- १३१ 


कितु १९५० में भूकंप से यहां भयेंकर 

हुई और अभी तक उसकी पूति नहीं शाला i 
सकी हे । एलोंग यहां का अन्य. महत्वपूर्ण 
स्थान हैं, जो अपनी स्वास्थ्यप्रद जलवाय के _- : 
लिए विख्यात है। | | 

यहां के लोग बड़े कलाप्रेमी होते हें और 

इनकी वेश-भूषा रंग-विरंगी होती है । . 
विख्यात आवर जाति 'यहीं निवास करती . | 


'है। (आवर जाति पर “नवनीत' के जर्नवरीं 


६८ के अंक में विस्तृत लेख छप चुका है।) 
सियांग प्रदेश में बहुत-सी जातियां रहती 
हं । नमं.मिनयोंग, पदम, शियोंग तथा... 


पासी जातियां प्रमुख हैं | मियोंग लोग ब॒द्धि- 


मान और परिश्रमी होत हैं । पुरुषों की वेश- _ 
भूषा पश्चिमी वेश से प्रभावित है और 
महिलाएं बर्मी . महिलाओं की भांति 
वस्त्र पहनती हें । इस प्रदेश में मिन- 


योंगों की संख्या लगभग १८ हजार है। ये . 


लोग “मुख्यतः चावल की खेती करत हें । 
गांवों में पंचायती राज्य को व्यवस्था है । | 
मिनयोंग समाज में स्त्रियो का स्थान महत्व- 
पुर्ण है । विवाह माता-पिता की;इच्छा से | 
होता है । यहाँ भी अब तयी चेतना के चिह्न: . 
स्पष्ट रूप से देखे जा सकत ह । * ' 
उपूर्सी का लोहित सीमा-प्रदेश_ अन्य 
प्रदेशों की भांति कंम विकसित और अत्य- : 
धिक दुंगम है.। यह लोहित नदी के किनारे. . . 


पर बसा हुआ है?।:विंदेशी लोगों ने समय-. | 


समय पर इस प्रदेश का भ्रमण किया है; | 

लेकिन बहुत कम लोग इस प्रदेश के विषय > 

में अच्छी राय बना सके हैं । केवरूं डाक्टर 
हिन्दी डाइजेस्ट 
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र Fe से पूर्वो भारत नृत्य को एक मोहक ओर सप्राण परंपरा का संरक्षक रहा | र 


` ` ` ररर एल्विन ने यहां की जातियों को 
` ` . विनम्र, उत्साही तथा आतिथ्य-प्रिय बतः 

'.लायां है। : 
` : इस प्रदेश के तीन-चौथाई भाग में दुगम 
पहाड़ियां फैली हुई हे । ब्रह्मपुत्र नदी इसके 
मध्य में से होकर बहती है । आवादी बहुत 
कम है.। लोग एक दूसरे से काफी दुरी पर 
रहते हें । यहां भूमि हमेशा कंपित होती 
रहती है, जिससे रोगों को हमेशा प्राणों 
का भय बना रहता है । १९५० के भूकंप 
से लोहितवासियों को अपार क्षति हुई । 
' गह प्रदेश लोहित घाटी और डिबोंग घाटी 
५ नामक दो भागों में बंटा हुआ है । पुरे 


* प्रदेश में तिव्वत, चीन और बर्मा के लोग. 


' ` आकर बस गये हें ।. ` ¦ ` 
लोहित सीमा-प्रदेश में मिइमी, खंप्टी 


' °. ` और सिंगफो जातियां निवास करती हें । 


. इसमें मिस्‍्मीः जाति के लोग.विविष्ट हें । ये 
ही स्नहशीळ, उदार, विनम्र औरं परिश्रमी 


RR 


- मानी जाती. थी.। ये लीग 


होते हं । मिमी पुल बनाने तथा वेत न्न 


'काम करने में पटु होत हे । इनके गावब 
. बस्ती बहुत कम होती है । किसी-किसी गांग 


में तो केवळ दो मकान होत हैं । हां, घर के | 
होते हें और एक घर में १० से लकर ६. 
मनष्य तक 'रह सकते हें ।मिश्मी तंब 
और अफीम के शौकीन होते हे। व वच्छ 
बनकर भी होत ह । . 
खंप्टी लोहित प्रदेश के चोखम तर | 
रहनेवाली जाति है | ये मूलत री | 
और शरीर से स्वस्थ और ऊंचे होत ह 
ताई परिवार की भारत-चीनी आषा | 
हें । इनकी अपनी लिखित ek है। य | 
की हीनयान, शाखाः 
"ऱ्या की भांति सिंगफो मी बो 
के अनुयायी हें । इतका पु 
है । पिछली सदियों म॑ यह ताता 
बीमारी 


बहुत विश्वासं करते हे ती 


« ११२ - 
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: पशुओं की बलि चढ़ात ह] 

१ ४ लोगों की अवश्य ही कोई 

न | | 

E जो अब नष्ट हो गयी है । 
| rh 218 किनारें वसा हुआ तिराप 

, | तदवो उपूसी का एक अन्य महत्वपुण 








प्रदेश तथा पश्चिम में असम ह्‌ । 

के अत्य प्रदेशों की अपेक्षा यहां आवा- 

एत के साधन अधिक सुलभ हें ! खोनसा 

का डिविजतल' हेडक्वाटर हे । संपुण 
"हृ सुरम्य तथा हरा-भरा हे । यहां के 

क क्षों में हाथियों की बहुतायत है । 

तिराप के उत्तर में पांगसु दर्रा स्थित 



















'गरंगाक महत्व. रहा है । पुराने समय में 
गदर से अहोम,- खंप्टी तथा .सिंगपो 
'गेगो ने भारत में प्रवेश करके असम की 
* | एंकूतिकी प्रभावित किया । यहीं से आकर 
` | गोसेगाने असम पर आक्रमण किया था । 
1 | तरे विवृद्ध में भी भारतीय सेनाओं ने 
(| न सेना को घेरने के लिए यहीं से कच 
| ह्याया[ . . ` .. 

तिराप प्रदेश के दक्षिण में .नांगालेंड 
है। नागा हिल्स के मार्ग “बहुत ढलवा 


| बोए सिए दुगम हे । यहां. जमीन पर 


* | , 


विच्छुओं और अन्य विषैले 


। 

{ 1218 य्ह्‌ 
1 

|; 

| 

१ 


ई ...'९मजातिके लोगों का शासन था । 


शि 


fe 


df, : 
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|तिराप के उत्तर में लोहित सीमा- 
क्षमे बर्मा, दक्षिणःमें नागा हिल्स. व 


है पदियों से इस दरे का सांस्कृतिक और; 


दी-कीचड़' दिखाई देती है । आज . 


क भदेश कहा जाता है'।, पहले यहां, 


विरुद्ध विद्रोह किया था । अहोम जाति.स्वयं . ` 


बहुत क्रूर थी। नागाओं ने अहोम शासकों 
से ही क्रूरता का पा पढ़ा है। 


स्बतत्रता के बाद से नागा जाति में वडा 
परिष्कार हुआं है । इनमें परस्पर सहयोग ' ` ' 


ओर सहकार की भावना बल पकड रही है। 
त्तागा खंती करते हे और वडे अच्छे शिकारी 
समझ जात हूं । हाथी का शिकार इन्हें बहुत 


प्रिय हे । इनमें विवाह से पहले लड़के-लड़- . 


कियां साथ-साथ .रहते हें और यदि लड़को 
गर्भवती हो'जावे, तो दोनों का विवाह हो 
जाता है । , 

नागा जाति नौवटे तथा बांच नामक दो 
भागों में बंटी हे । नौवटे अपने को हिन्दू 


मानत हूँ तथा वष्णव धर्म का पालन करते.-- 
। वाचू प्रकृति-पूजक होते हैं । उनमें बहुत ` 


से अंघविइवास' तथा प्राचीन मान्यंताए 
अभी तुक प्रचलित हे |... 


देश की आजादी के वाद.नागालेंड ने ' 


समूचे राष्ट्र का ध्यान अपनी ओर्‌ आकः 
पित किया। भारत की आजादी के साथ 
नागा जाति ने .अपनी स्वतंत्रता की «मांग 
पेश की । इन नागाओं के दो युट ह'। एक 


“गुट स्वायत्त शासन चाहता था'और जब से 


नागारूड' में स्वायत्त शासन आरंभ हुआ 
है, तब से शांत हे और भारत सरकार के 
साथ पुरा सहयोग कर रहा है। दुसरा गुट 
उंन भमिंगत विद्रोही. तांगांओं का है, जो 


नागांलेंड को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप म . 


देखना चाहत हें। नकी अपनी संनिक तथा 


1१२२६ सबसे. पहले अहोमों के । शासंन-व्यवस्था है और ये अपने लक्ष्य की : 
IRS, 


$ 


हिन्दी डाइजस्ट 
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क्योंकि: एक ही बार ब्रश करने डेन्टळ कीस ८५-प्रातिशत दुर्गन्ध रर 
पं * ` मोर्त क्षयकारी जीवाणुओं को दूर कर देता दै। व 
वैज्ञानिक परीक्षणों से सिद्ध हो गया है कि कोलगेट ३० में से ७ में वुर्गन्धमय 
“I को तत्काळ दूर कर देता है और द खाने के तुरन्त वाद कोठगेट.विधि से नश 
री; > “दन्त-चिकित्सा के समस्त इतिहास में पहले के किसी भी ' ददि 
| समय की : वा में अधिक ब्यक्तितयों का अधिक दन्त-क्षय 
. <दूर होता है। केवळ कोलगेट के पास ही यह प्रमाण है। 

20. -.: बच्चे कोलगेट से अपने दांतों को नियमित रूप से ब्रदा करने 
(0. की आदत आसानी से पकड़ लेते हैं क्योंकि. इसकी देर तक 
`. `. .» रहने वाली पिपर जैसी खुशबू उन्हें प्यारी होती है। 





| ~ - है शल्य ) ॥| 3] | * >> 
म ` और ताजा तथा दांत अधिक सफ़ेद हों। . ड) | ~ | ग 


Er =-सारी दुनिया में अधिक कष अधिक लोग किसी दूसरी तरह के डेंटल 
Rs / B05 [ दूसरी तरह | 
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लिए हर तरह से कोशिश कर रहे” रफ्तार बहुत धीमी रही है.। 
जब 
राको वर्क यह है कि. आजादी से पूव के खेतों में पर्याप्त अनाज च आपात, 
` | सत के बावजूद उनकी स्वाधी- बच्चों को शिक्षा और 
र रही थी और अब भी व स्वाधीन सर नहीं दिये जाते अति रोज ठ 
| तद के स्प में बन रहना चाहते हें। चेतना का उचित विकास नहीं es 
| so “a देश आधुनिक -वज्ञानिक उपलब्धियां उन्हें उप- -. 
र ग pa जातीं,तब तक उनकी दृष्टि 
परमित. नागाओं ने तोड़-फोड़ को कार है डु संतुलि meer 
3 कारं- है। संतुलित दृष्टि और विकास के अभावे ` 
वां ढ़ दी है और इससे उनका आंदो- . अस्वस्थ प्र. त्तियां हेंगी he 
|| ततेव होते की संभावनाएं बढ़ गयी ह! एक चाद ने याहत ती 
बे भारत-सरकार से शांति-वातः करने Fi समस्यामा का तावा 
हो वात कहते हें और दूसरी ओर चीन तथा एक हया ताच देगी 
[र्दी पाकिस्तान से हथियार और प्रशिक्षण ` मिशनरियों Mes 
| के लिए उनकी साठ-गांठ चलती है । ' नरियों से र त्य ता RU 
ह सरकार की कारे. की प्रभावित क्षेत्रों में ही यह अलगाव 
वस्तुतः राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि मिश कलन क ल 
ह नरु संकटपूर्ण सिद्ध हो नरियों से प्रभावित जातियां उन्हीं को 
हो है। ह्‌ RE हितेषी au श देश 
| बाग की अलग ' हुँ। : 
पय है। अभी पिछले दिनों दो क पे तिर यहां की जन-जातियों की परंपरा . 
त सुख तथा लोय - और संस्कृति के अनुकूल उनके विकास की 
नेताओं की ह वार्या ने. सुदृढ़ योजना वनाकर उसे कार्यान्वित किया 
छर कर लिया किससे, हक से . जाये। उनमें विश्वास उत्पन्न किया जायं ४ 
रे आफ ब्ध वद्रोही औरं उन्हें यह अनुभव कराच का; प्रयत्न 
| को संभावना स र अधिक बढ़. किया जा कि दोष राष्ट्र उनकी प्रत्यक 
कप पं प्रकार के प | कठिनाई और समस्या में उनके साथ है । 
| वामर सोत इस अदे द्रोहो और ऐसा कुछ ठोस कार्य .क्रने से ही हम इन 
पहना कप की आथिक अत्यधिक महत्वपूर्ण सीमा-्रदेशों को सुदृढ़ 
E ह. प्रदेश में गिर त नहीं होगा, “और सुरक्षित बनाने म सफळ हो सकत हे 
| रि आर विकास की.” और इसी में देशं का हित निहितहे। , ' 
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गंगाप्रसाद गोड़ “नाहर” 


हिरे 

) * ७ 
किर...“ ग ठिया, ग्रंथिवात या अंग्रेजी 'गाउट' एक 
(४१. ` ` ५ रोग के अलूग-अलग नाम हे । गठिया 
। ९, 


i रोग पैरों से, विशेषतः पर के अंगठे से आरंभ 
Er होता है और घीरे-पीरे वढ़कर करीर के अन्य 
` ` „ ` “छोटे-छोटे जोडो या गांठों मे फल जाता है । 
`. 'च्योंहोताहे? ह 


स्वस्थ व्यक्ति का रक्‍त क्षार-प्रधान होता 


'५ है । परंतु रक्त की यह क्षार-प्रवानता तभी , 


1. `, कायम रह सकती है, ,जव हमारा भोजन 


4 ' ` ` क्षारप्रघान हो । कितु बहुघा लोग असं- 
| ` तुलित भोजन करते हे और उनके भोजन में 
. ` ८ अम्लकांरकं खाद्यो-जसे, पारिश किया हुआ 


` , `` चावल, चोकर निकाला हुआ आटा, सफेद 


चीनी, दाल, तली-भनी चीजें, चाट-चटनी, ' 


., . अचार-खटाई, मिच-मसाले तथा'"मांस- 
'.. ' अंडा आदि-क्री अधिकता रहती. है, और 
४ ` क्षार पदाः करनंवाले खाद्य-फ़ल और-तर- 


5 .~ ` कारी आदि-की मात्रा'आघे से भी. कम हो “को अंग्रेजी में “रह्म, मेटाइड 
: i एसी अवस्था म॒ अम्लता शारीर. की :- ' गंठिया आक्रात स्थात्‌ पर सुजन 
__'/ ` अस्थियों को ओर, विशेषतया जोड़ों की दर्द होता है तथां कभीकर्म ब्‌ 
गक नट SP ORTON कक का 
विक, कुण”. हे + (.-- > टू. be 15 र - ग् 2! प 
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म॑ दद एवं कठिनाई होती हे और इस 


, बरावर दर्द वंना रहता है । किसी 


` में दौडता हुआ प्रतीत होता है! 











ओर आकपषित, होती है; क्योकि बासर 
मुख्यतः चून (कल्शियम) की वनी होती है 
जा क्षार हं । पर अस्थियों से क्षारबननते 

नहीं पाता, अतः यह अम्लता 
पर चिपक जाती है। इससे जोड़ों के हिम | 


लीफ को ही गठिया कहा जाता है। | 
रूप और कार : ' हू 
“ गठिया-कई प्रंकार का होता है। क्रि | 
में शरीर के कुछ जोड़ों में कभीजर्मा है| 
ता है; किसी में कुछ खास-खोत बन | 

में ददं होता है; किसी में कुछ खात जोश! | 


दर्द एक जोड़ से दुसरे और दुसरे पे के | 
गठिया तो एसा दुःखदायी होता है णी | 
चारपाई से उठ नहीं संकता । 















ह में रात्रि के पिछले भाग में, यानी 
गे थोडा पहलें रोगी. अध्रिक तकं- 

करता है । उस वक्‍त सोत हुए 
की गींद गठिया की तकलीफ से प्राय 


| वाती है । गठिया के साथ अक्सर ज्वर 


है, जो प्रायः १०२ डिग्री से आग 
इता | रोग की,वढ़ी हुई दशा में रोगी 
कब्ज, सिरदर्द, स्नायविक उत्तजचा, 
पश | रहात, अस्थिरता, अवोरता, तृपा 
हे | ता मत्र-दोष आदि उपसर्ग रोग अधिक 
पतात है । 
मो लिक, सप्राण भोजन 
हल | उपर कंह आये हे कि जब शारीर में 
बता बढ़ जाती है और क्षारता कम हो 
है; तो गठिया रोग के होने की संभा- 
छा दृढ़ हो जाती: हे । उत्तम स्वास्थ्य के 


ख | हए शरोर में ८० प्रतिशत क्षार और. २० 


[ह | प्रतिशत अम्ल होने: चाहियेः।. अतः गठिया ` 


बचन का प्रथम उपाय है कि खान-पान 
| परवा जाये, जिससे शरीर में अम्लता 
न हो। इसके लिए भोजन में फलों 


कम, होनी चाहिये । साथ ही 
ओर सप्राण भोजत्त करना चाहिये ।' 
जकर मिह आटे की रोटी, छिलकों 
छे, कना .सहित चावल, छिलकों 
ांग-माजी, ' कच्ची सब्जियों का 
मर घारोष्ण .दुघ, फल, 
"हा, दही, शहद आदि सात्विक 


sf 
s री री हब 
१ हक. 


जाता है और उसे छूने या 
> मे तकलीफ बंढ़ जाती है । . 


सब्जियों की-मात्रा अधिक और अन्नः 


१३७ . ‘१३ 


ओर सप्राण भोजन कहलाते हे'। ॒ 
भोजन, अधिक नहीं करना चाहिये; 
प्रत्यक ग्रास को'भली भांति चबाक़र निग- 
लना चाहिये; भोजन के बीच में ज्यादा 
पानी नहीं पीना चाहिये; २४ घंटे में केवळ 


दो वार और अधिक-से-अधिक तीन“वार 


भाजन करना चाहिय ॥ यदि भोजन संबंधी 
इन सामान्य नियमों का कड़ाई के साथ पालन 
किया जाये, तो गठिया होने: की: आशंका 


_ नहीं रह जाती । 
प्राकृतिक उपचार 


रोगी' को अपने शारीरिक वल के अनु>. 
सार कुछ दिनों तक दोनों वक्त एनिमा लेकर _ 
उपवासःकरना चाहिय; फिर कुछ दिनों 
तक केवल फलों के रस पर रहना चाहिय ' 
और एनिमा जारी रखना चाहिये । तत्प- 


शचात्‌ कुछ दिनों तक केवल फल खाकर रहने ' 
के वाद धीरे-धीरे सादे और साधारण भोजन 


पर आना चोहिय'।,साथ ही उसे निम्न- 

लिखित उपचार करना चाहिय: ६.४ . 
१. आधे घंटे तक सिर; चेहरे और. 

रोगवाल.स्थान को केले की हरी पत्तियों. 


.से 'ककर नंगे वदन धूप में बंठना चाहिये। _ 
उसके बाद ठंडे पानी'से भीगे और तिचोडे 


तौलिये से समूचे शरीर को पोंछ डालना 
चाहिये, या ठंडे पानी से नहा:रेनां चाहिये । 


` सप्ताह में तीन बार ऐसा करना चाहि । 


गठियावाळे अंश को दिन में तीन 


वार आधे घंटे तक गर्म जल में इबाक्र ` ' 
रखने या उस पर भाफौदेने के बाद, उस पर 


ठंड जल में भोगे. और तिचोड़े हुए कपड. 
| हिन्दी डाइजस्ट 


है 


| हु * रू हल 
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भारत में इस प्रकार का ' 


सबसे बझ राष्ट्रीय उद्योग. | 
nt 








ळर से आपकी तबीयत ;| 
खुश हो जायगी । वही मज़ा 
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तती चाहिये । पट्टी के गर्म हो 
उसे थोड़ी-थोडी देर्‌ म॑ वदलत 





ie 









"| 2 आ के रोगी को जल प्रचुर मात्रा 
| ता चाहिये । सुबह-शाम गम पानी में 
| गीब कारस निचोड़कर जरूर पीना 
वाह | गठिया के: रोगी को दूध के साथ 
` | दं का प्रयोग करने से बड़ा लाभ 
हू ते है 1. 

|| ४ पुराने गठिया में १४ दिनों तक फो 
+; त्र पर रहने और रोज एनिमा, लमे 
बाद सुबह १० मिनिट “का उदर-स्नान 
शाम को ७ मिनिट मेहन-स्तान कर 
चाहिये तथा कब्ज दूर होने तक रोज 
बल का एनिमा लेना चाहिय। (उदर- 
न, मेहत-स्तान और एनिमा की विधियां 
ग्रा संमझायी गयी हे । ) साथ ही हर 
दिन एप्सम साल्ट-बाथ लना चाहिये । 
हर को ठंडा स्पंज-वाथ तथाः घ्षंण- 

| हाव करा चाहिये । 


एनिमा लेना : [सी तख्ते या कड़ी ` 


टपर उसके पेताने को सिरहाने से ४ 
भऊपा रखकर और परो को उकडं खींचे 
छेटकर एनिमा लना चाहिये । 
कै वर्तन को छेटने की जगह से ४ फुट 
अाईपरदोवार में एक कील गाडकर 
पाहिये और उसमें (बालिगों के 
श्प ढाई सेर' गुनगुना पानी 
A । टोरी को खोलकर थोड़ा 
देना चाहिये । फिर गुदा में 








पर चिकर्नाई चुपड़ देनी 
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चाहिंये। तब उसे गुदा-माग में धीरे से एक 
इच तक प्रवशं कराकर भीतर पानी जाते : 
देना चाहिये । . | 
भीतर. पानी जाते समय पेड को घीरे- 
बीरे वाय से दायें को मलना चाहिये और . 
जब सव पानी अंदर जा चुके, तो नली को 


निकालकर और थोड़ी ,देर रुककर उसी | 


प्रकार पेड को दाये से वायें मलना चाहिये 


`फिर शौच जाना चाहिये । 


उंदर-स्तान : टिन.के बने एक कुर्सी | 
नुमा खास टव में ठंडा पानी इतना भरें 
कि उसमें बंठने पर पानी नाभि तक आजाये। 
पर टब के बाहर रहेंगे; उन्हें आराम से 
किसी चौकी पर रखा जा सकता है। रोगी 
कौ पीठ टव के पिछले भाग से लगी रहेगी। 
टव में वे ने के बाद दाये हाथ में एक खुर- 
दरा तौलिया लंकर-उंससे पाजी में इबे हुए 
पेड. को <दायें से वायं और वाये से दायें 
धीरे-धीरे मलना चाहिये । 

स्नान के बाद शरीर के भीगे भाग को 
पोंछकर और कपड़ा पहनकर टहलने निकल 
जाना चाहिये या कोई हेल्की कसरत करनी. ' 
चाहिये,या कंबल ओढ़कर लेट रहना चाहिय, 
ताकि बदन गमं हो जाय। |= 

मेहन-स्तान : इस स्नान के लिए उदरः 
स्नान वाळे टब में १ फुट लंबी, ६इंच ऊंची . 
और ६ इंच चौड़ी का की चौक़ी या इट . 
रखें । टब में इतना पांनी भरें कि पाती चौकी . 
के चारों तरंफ तंक आ जायं । पानी ठंडा 
होना'चाहिये। _ | ve 

अब चौकी पर नंगे बदन बे । जननेंद्रिय Re 

> 


5 ६ न 
















के घूंघट को वायें हाथ की उंगलियो के बीच आरंभ करके पैर के तंलुओं तक; के 
/ पकड़कर खाल के अग्न भाग को किसी मुला- को हथेली था खुरदरे तोल 
i यमं कपड़े को टब के पानी में भिगो-भिगो- लाल कर दीजिये पत्त 
न ` कर उससे घीरे-घीरे छूएं या. रगड़ें | स्त्रियां से मल-मलकर स्नान कर जे लक 
र इस स्नान को करते वक्‍त अपनी योनिं के बदन को पुनः उसी प्रकार ६) 
¦ * . > दोनोंतरफ के बड़ेओंठों को घीरे-धीरेघोयें। दीजिये। . | 
“ ` २ इसस्नान के वाद उदर-्स्नान की भांति ठंडा स्पंज-बाथ रोगी को ६... | 
0० “दी. शरीर को गमे करने के लिए टहलना, उसे एक कंबल था चादर ओढा दे गरी 
` _ कसरत करना या कंवंल ओंढ॒कर एक. घंटा को ठंडे पानी से भीगे और निचोडे 
लट रहना जरूरी है 1५४६ ' से पोछे । पहल एक पर चार मिनिट को 
रक एप्सम साल्ट बाथ : नहाने के आदम- गीळे तोलिय से रगड, फिर तोन । 
' ,  कॅदटव में हल्का गर्म पानी भर । उसके वाद वैर को सुखाकर एक मिनिट तक ह | 
१३; “र र 2) ` उसम सेर-भर नमक पीसकर मिला दं । रगड; ताकि त्वचा में गर्मी मा जाये। पर 
i तत्पश्चात्‌ उसमें नंगे छेटकर २० मिनिट दसरा पैर लें। फिर एक-एक हाघ ||. 
' . ` . तक पडे रहे । सिर पानी के बाहर रहेगा । - पी ., पेट और छाती । अंत में सिर बौर 
' वाद.में रीर पोंछकर गर्म कपड़े पहन लें । को ठंडे पानी से धोकर सूले तौल्मि हे 
घषण-स्चान. : शरीर की साधारण सुखी दे। सारी प्रक्रिया आधे घटे में 
` मालिश को घर्षण-स्नान कहते हें सिर से करदें। 


4 


रह 


“ 

| अवकीशं.प्राप्त गायिका छोटी छेहमान' अपना उनहत्तरवाँ जन्म-दिवस मनाएं 
` थीं। उसके एक नादान नौजवान प्रशंसक ने पूछा- आपके समात्न महान गायिका कवि 
` सचमुच यह अनुभूति बड़ी खेदजनक होगी कि आपने अपना सुरीला स्वर खो दिया र 


७ `, ` इसपर अपने समय की उस महान गायिका ने उत्तर दियार- नहीं मित्र, 

5 _... तो तवहोती, जब में यह अनुभव न करती कि मेरा स्वर पहले जैसा नहीं रहा.। 
rs 5 व ' ogo ह 
5S SN पिकासो गसो दक्षिण फ्रांस में घर पर, मित्रों से घिरे बैठे थे । इघरप्रधर नजर 


हुए एक मित्र ने पुछा-“कया वात है पान्लो, तुम्हारी.वैठक की दीवारों पर तुम्हारा ९ 
कोई मी. चित्र नजर नहीं आता? एसा क्‍यों ? क्या तुम्हें अपने.चिरत्रे.पसद नहीं आते र 

' . ` एसी बात नहीं ।”.पिकासो ने उत्तर दिया- मुझे, अपा चित्र पसंद त 
“: ... लेकिन वे महंगे इतने हीते. हे कि में उन्हें “एफोडं'.नहीं:कर सकता: ' | 
= ts है 2 
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पे को बचाने के लिएं द, गाल पृंथियों 


के पास एक यही सहारा था कि युद्ध-` 


बंदी जारी रहे और इसके लिए वे जी-तोड़ 


कोशिश कर रहे थे । कम्युनिस्टो की निगाह , 


में यद्धबंदी करना खुला देशद्रोह था और वे 
उसे तोडते का प्रयास कर रहं थ ।. . 
कम्य निस्टनेता कर्नल रोल ने अपना फर- 
_ ~ मान जारी किया-“हमारा आज का आदेश 
` है, विद्रोह । जब तक एंक भी जमन सैनिक 
पेरिस में बचेगा, हम लड़ते रहेंगे। शाम 
तक पेरिस की दीवारें कम्युनिस्ट पोस्टरों से 
रंग गयीं । 

-द' गाल पंथियों और कम्यूनिस्टों में 
संघर्ष हो रहा था | पुलिस मुख्यालय म उनमे 
जोरदार विवाद छिडा हुआ था | द गाल 
पंशियो. ने चेतावनी दी- विद्रोह. का अथ 
_होगांपेरिसका सवनांश और कम-से-कम दो 

` 'छाखेव्यक्तियों कींआहुति।' एक कम्युनिस्ट 
नेता ने जवाव दिया- पेरिस के लिए दो 
लाख व्यक्तियों का .बलिदान भी. ज्यादा 
नहीं है।” 
दिन चढ़ते ही मुक्ति मोर्चे के छापामारों 
ने जमंन सैनिक दस्तों पर आक्रमण शुरू कर 
_दिया। 
. * जोर-शोर से गोलियां चलानी शुरू कर दीं । 


रविवार के दिन भ्रमण करनेवाले सैलानी ` 


. अचानक दुतरफा गोलियों की मार में फंस 
. गये । जिन घरों पर लोगों ने उत्साहपूर्वक 


. लिए जगह-जगह रसोईधरों का तामे 


उठवा ली गयी। 


| (बी० वी०सी० ) को संदेश दिया पिरि 
'नगर को सबसे बड़ा: खतरा जनता$ 


अर जवाब में जमंनों ने भी दुगुने 


'.बजाय दास्त्रास्त्र मांगने के पार्षती द 


















1 


हो गया था । गध्त भे ड 

छने लगे, जिनमें जनता को इञि | 
की विधियां. बतायी गयी-थीं। गुप कारे | 
तालों पर प्रतिरोध काना 
गया था । नौजवान छात्र-छात्राओं ३० | 
डाक्टरी सहायता में जुट गये | र | 





गया ओर बाजारों से सारी खाद सागो 





उस शाम को जनरल द' गाह के परि 
निधि जनरल कोइनिग ने-ब्रिटिश रे 


विद्रोह करने से है । इसलिए पेरिस॒बाह |: 
किसी तरह का संघर्ष न छड़ें ।” लेकिन बर 
बहुत देर हो. चुकी थी । | 
कर्नल रोल ने अपने सहयोगी रोग 
कोक्तू उफ गेलाई को अमरीकी सेता 
कारियों के पास गुप्त रूप से भेजा बरं | 
की कि. पेरिस की मदद के लिए प्रावूटई | 
बड़ी मात्रा में शस्त्रास्त्र गिराय जाये। मे 
उम्मीद थी कि. इस तरह जर्मनों को 
के साथ ही कम्युनिस्टों की स्थितिं मी 
बत हो जायेगी । | 
` जब गैलाई और उसके सार्थ 
मोनो अमरीकी शिंबिर तक पह 
उनका मन बदल चुका था 


| 
ह १80" 


`` ` तिरंगा छगा रखा था, उन पर जर्मन गइती अगर पेरिस को और अ. 
_ दलों की गोलियां वरसने लगी । बचाना हैं, तो पहुंच ! 
` त्रबतकपुराशहर मुठभेड़ के,लिए तैयार .द' गाल जल्दी-से-जल्दी पोस 


बन 


* क, 
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| Ef re]. . | 
क लील अपने गुप्त सदर मुकाम के. 
ह उरे में बैठा हुआ मुक्त पेरिस के नये अख- 
हो ` इव रहा था। उन सभी के मुखपृष्ठों 


` ्यीर्षकों में एक ही नारा दिया 
प बई-वड व्र ७. 112 | 
|| ह्राधा वाडे बनाओ ।.. 
हो | पेरिस के कोने-कोने. म यह युद्धघोष 
शो | (बळा भौरसीन के तटों से लेकर औद्या- 
क क्षेत्र की मजदूर वस्तियो तक,'मात- 
हि | प्तं से लेकर मोंतपार्नास तक जनता को 
झो | गो$छभी मिला, उसी से उसने बाड़ें बनाना 
खि | (हकर दिया । बाड़ें बनाने के लिए हिंट- 
[$| ओर गोरिंग के बड़े-बड़े चित्रों से लेकर 
बहे | बढ की बोरियां, पेड़, जली हुई जर्मन 
क| ह्यां, फर्नीचर आदि सभी का उपयोग 
| फ़ागया। ' | 
(|) फ्रांसोसी राष्ट्रीय रंगशाला से वाहर 
[ह| अभिनता-अभिनेत्रियो ने अपनी अद्भुत 
गा | समय का परिचय दिया । उन्होंने वाड़ 
१६) शिवहर एक तार में छोटे-छोटे डिब्बे लटका 
लि, जिन पर जर्मन भाषा में लिखा हुआ 
| प- सार्वधान ! विस्फोटक सुरंगें हें 1? 
5 | पा बसर यह हुआ कि एक सप्ताहं तक 
| कमी जमनी टेके उनकी मोर्चाबंदी के पास 
शल की हिम्मत न कर सका । 
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९| पिप की वात थी । अब उसे सिफ यही 

“धी कि जिन दो लाख व्यक्तियों को 
ह को मुत्ति के लिए वलिदान 
| ¬= रथा, उनंमे ज्यादा-से-ज्यादा 


नह 


Fl 
| 


"पूर 
YS 
ip शा 


f 
` 


०. 


ye", रन °? 5 \ 
. Fs 2 ग प्‌ - 
EE. . 


>>“ 
4 वि 
Be | > 
fs es 5 
८ Py ट क 
> Ph +" 
“बा he 


हा रे ! घाहिय। रोल ने द? गाल के प्रति-. 


|` छ रोल के लिए यह सबसे ज्यादा” 
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निधि शावां देल्मा को भी एक संदेश भेजा ` ` 


कि लंदन से शस्त्रास्त्र भेजने का अनुरोध . 


करे । रोल जानता था कि देल्मा'यह संदेश `| 


शायद ही भेजेगा। 


लेकिन दिन चढ़ने के साथ ही यह बात | 


अधिकाधिक स्पष्ट होने लगी कि प्रतिरोध 


आंदोलन के लड़ाकों के पास रस्त्रास्त्रो और , 


गोला-वारूद की बुरी तरह कमी थी । क्योंकि 
कुछ ही देर में “ वाड़ें बनाओ ” के नारों 
को*"जगह “टॅंक आ रहे हें! ” के 
सुनाई पड़ने लगे । NE 

पांचवें वाडे की पुलिस चौकी का मोर्चा. 
एक छात्र रेमान सारां ने संभाल रखा था । 
उसे फोन पर जर्मन अफ़सर, ने टेकों की 
सुचना दी -- मुक्ति आंदोलन के माननीय 
बहादुरो, बाड़ें हटा दो ।” सारां का जवाब 


नहीं चलता । दस मिनिट में जमन टेक आ. 
गये । उनको तोपों पर. एक-एक फ्रांसीसी 
नागरिक बंधा हुआ था । प्रतिरोध आंदो- 
लनकारियों के हथगोलों की मार से वचने 
के लिए यह मानवी ढाल जमंनों ने बनायी 
थी । चंद मिनिटों में ही सारां की मोर्च- 
बंदीढेरहोगयी।  '' 
गणतंत्र चौराहे' पर एक टेक के- गोळे 
नेः वाल्तेयर बुळेवार को छील दिया | दो. 
औरतें अपनी टोकरियों में हंथगोले भरे 


सुरक्षा के लिए भागीं। वे दोनों एक कम्यु-< * _ 
निस्ट नेता की पत्नी क्लारा बोन्त और पुत्री ' 


मार्गरीतथीं । क्लारा का पुत्र बेचैनी से अपने 
मकात की खिड़की से अपनी मां और बहून . 
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था -“जनंरल, अब आपका हुक्म पेरिस में ; 
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` का रास्ता देख रहां थां कि वे हथगोल लकर : 


~ 


> डी जु है s # 
क ® है / 
म 5 ~ 


~ 


आयें और वह टॅकों पर प्रहार करे.। लेकिन 


` ` उघर टेकों की गोलियां मां-बेटी पर वरसती 


“जारहीथीं। ` ` | 
पेरिस के दुसरे कोने पर बातिनोळस्टशन 


'पर 'आंदोलनकारियों ने एक टटी-फटी 


` . बख्तखंद गाड़ी निकट कें एक कारखान से 


कप _ हो ? तुम मुफ्त 


-ढंढ़ निकाली थी । उसे तिरंगे से सजाकर 


एक गिरोह हषध्वनि कर रहा, था । लेकिन 
तोप के लिए उनके पास-गोल नहीं थ « 
ds 11९4 5) हि 
गेस्टापो . के कारागार के _सामनंवाळ' 
भवन में प्रतिरोध आंदोलन के चताओ का 
इतना बड़ा जमघट कभी नहीं हुआ था, 
जितना उस शाम को पाक मोंतसरी एवंन्य 
के उस मकान की दूसरी मंजिल पर था । 
वे यद्धबंदी टटने और उसके परिणामों पर 
चर्चा करने के' लिए एकत्र हु. थ । 
'अलेक्जांद्र परोदी को अब भी विश्वास 


था कि युद्धवंदी जारी रह सकती है । उसकी: 


बंगल में बेठा हुआ जंक शावां देल्मा युद्ध- 
बंदी का.उसी तरह बचाव कर रहा था, जसे 


वह वदुम की लड़ाई का कोई मोर्चा हो। अंत - 


में उसने कहा- युद्धबंदी नहीं ट्टनी चाहिये 
थी । आखिरकार हमने वान शोलित्स के 


कं ..* साथ्‌ शरीफों की तरह समझोता क्रिया था!” 
“हत्यारों के साथ शरीफों का समझोता. 
“लागू नहीं. होता ।” कमरा गूंज उठा । 


दलमा ने जवाब दिया- औरु तुम कया 


-दो लाख आदमियों  परोदी रो पड़ा 7 हैं हि 
. को जान खतरे में डाल रह हो ।” `  देखतें-देखते पेरिस को ली 
है Mw अमीर 


1 ~+ 
NE NY) 
$ 7०० 4 . 

- #'® 


, पंथी लखंक जंक देवे ब्रिदेल 


-आत्मसमपण को लज्जा धोकर ही रुंग 


५, रही, तो कम्यतिस्ट पार्टी पेरिसको दीबाए 






















कमरे के दुसरे कोन से 
नेता. पिंयरेः जिसवगेर र वि 
प्र चिल्लाया- मैंने अपनी जिदगी | र 
लीचड फ्रेंच जनरल कभी नहीं देखा ष 


“ कमरे में कुह्राम मच गया। द गा 





गिलास तोड़कर लोगों के होश ह ` 
विलोन ने देल्मा से! माफी - मांगी । तक | 
काउट ज्यां द वोग शाबां देल्मा की दसी || 
को झूठा सावित.करने के लिए उठा [जो 
कहा -  हजारों-लाखों पेरिसंवासिमों ई 
दिलों को आज वस एके हो आवाज है, | 
ही इच्छा हे कि जमंनो से दो-दो हाथ क 
ले । पेरिस की गलियों में हमः १९४०३ | 











विछोन ने अपना तुरुप का पत्ता निकाग| 
उसने दावा किया कि अगर युद्धबंदी जाएं 


को इस.आशय के पोस्टरों से.रंग देगी $ 
द! गाल पंथियों ने जनता कोपी में 
भोंका है। “और सज्जतो ; उसंग जोड़ 
“वे पोस्टर पहले ही छपने जा चुके है 
परोदी कुर्सी पर लूढ़क गया ।३प च 
के आगे कोई रास्ता नहीं था । प्रतिर 
आंदोलन की एकता सर्वोपरि थी | उपे. 
बंदी समाप्त करने की बा 
बस एक ही: र्‌आयत 
२४ घंटे से पहले युद्धबंदी खत्म बल र| 


अध्रिकृत घोषणा नहीं जायेगी F 


simile 
द ळ्‌ त हक 
१ क RD 
गए Sy > 
FO हं८ 3 , 
हे "3° अ 
3.९ ८० कुक 





प्योरा सुंदर नोत्रदाम -वमों 
का ढेर बनकर'रह्‌ जायगा 
ss द?! गाल पंथी देव्‌ ब्रिदेल 
| फटकारा “वया हुआ अगर पेरिस 
र गा? हम भी उसी के साथ मरेंगे। 
९४० के शर्मनाक. समपण :का दोहराने 
गे। | न्छा है पेरिस भी वारसा का तरह 


भो ध्वस्त हो जाय । 
गं तः [ २० ] 


व 


डु.) 


4 
मा 
झा 
के 


३ 


के | उहpकदमी कर रहा था । उसका सारा 
ए | नवन अनुशासन में बीता था, और आज 
कर | उके चारो ओर का अनुशासित विश्व ट्टता 
तजरभा रहा था | युद्धबंदो का दांव भी 
बार हो गया था और उसे आशंका थी 
कि उसने प्रतिरोध आंदोलन से जो संधि 
कीथो, उसकी वात हिटलर तक पहुंच चुकी 
है। हिटलर के आदेश के बावजूद उसने अभी 
तक परिस की एक भी इमारत को ध्वस्त 
















[i 


[हि 


मान आ पहुंचा कि पेरिस में सीन.नदी 


केसारे पुल उड़ाने का हर कीमत पर बंदो- 
वस्त किया जाग्ने । 


( 


तई 


१४). से तीसरी वायुसेना के सेनापति कासं देश 


रिया। अगर जरूरत हों, तो पेरिस का पूरा 

इलाका रात-भर की बमवारी 
1 जा सकता है । शोलित्स ते 

भाव दिया कि आप लोग तैयारी. करें । 

॥| ` “षणा गया । अपनी खिड़की पर 

र भाकर उसने पेरिस की आकाश-रेखा को 

` 1१६८ । 


rd ~» 
(है रं 


x «> हि 


सगे | दात शोलित्स अपने कमरे में वेसब्री से. 


नहीं किया था । अब जनरल जोडल का नया. 


उसी शाम हवाई सेना के एक़ मेजर ने. 


४५: . 
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हे? 


पेरिस को दुश्मनों के हाथ से बचाने के -- , 


लिए विध्वंस होने. देना संनिक दृष्टि से तो 


उचित था । लेकिन सिर्फ बदळे:की भावना | 


से यूरोप के सवसे. सुंदर, कलात्मक और 


श, 


' देखा और उसके दिमाग में फिर वही सवाल '. 

गूंजा-अभी तक जिस व्यक्ति को में अव- `` 
तार मानकर अंबमति से उसकी आज्ञाओं 
का'प्रालन करता रहा, कहीं वह पागल तो _.' 


सांस्कृतिक नगर को संसार के नक्शे से मिटा ` 


देने के लिए .विध्वंस करना किसी भी 


दृष्टि से उचित नहीं था । और एसा लगता . ॒ 
था कि हिटलर ने इसी. खास काम के लिए ' 


उसे भजा था । ` 


वान शोलित्स के पास एक ही रास्ता था | 


“कि किसी तरह मित्रसेनापेरिस में घस आय 


और वह इतिहास के इस भारी कलंक से वच! 
सके । और बिस्तर पर लेटे-लट, छत, को 


' कड़ियां गिनते हुए उसने निस्‍्चय किया कि ८ 


वायसेना के उस मेजर को बलाच से - 


पहले २४ घं (प्रतीक्षा करेगा। शायद मित्र- : .' 


सेनाएं आ जायं । न 


, २२ अगस्त को द' गाळ ते निश्‍चय कर ` 


लिया कि मित्रराष्ट्र चाह या न चाहू, वहू .' ४ 
उनकी कृपा और सहायता के बिता ही पेरिस < , 


जायेगा । वह यह अहसान सिरं पर नहीं ' 
लेना. चाहता था कि आइजनहावर या ओर 


कोई उसे पेरिस में घुसते की अनुमति देकर ` ' 


कृतार्थ करे! कुछ ही घंटों में द्वितीय फ्रेंच, . 


बंख्तरबंद डिविजन पेरिस पहुंचनेवाली थी 
हिन्दी डाइजेस्ट 


> Ff 
13 व ५ 


के 
ल्य 


र , » ` और कोई माचे या न माने; वह उसके साथ 


$ 


| 


५ 
॥ 


के 
} = 
¢ 
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एक फ्रेंच गाड़ी में, फ्रेंच सेना के साथ वहां . 


प्रवेश करनेवाला था और उसके साथ ही 


होनेवाली थी मुक्त फ्रांस सरकार का 


स्थापना! कम्यूनिस्टों को चाल विफल 
करने का यही एक तरीका शष था ॥ 
उसने अपने सहायकों.को आदेश दे दिया 


क्रि उसके वारे में मित्रसेता के कमान को | 


कोई जानकारी हिज न दी जाये कि वह 
कहां पर है और कहां जा रहा है । 
[२२] 
कर्नल रोल को आशंका हुई कि गॅलाई 
की बात मित्रराष्ट्र सुनेंगे भी या नहीं । उसने 
स्वयं रेडियो पर जनरल कोइनिग को सं देश 
दिया कि फौरन इस्त्रास्त्र गिराय जाय । 
जनरल कोइनिग भी जानता था कि हथि- 
यार गिराने पर बड़ी वर्बादी होगी और वे 
ज्यादातर कम्य निस्टों -के हाथ में पड़ेंगे । 
लेकिन वह यहं भी नहीं देख सकता था कि 
उसके देझवासी जर्मन टेकों.की मार से इहीद 
हो जायं। पहलू उसने तत्काल शस्त्रास्त्र 
गिराने का निदचय किया; लेकिन फिर कुछ 
सोचकर २४ घंटे तक और इंतजार करने 
का निणंयळ लिया । अगर इस बीच विद्रोह 
नहीं रकता है,तो फिर चाहे जो हो, पेरिस 
पर राइफलों की-वर्षा करनी ही प्रड़ेगी .। 
लेकिन पेरिस में कोई रुकने और प्रतीक्षा 
करन को तयार न' था । वह २२ अंगस्त की 
सुबह थी और तभी से घमासान लड़ाई छिड़ 


' गयीः। चाहे तह पांचवें वार्ड. का. पुलिस 


विशवास न हुआ । वह कह 
' कोई जाकर द! गाल को बुला 


थाना हो, या सत्रहवें वाडं का मोर्चा । जर्मन * 


` १४६ 


“गया और उसम से निकलकर जनरल पिद 


"लिंग बोला- और वह है जनरल द 


सेत्तिक पिटत हुए भी पो; 
कहर ढा रह. थे । हां, सीन 
किनारे पर प्रतिरोध' आंदोलन 
का पूरा कब्जा था और वहां से 
साहस किसी जर्मन में नहीं था | 
गलियां होने के कारण वहां रेको की इ | 
नहीं गल सकती थी ।- . . >> 
जनरल व्रैडळ के कार्यालय'के सामन 
रुत हुए जनरल लक्छेयर को एकएक $ 
भारी हो रहा था। तमी जनरल आइक 
हावर के. पास गया हुआ विमान वागत भा 


प | 
के क; | 











ने सूचना दी- 'मित्रराष्ट्रों ने पेरिस परक] 
करने'का. निश्‍चय कर लिया है और तु| 
सीघ पेरिस जाना है । ...... लेकिन याद हं 
हम पेरिस के भीतर कोई लड़ाई नहीं चाह्न 
वस, तुम्हारे लिए हमारा यही आदेश है। 
उधर वान शोलित्स के कमरे में खीडि। 
राजदूत राऊल नोदलिग बंठा हुआ | 
वान शोलित्स ने शिकायत की- राग | 
महोदय ! आपकी युद्धबंदी कारगर नही 
रही है। .. : ' 
“फ्रांसीसी म॒क्तिसेना सिवा'एक मि 
के और किसी के रोके नहीं सकेगी 


| 


चान शोलित्स ने आगे जो कह, 
नोईरिग के कान खड़े हो गये। उसे 
रहा रा | 


लाता?” 


और .इसके बाद उंसके विस्म 


ओर देखकर वान शोलित्स ने 
वर्दी के नीचे से: कुछ नील खाके 
और बताया कि ये पेरिस को विनष्ट 
के आदेश हैं । हिटलरं का क्रोध बढ़ 
है और अंगर उसने इन आदेशों का 


झी 










न क्या, तो वह पदच्युत कर दिया 


इसके वाद वान शोलित्स गंभीरता से 
हुए/बोला - अव पेरिस को 
लाश से केवल एक ही चीज वचा सकती 
है| वह हैमि सेनाओं का प्रवेश । में जो 
सं] हकर रहा हूं, वह देशद्रोह से कम न 
“कर तकित मे इतिहास का यह कलक (पेरिस 
के विनाश का) सिर पर ळकर नहीं मरना 
र गा | अगर मेरे लिए भजी गयी कुमक 
हो म्रिसेताओं के आगमन से पहल पहुंच गयी 
है| वे फिर मेरे पास. एक संनिक की तरह 
हि परिस की इंट-से-इंट बजा देने के सिवा 
|| वर कोई चारा, न रह जायेगा । में आपके 
ह| खि मित्रराष्ट्रो को चेतावनी दे रहा हूं । 
| बगर उन्होंने समय रहत कोई कारवाई न 
391 तो फिर,जो भी होगा, उसकी जिम्मे- 
|! गार उन्ही पर होगी । में आपको लिखकर 
गोर | 18 गढी दे सकता; लेकिन मेरा एक अफ- 
आपको जमन सेना द्वारा अधिकृत क्षेत्र 
[कर पहुंचा सकता है । ` 
दुतावास लौटा, और चलने की 
१ व्यस्त हो गया । तभी उसके सीने 
ह पीड़ा कोंधी और वह अपने. कमरे 
) पररिर पड़ा। उसे दिल का दौरा 
| +ग्याथा। 
४८ ` / 


[| 


Ly ७.2 + 


' पेरिस में विस्फोट होगा, तो बलिन तक. 
क. ‘१४७. `. 


> आ | »'७९-0. Mumukshu Bhawarytaranasi Collection. Digitized by eGangotri 


7 


भाई रोल्फ,वांन शोलित्स, का संदेश लिये 
मित्रसेना. के पासं जा रहा था । | 
[२३]. . a 
२३ अगस्त। लेकिन पेरिस को २४ घंटे 
का जीवन मिळना भी दुश्वार दिखाई दे'रहा 


था । सवेरे-संवरे वानं शोलित्सको जो आदेश ॒ 
प्राप्त हुआ, उससे उसकी परेशानी की सीमा: ` ` 


न रही । वह आदेश था -“पेरिस को मलवे 
का ढर वना दिया जाय ।” 


राजधानी में सभी स्थानों पर, चाहे वह 


मेट्रो रेल्वे स्टेशन हो या विजलीघर, सीन 
के ४५ पुल हो या संचार-कंद्र, चाहे. युद्ध 
संग्रहालय हो या कला-वीथिका, सभी पर 


जमन विस्फोटक, विशेषज्ञों के दल अपना - 
काम पूरा करने में जुटे हुए थे । नेपोलियन :. : 


की समाधि से लकर राष्ट्रीय आपेरा तक. 


सभी प्रसिद्ध सांस्कृतिक, एतिहासिक्र, कला- ' 


त्मक, औद्योगिक तथा प्रशासनिक इमारतों . 


चुका था।' : : 


थोड़ी ही देर में दिल “हिला देनेवाल | | 


विस्फोटो कौ आवाजे'आकाश भदने छगीं। 
घएं और आग की लपटो के साथ लोगो के 


आतंनाद सुनाई पड़ने लग.। वनर'एवरनाइ है 


ने वान शोलित्स से ठीक ही कहा था - जब | 


~.» 


आवाज़ सुनाई पड़ेगी. । 


5 


हिन्दी बाइजेस्ड 


लेकिन नोदेलिंग की कार वरसेल की । | 
"तरफ दोडी जा रही थी और -उसमें उसका 


. में विस्फोटक बम तथा पलीते लगाये जा, .. 
थे ।. यही नहीं, जिन स्थानों में तयारी ` : 
पूरी हो गयी थी,-वहां विध्वंस शुरू भी हो . 





र 


कांच की गृंवदाकार छत से मढ़ हुए प्रांद 


वेळेस प्रदर्शन-गह पर दो मोच: लग । पहला 


प्रतिरोध आंदोलन के- हाथ रहा | लेकिन 
दूसरे में रेडियो-चालित जमत. टेंकों के आक्र- 
मण ने उस विशाल भवन के टुकडं-टुकड कर. 


- दिये और प्रदर्शन-गृह में . हरे. हुए सरकस 
' क सारे जानवर भागं निकले ।.जो मर गय 


: ` "उन पर-भख्े पेरिसवासी अपने-अपने चाकू 
लेकर कुत्तों को तरह टूट पड । 


ग्रांद पैलेस की लपटों चे पूरे दिन्‌ पेरिस 
के आकाश; को काला वनाय रखा। घट-पर- 
घंटे बीतत जा रहे थे । ला विले में देश भक्तों 
के एक गिरोह ने ५० जमंनों के एक आक्र- 


` मणकारी दस्त कोवार-बार्‌ मार.भगाया। 


मोंतमात के छोर'पर जसा माग पर रेल- 


कर्मचारियों ने एक जर्मन टेंकं और ६० 


` सैनिकोंकोघलचटादीथी। " : 


भयानक प्रतिहिसा और..पाशविकता 
की भावना से बंधे होकर ; जमन. और 
फ्रांसीसी एक दूसरेप्र ट्टरहेथ। आपेराग 


: केपासअखबार पढ़ते हुए एक वृद्ध फ्रांसीसी 


को एक जर्मन सैनिक ने गोली मार दी । ला 


' हाप मागं पर श्रीमती आंदे: कोच के कमरे 


3 में एक घायल जर्मन लाया या । परंतु वहां , 


जगह नहीं थी । वाहर जाते ही उसे गोली 
मारदी गयी।” . ' ` - | 

` _ लकिन इंसानियत हर हालत में जिंदा 
रहती है। यहां भी वह मरी नहीं थी । होटल 












i 2 
३५ है, Ps, { 
MET, १2.2 ९१” -० 
ke) 4 + 


तो उसने सोचा कि वस 
निकाली और मेरा पिस्तोर 
लेकिन A ने जेव से पितो 
वजाय सिगरेट का पैकेट 
देते हुए बोला--' दोस्त न से | 
अव तुम्हारे क खत्म हो न | 
२ ®. 
साढे चार. दिन क लड़ते के वार ७ || 
मुक्तिसेना और प्रतिरोध आंदोलन के है 
का अपना साहस छटता हआ दिखाई द्या | 
जमन संनिक अधिकाधिक. निर्ममता ३ 
प्रहार कर रहे थे । रात तक लगभग ५७ | 
व्यक्तियों के मरने और २ हजार के षाक | 
होने का अनुमान था. और फिलहाल क 
से कोई सहायता' पहुँचने की उम्मीद बह 
दिखाई दे रही थौ । सबसे ज्यादा कमी गोहः | 
वारूद और हथियारों को थी, जो वी 
गजा रहीथी। :.  .... 
अपने तहाने में वेठा हुआ'कम्युिर 
सेनापति कर्नल रोल द' गाल और मित्ररष्रे | 
को कोस रहा था । उसे विश्‍वास था कितल 
स्थित द'गाल पंथी शस्त्रास्त्र मेज भ 
उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं.करेंगे। ५ 
लेकिन वह गलत सोच रहा था 
मात्रा में गोला-बारूद और रास्ता है 
की योजना पिछली सुबह ही वत च | 
लेकिन बाद में रद्द कर दी गयी थी। 
राष्ट्रों ने शस्त्रास्त्रं के बजाय सेत 


| 












दिग में बने अस्पताल में पड़े हुए एक जर्मन 'का निर्णय ले छिया था | | 

अफसर ने जव अपने ऊपर एक रक्तरंजित . [२५] खेतों के बी र 

फ्रांसीसी को जेब में हाथ डालते हुएं देखा, : नारमंडी के हरे-भरे 10 
१४८ DT का 


4 
#्र 


CC-0. Mumiksht Bhawan Varanasi Collection. Digitizéd by eGangotrt Br i 


: 
डू ९ NN 
"र |. ४ 

\1 








, त्त ~ त ` ह 


च वस्तरवंद डिविजन तेजी से 
वि जा रहीं थी । उसके दोनों दस्त 
। मील लंबे थे, और उनको ४ 
| र गाड़ियां और. १६ हजार सनिक gs 
को जर्मन हमलावरा से 
नेके लिए बढ़ते चले जा रहे थे । सुबह 
पानी बरस रहा था; लेकिन उसके 
[रो का उत्साह हर पल दुना होता जा 
छा था गांत के लोग: टको ओर गाड़ियों 
8 (ळा तिरंगे झंडे' को. देखकर सड़क के 
दोगों किनारे खड़े भोगत हुए तुमु 
घरति से उनका स्वागत कर रहं थे ! 
शाम होते-होते यह काफिला राम्बूल 
तक पहुंच गया, जो पेरिस: से कुछ ३० मील 
दरथा अग्निम दस्त का प्रेस-अधिकारी सेम 
4 ब्राइटमन.गांद बनुए होटल: में बडा हुआ 
मोच रहा था-बस एक ही कमी है, द गाल 
१ की; और फिर जमंनों के परखचे न उड़ा 
इ | दिये, तो क्या वात है ! तभी खांना लाने- 
गुं | वाठी सेविका'आते हुए ठिठक गयी और 
त | समके हाथों से प्लेट गिरकर ट्ट गयीं. । 
ही | तिहकी से वाहर आंखों में आंसू लिये वह 
दुधी के भावावेग.से सिसकने लगी -“द' 
ही | गाछ! द गाल!” ७ . . 
स्मुच, द गाळ राम्बूळे में आ पहुंचा 
1 ओर जेसी क्रि कम्युनिस्टो को आशंका 
हे बी, वह मुक्तिसेना का नेता. बनकर पेरिस 
न था । उस गांव में उसके नाम 
शपजयकार हो रही थी और लोगं बिना 
ही उसके नाम को जप रहे थे। जैसे 


मसीहा ही । द“गाळ का ध्यान इस 
(९६८ TR 
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जयजयकार की ओर नहीं था । वह जनरल' 


लेक्लेयर के साथ पेरिस में घसने की योजना _ 


पर मंत्रणा कर रहा था-1:हाल' ही में खवर | 
मिली थी: कि राम्बूळे से वर्सेल तक का सारा: 


= 


रास्ता जमनों ने विस्फोटक सु रंगों और टेंकों. 


से पाट दिया है । अब यह रास्ता. छोड़कर 


दक्षिण की ओर से ओछियान होते हुए जाने . | 
का निश्‍चय किया गया । २४ घंटे पहल जो '. 
अभियान खाली चहलकदमी मालम दे रहा 


था, वह कांटे की लडाई बन गया था । 


` लेक्लेयर ने सुबह से.पहले ही.हमले का !; 
विचार किया । जमंनों, की इस हमले की : 


आशंका भी ने थी। फिर भी फोल्ड मार्शल 


मोडेल ने जो पश्चिमी मोर्चे का सेनापतिः 


था, उसी बधवार की शाम को जो भी सेना 


उपलब्ध थी, उसे पेरिस की ओर भज दिया, ' 
ताकि वह २६ अगस्त को छव्बीसब्रे और. 
सत्ताईसवें पंजर डिविजनों के आगमन तक | 


पेरिस में मोर्चा सं माल सके । 
लेकिन मित्रराष्ट्रों की भी कुमुक पहुंच 


ही थी । जनरल ब्रेडल को वान शोलित्स . 


का-निमंत्रण मिल चुका था और,वह जल्दी- 


से-जल्दी पेरिस को छाप लेने के चक्कर में : 
था । उसने अमरीकी सेना की चौथी डिवि 


जन को'भी पेरिस की ओर रवाना होने का 
आदेश दिया । _ 
[२६] 


२४ अगस्तं को सुबह होते होते जनरल > 


~ 


लेक्लेयर की सेना दक्षिण की ओर से पेरिस _ 


की बाहरी सीसा तक' जा पहुंची। उसन १७ ' - 
मील' लंबा मोर्चा बनाया और उसके तीत्त . : 


१४९ `... हिन्दी डाइजेस्ट 
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की ओर से ख़ाली.हुल्लड़ मचाने के लिए 


भेजा गया । दूसरा शेवरूज की घाटी से होत, 


हुए पोन्त द सेव्ने की ओर'से गया और तीसरे 
को उसने मख्य आक्रमणकारी दस्त के रूप 
में सीधे द' ओलियान क्री ओर से घंसन के 
लिएभजञा। ' : 

शुरू में जमंनो की ऑर से बहुत थोड़ा 


विरोध देखने मे आया। दोनों ओर से हजारों 


ग्रामवासी स्वागत में पागल होकर चिल्ला 
रहे थे और अपनी मुक्तिसेना के जवानों 
की बलायें ले रहें थ.। उन पर फलों, सुगं- 
घित व्यंजनों और शराब की भरपूर वर्धा 
हो रही थी-।. | _ 

` लेकिन यह विजय-यात्रा थोड़ी देर तक 


ही आनंददायी रही। शी प्र ही तोन अग्निम ' 


दलों ने अपने सामन जमन रक्षापंक्ति को 
देखा । उसके पीछ छिपी हुई ८८ मिलीमीटर 
की तोपों को वाड थी .। जव जर्मन तोपों के, 
, गोल आकर गिरने शुरू हुए, तो आस-पास 
की पहाडियां चीत्कार कर उठीं और उनकी 


., मार से लॅक्लयर के टॅंक एक-एक करके 


ध्वस्त होने लगे । 
जैसे-जैसे द्वितीय बस्तरबंद डिविजन के 


` ` तोौनों दस्त आगे बढ़ते गये, जम नों.का विरोध 


` नवनोत .- ... ` 


शक्तिशालीहोता गया | वस्र्तियों में जगह- 


. जगह जमन तोप छिपी हुई थीं । पेरिस में 


घुसने के अंबावुंध जोश में छक्ळेयर के से निक 
उनसे सीघ जाकर मिड़ने जा रहे थे | काफी 
नुक्सान उठाने के व्रावजूद जल्दो-से-जल्दी 
पेरिस पहुंचने का यही एकमात्र उपाय था । 


पहुंचें और सीधे फाटक पर हमला कर 













वक्‍त बहुत कम था और 
जल्दी ! और जल्दी | शा 
शाम होते-होते द्वितीय वस्तर 
जन का मुख्य दस्ता पेरिस क्रे द्वार फ्रेसने क 
पहुंच गया । पर यहाँ जनों ने एक कु 
के रूप में भयानक मोज़ेबंदी कर रही धो 
व मुख्य आधार फ्रेसने कारागार ही 
जसके वायीं ओर अन्तोनी औद्योगिक क 
था, आर कारागार का छोर एक मीह 
पेरिस में ४ मीलं पर ऋत्स द॑ बनों के चोरे 
पर खत्म होता था। 
;  फैसने कारागार के अंदर ,३५० जम 
सनिक मौजूद थे और: उनको मदद के ब्र 
१३२ वा पद रेजिमेंट की बटालियन धो | 
कारागार पर हमला करने के लिए कंप्स 
दुपां ने अपनो वख्तरबंद गाड़ियों को तीर 
हिस्सों मं 'वांटा । इनमें से-त्तीन टोके एक | 
दल को उसने आदेशा दिया कि वाळ न । 
सड़कों से निकलकर रिपब्लिक एवेत्य पर | 


बाकी दो दलों से.कहा गया कि वे फाळके 
अगल-बंगल की. दीवारों पर. हमला क] 

पहला टेक जसे. ही आग बढ़ किए 
८८ नंबर का गोला आकर गिरा और | 
खिलौने की तरह हवा में उछल गया | गिर 
ही आग की लपटों.ने उसे घेर ल्या। उ 
ढककन को खोलकर एक आदमी 
जिसके पर उड़ गये थे। वह बाह, 
कर लक गया । दुसरा जिसके पग 
से आग.की लपटें'निकल रहीं 
चिल्लाता हुआ'प्राण बंचांने के 
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बार 


` | परगोले वरसाने शुरू कर दियं और 
कि | ८7४ भी उन्हे वसा ही करारा जवाब 
फे | ह्या! कॅप्टन दपं और. उसका सहायक 


मार्सेल क्रिस्टन फाटक से लगभग 
र ९० दूरी पर खड हुए लड़ाई का निद- 



















1. . 
केद | दर्दी में सिर से पेर तक झुलता हुआ 
दु || पन सैनिक फाटक के धुएं म.से उठा और 
पर अपनी मशीनगर्न से गोलियां वर- 
गे छगा। क्रिस्टन ने हाय की एक आवाज 

गी और दूसरे ही क्षण उसन कॅप्टन दुधा 
हर! |. जो हते हुए देखा । उसकी खोपड़ी के 
र| | कड़े हो गये थे। ' 

घटना के साथ ही क्रिस्टन ने देख। 
कि उसका एक टक गोलों की मार खात हए 
बाग बढ़ा और उसन दायीं ओर से जाकर 
` गाव फाटक मे टक्कर दी । उसक पीछ- 


सका अतकरण किया और जमनों पर 


+ बावा वोळ दिया । वस, फर्नेस की लडाई 
हतम होचकी थी। ` 


बौराहे पर कुछ और ही हालत थी । वहां 


शमन टकों की पुरी कंपनी को आगे 

रोक रखा था । लेफ्टिनेंट ज्या 
एही इस तोप को ठंडा करने चल 
| | षरि-वीरे दीवार के सहारे बढ़ता 
|| ततर छोर तक़ पहुंच गया और 
। तो वहाँ वहतोप रखी हुई थी । 


a’ प्र टं 


| असार फ्रांसीसी टॅकों ने कारागार के . 


रहे थे कि उसी समय एक चिथड़ा * 


पीछे गोल बरसात हुए वाकी टंको ने भी, 


ठेकिन आधा मील आगे क्रक्स द! बर्नी 


नल एक ८८ नवर को जर्मन तोप ने 


yd RNR 


f' ग = १. क री म्या ह 
का रै ल्प 


% 


वापस लौटकर उसने अपना टॅक' लिया”. 


और सड़क पर ,उत्तरकर तोप के' गोलो की 


आवाज के साथ उछल-उछलकर चलने 


लगा । गालों के छूटने के धमाके में टेक चलने . 
की गड़गड़ाहंट छिप जाती थी। चौराहे से 
कुछ हो गज दूर-ठहरकर 


जा पहुंचा आर उस प॑र अध्ाधूंव गोले बर- 


साने लगा । ८८ नंबर की जमन तोप इस्पात | 
ऑर'मानव-झरीरों के उडत हुए टकड़ों और . 


धएं के वादलों में खो गयी। 

अपने रेडियो से लाकृस्त ने कर्यनी को 
संकेत भाषा में सूचना दो- सारे आस्कर 
सुनें । में आस्कर प्रथम से बोल रहा हूं । 


हमने उस आधे .चूत्हे को. बुझा दिया है। ' 


“> 


आगे रास्ता खला है । ” र 
[२७] 


दक्षिण-पूव से निरंतर बढ़ती जाती गोलो _ 


के घमाकों की आवाज न पेरिस में बचे-खुचे 


तोप का गोला' . 
छ्टने-के लिए रुका.।'जेसे ही गोला छंटा, . 
. लाकस्त का टंक एक उछाल में तोप के ऊपर. 


जमंनों के भी होश उड़ा दिये और उनम | 


भगदड़ मच गयी । एक जर्मन काफिले ने .. : 
फ्रेंच नागरिकों को ढाळ की तरह आगे करके , 


बाड़ों कों फांदते हुए अपनी राह.ली। प्रति: 


रोध आंदोलन के बहादुर लड़ाक आग्नेयं | 
, नेत्रो से इन आततायियों को साफ बंचकर 


निकल जात देखत रह । 
पास आते-जाते गजेन से उत्साहित हो 


होकर पेरिस के घर-घर सें भागत हुए जनों ` ' 


पर गोलियां. चलने लगीं । इससे जमन इतन 


बौखला गये कि उन्होंने अमानवीय अत्याः 
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-ही वाली है,,और तब 
ह्म : 

रहना है । आखिरी री 
सैनिक तक ।”' : गोडी और आतिरी 


चारों का कहर ढा दिया । रास्पाइल बुल- 
वार पर एक बेकरी के आगे लाइन में खड़ी, 


, "७... हुई महिलाओं के समूह पर गइती जमन टेक 
. `. नेअंघाधुंध गोले वरसा कर उनकी बोटियों | 


का ढेर लगा दिया । बलेवार संत जमन के 


. २८४ 'वर के फ्लेटों से. सारे किरायदारों. 


को बाहर निकालकर, जमंनन सैनिक पुलिस 


` ` पंद्रह मिनिट तक्र हाथ ऊंचे कर दीवार 


के सहारे खड़ा रखा, और: उसके बाद अंपना 
काम करके बे फुर्ती से लापता हो गये । 
पास -आनेवाली फ्रांसीसी सेना के गोलों 


के घमाकों से प्रतिरोध: आंदोलन के. लड़के - 


झूम उठे और उन्होंने शहर: के चप्पे-चप्पे 
` में विद्रोह की आग लगा दी.।. सबसे भया- 


नक संघष प्लेस:दं ला रिपब्लिक (गणतं -' 


भवतत) के सामने हुआ, जहां २५ वर्षीय 
' ` डाक्टरी के छात्र. देने-दारकर्तः और ४२ 
- वर्षीय बढ़ई देने शैवते के नेतृत्व में जमंनों 
`. वर घेरा कसा जा रहा था । खोजकर गिरते 
“हुए १,२०० जर्मन सैनिक प्रिस यजिन बे रकों 


से निकलकर उन पर टूट'पड़े। उन्होंने मेट्रो : 


 (अंगमेरेल्म्रे) की सुरंगों से होकर प्रतिरोध 
. , आंदोलन के घेरे पर पोछे से हमला करने 


` की कोशिज्ञ की। लेकिन फ्रांसीसी मुक्ति- 


` सेना के लड़ाके वहाँ भी मौजूद थे और मेट्रो 
' को उन अंबरी सुरंगो में सीटियों और नारों 
से अपने साथियों को पहुचानते हुए वे बंदूकों 


: कों उगेलती हुई. आग और हथगोलो के 


„ घडाकों में खो गये। : . . 
वैरकों कें अंदर एक मेजर अपने बचे- 


खुचे लोगो.से कह रहा था-'सहायता आने . 
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'वह(आगंमन) शुरू भी हो गया | | 


.भी तुम्हारे पास हो, उसे लेकर पेरिस पुर 


' और खुशी से बेतहाशा चिल्लान ला । 


"दौड़ पड़ीं और 
¡२१५२ 


सारे शाहर्‌ में बचे हुए जमन 
सेना के आगमनः की अतीत 
अपनी तैयारियां कर रहे थे । उस शामन 





जनरल लक्ल्यर यह समझ चुका शर हि 
वह्‌ अगळ दिन से पहल पेरिस के अंदर नहँ 
पहुच सकेगा । इसीलिए उसने कैप्टन रेप 
डोन,को बुलाया और आज्ञा दो-'बो 


जाओ। जमंनों से लड़ने को वात भल जाबओ। 
बसे, किसी तरह वहां पहुंच जाओ बोर 
लड़ाकों से कहो-डटे रहें । हम कल हु 
रहे हं | 71 
डोन केवल ३ दामन टक ओर १६ र्ये 
फटी गाड़ियां लेकर रवाना हो गया। | 
शाम के धुंधलके में उसे, कुछ अन्त 
दिखाई पड़े-पेरिस पोतं द' इताळी | इ | 
बही मागं था, जिससे होकर १२९व् ( 
पोलियन एल्बा से पेरिस वापस लोटाबा। 
अपने थोडे से सैनिकों के साथ वहे 
सीमा में प्रविष्ट हो गया । उसके सांधी 






















जब बह पेरिस के उस छोरकी a 


बस्ती से गजरा; तो 
वासियों ने उसे तथा उसके साथियों शोहर 


हाथ ले छिया दुजनो सुंदरा बा 
दाता इन जांचाज से र 


4 र ६ 
रू कं ह "१. 
डं १ 

की हि 
”, क 





i. (SN 
ह | जगीं । नागरिक गाड़ियों को छतों 
| आ दनिकों की बांहों में लद गये थे । 
खुरी || ` और उसके साथी इस समय जर्मनों 
गडे के लिए तैयार नहीं थे.। इसलिए 
i सडंक को छोड़कर बगल की 
है | दोका रास्ता पकड़ा । पेरिस के म्युनि- 
° होटल द' विल पहुंचन तक 
कव एक बार गोलियां चलीं और उन्होंने 
कि गुह्याय घेर लिया । 
शभ सेकंड पहले इमारत के अदर 
बाज विदोल (जो,बाद में द' गाऴ का विदेश- 
त्री वता) एक टेबुल पर चढ़कर अपने 


र | जी लड़ाकों को सांत्वना दे रहा था 


५ 


| सीसी सेना का टेक सीन को पार कर 


चुका है | उसने कहा, और वाकी शब्द 
रि उसके मुंह में ही रह गय । डोन क टकों की 


गडगडाहूट ने उसे चुप.कर दिया । क्षण- - 


^ परके वाद ही समवेत कंठों से छा मार्सेल 
का गान फट पडा और उसके समाप्त होत- 








होत वे डोनें का स्वागत करने के लिए दौड़ 'सीन पार कर चुके थे और बेरोकटोक जमत 
"| ५३।दोनों तरफ के लो 1 की आंखों से खुशी अधिकृत भू-भाग से विजता-गवं लिये चळे `| 
| आंत झर रहे थे और पेरिस के उस मुक्त जा रहे थे । उन्हें रोकने के लिए जिंन २६ 
र| वड पर खड़े वे परस्पर आलिंगन कर और २७ वीं प्रेंजर,डिविजनों को भेजने की 
ईं (दथ । कितना सुखद आ ह्वादकारी मिलन , ताकीद की गयी थी, उन्हे दुसरी तरफ बुला 
६.1 ! लिया गयांथा । वान द्योलित्स के लिए कोई! 
स || _विजही-घर केकर्मचारियोंने सारे स्विच मदद कहीं से आतेवाळी नहीं धी । ' `. | 
ह | ४७ दिये, ताकि सारे शहर में रेडियो सुनाई जैसे-जैसे वह सोच रहा था, पेरिस के 
रः | चाषे उद्घोषक पियरे शेफर की भाव- जर्मन अधिपति का गुस्सा और क्षोम बढ़ता 
| हुछ आवाज ` घोषणा की-“लेक्लेयर जा रहा था| उसे हिटलर पर क्रोध आ रहा ` 
8 मेरिस आ पहुंची है ।” अनगिनत था और-वह कटुता से भरता जा रहा था। । 
() „११९ जोर 'से रेडियो पर मार्सेल के उसे शहर की रक्षा के लिए सैनिक सहायता | 
1 Wr: at शप. हिन्दी डाइजेस्ट 
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स्वर गूंजने लग । कोटि-कोटि खिड़कियों 
के खुल हुंए पटो से हष॑विह्नल पेरिसवासियों 
के कंठ चीत्कार कर उठ। “. : 
. शर ने फिर घोषणा की-“सारे पुरो- 
हितों से कहो कि'गिरजों में मंगलघ्व नि. करें 


` घंटे बजायें ।” इसके साथही नोत्रदाम का. 


१४:टन भारी भीमकाय मंगळ घंटा बज 
लगा, और साथ ही शहर भर में मंगल घंटा- 
ध्वनि गूंजने लगी । पेरिस अब पराधीन 
नहीं था । आनंदातिरेक से बोझिल पेरिस- 
वासी अंवरे में चीख-चीखकर रो रहेंथे। 
[२८] F 

होटल म्यरिस में वान शोलित्स पद-- . 
मक्त होने की तयारी कर रहा था.। उसके 
साथियों और संहायकों ने उसके लिए विदाई- 
भोज आयोजित किया था। 

वान शोलित्स के भ्रमों का जांल टेट 
चुका था। मित्रसेना.पेरिस में प्रवश ही नहीं 
कर चुकी थी, वल्कि अमरीकी-सनिक भी 


| >, र 


» 
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Be कितनी लाजवाब धुलाई ! जगमगाती सफ़ेद ! वेदाय साफ़ ! अंत. आसान 

EES ए धुलाई ! इस लिए कि सफ़े में घुलाई की अधिक शक्ति हे और ढेरों. | F 
er: उऊ „` अपनी सारी धुलाई, बच्चों के वस्र, कमीज, साड़ियों, सभी कपड़े. सर न्य 
I , 'धोइए। जी हाँ, घर में थोइए, सर्फ सेघोइए1 ' = ० 


5... शीर्फ सेकाड़े कब से सफेद 


न go कबर | ii 
हिंदुस्तान लीवर का उत्पादन... ` . (2 220 मा ॅ 
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कव उसके विध्वंस का सामान 





वजा 
हि | pe विनाश को पुरा होता देखना 


|| नह्लाबा। ' ` 
) अज के समय वान शोलित्स, ने यथा- 


दंन अतीत के किस्से सुनाने छगा | तभी 


a, 
~ 4३० 
RC 


; ॥ में गंज उ 1 

उसकी सेक्रेटरी सीटा क्रेबेन न पूछा 
“वनरं महोदय, ये घंटे क्यों वज रहे हें ! ' 
) धों बज रहे हे?” जनरल तीखी 
बावाज में वोला- “वे इसलिंए वज रहे ह 
| हि मित्रसेनाएं पेरिस में आ रही हावे 

बौर किसके लिए वजंग ? 

अपने स्तंभित अफसरों की ओर देखता 
हुषा वह गुस्से सेऽबोला- और तुम लोगों 
को क्या उम्मीद थी ?. यहां तुम लोग अपने 
नरे से स्वप्न-जगत्‌ में खोये हुए बंठे हो । 
माम भी हे कि जमंनी में, रूस में, नार- 
गम क्या हो रहा है ? में आपको वह बात 
प्रागःजा रहा हूं, जो पेरिस की इस रंगीन 


बिदगी मेआपकी नजर से नहीं गुजर पायी । 
| बोर वह वात यह है कि जमंनी युद्ध में पिट, 


| फाहे 
` | सतकोअपने.सदर मकाम.के छज्जे पर 
षग हुआ eR स'पेरिस की काली 
रेखा रहा था । अब घंटों 
गोलो के धमाके सुनाई पड़ रहे थे । 
बेतहाशा गोलाबारी कर«रहे 
भी मालूम हो.गया था कि कैप्टन 
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| और अब वह महानायक उस | 


बुक्षमिजाज दिखने की कोशिश की । . 


अहह घंटा-सिनाद के ऊँचे स्वर उस कमरे. 


१५५ - 


4 
_ ~ 


डोन के तीन ठेके प्रतीकात्मक ही थे और 


मित्रर्सेना अभी दुर थी । पेरिस की मक्ति 


का क्षण,अभी दूर था ।वान शोलित्स इन 


धमाको को सुनकर वड़बड़ाने लगा-“मे'. 
क्या करूं ? मुझे क्या करना चाहिये ? ” 


सामने विखरे हुए शंहर पर आखिरी 
निगाह डालकर वह अपने कमरे. में लौटा । 
रास्त में कप्टन एंबरनाद से वह टक्राया 
जो अमन विस््फोट-विशधज्ञो को लकर लौट 
जाने की अनुमति.चाहता था | उसने बताया 
कि बढ कुछ आदमी छोड़ जायेगा, जो सुरंगों 


'और विस्फोटकों में पलीता लगा देंगे । 


“एब्रनाश ! ” वान शोलित्स गुस्से से 
गरज उठा-'अपने सारे आदमी.लकर अभी 
निकल जाओ और हमें अपने हाल पर छोड़ 
दो । इसके बाद, वह पीठे फरकर अपने 
कमरे में चला आया । 

०७ [२३६ वय 
२५अगस्त।जिस समय दूसरी फ्रेंच बख्तर- 
बंद डिविजन और चौथी अमरीकी डिवि- 


जनं पेरिस पहुंचीं, क्षकाश नीला, साफ और | 
निष्पंद.था । राजधानी में ३५ लाख पेरिस: | 


वासियों ने वर्षों से छिपाई हुई अपनी निधियों 
को निकालकर इन मक्तिदाता सँनिकों पर 
लटा दिया, जो इसी दिन के लिए .बचाकर 
रखी गयी थीं । वे निधियां थीं घूलि-घूसरित 
शैम्पेन (उत्कृष्ट फ्रेंच शराब की बोतल ) 


,घर में सिला हुआ तिरंगा, मित्रराष्ट्र के 
` उलटे-सीघ झंडे । बाड़ पर खड. हुए फ्रच 
' मुक्तिसेता के*लडाके. विजय 'कें गव से 


भरे आखिरी मुठभेड़ के लिए उतावल 


> '; 
1 
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चद 
है नर 


हिन्दी डाइजस्ट : | 


है 


|. 
= 


£ 


हो रहे थ 


इन सैनिकों का विरोध नहीं के बराबर 


था | सडके जमेन सैनिकों से खाली थीं, जिन 
पर उनके पहुंचते ही सहसा. हसत-कूदत, 
/ नाचते-गाते बच्चों, युवतियों, महिलाओं 


. वद्धो और हंसमुख पेरिसवासियों का झरना 


\ 


ग 
“र 


प्रतीक्षा कर रहे हैं। 


फट पडा .। इस विशाल जनसमुद्र ने अम- 
रीकी और फ्रांसीसी सैनिकों को उपहारा 


फलमालाओं,. आलिगनों ओर तप्त चुवना 
से भर दिया । इस पागल भीड़ से छुटकारा 
पाने के लिए लेफ्टिनेंट जक टूनी को अपन 
डेक की मशीनगनों से हवाई गोलियां चलानी 
पड़ीं, जो सड़कों को रोके हुए उल्लास-नुत्य 
में रूगी.हुई थी .। | 

फ्रांसीसी सैनिकों के हर्षील्लास का पारा: 


बार न था | जाने कितने वर्ष वाद अपने 
बिछुडे हुए भाई-बहनों, माता-पिता, पुत्र- 


त्रियो, संबंधी जनों और प्रमिकाओं से 
मिलकर एक हो रहे थे. ,' 

जसे-जेसे मित्र सेनिक आग वढ़त गये, 
दृश्य बदलता गया । नागरिकों के उल्लासः 
पर्णृःकोलाहल के वजाय गोलियों को आवाज 
उनके कानों में आने लगी, जिसने इस वास्त- 
विकेता' की ओर -उनंका ध्यान आकर्षित 
किया कि इस समय पेरिस में २० हजार 
जमन संनिक मौजूद हे. और 'करों'या मरो' 
का नारा लगाकर आंखिरी मुठभेड़ की 


= «$ न] 


फशादियरने बळेवार मोंतपार्नास औरबंले- 


3 


से उतर पड़ा. और एक घर क 


भूमि में फा हुआ था । प्रांसाद के दोनों | 


लेफ्टिनेंट पियरे द॑! लाः 
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हुई उन सड़कों की 
विरोवाभास दशाह म El ब | 
दरवाजे पे 
















घुसत हुए.वहाँ दिखनेवाळे एकमात्र 
से बोला-सुनिये महाशय | जरा 
बताइय जमत्त लोग कहां ह 22 ह णे { | 
| [ ३० ] | 

जमन सेनिक वास्तव में वंहीं प्रा | 
छक्समवग प्रासाद के अष्टमखी गंबद | 
नीचे मोर्चा लगाये हुए थे, जो ६४ र 


ओर फेल हुए उसके सुंदर उद्यान घे (इव | 
उद्यानो के दक्षिण-पूर्वी किनारे परएक अन | 
भव्य इमारत खड़ी थी; जिसमें सानि | 
विद्यालय था । | 
इस इमारत के सामने वने हुए जग | 
पिलवाक्सों से केवल ६० गज दुर एक नौः | 
जवान कर्नेल फेवियन हमळे की तयारी का | 
रहा था ।:उसकी उम्र केवलं २५ साठ बे | 
1; लेकिन इतने थोड़े ही समय में वहती | 
बार यद्ध में घायल हो चुका थाबोरंगेसयपी | 
के कब्जे से. भाग निकळाःथा । २६,४६१ | 
फेबियनः और उसके.जांबाज साथी ज | 
को छका रहे थे और उन्हे ख़देइकर५ 
के अंदर घकेल दिया था। अब दुर 
बंद डिविजन आने की खबर सुक `. | 
अपनी चिर-संचित अभिलाषा be | 
का निश्‍चय कर लिया/और अ | 
को लक्समबगं प्रासाद परं हमला". || 


वार सत माईकेछ के जनशून्यं चौराहे की आदेश.दिया । रति | 
ओर देखा और उसे अमी जनसमूह से भरी पास के होटल में हः रा ! 


A) 


ज्ञ 
च Ed 


के कुछ लड़ाकों पर गोलावारी 






















धमाके.होने रगे । अंदर से आंदोलन- 
| ने हथगोले फेंके; लकिन मोटर पर 
9 होईअसर न हुआ और उसके इस्पाती जिस्म 
| एर से-उछलकर वे दूर जा गिरे । खे किन 

"हमी बन्रात्रक लड़कों ने उन मोटरों को 


| दं के पट्टों कीं गंड़गड़ाहट सुनाई दी । वे 
॥ लेफ्टनंट फशादियेर के झार्भन टंक-थे । उसने 
| अपने दस्त से आगे चुपचाप. पैदल. आंकर 
/ सारी स्थिति का अध्ययन कर लिया था:। 
एक जर्मन सनिक पिळवाक्स के अंदर से 


| अचानक फेशादियेर की पिलवाक्स पर 
“नजर पड़ी और वह अपने टेंक-चालक से 
 चीखो- दायं! ” जसे ही टेक दाहिने कदा 
` एक. गोला उसके पीछे आकर गिरा । टेक 
| वंबड़क अपने पीछे एक दरंवाजे को तोडता 
दुवा पीछे. हट गया । 
| . छा फूश्चादियेर खनिज विद्यालय के 
) पामन वनी हुई एक इमारत में अपने तीन 
| प्रावियों सहित घुस, गया और दौड़ते हुए 
| जयी मंजिल के एक मकान पर पहुंचकर 
` भटो वजायी । दरवाजा खोलने आनेवाली 
| «तहा से उसने कहा-“में जनरल लेक्लेयर 
+ का लपिटनेंद द'ला फृशादियेर 
£् न ह, “ओर आदरपूर्वक उसके हाथ का चुंबन 
हः (ऱ्य वह अदर घुस गया और पिछली 
i छेक्समवग प्रसाद के आंगन में 
` १९६८ | 


ह : 
- LS, 
|| 


|| . ~ क लिए दो जमंत बख्तरबंद गाड़ियां ' 
' वदसे बाहर निकलीं और एक के वाद. 


१ वापस महल में भागते हुए देखा । उसके वाद. 


| अब भी उस पर निशाना साध रहा था । .. 
छोड़ने का नहीं मालूम होता था । पिळवावस... 
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झाकन लगा, जहां जमन सेनिक इकटछा थे । 


ला फूशादियर ने ४० महीने तक लड़ाई 
में रहने के बावजूद अपने शत्रुओं को इतने ' 
निकट से कभी नहीं देखा था । अंब उसने ' 
किसी मारघाड,की. फिल्म के नायक की ` 
तरह पिस्तौल निकालकर नीचे जमंनों पर .. 
दनादन गोलियां चलानी शुरू कर दीं । कमरे ` 
के एक कोने में बैठा हुआ गहस्वामी आनंद 
और आतंक से चकित होकर अपने सुंदर, - 
सुसज्जित कमरे को'रणक्षेत्र बनते हुए देखता : 

1 । सारी गोलियां चुक जाने पर फशा- 
दियर ने पिस्तौल एक नंक्काशीदार डेस्क . 
पर रख दो और अट्टहास करता हुआ एक; . 
सोफे पर लढ़क गया । | 
लेकिन .जमन लोगों का इरादा प्रासाद 


में खड़े उस जमन ने फिर एक शर्मेन टॅक पर 
निशाना लगाया । इस बार उसका निशाना 
तो नहीं चका, लेकिन टंक के सामने उस '' 
गोले के गिरते ही एक फ्रांसीसी सैनिक लई 
देसप्रेत्स की ३५ मिलीमीटर की तोप के गोले `| 
ने पुरे पिलवाक्स का ही सफाया कर दिया । 


ला फशादिय र की रेजिमेंट के टक प्रासांद- - ' 


के चारों तरफ घेरा डालने लगे थे | जनरल :: 
लेक्लेयर के दूसरे दस्ते ने भी घेरा लगा दिया . 
था और उसके सेनापतिः कप्टन आर द, ' 
बोस्य ने तयं कर लियाथा कि हर हालत म 


ज्मनों को प्रासाद से बाहर खदेइकर ही ` .. 


रहेगा । इसीलिए उसने यह जांनत हुए भी 
प्रासाद फ्रांसीसी राष्ट्रीय संसद का स्थान _ 
है,. अपने . टेको से उस्‌. पर गोलाबारी ... 


हनी डांईनेस्ट .. 
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, डेकोरेंटिग प्रा०लि०;७ बेबोनं स्टेडियम! 
9! केता एजेंट : मेसस,चिनभाई एंड-बदस, ३६ चपली. ऱ्य 
ज क निर्यात एजेंट : मेससं छांलभाई एक्स्पो स लि० कंद्राकटर बिल्डिंग"... 





पापलो 
शटिग २ बारोदार टॉवो, चारलाना, पायजामा | 
धोतियां : प्लंट्निम्‌, मशूर टे 


हा प्रिण्टेड लॉन, वायल, पापतीन ह । 
हुए रंगीन वूटे "| 
२५२ फेन्सी फल वायत जालीदार व बुट्दार ५ ‘| 
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उसने सोचा कि जमन टको को 


i उव्लगरर का सदर मुकाम गार मोंत- 
रह परम था और अगर जर्मन लोग प्रासाद 
चाहत, तो उन्ह स्टशन तक पहु 


, रेडियो पर चिल्लाया -- पेजरा 
(ब टंक) को ले लो । ईश्वर के लिए 
पढे पंजरों से निपटो ! | 

ढेपिटनेंट फिलिप दूप्ले ने यह आदेश 

| एते ही इधर-उधर देखा । एक अमरीकी 
| दिक घळ और पसीने से लथपथ एक गाड़ी 
से उतरा । दुप्ल उसकी तरफ -भागा ओर 
“फटी अंग्रजी में बोला - माफ कीजिये, 
बया आपके पासं बज़का (गोल दागनेवाली 
) होगी ?” कुछ मिर्निटों वाद दोनों 
जवान सनिक गोलियों की बौछार मं 


चछ जा रहेथ। ' 


प्रवेश किया । उसके. सहायक 


इको सेळगी मेज पर न बंठे, क्योंकि वह 
३९, हे १. क 


प्न i 
7 तवान शोलित्स 
हु“ 


र 


नम्रता से 


जा दी | गिरते हुए गोलों को | 


| ` बवाना संवेसे पहले जरूरी है । जन- ` 


¢ २ कोई रोक वाला नहीं था । वोस्य 


बका लिये जर्मन पंजरों सें हिसाव चुकता ' 


[३१] 
दिन (२५ अगस्त) १ बजे म्यू रिस 
हाटछ के भोजन-कक्ष में ' जनरल. वान. 


अनुरोध किया कि वह हमेशा की तरह. 


“हर चलती हुई गोलियां आ लगने का 


का भी में अपनी पुरानी 


वान शोलित्स को गिरफ्तार करने का | 


काम केप्टन जक्स ब्राने को सौंपा -गया थां। 


उसके. पास २०० सिपाही और ५ टॅंक थे, 


जो एक मील दूर पर खड़े थे । ठीक एक बजे - ` 


उसके .संनिकों और प्रतिरोध आंदोलन के 
लड़ाको का एक गिरोह लफ्टिनेंट हेनरी 
काचर के नत॒त्व में रिवोली मांगे से सावः 
धानी से कदम रखत हुए आगे बढ़ा । उसके 
पीछ-पीछ टंक थे | पहुल तो कहीं से कोई 
विरोध नहीं हुआ, फिर अचानक एक पजर 
टंक दिखाई पड़ा, जो भिडते की तयारी में 


थां । ब्राचे के अग्निम टक ने एक ही गोल से 


उसे ध्वस्त कर दिया और उसके साथ ही 


पुरी सड़क गोळ-गोलियों के घनघोर घमाकों 
से गूंज उठी । 

टॅंक बढ़ते जा रह थे । ब्राने ने दूसरे पंजर 
को देखा । फिर गोला चला; लूकिन पजर 


के कवच पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि | 


उसकी तोप ने उलटे उन्हीं लोगों की तरफ 
निशाना सांधा । “कवच-भेदी गोला ! ” 
साजेट बिजियें चिल्लाया, लेकिन पेजर के 


च. २ || 


= श्र 
ART OY 
5 - _ 


सामने जो गोला गिरा,वह घुआं करनेवाला ` 
गोला था । अंघरे मं उसका .तोपची गलत ` 


गोलार्गार्वठाथा।  . पर... 


अब पंजर केवल १५ गज दूर रह गया 


` थाः। बिजियें के देक के गोला दागन से पहल 
ही पजर की ८८मिलीमीटर की तोप उसकी 
धज्जियां उडा देती। “लड़ जाओ] विजिय 
चिल्लाया और उसके टंक चालक न एक 
उछाल भरकर अपने टैक को दे मारा । एक 


जोर की विघोड़ के साथ .चिनंगारियां 


बँ 


१ 


/ - रे 


$+ का 


न” 


` पहले उसत्रे हाळ में लटके हुए हिटलर के. 


>) 4१ 


निकलीं और/ दोनों टेंकों की 


शांत रहा. `` hs 
लेकिन तभी सामनेवाली इमारत 


ही ब्राने के पांच टेको में से तीन नष्ट हो गये । 


' अपने साथियों के मारे जाने से पागल होकर. , 


बाकी टैंकों ने अंचाघुंध गोलावारी शुरू कर 
दी । क्रोधित होकर ब्राने चीखा- बंद करो। 


तुम लोग संसार के सबसे सुंदर चौराहे को" 


घ्वस्त किये दे रहे हो ।” तभी सूचना मिली 
. कि एक और टेक नष्ट हो गया है। . 
¦ इसके बावजूद पैदल सैनिकों ने बढ़ना 
जारी रखा और ठीक ३ बजकर ५ मिनिट 


पर हेनरी कार्चर और उसके, तीन- साथी - 


कदकर म्यूरिस होटल में जा घुसे । सबसे 


विशाल 'चित्र की तरफं अपनी मंशीनगन 


` ` का रुख किया। तभी सीढ़ियों. के पीछे वाळू 


६ 





` ` और हाय ऊपर किये हुए बाहर निकल 


+ र नवनीत रन Ee ` 


की बोरियों से एक जर्मन ने गोली चलायी। 
काचर भागकर एक मेज के पीछे.जा घुसा 
. और एक फासफोरस, हथगोला निकालकर 
'फेका। उसके पीछे से वाल्टर हरमैन ने लिफ्ट 
की ओर अपने आयनेयास्त्र :(फ्लेमशोअर ) 
'कामुंहकिया। ..... . ४, 
हाळ में भरे हुए तरृएं के बादल के पीछे से 


` ` एक जमन अफसंर अपने हाथ ऊपर किये हुए 


"निकला । काचर ने अपनी बंदूक, की नली 
उसके बोल्ट में अड़ाकर आदेश दिया-एक- 
एक करके सभी अपने हथियार फेंक दो 


इ. 
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तोपों की नाले 
'एक दूसरे में फंस गयीं। चौराहा कुछ देर तक . 
से पक 
दनादन गोलावारी होने लगी और जल्दी. 






















आओ ।” जर्मन अफसर ने (इला यु अ, 
जेभी 


राया और गोली चलनी 


७. ज्यो 





सेनापति ?” , | 
. “` वान शोलित्स ऊपर की मंजिल पर. 
लंबी मेज के सामने खड़ा था | ब 
तटस्थ भाव से अपने दंड की प 
रहा था । कुछ ही घंटे पहले उसने निना | 
किया था कि फिजूल में लडकर अपने बाह | 
मियों को मारने से कोई फायदा नहीं उस्न 
आज्ञा दे दी. थी कि अगर प्रतिरोध बार. । 

: ऊन के लड़ाके होटल पर कब्जा करे हे। 
कोशिश करें, तो लड़ा जाये; लेकिन अग] 
सेना हो, तो थोड़ी-वहुत गोली चलाते ३ | 
वाद समर्पण कर दिया जाये... | 

। वान शोलित्स अपने ऊपर लज्जित हू | 

` था । उसके सैनिक-सम्मान की इसमें को | 
अप्रतिष्ठा नहीं थी । स्वयं बंदी हो जाते | 
वाद वह सम्मानपूर्वक अपने सँमिकों भ | 
आत्मसमर्पण करने का आदेश दे सकताव | 
इसके, साथ ही, वहं बिना किसी मगा | 
संकोच के इतिहास के' तिणेय का सागा | 
करने को तैयार था ।.उसे संतोष घा | 
उसने प्रतिशोध और प्रतिहिंसा से अंबे हि | | 
लर के हाथों अपने आपको. पि ह| 
हत्यारा” न बनने दिया था।' | 
तभी उसके”कमरे का दवार च 6 


4 
सलामी त 


“एक फ्रांसीसी अफसर ने सर्द 








की | 
उससे कहा--“में जनरल दगा. | 


क्र 
Sire कै 
= म्ह क 
क क | ५ 
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«०३ “> 
SNES था कि 






काचर हूँ 
| ८८ पेरिस क्षेत्र का सँनिक' अधिपति 
क दान शोलित्सं कहत उसन 
द्या 


| “दाप अव मेरे बंदी हे ।? काचर बोला । 
गी. 

हु (९? वान शोलित्स का उत्तर 
हज था। 


[३२ | 
पुलिस मुख्यालय के विशाळ भ फजन-कक्ष 
7जतरळ लेक्लेयर अभी दोपहर का भोजन 
बंडा ही था कि एक सहायक ने वान 
बोहित्स के पहुंचने की सुचना दो । वगळ 
के कमरे में जाकर जनरल रूवरूयर्‌ ने वान 
शोलित्स से राजधानी: का ओपचा रक सम- 
| पुग ग्रहण किया और दोनों सेनापति 
के दस्तावेज की शर्तों पर वातचीत 
| करने लगे । 
बाल के कमरे में कुहराम मचा हुआ 
या.। कम्युनिस्ट नेता कर्नल रोल इस वात 
पर आगवबूला हो रहा था कि इतनी महत्व- 
ण वार्ता में उसे क्यों नहीं शामिल किया 
गया जनरल लेक्लेयर को झुंझलाहट हुई । 
पतिरोब आंदोलन की राजनीतिक अखाडे- 
बाजी से उसे सदा से नफरत थी और इस 
| युवक कर्नेल रोल का तो वह नाम तक 
ही जानता था, जिसके शुरू किये विद्रोह 
कारण ही उसेजल्दी-से-जल्दी पेरिस की 
| भपमा पड़ा'था । इसके बावजद उसे 
मोडे दस्तावंज पर कर्नल रोल का नाम 
राजी होना पडा । | 
१ की शर्तों के अनुसार वान 
१९६८ 
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शोलित्स ने शहर-भर में अपने सैनिकों को 
युद्धवंदी का आदेश दिया । उसे लाग कराने 
के लिए हर मोर्चे और ठिकाने पर एक जर्मन 
ओर एक फ्रेंच अफसर वान शोलित्स-का 
समपंण आदेश लकर गये । शाम होत-होत 
एक-एक करके सभी स्थानों पर यद्धवंदी 


' लागू हो गयी .। कुछ जर्मन सेनाधिकारी 


लड़ाई जारी रखना चाहते थे; लकिन जल्दी 


ही उन्हेंभी इंस संघष की व्यथंता का आभास - 


होगया। ' 
[३३ | 

२६- अगस्त । आज का दिन और पेरिस 
द' गाल का था । हजारों पोस्टर लगाये जा 
रहे थे 14 
चार साल पुराना अभियान सफल हुआ था 
और इतिहास ने उसे विजयमाला पहनांयी 
थी । और यही वह समय था, जव वह अपने 


राजनीतिक प्रतिद्रंद्रियोंका पूरी तरह शमन ' 


कर सकता था । 
` दः गाल २५ की शाम को ही पेरिस पहुंच 
गया था'। उस समय घधुआंवार लड़ाई चल 
रही थी । वह सीधा दूसरी बख्तरबंद डिवि- 
जन के सदर मुकाम मोंतपार्तास पहुंचा । 


वहां जनरल लेक्लेयर ने उसे.समपंण-पत्र . 


दिखाया, जिस पर वानं शोलित्स के हस्ता- 
क्षर थे | द' गाल कनेल रोल का नाम्‌ देखते 
ही भड़क उठा । उसे लगा कि प्रतिरोध 
आंदोलनं के नेता इंस' तरह पेरिस को मुक्ति 
का श्रेय खुद ही ले लेता चाहतं ह । 


गस्से से भरा हुआ ही वह युद्ध मंत्रालय 


गया और वहाँ अपने स्थायी कार्यालय की 


हिन्दी डाइज़स्ट 
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द' गाळ जिदाबांद! आज उसका - ' ' 








` ` सफ़ेद कपड़ों की धुलाई के बाद _ टिनोपाल की अन्य पैः 
आखिरी बार. खैंगालते समय 
मफेदी फे लिए पानी में थोडा-सा टिनोपालं 


मिला लीजिए। फिर देखिए, 
| टिनोपाल आपके शर्ट, साड़ियों चादरों व 


रि 





कप EE तौलियों की संफ्रेदी का निखार! 
क र: टिनोपाल इस्तेमाल करने का . _ . ___ ट 
ES ` सच? ग्रति कपड़ा एक पेसे से खिमा 
| , _- ` मी कम! वेज्ञानिक पद्धति से ह 
Ei बनाया गया. न्हाइट्नर'टिनोपाल 
Er Ae हित हित ® टिनोपाल जे. आर. गायगी, एस्ए.ए. वाल 


2. ५४305 % 1 हि (ey रजिस्टर्ड ट्रेड मार्क दै। सुहृद शाद्रगी लि झे 
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|| आपे मिलने होटल द' विले जाने को 
| हुमा, जहां वे उसका इंतजार कर 


| [जब वह वहा पहुँचा, तो वाहर हर्पो- 


शाम आंखें विछाये खड़ा हुआ थ।। अपनी 
वर्दी में घड़बड़ाता हुआ वहे प्रतिरोध 
की. उपेक्षा कर जाज विदोल से 
आगे बढ़ गया । उसने उनसे (प्रति- 
| शब आंदोलन के नेताओं से) परिचय करने 
| सौजन्य भी प्रदर्शित नहीं 
त्रया | विदोल नेएक कागज निकाला और 


'जनता के सामने, फ्रांस में. पुन: गण- 
| की स्थापना कीघोषणा न करोगे ? ” 
नहीं। उत्तेजित द' गाल बोला- 
ही गणराज्य कभी खत्म ही नहीं 
धा , . 
इसके वाद वह छज्ज पर आया । हष॑- 
मर जयजयकार की अपरिमित 
जनसमुद्र म॑ हिलोर ल रही थीं । 
६ गाल, द' गाल” का जाप कर रहे 


१ आया। अपन भाषण में उस प्रति- 
» पालन अथवा उसके सबसे महत्व- 
राष्ट्रीय मुक्ति परिषद? का कोई 
किया-। जहां तक उसका सवाल 
५४. पद और उसके नेताओं को वह्‌ 

24 के विस्मृति के पदे में पहुंचा चुका 


पेरिस की मुक्ति के सप्ताह 






«4 5६६ 


की | बड़ी मुश्किल से और काफी 
राने से वह . तिरोव आंदोलन: 


शक जतःसमह घंटों से उसके दर्शन की 


1 गाल से कहा- जनरल, क्या तुम नीचे .. 


उसने उनके सामने संक्षिप्त भाषण दिया 


« 
क 


भर बाद हो द' गाल ने एक-एक कर अपत 


समस्त तिद्दंद्रियो को, चाहे वें कम्यंनिस्ट « 


| हों या कोई और - निरदंक्त कर दिया । 


वाद म द गाल ने अपनी आत्मकथा में - 


लिखा-€“लोहा उस वक्‍त गर्म था । मैने उस 
पर चोट मार दी ।॥” .: "| 


[३४] 


हिटलर ने अभी पेरिस को नहीं छोड़ा... 


था । जव उसने मित्रसेना के प्रवेश की खबर . 


पहल-पहूल'सुनी, तो उसके क्रोध का ठिकाना 
न रहा । जोड्ल”, 'वह अपने सेनाधिकारी 

पर गरजा-ब्रेंत पारी ? पेरिस जल रहा है 
कि नहीं ?” 


-- कमरे में खामोशी छां' गयी । 


-.वह फिर दहाड़ा - जोडल ! म॑ पुछता - 


हु, पेरिस जल रहा है कि नहीं.? अब भी 


पेरिस में आग लगी या नहीं? जोडल, तुरंत> 
जवाब दो ! रै 


हे 
रै 


re है 
[| 
» 


यह पता चलने पर कि नहीं लगी, हिंद | 


लर पागल हो उठा और उसने एक घातक 
आंदेद! दे डाला - फ्रेंच राजवानी पर वी- 
राकेट बमों से भयंकर बमबारी कौ जाय । 


पेरिस को मलवे का ढेर वनाने के आदेश के . 
न माने जाने से वह पहल ही गुस्से से जल | 


रहा था.।-जोड्ल की हिम्मत न पड़ी कि. 
उसके इस विनाशकारी आदेश का विरोव 


करे । न चाहते हुए भी उसे पश्चिमी मोचे . 


के मख्य सेनापति फील्ड मार्शल मोडेल को 


फोन करना पड़ा । मोडेल हिटलर के अवानु- : ' 


यायिय्नों में सर्वोपरि. था! 





न 


'छपटों ने पूरे शहर को लपेट लिया । पूरे 


CC-0. Murhukshu:Bhawan Varanasi Collection: Digitized by eGangotri ऱ्य Pj 


> 


` ` सदर मकाम से बाहर गया हुआ था 1 यह 


नशंस आदेश जनरल स्पाइदेळ को मिला। 
जोडल ने उसे सुनाया- महानायक 
(फ्यूहरर) की आज्ञा है कि उत्तरी फ्रांस के 


` . समस्त सौ वी-१ हवाई अड्डों सें. पेरिस पर 


राकेटों की मूसलाधार. वर्षा की जाय ।” 
स्पाइदेल ने निराश होकर फोन,.रख 


. दिया। उसे क्या करना चाहिये? वह सोचने 


लगा । वान शौलित्स की तरह वह भी पेरिस 


.. को नष्ट नहीं करना चाहता 'था । लेकिन 


आदेश का पालन न करने. का अथ होता- 
राष्ट्रद्रोह का अपराघ.। स्पाइदेछ इस पहेली 
से जझता. रंहा । अंत में उसने यह ,आदेश 
मोडेल तक न पहुंचाने का निश्‍चय कर लिया। 
परंतु पेरिस अब भी सुरक्षित नहीं था । 
हिटलर ने लुफ्टवाफ (वायुसेना) को भी 
शहर पर आक्रमूण करने का आदेश दे दिया 
था । उसकी आज्ञा थी- “वायुसेना अपनी 
पूरी शक्ति से राजधानी पर प्रहार करे ।' 
धीरे-धीरे विमानों की गड़गड़ाहट पेरिस 

के आकाश पर छाने लंगी । शहर की सड़कों 
पर नाच-गाने और उन्मत्त अट्टहास को भेदत 
हुए हवाई हमले के भोंपू गरज उठ । पहली 
गूंज खत्म भी न हुई थी कि भयंकर संहारक 
वम ओलों क्रो तरह गिरने शुंह हो गय । 
. ३० मिनिट तक जर्मन बमवर्षक पेरिस 


. के आकाश पर छाये रहे। उस समय मित्र- कर 
सेना के पास एक भी विमानभेदी तोप चाळू: के आजाद होते ही पुड 


नहीं थी । आंधा दर्जन स्थानों प्र दावानल 
के समान प्रचंड आग फल, गयी | आग की 
















महायुद्ध . में इतनी भीषण वर द ष :- 
पर कशी नही हुई थी । जन क 
प्रहार सेर १३ व्यक्ति मरे नौरर (धार 
हो चुके थे । .६०० से ज्यादा सासे घ 
अथवा क्षतिग्रस्त हो चुकी थीं 5 ५ | 
नला इवान्दे में खड़े हुए जनरल त 
और जनरल 'कोइनिंग इस महाग 
को अपनो जल्तो हुई आंखों से चुपचाप | 
हे थे । इसी विनाश को वचान है | 
लेक्लेयर समय से वाजी लगाकर ऐश 
पहुंचा था, और आज ? वह दांतं पीक 

' हुआ बड़बड़ाया- हरामजादे! हरामबरे 
प्रतिरक्षा मंत्रालय की खिडकी में | 
हुआ द गाल का सहकारी क्लाद गई 
यह संहार देख रहा था। व्मों के परान्न] 
साथ ही उसे आस-पास के मकानों से व्हा] 
के गगनभेदी स्वर सुनाई दे रहे थे । पेलि] 
वासियों का एक समह हवाई: महोग 
अपनी अट्टहास*मरी हंसी से चुगोती| 
हुंआ विजय-पर्वं मना रहा था ,. | 
उसी अंधेरे में चलती हुई एक बर] 
गाई के बगल में आकर खड़ी हो गयी। || 
द! गाळ था। मौत ओर" म मन 
जनरल द? गाल इसे भयंकर «यकी 
हुआ हंसी के शोर को सुन (हा कं र 
९० “आह 17 उसने उच्छवात धि 
"कितने नादान हये लोग | 


है] 


ज्यादा मुंसीबतों के प | 
काम तो अभी शुरू हि ड 


॥_दुवाड्िया, उखाडिया, अखाड़िया 
द्‌ Co ६५ में कलकत्त में आयोजित 
झू -समारोह में बड़ी उठापटक रही । 


ह| हिदी कग्राकारों की तीन्‌ पीढ़ियां एक ही 
[| म्र पर उपस्थित थीं । श्रद्धय वू दावनळाल 
वर्मा के पघारते से हिन्दी कहानीकारों की 
| पहली पीढ़ी का भी प्रतिनिधित्व हो गया 
॥ बा | इस साहित्यिक दंगल में भाग लेने- 
| वाल कथाकारो को मोटे तौर पर इन 
तीन वर्गों में वांटा, जा सकता था - सुखा- 
ह| इया, उखाडिया और अखाड़िया । सुखा- 
ड्या अर्थात्‌ सुखपुर्वक अंडे रहने और अड़ा 
| रहना चाहनकाळ, जिनके सवल अगुआ थे 
बंगइजी । उखाड़िया वर्ग का नेतृत्व कर 
रथ 'कमळेश्‍वर, श्रीकांत वर्मा व हरि- 
भरकर प्रसाई आदि । और अपनी स्वतंत्र 
| पता प्रमाणित करनेवाले साठोत्तरी अखा- 
[| हिया वग में प्रमुख थे. गंगाप्रसाद विमल 
| झगायथसिहआदि। . 
| विष्णुकांत शास्त्री (ज्ञानोदय) 
‘, ७७७ ¬ 

रसगुल्ल की. जन्मदाती 
भसिद्ध भारतीय मिठाई रसगल्ला अंब 
ला हो गया है। वर्षों के प्रयास के 
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केत्त के हलवाई नवीनचंद्र दास ने. 
| „ श्द्पु 





१८६८ में पनीर के इन स्वादिष्ट गोलों का 
आविष्कार किया । कुछ ही समय में. रस- 
गुल्ला केवल बंगाल में ही नहीं, वल्किं देश- 


भर में लोकप्रिय हो गया । जैसे-जैसे बंग-. 


वासी अपने प्रदेशं से बाहर निकलकर अन्य 


' स्थाना म वसत गय, वसे-वसे रसगल्ल की 
लोकप्रियता भो वढ़ती 'गयी.। अंब तो ' 


संदेश और रसगुल्ला-दोनों मिठाइयों:को 


वंगाळ को संस्कृति से जोड़ा जाता है। नवीन- 
चंद्र न रसगुल्ला बनाने की कुला का राज | 


बखुशी औरों को बताया और इससे रस- 


गुल्छ को लोकप्रियता और बढ़ी । + . ` 


इस स्वादिष्ट मिठाई की जन्मशती मनाने 
ओर उसके आविष्कारक को श्रद्धाएं अपित 
करने के लिए कलकत्ता के प्रसिद्ध मिठाई 
विक्रेता के० सी० दास ने उसी घर में एक 
उत्सव का आयोजन किया, जहां सौ वप 
पहले नवीनचंद्र पहला रसगुल्ला बनाने में 
सफल हुए थे। इस उत्संव के एक आयोजक ने 


संवाददाताओं को बताया कि भारत सर- ' ' 


कार से उन्होंने अनुरोध किया. थां कि इस 


_ «अवसर की स्मृति में विशेष डाक-टिकिट 


जारी किये जायें, पर भारत सरकार ने.इस 
अनुरोध को टाल दिया । आगे सुचना दी 
गयी कि १९६५ में ब्रसेल्स के व्यापारं-मेले 


ही डाइजेस्ड 
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के लिए उनसे ४६,००० रुपय के रसगल्ले 
जने को कहा गया था; पर विदेश-यात्रा 
से लौटने पर उन्हे पता चला किसरकार ने 


पनीर की मिठाइयो पर प्रतिबंध लगा दिया . 


है । वैसे अमरीका और ब्रिटेन ने इस मिठाई 


के आयात के वारे में पूछताछ की है; पर 


, ` अभी इस बारे में कोई विशेष प्रगति नहीं की 

` गयी है। यो रसगल्ले.की लोकप्रियता देखंते 
| हुए लगता ह॑ कि यदि इस मिठाई को सील- 
बंद डिब्बों सें भरकर निर्यात करने को छूट 
दी जाये,तो विदेशी मुद्रा कमाने मं सहायता 
72९ मिल सकती है । “दिनमान 
तु य « 000. 
ः यद्ध पर १; शांति पर १००० 
५2. पिछले दिनों मैने अमरीकी सरकार की 
अर परस्पर-विरोधी नीतियों का जिक्र करत 
| | ... हुए इस वात का उल्लेख किया था कि एक 
ओर, सरकार अमरीकी जनता के विदेश- 
i  ! रमण के अधिकार को सीमित करना 
चाहती है और दूसरी ओर विदेश-ञ्रमण के 
उपयुक्‍त सुपरसानिक वायुयान बनाने की 
व्यापार-योजनाः पर अरबों डालर खर्च 
करना चाहती हैँ। अमरीका की लड़खड़ाती 
हुई डालर-स्थिति को संभालने-सुघारने में 
जो सरकारी योजनाएं सामने हे,' उनमें 
विरोवाभासं स्पष्ट है। ; 





`  ग्रियां बचने को सरकारी नीति इस विरोघा- 
भास का सबसे वड़ा उदाहरण है । यद्यपि 
जान्सन ने इस नीति से होनेवाले खतरे की 
ओर स्पष्ट,इंगित किया है कि विइवरांति 







RE 5 ४1") ह ग“ 


00 29.6५ Pod! Se) 


` तमी संभव है, जबे विद्व-< पर 


को बचाने के लिए दूसरे देशों को अं 


'की और यद्ध के साधनों की भत्संना कीं 


एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल 
बंब किया है । इटली में तो 
दुसरे देशों को अधिकाधिक. युद्ध-साम- 


5 & च 55 Ne „१६६ - ह i 
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४ 
पर नियंत्रण किया जाये। मगर 
सरकार क्या इस नीतिपर अमल 

एक अमरीकी साप्ताहिक पत्र” है ' 
वीक ने जो आंकड़े प्रकाशित किये 


विलकुल स्पष्ट हो जाता है कि 
सरकार अपनी लड़खड़ाती हुई डालर स्व 


4 
| 


युद्ध को सामग्रियां बेच रही है। और इह 
तरह विश्व का कोई' भी देश इससे यद | 
सामग्री खरीद सकता है। शर्त एक ही है- 
भुगतान डालर के.अंतराष्ट्रीय, मत्य-स्तर 
पर होता रहे । बड़े पैमाने पर यद्ध की सामः 
ग्रियां जिन्हे बेची जा रही ह, उनमे से म्न 
पश्चिम जमनी, इटली और जापान। | 
परिचिम जर्मनी को तो २०० एम० डो 
एफ०-४ लड़ाक्‌ वायुयान, जिनकी लाग 
लगभग १ अरब डालर रोगी, देने को वात. 
चीत चल रही है। साथही १५० 7 
टान्स्पोर्ट हेलिकोप्टर” भी बेचे 
जिनकी लागत ५० करोड़ डालर ह | 
यद्यपि जापान के:नये संविधान में पुर 


i 
1 | 
| 


३. 
-4{| 


है;तोभीजापानने हाल ही मअ 


सेस के अतगत यद्ध-सासग्रियों 
ही हो रहा है । अमरीकी युं 
का दूसरा बडा खरीदार है!" ५ 
इजरायल और अरव के बीच क 
दौरान अमरीका ते $४ + 
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5 Eg बेचना 


गित कर रखा 'था। अव 
फिरसे लीविया, मारकका, सऊदी अरव 
= और ट्यनीसिया आदि देशों को 
ड बच रहा. है ओर मज की. वात 
ह है कि अपनी निष्पक्षता का इजहार 
| के लिए उसने इजरायल को भी वंम- 
बाबुयातवेचे हैँ। दरअसल, आज विश्व- 
पति की आवाज अमरीका को 'डालर- 
त नारेबाजी में कमजोर पड़ रही है। 
क्या अमरीकी सरकारं समझता हे कि 


माळ नहीं करंग.? फिर.इससे सनावित 
को कल्पना क्या अमरीका नहीं 
?ग्रांतिके बजाय चारों तरफ एक 
[का वातावरण फल रहा है । अम- 
की कांग्रस न दूसरे देशों को य॒द्ध-सामग्री 
बचे जाने के समर्थन में विधान बनाये 
पीछ नतिक प्रतिबद्धताएं थीं 
आज जा हो रहा है, वहां नीति, रीति, 
सवकचराहे। | 
है तक अमरीको जनता का प्रश्‍न 
१ यह वर्दाइत नहीं कर सकती कि हमारा 
लि अपनी आथिक स्थिति सुधारने के लिए 
त को युद्ध-सामग्री बंच और प्रका- 
>» उन्ह एक-दसरे के साथ लडाई 
के न आमादा करे। । 
म युद्ध नहीं, शांति चाहत हैं, तो 
र रे सं को मजबूत करें । य॒द्ध 
ye पिम अमरीकी वजट क्रमश 
तो है। में और १ डालर का अनुपात 
हर ३.१ केहेता हूं कि यह अनुपात 


-सामग्री खरीदंनवाल देश उनका इस्त- , 
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तोड़ना होगा, उसे उलटा करना होगा | अब "| 


युद्ध पर १ डालर और शांतिपर १,००० 
डालर खच करन की आवश्यकता है। तभी 
सारे विश्‍व में सुरक्षा; सद्‌ भावना और मंत्री 
का सवथ स्थायी हो सकेगा । राष्ट्रसंघ 
जसी एक विश्‍व-संस्था. की छत्रछाया में 
ह्र दशं का खींच लाना ही अधिक काम्य है| 

` ¬ नाम्न कजिसस ( सेटर्ड रेव्य ) 


००० 


हिन्दी नाट्य-मंच की शतवाधिकी - 


हिन्दी नाट्य-मंच की शतवाधिकी आज 
कई बड़ नगरो म॑ मनायी जा रही है। आज से 


१०० वर्ष पुवे सन १८६८ में बनारस में . 


हिन्दी नाटय-मंच का उद्बोधन हुआ था। 
आर एसा माना जाता है कि उसी समय से 
हिन्दी नाट्य-रचना की ओर 'लेल्क 
प्रवृत्त हुए । बनारस के हिन्दी नाटय-मंच 


पर अभिनीत प्रथम नाटकःथा 'जानको- _ 


मंगल', जिसके लेखक का नाम अभी स्पष्ट 
नहीं है । इस दिशा में दिल्ली के डा० सुरेश 


_ अवस्थी पूरे विस्तार के साथ खोजवीन कर 


रहेहें। यह बड़े संतोष का विषय है कि मार- | 


तेंदु: हरिश्‍चंद्र के वाद नाटक-लखन और | 
नाटय-मंच की इतिश्री नहीं हुई, बल्कि ' 


दिल्ली .और बंबई में फिल्म के बढ़त हुए 


प्रभाव के बावज्‌द,एक-से-एक बढ़कर आघ्‌- - 
निक नाटय-गृहों का निर्माण हो रहा है। | 
` नयी शिल्प-शँली में नाटक लिखे जा रहे ह 





और बड़ी सफलता कें साथ मंचस्थ भी किये 

जा रहे हें।इस सिलसिले में एक बात और 
` (हिन्दी डाइजेस्ट 
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अधिकाधिक विकास हो रहा है। कलकत्ता,  . 
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हा चाहुँगा 1 बंबई के हिन्दी फिल्म- 
जो हठधमिता चल रही है, उससे 
कुछ सृजनशील अभिनेताओं न 
गहप-मंच को शरण ऊन को सांची है। और 
| जेयहबातसाफ है कि अच्छे नाटकों और 
3 इच्छे ताटथ-छेखकों की मांग बढ़गी। और 
॥ = अपने सारे विरोधी परिवेश्ञों के वीच 
|| दे माध्यमों के जरिये फूछेगी-फलेगी । 
` -बिकास ( देश बंगला साप्ताहिक) 
म 00090 
नोग्रो नर्तकों की सफलता 
पिछले दिनों न्ययाकं और मेनहटन में 
'दो नृत्यनाट्य प्रस्तुत किय गये । प्रस्तुत 


| और डोनाल्ड मैककायल । यद्यपि दोनों न त्य- 


॥ अपनी विशेषताएं हे | मेककायल की लंबी 
शारीरिक रचना जहां एक छेंद-बद्ध भं गि- 
| परा को सृष्टि करती थी, वहां एली का 
| शरीरिक गठन जैसे अपुर्व दाक्तिमत्ता का 
था । उनके नृत्य-नाटयों में आंत- 
पकता तथा विशव बंवृत्व की गाथा ही 
भान होती है। दोनों नतंकों ने अमरीका 
भआवुनिक नृत्य-सिक्षा भी ग्रहण की है। 
: दोनों की नाच-संस्थाओ में यद्यपि नीग्रो 
शकारो की बहुतायत है, मगर ऐसी कोई 
॥िरिश नहीं है कि इसमें दुसरी जाति के 
आने पाये। ये मानते हे, कला किसी 


अदन Si हो चुके हं । इनके टरूप में 


) ताथ दो प्रसिद्ध नीग्रो नतंक-एल्विग एली ' 


| कामे पारंगत हैँ, फिर भी दोनों की अपनी 


[धरम या समाज का बंधन नहीं मानती ।. 
का में इनके नत्य-नाट्यो के बड़े 





माय गुएल गाडरिउ और जूडिथ ज॑मिसन 
जसे क्षमता-संपन्न प्रतिभाशाली कलाकार 
भी शामिल होने में अपना गौरव समझते ह्‌ा 
-वाल्टर हैरी (संटड रेव्य) 
००० ् 
विशवकला प्रदर्शनी-त्रिनाली 
पिछले दिनों त्रिनाळी के नाम से विश्व- 


कला प्रदशनी का आयोजन ललित-क्रला 


अकादमी के अंतर्गत रवींद्र भवन्‌ तथा जय- 
पुर हाउस में हुआ। आज की समकालीन 
चित्रकला की नयी पद्धति तो कलाकारों 
ने सीख ली हैं,पर उसको किस रूप में विक- 
सित किया जाय, यह अभी तय नहीं हो 
सका है। यही कारण है, प्रदशनी में पुरे विश्व 
के चित्र एक ही कलाकार के वनाय हुए 


लगते हें । यह तो बहुत अच्छी वात है कि, 


हमने विश्व-मंच पर एक एसी भाषा दे 


EE 


न 


दी है, जिससे सभी की'कला एक हो गयी - _ 


है । लेकिन केवल-भाषा जाने लना ही कला 
नहीं 
करने की भी जरूरत है । न 

प्रदर्शनी में लगभंग सभी देशों के चित्र 
लगे थे, मगर सवसे अधिक चित्र भारत के 
कलाकारों के ही थे। और भारतीय चित्रों 
में यरोपीय चित्रों की शैली ही नहीं, संभ- 


' वत: कथ्य भी विदेशी था; और इसीलिए 


हिन्दी डाइजस्ट 





उस भाषा के द्वारा हमें अपनी वात 
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. _ज्ञेनिथ इस्पाती पाइप जहां भी भेजे जाते हैं, वहीं उनकी मांग पैदा हो जाती है । इसका 
» कारण यह है कि वे आधुनिकतम प्रविधियों के अनुसार बनाए: जाते हें । ओर उनकी उच्च 
` ` ुणाचस्था.का कड़ा परीक्षण किया जाता है। ज़ेनिथे स्टील पाइप्स लिमिटेड आई-एसः . 
` १२३९ के अनुसार इलैक्टरिकली रीज़ेस्टेन्स वेल्डिड (इ. आर. डब्ल्यु.) इस्पाती पाइपों के 
, निर्माता ओर.सब से बड़े निर्यातक हैं । ज़ेनिथ स्टील पाइप्स लिमिटेड आयताकार .., | 
 -खोखले सेक्शन, विशेष स्यूबिंग और चिप्पर नाइव्ज़ का भी निर्माण करते हैं । 5 






भारत में निर्माता : ज्ञेनिथ स्टील पाइप्स लिमिटेड | 
| हि: 0. नोट ऐचिमेरेन, बम १०... य मोती महल, १९५, चचेगेट रेक्लेमेशन; बम्बई. २ 
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अमरीकी कला-समालोचक अल्फ्ड 
` वार० जूनियर ने कहा है- यह भारत 
कप्रकार का वैचारिक आक्रमण हू । 
1 सोचने की वात 

| 3 ह तक सच हॅ चने त 
५ केवल दस या बीस कलाकार भारत के 


$) इत. औरं तं ही इन चित्रों को देखकर 
| | हस की. सांस्कृतिक स्थिति का सम्यक्‌ 
: मिल सकता है । 
|| झारे देश में एसे हजारों कलाकार 
| हैं भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर 
4) उं है, और जो इस आधुनिक पश्चिमी 
$] ऊहा के विनिमय में अपनी आत्मा नहीं 
।) बृचते। यह ठीक हे, कि विदर्व-कला-मंच पर 
| जी कोई भमिका नहीं है; मगर यह 
है कि उनके अभाव में भारतीय 
| | चित्रकला का प्रतिनिधित्व बेहद एकांगी 
होगा | विख्यात सुक्ष्मवादी आधूनिक कला- 
| कार जान सीरों ने इस प्रदर्शनी से आशा 
“क्त को थी कि संसार के उत्तर-दक्षिण, 
“पश्चिम, सभी देशों के कलाकार यहां 
(9 होकर भारत की प्राचीन संस्कृति 
सम्यता से प्रभाव ग्रहण करेंगे .। उनकी 
शस्या थी कि इसेका संदेश साधारण कला- 
"ऐक दायरे से ऊपर उठकर नवीन तथा 
वीय जनतंत्र, का केद्रविदु बनेगा । 
लंड 
„ णी को इसलिए महत्वपुर्ण माना 
का हे उ तथा पर्चिम में सुजना- 
“जिना का आदान-प्रदान होगा 
निक संसार के सजनशील व्यक्ति 


है Fe RY > | 


स्म. 


कला-जगत्‌ का प्रतिनिधित्व तो नहीं 


असिद्ध मूतिकार हेनरी म्र ने . 


१७१. 


(2 


एंकजुट हो जांयेंगे । कितु'म॑ समझता. ह, > 


इस प्रदशनी ने इन.सुवी स्रष्टाओं की आशा 
पर तुषारपात किया होगा । 

सांची और .भरहुतः के महान स्तृपों 
अजता के भित्तिचित्रों और वे रुल के एका- 
२३मक कलाश .मंदिर की भांति कला लोक 


के शिक्षण, आनंद और शिव-सत्य और 
सादय की सावना के उद्देश्य से आगे बढ़ती ` 


। लेकिन विएव-कला प्रदर्शनी में भारत 
के चित्रों को देखकर रंचमात्र भी भारती- 
यता का आमास नहीं होता" प्राचीन भारत 
की कला का क्षेत्र अत्यंत विस्तत था; बंगाल 
का अल्पना, राजस्थान की मेंहदी मांडने, 


विहार के एपन, उत्तर प्रदेश के चौक,गज-' 
रात-महाराष्ट्र की रंगोली, और दक्षिण 


भारत के कोलम । इनके वल्लरी- घान और 


आकृति-प्रथांन अलंकरणों में कला की -एक . 


अति प्राचीन लोकव्यापी परंपरा आज भीं 


संकडो भारतीय कलाकारों की सुष्टि- 


पद्धति में विद्यमान है। आवश्यकता इस वात | 


की है कला-प्रदर्श नियों के आयोजक संकोण्‌ं . . 
मनोवत्ति का त्याग करें और उन कला- | ` ' 
शिल्मियों का भी आह्वान करें, जो विज्ञा-. 
पित-प्रचारित नहीं हे, और जिन्हें पाप आट 


की तमोज नहीं है 
` ~ -हृदयनारांयण (आज: दनिक) 
जितेंद्र महाराज 


जितेंद्र मंहाराज ने कत्यक शास्त्रीय नृत्य 


के क्षेत्र में बहुत मूल्यवान ओर ठोस काय | 


किया है। नृत्य-प्रदर्शन के अपने एक अत्यंत . ` 


_ ' हिन्दी डाइजेस्ट | 


= ५ मट $ का ७ आ 
> १५८ 4५ 9 I | 


न. ` वी ; ५ र 
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उनकी छंद भंगिमा में अनायास खुलने लगती 
| wee, 


=r 


मोहक रंगरूप का सृजन किया है और सवथा 
एक नयी शेली. को जन्म दिया है । नृत्य- 
नाट्य, साजःसज्जा तथा वंश-भूषा म॑ बहुः 


मल्य परिवर्तत किय हू । 
मसलमानी काल से उत्तर भारत को एक 


मात्र शास्त्रीय त त्य-विद्या कत्थक पेशंवर 
दरबारी नतका, बाजारू नतेकियों,. उनके 
उस्तादों और सिफ कत्थक वंशजों तक 
सीमित रही है। लेकिन पिछले २०-३० वष 
से समाज के शिक्षित और संश्रात वग का 


ध्यान इस ओर गया है और सम्मानित कुल , 


की सुसंस्कृत बालाओं ने रंगमंच पर आन 
का साहस किया है । 

जितेंद्र महाराज कदाचित प्रथम शिक्षित 
व्यक्ति है, जिन्होंने दफ्तर ` की सरकारी 
नौकरी के लालच और सुगम जीवन-क्रम 
को छोड़कर, कष्टपूर्ण और जोखिम भरा 
कला-साघना क्रा मागं अपनाया । इनके 
नत्याभिनय से आत्माभिव्यक्ति, सौंदय 
और आनंद की साकार सृष्टि होती है। 

जितेंद्र महाराज ही कदाचित पहल नृत्य- 
कार हैँ, जिन्होंने कत्थक की ताल-तोड़ों में 
निबद्ध, शुद्ध नृत्य के तवल और पखावज 
के बोलों में, अलग-अलग रचनाएं 
की ह। - 


नृत्य-नाट्य की दिशा में उन्होंने एक ' 
` तया प्रयोग किया है । उनकी नृत्य-नाटि- 


'काओं में आत्मा और मन का द्वंद्र बहुत 
सजीव और मामिक शेली में प्रस्तुत हुआ 
हे । दर्शन और मनोविज्ञान की गृत्थियां 


'समकक्ष ले आया गया है| इस कला) 
विशेषज्ञ ने भेंट में बताया है. कि 


` मानब-जीवन की गहनं और जि 




















ह। उनको प्रसिद्ध नृत्य 
कला और वासना' तथा काल म 
उल्लेखनीय हे । और मनुष 
-अः० स्व० भटनाग्र (सा० हिसार) | 


फलों को कला फलों से 
फूलो को सजावट आज दुनिया में झि. | 
कला, मूतिकला आदि के | 
विकसित हो चुकी है । फ़लों से 
हन-सहन में सुरुचि लाने के'किए फो. 
को सजावट कौ इस कला में संयोग पे सक 
आगे हे जापान, फूलों की.सजावट को जोक 
की सूक्ष्म संवेदनाओं का प्रतीक बनाने ब 
परंपरा जापान में बहुत पुरानी है। | 
दिल्ली में अक्सर जापान की इस कग 
के संस्थान की ओर से फूलों की सजावट बे | 
प्रदर्श नियां और प्रतियोगिताएं आयोग | 
की जाती हें । ऐसी ही हाल की एक प्रदर | 
में रखी'गयी कृतियों या रचनाओं का गि | 
था 'वात्सल्य' । किसी को भी इस वात. 
हैरत हो सकती है कि फूलों की इस सबा | 
में फलों के परिवेश पर ज्यादा जोरि | 
जाने लगा है और अक्सर कृतियों मे हो| 
भिन्न कुछ लकड़ियों; जड़ों, पत्थरों ब 
के उपयोग द्वारा इस विद्या को 


को अब केवल सज्जा के स्प | 


व्यक्तियों. तक पहुंचा, दिया गरमी है र 
-मुब्राराक्षस ( डे 
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| कल्पना आंखों में तस्वीर वनकर 
| | रर आती है। लेकिन मन को कल्पना 
। षरे की फिल्म पर तस्वीर बनकर उभर 
बे, इसका प्रमाण आपने आज तक नहीं 
| होगा । परंतु इस तरह की विशंपता 
निवासी टेड सेरियस में । 

1 आज से करीव चार साल पहले शिकागो 
|एक डाक्टर स्टेनळी मिशल के दफ्तर में 
| | हमे इसका प्रथम वार प्रदर्शन किया था 
| वक थे स्वयं डाक्टर मिशाल ओर अम- 
"फा को विश्वविख्यात पत्रिका 'लाइफ' के 
16 वल्व'भौर उनके एक साथी । चूंकि 
गटर मिशऴ सम्मोहन-विद्या के विशेषज्ञ 
( ) थे; अतः सम्मोहन से प्रभा- 
के आरोप से बचने के लिए पाल 


तिने एक साथी को गवाह के रूप में 
पाधा। ` . | र 


है। वह कमरे से अपने मस्तिष्क की 
'गाकोतस्वीर उतारता है । टेड की इस 


कमरा ल गया था, जिसमें 


की सुरेश सिन्हा , ५3५ Po धळ 


हमत का दर्पण कहलाती हैं। मन की _ 


एक विलक्षण शक्ति का. 


ग शक्ति को परखने के लिए पाल 


टेड एक कुर्सी पर पांद-पर-पांव चढ़ाकर | 
बैठां था और पाल वेल्च और उसका साथी _ 
उसे' एकटक निहार रहे थ । टड ने कमरा 
अपनी गोद मं इस तरह रखा था कि उसका 
चेहरा कमरे के प्रभाव-क्षत्र में था और वह | 
एकटक केमंरे के लेन्स में देख रहा था। : 
एक पल के लिए एसा लगा कि उसकी आंखों 


में अतीत की परछाइयां झांक रही हे; और ''. 
उसके साथ ही कैमरे का.बटन दवा । इसी . 


तरह उस दिन लगभग दस-वार्‌हवार प्रयास 
करके टेड सेरियस एक.स्पष्ट चित्र उतारने 
में सफल हो पाया और वह चित्र था यूनान 
की एक प्राचीन मति का । " ˆ 

पाल वेल्व और. उसका साथी अत्यंत 
प्रभावित हुए । लेकिन मन में एक चीज खट: | 
कती रही-हिप्तोटिस्ट की उपस्थिति। इसके 
कुछ'ही दिनों बाद ठेड सेरियस लाइफ 
के दफ्तर में आया । इस बार भी कमरा 
और फिल्म 'लाइफ' की ही थी। टेड नहीं 
चाहता था कि लोग यह सोचें कि वह पहल 
से तैयारी करके कुछ खास चीजों की तस्वीर 


उतारता है । इसलिए इस बार उसन यह 


द्रिया कि वे किस 


च 


लाइफ' के लोगों पर 


_ चीज की तस्वीर चाहते हें SR रश 





७ १०८ देशों के डाक्टरों की एक 


दी सलांह ! 
& समी मुख्य केमिस्टो के पास मिलता है। 


1 02.1616 A-HIN 








एवं पोषण चाहिये । 


बंगाल केमिकल्स का 


Oe Woe उपाए आपके सुंदर बालों की देखभाल 
केंथराइडीन 


लंबी, चमकदार, रेशम-स। नरम हों || 
को बढ़ाने में मदद करता है बालों की 


चिपचिपाहट से मुक्त रखता है आर 
' उनका झड़ना रोकता है। 





























. बंगाल केमिकर 
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वेल्व ने कहा कि किसी रहर की 
॥॥ रा ऐसा दुर्य खींचो, जिसमें एक 
| द १७ वीं मंजिल की खिड़कियां 
|| ८ नजरआ रही हों। टेड सेरियस ने यह 
॥ भी वहीं बठे-वेठे खींचकर दिखा दी। 
;सष्ट नहीं पता चल सकता कि तस्वीर 
१ हित इहेर की थी; पर पाल वल्च की मांग 


1 हो गयी । 


|| द्ाबतया हाथ को सफाई (ट्रिक) समझ 
| उतेह | कई लोगों ने टेड के मामले में भी 
ह| (र तरह की शंका उठायी । इसी दृष्टि से 
न भी काफी जांच-परख की । पर 
| हसी भी तरह, कहीं भी किसी 'ट्रिक' का 
| नहीं मिला । और तो और, इसका 
|| बी पता नहीं चल सका कि यह सव होता 
|| झेड. 

ट का कहना है कि अगर यह हाथ की 
|| फाड ही होती, तो वह अपने प्रयास में हर 
|| गर सफर रहता और इस विचित्र शक्ति 
|| झवन से अच्छी-खासी रकम कमा सकता. 
|| 1 वह यह महसूस करता है कि उसके 
॥0र कोई देवी झक्ति है, जो कभी-कभी 
||| काम करती. है । वह अपनी इस दैवी 
कि है पूरी तरह नियंत्रण करना 
|| पाहा र 

स का पारिवारिक जीवन बहुत 
५. रत है। अपनी परेशानियों को भळने 
५ ` टेलगातार कराव पीता है, हफ्तों 


इस वंज्ञानिक युग में एसी बातों को लोग, 


| 
रो गा है । लेकिन जहां उसकी इस 
प को परीक्षा की बात आती है 
“OT 
9 £ 
RD 


वह अपनी सांरी क्षमता लगातार उसमें 
योग देता हे । | 
एक वार को वात है, टेड कुछ पत्रकारों 
के पल्ल पड़ गया । पत्रकार उसे एक होटल 
में ल गये और वहां उसकी सिर से पांव 
तक खूब वारीकी से जांच की । इसके बाद 


.टेड ने उनके लिए एक के-वाद-एक सात 


तस्वीरे खींचीं । टेड का मत था कि यः 

महान और अदभत कायं था; लेकिन उसे 
यह भी आशंका थी कि वे पत्रकार उसके 
महत्व को नहीं समझ पायेंगे । और सचमचः 
पत्रकारा ने अखबारों में कहीं इसकी चर्चा 
तक नहीं को । 

टंड सेरियस का नियम है कि वह उसी 
जमाने की वस्तुओं की तस्वीरें उतारता है 


जव कमरा नाम को कोई चीज नहीं थी । ` 


एक वार कुछ लोगों ने टेड से फरमाइ की 
कि वह प्रथम विइवयद्ध की तस्वीर उतारे 


लेकिन टेड ने अपने नियम के अनुसार यह. 
कहकर इन्कार कर दिया कि उस समय तक 
कमरा का आविष्कार हो चुका था । पर 


उसने अमरीका के स्वतंत्रता-संग्राम के समय . 
की एक तस्वीर को देखकर उस: समय के दो - 


क्रांतिकारी सिपाहियों की फोटो अपने 
मस्तिष्क से उतारी है । 


से लोगों और कंपनियों की कमी नहीं, 
जो आये दिन टेड को परीक्षा करना चाहत: 


हैँ । टेड का कहना है- एक न एक दिन वह 


समय अवदय आयेगा, .जब लोग मुझ पर . 


विश्वास करेंगे और मेरी परीक्षा लेने की 
बात भी नहीं सोचेंग 


द 
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“भाषा” त्रैमासिक का महत्वपूर्ण प्रका 1 | 
समान लिपि विशेषांक : 
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देश में एक लिपि की अनिवार्यता, का सीधा संबंत्र राष्ट्रीय 
तया विभिन्न भारतीय भाषाओं के समन्वय से हे । भारतीय भाषाओं : १ 
मर्धन्य विद्वानों तथा लेखकों ने इस वात की पुष्टि को हे । भाषा अबरोब ! 
को दूर करने मे भी समान लिपि का प्रयोग सहायक सिद्ध होगा । विभिन्न | 
शिक्षाशञास्त्रियो, भाषाविदों तथा साहित्यकारों के विचारों को मंत्र 
प्र प्रस्तुत कर इस ज्वलंत प्रश्‍न को. एक सेद्वांतिक, दार्शनिक तथा व्याव { 
हारिक पीठिका प्रस्तुत करना हमारा अभीष्ट है । इसको सफलतां के सिए 
विद्ददजनों से रचनाएं आमंत्रित ह । x 


oh है 
हमारे विशेषांक के संभावित रचनाकार हें: सवेश्री सुनी तिकुमार र 
चाट्ज्या, हुमायून कविर, डा० वावूराम सक्सेना, डा० वी० के० रण ४ 
ग्र० राव, डा० एस० एम० कत्रे, वो ० के० गोकक, कुपानाथ मिश्र 
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अक्षुण रखती आई हैं। 1 


“a 
UNITS 50,0 Ad ०९ -_ चक 








भारत में क्राफ्ट पेपर के निर्माण के क्षेत्र में अग्रगामी ओरियन्ट को इस दिशा में उच त के 
अनुभवों की सुविधा प्राम है। इसलिये, जब आप ओरियन्ट उत्पादन खरीदते हैं तो उ 


शक्ति और क्वालिटी पर भरोसा कर मकते हैं। म्य है क 
औरिथन्ट पेपर मिल्स लिमिटेड , | 
ब्रजर॒जनगर, उड़ीसा - | 


स ५ लिखने ब्र न फे कागज की 

७ पोस्टर ET "४ | 

० फ्रेप और पोलिथिन कोटेड कागजों केसार्थं | RE), 
पैकिंग Ad) , 


हुपटेक्स, ट्रिपरेक्स और ग्रो बोर्ड 


Fa 


ह ला कि की 









F 


पाठक नम्बर -- 





है > ७०००) 





~ 


PRS, ~ nop - 
च FOE “रद 1 ६३ करक घ्‌ र कक्ष 5. छा 3; ~ 
| 9: है >- “४. च : शूरय ये 
न “चो ॥ जो. २.०४ २-९ गक नै 
° | ५ के 
हि + 


, चढुन 
अंक में गा छोड दें 


आपके पश्चात. 


कृपया इस काडे को 


RT # क 
हा छा > ~ NP 
i TE RR 











| =~ सउ क्त साथ समक तका ळक देन्य कया कमाउ साथ ज रा का क्रक अ “| समा व्य च्य ¢ 
| | । मामा कृपया नवनीत के लिए मेरा चन्दा निम्नप्रकार से जमा करें | 
| | ह; | *े एक साल फे लिए १० रुपया ८-० फुटकर मूल्य से २ रुपये फी बचत 
|. ४ है. $ दो साल केलिए १८ रुपया :2 फुटकर मूल्य से ६ रुपये को बचत. 
| * सीन साल के लिये २५ इपया म¬ फुटकर मूत्म से ११ दपप्रे की बचत | 
| | मे उपयुक्त रकस मनिआडंर द्वारा / नेक द्वारा भेज रहा हूँ । Ei | 
|. | 
| | fe अल 7777 _ हस्ताक्षर . | 
५ क | 


| 

: 

| 

= ६ 


गफार | भेजिए: angotri 
52600 00 YR” SSNS Ie esa 10 0058 क > (हन) F 9 १ आ लल 


= 


; | एक पाठक खरीदता है, दूसरे. माँग कर पढ़ते हैं। - 


' क्यों न अपनी निजी प्रति खरीदकर पाठक नम्बर १ हो जाइए | 


॥ और अब दो ब तीन वर्षे के रियायती चन्दे से आप “नवर्नीत' के ग्राहक र 


= $ 


कते हैं। नीचे वाले काई को भरकर पोस्ट कर्‌ दे व चन्दे की रकम मनीआडंर न 


के 


«1८ 
) 
- 
व्यक ह 


BUSINESS" REPLY. CARD 


"ळक. 


pb ROAD 


ss 


- ९; 6. PERMIT No. 2067 


Li 















i 21215 
के डे ५ #ँ 
ys Soh oh र 
2097४ sok 





१ ९... 
> i 


AU 











१९५४४६७ oS CS 
7d ४7) 
LE ५ *- s % 
fit 2 








sss 


(१ 
st 









| j 

F i 

i 3 

| 1 
| 

0 

शी 2: ; 

‘4 ig Bi ४ 

' Fa > प्रर्ट 

AR - | 





SR # 


sem sens sssav dns /४७«०८७, 


अतुल, (वाया बलसार) . 


| पर्चिम. रेलवे. RR 







ह हू 





ह 42 CE-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
जे | | oe Cece Akt 











ट्ट 4 
४///४%//” 
र & 


ल्‌झ 
बारीक 


लगनेवाले बा 


he 


लर 


हंडलूस च पावर 








ठी न॑: १ 


तमु 





है 5 
४ ५ प 


नः 
oes 


# 


FOIE TT 
n रि pares टं 


= प्र प “2 “ 


Pr 


'इंदु हाउस", डुगल रोड. बॅलार्ड 


३३२ 





नवर २६५ 


टेलेफोन 





“i 
ie 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 



































१2 > 4 पै 1//// 

नी i ८८ ४ > के | (८ /) dA म 

00/22/0007 0 / 
TT, 


| 

रे छ | 

® भारत में अपनी किस्म के किसी 

भी ब्राण्ड के बिस्कुर्टो के मुकाबले में ये सब 
से ज्यादा बिकते हैं ! 





पाले प्रोडक्ट्स मेन्युफेक्चरिग कंपनी प्राइवेट लि., बम्बई-५७ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


“ 


क fa 
Von 0. 


RN 


र न क 
ye ड myst 


Ft 


| 














Ls, 422 Ff, 
Fd र“ 








»”/”/”””” 122 PPPS 4222 LISD, 
4८ ४५2 ८८ 2, GHGS 422८८ 
क्र FP 













2222८ SERED] 
रसोईघर में वनसदा का र 
मतलब घर में स्वास्थय 
अपने घर, के, लोगोंका स्वास्थ्य घर में बनाये जानेवाले खानेपर अवळबित रहता ३ १ 
यह हरएक अकलमंद माता जानती है। वह यह भी जानती हे कि पकाने के ६0०० | 
मे सवसे अच्छा है वनसदा - अ और ड जीवनसतवो से युक्त, लोकप्रिय वनसदा। 


“है, नह ५०८ अ) 
rN 
EF १.७५ (5 






>” 





fp) 











~ 
~ ५ ' 
- 


AAA 


A २ स 
२३३२ 
NOS 
मी 


NO 
२१२ 


स 


रे र NN ८. ३२२१३ 


(२००२ 
२ NN 
NO NN 


Ns २२२५११ 


SS 
NN N 
२५% 


\ 
` 


षे 


SS 
२२ 


५ 
क क के 
DONO 


`+ 


२२५५५५ 
` 


* 

NN 
९ ल्क: > > २ 

१५७ अ 


क्र २५२ २ 


२२५" 


"र 


हि 


SS 

हे रे 
NNN 
NAAN ` 


* 


We 4८८८ ४22४ 42222 
Gs SII 4८८ 






विदामीनयुक्त वनस्पति |^ 
बेरार आइक इंडस्ट्रीज, अकोला "५ 


BERAR 010: १०0701: 
९५०००१० APN 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 










फिलिप्स साइकिल 
आपके लिये बनती हे 


|: शानदार फिलिप्स साइकिल आप्र जेसे आज के कामकाजी युवकों की 
जरूरतों को पूरा करने के लिये वनाई जाती है। यह साइकिल ऐसी मजबूत और 
लचकदार है कि वुरी से वुरी हालत में मी ठीक चलती है । ह 
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पेप्स टिकियां चूसिए और फिर अनुभव कीजिये 
कि इनकी गुणकारी भाप दर्द मिटाने में किस खूनी 
से कारगर है और, गले. का दर्द, ब्रॉफाइटिस, 
खाँसी या सर्दी-जुकाम पेदा करनेवाले रोगाणुओं का. 
फितनौ जल्दी नाश करती है। पेप्स फौरन आराम 
देकर इन शिकायतों: को शीघ्र दूर करती हैं। 
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मांगिये। यह अद्भुत केश-प्रसाधन सफेद 
यातों को न तु केवत श्याम वना देरा है 
दल्कि वार्लो को सफेद बनने से रोकता मो है। 
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रस नाग विकृति के कारण पैदा होनेवाली शिकायतों के लिए उपयोगी बूराक 

पिल्स हजम करके, दस्त साफ लाकर भूख बढ़ाती है। १९ वधां से गेस-वायु पेट दइं | 
लिए उपयोग होनेवाली आयुर्वेदिक औषधि; वैद्य,डाक्टर तथा अस्पताल म ९४९ | 

माल की जाती है। ५० गोलियों की शीशी १.५० रु. और १५० गोलियों की बड़ी शीशी) | | 
बलवर्धक, रक्तवर्घक, स्फू तिवक | 

गोलियाँ -पाचन-क्रिया सुधारकर दस्त साफ छाती ह, रस > 











शक्ति, योवनशक्ति और वजन बढानेवाली ३२ वर्ष : | प्रसिद्ध व्ही 


वर्धक आयुर्वेदिक औषधि, ३२ गोलियों की शीशी रु. १.५० और ९६ गोलि 
शीशी ₹. ४ वी०-पी० खर्च अलग । 


बनानेवाले-दुग्धानुपान फार्मेसी, गांधी चौक, जामनगर (सोराष्टर ) 


______ होलसेल स्टाकिस्ट-बॉछी ब्रदर्स कं., ७९ प्रिन्सेस स्ट्रीट व“ स्टाकिस्ट-वोंछी ब्रदर्स क., ७९ प्रिन्सेस स्ट्रीट, बर्वे _ 
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भाषा 


हिन्दी त्रमासिक 
(मार्च, जून, सितस्बर ओर दिसम्बर सें प्रकाशित) 


ee ‘= ४ a व्यहीं ००5 , ‘a a 
» = रच FF or si Fr 1 के _ “ 
काः te.” र 


सध्य 


al 
| नम्पादिका : तारा तिक्कू स्थायी स्तम्भ : 
| | सम्पादन परा मश-मण्डल हिन्दी भाषा की समंस्याएं 
|} डा० दोलतसिह कोठारी भाषा और व्याकरण 
| श्री रामधारी सिंह दिनकर भारतीय भाषाविद्‌ 
|| श्री रमाप्रसन्न नायक शब्दश्री 
|| डा० नगेन्द्र द्वाभा 
|} श्री रणछोड़ प्रसाद स्रोतस्विनी 
|| डा० विश्‍वनाथ प्रसाद भारतीय साहित्य 
| | श्री जीवन नायक सरकारी काम-काज में हिन्दी 


श्रीमती तारा तिक्क्‌-(सचिव) निव 


} वाषिक मूल्य : ३.५० रुपये हिन्दी डायरी 
१ एक प्रति : १.०० रुपया हिन्दी पाठ 
मिलने का पता : 


| प्रबन्धक, प्रकाशन शाखा, 


: भारत सरकार, सिविल लाइन्स, | 
दिल्लो-६ 
केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय 


शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार 
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विपरीत विश 


 ) पेत पर कभी नहीं सूखी 
£9 कागज पर तत्काल सुख जाती है 







 ) रंग में अत्यधिक गहरी चच म 


4 इँ चलने सें उतही ही हल्की 
| 
4 कागज पर.से कभी नहीं छटती 
| पेन परं से झीधे घोयी जा सकती है 


















CN. ल्क = 
! मिलकर निर्माण करतीं ह॑ 


Sulekha 


FOUNTAIN PEN INK. 


७ न गंदगीं, न पूल १ 
ई धुआँ या भट | 

. ७ कम खचे और कोई सतरा 
ही 

७ अलग पुजे मिलते हँ टर 





यदि ओर अधिक कारणों से नहीं 


तो इन्हीं गुणों के कारण सुलेखा की 
बिक्री सर्वाधिक है । 







(की ) SULEKHA WORKS LTD 


0 70800 von ०. | द आदत ठ, | 
इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लि | 
७७, बहुबाज़ार स्ट्रीट, रष 
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प्रेक्षको से खचाखच भरे हुए 


लिबर्टी कँ गणेश 


तथा बम्बई के अन्य छबिगृहों में 
दिखापा जा रहा है 
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| [ के नवनीत' में छपे लेख 'सिग- 
| „ में होमियोपैथो का उपहास करते 
ए. कहा गया है-“होमियोपेथी का बुनि- 
गदी उसूल यह है कि छोटा मज दूर करने 
के लिए कोई बड़ा मर्ज पदा कर दो । 
मरीज नजले की शिकायत करे, तो दवा 
ने निमोनिया के अस्बाब पेदा कर दो ।' 
गैमियोपैथी में भी रोग-लक्षण देखकर ही 
) द्वाद जाती है। लेखक से हमारी ओर से 
| नवेदन कोजिये कि जिस चीज का ज्ञान 
नहीँ है, उसे समझने की कोशिश करें । 
| -एस० जी० नारायण, दिल्लो-५ 
5 
श्री .ए० एस० रासन्‌ कला-विवेचक 
के रुप में आज सवत्र प्रशंसा पा रहे हें । 
उनका लेख ' अहिल्या और गोतम ' बड़ 
| घाव से पढ़ा । शेली बड़ी आकर्षक हे 
द सुपाठ्य । लेकिन मझे एसा नहीं 
हा कि लेखक को “ प्रतिभा ने इस पौरा- 
फिक गाया में मानवीय भावनाओं का नया 
| शा भर दिया है ।” लेखक ने रामभक्तों 
की परपरा का अनुकरण मात्र किया है । 
ऐस तो वाल्मीकि-रामायण का अहल्या- 
शति अधिक भव्य और मानवीय प्रतीत 
| ऐता है। उसम सती अहल्या देवताओं की 


भाया को जानकर भो “देवराजकुतू- 


हलान्‌ ` इंद्र को देह अपित कर देती है 
फिर शिला होकर उग्र तप करती है; राम 
का सात्विक आतिथ्य करके शापमुक्त 


होती है । वहाँ राम उसे पेर से नहीं छते; - 


` बल्कि विइवामित्र अहल्या को “ महाभागा” 


कहकर राम-लक्ष्मण से उसकी पद-वंदना 
कराते हें । मानवीय कमजोरियों के प्रति 
यह कितनी उदार दृष्टि है ! उद्धार का 
यह मार्ग कितना विशाल और उदात्त है ! 
प्रसंगवश, सही शब्द ' अहल्या ' है, अहिल्या' 
नहीं । - सत्यानंद शास्त्री, कंथल 
Ee 

माना नत्रनीत' देनिक अखबार नहीं, 
मासिक पत्र है; परंतु मासिक पत्रिका मं 
समसामयिक घटनाओं और प्रवृत्तियों का 
जिक्र तक न हो, ऐसा तो कोई नियम नहीं । 
अधिकांश विख्यात मासिक पत्रिकाएँ साम- 
यिक विषयों पर बड़ी जानकारीपूर्ण सामग्री 
प्रकाशित करती हें । ' नवनीत ' इस विषय | 

उनका अनुकरण करे, तो पाठकों को 
ज्यादा लाभ होगा। - गोपाल राव, बंलगांव 

अगस्त अंक आपकी इस उचित शिका- 
यत को दूर कर देगा। उसम भारत चीन 
के सीमा-विवाद पर लेख है । भविष्य में 
'नवनीत' .हर मास किसी सामायिक प्रश्‍न 
पर एक लेख दिया करेगा। - सम्पादक 


५७... जी 
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ह्यकाम विद्यालंकार 
सहकारी 

नारायण दत्त 

त्मयारायण मिश्र 
शामराय भटनागर 


मे देह ड डी ऋ गे ह ॐ छा 


म न ॐ 


नेवटिया 
जै 
विज्ञापन-व्यवस्थापक 


अ दड 


HRS 


ni te ५० 


ज रः के 
जुलाइ 


| TIO COCICYICYICYICYISYICYITYICYICY | 
रिश स्क्लक डे । हेकट टेट 
/. 


0. 1(..6_॥..&._॥(... 
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सच्ची ज्योति 

महपि रमण से भेंट 
धर्म-चिकित्सा 

चिता को किनारे रखिये 
शिल्प - संजीवक कामत 

सो वर्ष पहले 

अंग्रों के देश में 

अंगर वनों 

आँख पर कितना भरासा करे 
एक भारतीय आत्मा 

सौंदर्यं आवरण 

शतायु होने के वैज्ञानिक रहस्य 
बहन, तुम्हें बदलना होगा 
बिना गुठली के फल 

ये अमर जंतु 

संजीवनी या कालकूट 
करम-भूमि 

मेरे फलदाता 

उजली रेखाएं 

फिर बहीं के वहीं 

जेसे को तसा 


रहस्यमय पेड्पौबे | हे 
न .. जयंतकुमार पाठक... ७ 


गुप्त-दानं की पेटी 
हृदय की नोट-बुक 


, चमकीली आँखें . : 


पौधों की आहार-प्रक्रिया 
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उत्तरी ध्रव के शिकारी जान जीवर 
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आगाजी अंक 
भारत और चीन को सोमा रेखा: संतार के सामने इस समथ उपस्थित अंतर्रा 
Ee ष्ट्रीय प्ररनों मेंभारत-चीन का सीमा-स 
| का नहीं है। पाकिस्तान और चीन के सम्मिलित षड्यंत्र ने भारत की स्थिति 
|| को संकट में डाल दिया है । सत्यकाम विद्याळंक्ार ने इस लेख में सीमांत 
की भौगोलिक परिस्थति का विवेचन एवं दोनों देशों; के दावों :का तटस्थ 
विश्लेषण किया है । 


योवन का धर्म : बंगाल के विश्यात कथा-लेखक रमापद चोवरी को एक सामा 
जिक कहानी का रूपांतर । कहानों बिलकुछ नयी शैलों की है और नारी के 
| चरित्र के एक अकल्पनोय पहल को दरसाती ज 
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2 हि अणु-युग में कया खायें? : अग-य॒ग में नोरोग रहना है, तो हमें अपने भो न मॅ 
_ \ क्या परिवर्तन करना होगा, इसके विषय में क्रियात्मक निदेश 1 | र 
४ \ 2-2. ; क है :& 


| | बडे 
श्री हरिप्रसाद नेवटिया द्वारा नवनीत प्रकाशन लि०, ३४१ तारदेव, व" दित 
प्रकाशित तथा शो बॅकटेइवर-प्रेस ३६/४८ खेतवाड़ी बैक रोड, बम्बई ४ ए 
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| बे र के लिए कर्म-संन्यास लेना सहा- 
| ...?०उत्तर था- यदि हमारे भाग्य में 

च ` „7 न करता होगा, तो कितनी भी 
| प करें, वह नहीं हो पायगा। आर 


उससे किसी प्रकार छुटकारा नहीं 
१) गे सकेगा । हमें उसमें लगना ही पड़ेगा । 
क्या न करूँ, इस प्रश्न को परमे- 
रपर छोड़कर चलना होगा । हम अपनी 
किसी कर्मे को स्वीकार या 
उसका परित्याग नहीं कर सकत । 
एकभक्त को यही वात 
4 उदाहरण-सहित संमझात 
हृएमहषि ने कहा था- जब 
तुम रेल द्वारा यात्रा करते 
तव अपना सामान अपने ` 
| पिर पर लकर नहीं बठते । 
॥ तव॒ फिर अपने प्रतिदिन के 
|| कार्यो ओर उसकी चिता 
|| का बोझ क्यों अपने सिर 
॥ पर लकर चलते हो ? क्यों नहीं उसे उस 
॥ परम शक्ति को सौंपकर स्वयं निर्रिचत 
॥ हो जात?” | 
| महषि लिख या बोलकर साधकों के 
॥ ला का उत्तर कभी-कभी ही देते थे । 
॥ शाय: वें भौन रहते थे । प्रसिद्ध लेखक 
|| भरसट भाम से उन्होंने कहा था-“मौन 
|| परताप की श्रेष्ठ विधि है ।” और उनका 
“भाषण भी सच्चे साधकों को अपने 
अनुभव का. संशोधन और सूक्ष्म 
क्षण करने तथा अपने स्वरूप का शोध 


५ 
| 


है| 
| 
| 


१4 ९ 
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भाग्य म॑ वह कार्य करना वदा ह्‌। . 





करने का बोघ देता था । | 

उनसे भेंट करनेवाळे सर्वप्रथम अंग्रेज 
साधक का अनुभव उसी के शब्दों में इस 
प्रकार हे : 

“उनके पास पहुँचने के वाद हम काफी 
देर तक उनके चरणों में बैठे रहे । हम लोग 
शांत थे मुझे लग रहाथाकिमेँजंसे 
वर्तमान शरीर से वाहर हूँ । आधे घं तक 
हम मर्हाष की आँखों को देखते रहे और 
उन आँखों की गहरी ध्वनि की अभि- 
व्यक्ति में कोई परिवर्तन नहीं दिखाई 
दिया । मुझे एक अंग्रेजी 
कहावत 'शरीर आत्मा का 
पवित्र निवास-स्थान हे 
साकार होती दिखाई दी । 
मुझे लगा कि इस' व्यक्ति 
का शरीर व्यक्ति नहीं है; 
यह शरीर तो ईश्वर को 
व्यक्त करनवाला एक 
साधनमात्र है, एक निर्जीव 
चोला है, जिसको चीरकर प्रभु तांत्र रूप से 
प्रकाशमान हो रहे हैं। उस समय सचमुच 
मेरे भाव क्या थे, उन्हें लिखना मेरे 
लिए बहुत कठिन 

महि का मौन निरुद्देद्य मौन नहीं था, 
एक प्रत्यक्ष आध्यात्मिक प्रभाव था, जिसे 


प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि अपनी सीमाओं के | 


अंदर ग्रहण और स्वीकार कर लेती थी । 

बौद्धिकों के अशांत मस्तिष्कों के अलावा 
सीघे-सादे व्यक्तियों पर भी उनके मौत का 
यही प्रभाव पड़ता था । 
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महषि के आश्रम में रहते हुए मैने जो 
ज्ञान प्राप्त किया, उसके कुछ अंशों का 
निम्न प्रकार उल्लेख किया जा सकता है: 
मौन निरंतर वाणो है 
“ वाणी और विचार-इन दोनों से 
परे की जो स्थिति है, वह मौन हे । यह 
एक प्रकार का मानसिक क्रियाहीन ध्यान 
है । मन को वश में रखना ही ध्यान हे । 
बोलने से ध्यान का प्रवाह रुक जाता हे । 
“ सुसार केवल तुम्हारे मन में स्थित हैं। 
जगत्‌ सदेव यह नहीं कहता रहता हैं. कि 
“लो, में यह रहा ।' यदि ऐसा होता, तो 


वह सदा के लिए वना रहता । सत्यरहित' 


होने से आत्मा ही उसको आसानी से जीत 
सकती है । आत्मा ही नित्य हे ।. 
चरम शांति ही आत्मानुभ्‌ति 
“ आत्मानुभूति कोई बाह्य उपलव्धि 
नहीं कि उसकी पुनः प्राप्ति हो सके । वह 


"तो पहले से ही विद्यमान है। मेने अभी 


आत्मानुभूति नहीं को ' इस ' आशयवाले 
भाव को मन से निकाल देना चाहिये । 
निरचलता या चरम शांति ही आत्मान- 
भूति है जव अनात्म का नाझ हो जाता 


धर्म 
















2, तव विशद्ध आत्मा 
देने के लिए वहाँ की भीड र ै। सान | 
रयक ह, और जगह | हटाना आव | 
लानी' नहीं है ।” कहीं वाहु ३ | 
se: सदा जागृत | 
जाना संदा जागृत 
क्योंकि वह अविनाश “au डे 
म सतत और सदेव जागत रहता 
उसको नित्य स्वप्नावस्था होती 
उस जगत्‌ एक वार स्वप्न मे दीखता % 
उसका सदा सुषुप्ति-अवस्था होती ; 
क्योंकि वह अहनिश देहादि के भात ह 
रहित होता है । | 
पि के आश्रम में देश-विदेश हे |: 
विशिष्ट सम्पन्न व्यक्ति आते थे; छत || 
महि किसी से भी विशेष रूप ते का; 
मिलते थे । | 
उनसे भेंट करने के बाद मेरे पिताबी |: 
का. जीवन ही वदल गया ।  सांतारि || 
कतेव्यो को निभाते हुए भी सदा मुन्ना 
और ढूुंद्वातीत अवस्था म॑ रहने छा। 
उनके जीवन पर महषि को अमिट शा 
पड गया । ऋ । 


चिंकिंत्सा 


7 










मेरे जीवन के उत्तरा्ध में मेरे पास जितने भी रोगी आये, उतम से बायर? |. 

कोई ऐसा ह, जिसके उपचार के लिए उसमें घामिक दृष्टिकोण के विकासं की भावस || 
नही इई हो। भ अच्छी तरह कह सकता हू कि मेरे उन रोगियों मे से पे सि 1 
ग्रस्त हुआ था कि उसे बह मानसिक खूराक न मिली जो से वही मरि 2 

को घर्म के द्वारा अपने-आप मिलती रही है। उनमे ति 

हु ए,जो अपना दृष्टिकोण घामिक बना सके; और वे अच्छे नहीं हुए, जितकी बाग | ` 
कोई आस्या नहीं रही थी । क 
नवनीत २० 
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1 | धृ ब्र्ञांतिअं र 2 
है आग अशांति और भुलावे के जमाने 
३] ` मकल क्या होगा, इसकी चिता करना 
यं है । हमें एक समय एक दिन का ही 


नि 


३ | दवत बिताना चाहिये । हम लोगों कां. 


तु | ब्रा रखनी चाहिये कि हम सव जीवित, 
हँ | तरत और समृद्ध वन सकेंगे । इसलिए 
| उचित सावधानी और योग्य उपाय करने 
ब के बाद हमें अपने आपको वर्तमान में 
| है मुखी समझना चाहिये । 
| चिताओं को अपने साथ विस्तर में 
|| बजाना ठीक नहीं है'। आप वहाँ चिताओं 
प] $ साथ क्या कर सकते हैं? चिता करने 
| श उचितं समय तो वही है, जब आप 
| सतव में उनका मुकाबला करते हैं और 
का निवारण करने कौ कोशिश करते हैं । 
| 
५ 









एत का समय आराम के लिए होता 
९ | इसके लिए अस्यास और स्वान्‌- 
;| एए की जरूरत होती है । चिताओं का 
| | सालन करके किसी और बात का विचार 
$ "ले को आदत डालती चाहिये । सोते 
विचारपूर्वक, प्रयत्न के साथ, अपनी 


ER 
4 
| i h 
११९) 
gp 


समस्याओं की उग्रता को बढ़ाती दें और उनसे जूझने की हमारी शक्ति को 
मंद कर देती हैं. । 


डा० धीरेद्र द० मेहता 


पहचान के अच्छे-से-अच्छे और सुंदर-से- 
सुंदर व्यक्ति का खयाल कीजिये । अपनी 
आनंदपूणे छुट्टियों के दिनों का विचार 
कीजिये, या अपने अतीत जीवन के सुखी 
दिनों की याद कॉजिये । यदि आपको 
अपना जीवन इतना अंघकारमय प्रतीत 
होता हैं कि आप॑ सुखी दिनों का विचार 
नहीं कर सकते, तो शांत महासागर की 
सतह पर तेरते सुंदर जहाज के दृद्य की, 
या किसी सुंदर फूल को, या सुख की नींद 
लेती हुई बिल्ली की कल्पना कीजिये । 

आनेवाला कल दूसरा दिन हे । जब 
आपको चिताएं घेर लें, तो खराब-से-खराब 
परिस्थिति का खयाल कीजिये । आपको 
डर किसका है ? बीमारी का ? घर टूटने 


का? दिवाला निकल जाने का ? या कि 


अपनी मौत का ! 

कुछ भी हो और कितनी ही खराब 
परिस्थिति क्यों न हो, उसे अपने मन के पीछे 
घकेलकर भुला देने की और दूर मागने की 


की कोशिश मत कीजिये । 
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हि मुसीवत यह है कि जब हम अकेले 
झा थके हुए, या उदासीन होते हैं और 
आधी रात को जागकर फिर नींद नहीं 
ले सकते, तब इन भयों का खयाल आये 
बिना नहीं रहता । हमारे भय, जब हम 
एकदम हिम्मत हार जाते हैँ, उसी समय 
हः हमें अधिक डराते हैं, परेशान करते हूँ । 
Ee; इसलिए सीधी # १ 
ह तरह से सचेत मन 
i के उज्ज्वल प्रकाश में 
| इन भयों का दृढ़ता 
1 से मुकाबला कीजिये 
हि. और इन्हें दूर करने 
| के लिए जो भी कुछ 
| कर सकते हुँ, वंह 
| सब कीजिये । अपने 
डाक्टर को सलाह 
लीजिये और उससे 










डर लगता है । 





टु LC ips क rer टॅ 5 ऱ्य 
कहिये ~ | 0 Btn Rese 
कहिये कि आपको | नि मिकी 













हा लाभ है, भलाई है। 
और मौत के बारे में। मोत को 
वास्तविक मौत से अधिक सराव 
आपस पहल असंख्य लोग ० | 
जा चुके हे । जहाँ गये ह भागं 
जा सकत ह्‌ । इस बात में आपको आए | 
धामिक भावनाएं जरूर मदद कर रक्त |$ 
यदि आप इसने | 
या किसी मुसीबत | 
ह, ता आप कि | 
'चामिक पुस्तक झा 
पाठ कीजिये । गोत | 
पढ़िये, कुरान Eh | 
या बाइविल पझल |: 
और. भगवान्‌ गभे 
याद.कोजिये। | 
हमेशा चिता गे |. 
समझने को कोणि | 
कीजिये । हम प्राः | 
चिताओं को बण | 


आपको जो तरोका 
£ ` उचित प्रतीत हो 
॥ ` और जिन साघनोंसे 

आप अपनी चिताओं 













` का निवारण कर सकते हो, उनका अंनसरण 
और उपयोग कीजिये और फिर देखिये 
कि आप अपनी कितनी मेहनत वचा सकते 
हैं और किस तरह इंतजाम कर सकते हैं! 
अपनी गलतफहमी दूर करने के लिए 

' आघ रास्त से अधिक नजदीक आ जाइये 

या सोचिये कि शायद सम्बंध तोंड देने में 


जो समय चिता में गया, समझो कूडे- 
दान में गया । जो समय चतन में गया, 


मानो वह तिजोरी में जमा हो गया । 
- चग चाओ 
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अपनी तमाम चिंताओं का अपन * 
एसे दोस्त से जिक्र कीजिये, प 
अच्छो तरह समझ सकता 


ञजिये । सच तो यह हैं कि 
कर सकते हैं, उससे | 


कल्पनाओं से रंगले |. 
हू । उन्हे बहुत ह 
देते हैं और रि 
विचार कर लत 
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हूँ और जवावदारी' हमारी नहीं 
| उसे भी अपनी ही समझते है और 
भ |... सुपुदगी देने से इन्कार करते हूँ, 
| = हम यह समझते है कि हमारे जसा 
र | वे कर ही नहीं सकते । 3 

*॥ = इस तरह हताश होने को क्या जरू- 


ऱ 
र 
कि दूसरों को आपकी चिता जानकर दुःख 
हृगा, कभी दिल में दवाकर न रखिये । 
क्योंकि वे लोग जल्दी हो ताड. जायेंगे कि 
आपका कुछ कष्ट है और यदि आप उनसे 
अपना कष्ट नहीं कहेंगे, तो उन्हें व॒रा लगेगा। 
उनसे अपनी चिताओं का जिक्र कीजिये 


















|. ? यदि जरूरत हो, तो दुसरो से चर्चा कीजिये । उनकी हमदर्दी, सहयोग 
। te रि आर उनका 
| संकोच न कीजिये और उ और प्रोत्साहन से आपकी हिम्मत बढ़ेगी । 
अ लवाद. करना कभी न भूल्यि । यदि नये मन और नये मित्र आपके सवालों का ~ 
= ग्रह काम आपकी इच्छानुसार होने में कोई सुगम मार्ग सुझा सकते हैं । याद वी 
कमी रह जाय, तो भा मदद क! सरा- रखिये कि चिता और चिता में सिर्फ हि 
तर| हा कीजिये । cE इतना फक हे कि चिता मुर्दो को जलाती ¢ 
5 | तिता में हिस्सा बटाने से चिता आवी है और चिता जिंदों को जलाकर खाक कर FE 
उ (हे जाती है। अपनी चिता को इस डर से देती है, अपने को खाक न हो दीजिये । he 
४ ~» i 
का | HN . x ११ 
| आत्या का युग सदेव हमारे साथ रहा है । हम आस्था से कभी दूर नहीं रहे । i 


को | भत हमारी आस्था की लक्ष्य-वस्तु बदलती रही है । एक आस्था का परित्याग हम तभी | ही 


ते हैं, जब दुसरो आस्था को अपना लेते हे । -डा० राधाकृष्णन्‌ के | 
| 3 रॅ. 
 पृणं्व प्राप्त करने की विकलता एक सार्वभौम तत्व है। यह अखंड भावना प्रत्येक || 









ह| सत के हृदय में वर्तमान है । 
द ज्‌ 
1 जब किया फल की शक्ल में बदलती हें, तब उनका बहुत कुछ गिर जाता है। 


x 
भेथोडिस्ट सम्प्रदाय के पादरी ओलीवर बेकरलेग का वेतन जब १० पोंड प्रति 
पाह से ४० पौंड प्रति सप्ताह किया गया, तो आपने यह कहकर इसे स्वीकार नहीं किया - 
मुझे जो मिलता है, वह मेरे लिए पर्याप्त है। मं उसी से सुखी हूं ।' | ह 


` . .. है शिर... 
नो पिछले साल लायड बॅक के चेयरमैन सर ओलिवर फ्रांक को जब वसेस्ट कालेज `| व्य 
£| _ स्ट बनाया गया, तो आपने वेतन लेने से इन्कार करते हुए कहा कि मुझे - दी 
रचि के काम में जो आनंद मिलता है, वही घन मेरा पुरस्कार है। 
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एः अति सामान्य गोमंतक परिवार के 

छोटे-से बच्चे से पूछा गया कि तू 
बडा होकर क्या बनेगा । चट से उत्तर 
मिला-कलाकार । उत्तर सुनकर माता- 
पिता उदास हो गये । उनको मान्यता थी 
कि कलाकार का पेशा भिक्षावृत्ति का ही 
रूपांतर है । | 

ऐसे कला-विमुख संस्कारों की बलि 
होकर भी दृढ़ आत्मविश्‍वास एवं साधना 
द्वारा कलाक्षेत्र में अपना : कीति-स्तम्भ 
स्थापित करनेवाले एक वरेण्य कलाकार हुँ 
रामचंद्र पांड्रंग कामत । 

तेरह वषं की उम्र में वे घर से भागकर 
बम्बई आ गये । बड़ी कठिनाई से जे० जे० 
स्कूल आफ आटस में प्रवेश पाया । परंतु 
स्वतंत्र दृष्टि से सोचने और दूसरों से भिन्न 
कुछ नयी चीज करने की प्रवृत्ति के कारण 
शीघ्र ही वे प्रिसिपल ग्लैडस्टन साळोमन के 
प्रेमपात्र बन गये । 

उन्हीं दिनों एक घटना हुई । वाम्बे 
आर्ट सोसायटी की वाषिक कला- 
प्रदेशिनी में कामत ने कोली का लड़का! 
नामक अपनी कृति भेजी । जिसने भी उसे 
देखा, यही कहा कि इस वर्ष का स्वर्णपदक 
नवनीत | २४ 
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. वस्तुओं के अंतःसौंदर्य को देखना ही कहा है| 
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श्व ig 


गोपालकृष्ण भोबे 


इसी कृति को. मिलेगा । फिर भी न बाग) 
कया, कामत को रोप्य-पदक ही मिरा।| 
सबको इस' पर बड़ा रंज हुआ । ल | 
सालोमन साहव ने निर्णायकों के निणय३|| 
विरुद्ध अखबारों में लिखा । कामत इ] 

RR व 
ड>खा हा गय; उन्हें अपमान अनुभव हुबा |. 
परतु एक तरह से, जो हुआ अच्छा हे |. 
हुआ । आगे चलकर उन्हें जो मान आ|| 
करना था, मानो उसकी नींव पड़ गयी। | 

वम्बई में शिक्षण समाप्त होने || 
सालोमन साहब के प्रोत्साहन से काम || 
इंग्लंड गये । वहाँ की सुप्रसिद्ध राग || 
अकादमी आव आटस में उन्होंने अपना गाग |; 
लिखाया । नया स्थान, नयी परिस्थिति। || 
कभी-कभी उन्हें अपनी सफलता पर पंत |; 
होने लगता । अपने तेटिव होने | 
एहसास कभी-कभी उन्हें हीन-मावगां श |; 
शिकार बना देता । 

रायल अकादमी कला की उच्च 6 
ही नहीं देती, वह प्रति वर्ष स्वा. | 
उत्तमोत्तम कलाङृतियों की अहि) र 
जित करके कला के विषय म | 
पैदा करने का ठोस कार्य भी रचना 


|; 
पू 
| 





E 
| 
प्रदशिनी में आयी सर्वोत्तम | 


गज ह 
२ 4 
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| दक दिया जाता है । यह पदक पाने- 
बह कलाकार तुरंत प्रसिद्धि के शिखर 
| हुव जाताहै। | i 
। स्था का वाषिक समारोह कुछ ही 
|| बाद होनेवाला था । तैयारियाँ हो 
पी | परंतु कामत को उससे कुछ लेना- 
|ज्चान था। वे तो हाल में भारत से आये 
षार | ३ बरौर अभी उनका अभ्यास-क्रम आरम्भ 
| |ह हुआ था । उनका एकमात्र ध्येय था 
स | ई में चित्त लगाना । 
[१| एक दिन वे क्लास में दत्तचित्त होकर 
ह| दग्मास कर रहे थे कि कुछ हलचल-सी 






भा | | पीछे मुड़कर देखा, नागकन्या यह कहना कि तुम्हारा नाम 
, ते अकादमी के डाइरेक्टर ०, भी यहाँ लिखा जायेगा- 
तर रर्‌ विलियम भेकमिलून , | a | यह सब सभी को विचित्र- 
| द्वारे थे । एक-एक | £ ।सा लगा था । स्वयं 
ली की कलाकृति का | 6 की. कामत भी चकित ये । 
| निीप्ण करते हुए सर ! #5 ` । लेकिन जब दो दिन बाद 
| रियम कामत के पास | सर विलियम ने पत्र लिख- 
रे यौर सामने के आले- ' i गै _ कर फिर प्रोत्साहित किया 
| को वढे ध्यान से देखने 10 और सहयोग का आश्‍वासन 
६) श्े। फिर एकाएक हाथ | } १७ ` दिया, तब इस उत्तरदायित्व 
| "इकर कामत को दफ्तर | 454 | से मुकरना कामत के लिए - 
भबोर खींच ल गये । | ह ॥ | असम्भव हो गया । 
„| सरके वाह्र दरवाजे के । ` बहुतसोचकर कामत ने. 
^ | दीवार पर संगमरमर | / विषय चुना । औरों से भिन्न 
| सती लगी थी, जिस | | कुछ करने की उनकी 
बे वहुत-से नाम लिखे | 0006. प्रवृत्ति फिर जाग उठी और 
||! स नामावली की | `) उन्होंने अपनी कल्पना को 
९ शु दिखाते हए | हि) गं सप दिया। | 
है अकादमी का ` ` प्रदशनी के उद्घाटन 
२५ हिन्दी डाइजेस्ट 





स्वणे-पदक पानेवाळों की सूची । तुम्हारा 
नाम भी इसमें जोड़ा जा सके, एसी कोई 
कृति इस वर्ष के प्रदर्शन के लिए तैयार 
करो । मुझसे जो सहयोग चाहिये, लो; 
देने को तैयार हूँ । अच्छा अब जाओ ।” 
विस्मय और आशंका से भरकर कामत 
दफ्तर की ओर गये थे; गम्भीर उत्तर- 
दायित्व का वोझ सिर पर लेकर क्लास में 
वापस आये । सर विलियम का आना, 
क्लास के तमाम विद्यार्थियों में से कामत 
का ही हाथ पकड़कर, ले जाना और 
संगमरमर की तस्ती की ओर संकेत कर 
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का दिन आ पहुँचा । विख्यात कलाकारों, कला को भव्यता के 
रसिकों और विमशेकों की भीड़ मे कामत नूतन के प्रति प्रबल आक्षण 
कहीं चुपचाप बैठे थे । अध्यक्ष के भाषण कामत नवीन को हो ही 
के बाद उस वर्ष के स्वणं-पदक-विजेता. का निकष मानने को तैयार नहीं है 
नाम घोषित किया गया- मिस्टर रामचंद्र जिसे 'कला' कहकर सराहा 
| 7 2 अति- पहा जाता है, 
पांड्रंग कामत” । स्वर्ण-पदक के चे कळा का अ्रष्ट रूप मानते है 
KE रिक्त विजेता को जो अन्य पुरस्कार की भूल-भुलेया समझते. है ' वा) 
३ प्रदान किये जाते हूँ, वे भी उनकी मान्यता है-“सामाजिक इच | 
कामत को मिले । अकादमी दाओं के सांचे में ढलकर ही नव्य कला 
के दफ्तर के बाहर संगमर- स्वरूप प्राप्त कर सकेगी । कलाकार | | 
मर की तस्ती पर -उनका स्वतंत्रता अवश्य होनी चाहिये, ताकि इ | 
नाम अंकित कर दिया गया। समाज को उन्मुक्त हृदय से दे सक । पह | 
बम्बई के अखबारों चे इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग कलाकार को | 
इस विजय. पर सम्पादकीय नहीं करना चाहिये; उसे दम्भी 
टिप्पणियाँ छिखीं । जब बनना चाहिये ।” ह.) 
कामत स्वदेश लौटे, पणजी ने कहा करते ह- कला का स्वल | 
(पंजिम) मं उनका भव्य बहुत विशाल है। वह किसी एक रुप में के: | 
* सत्कार. किया गया । गोमं- कर नहीं रह सकती । कला चाहे यथावा 
तक को अभिमान था कि हो या अतियथार्थवादी-यह तो कला ग्र 
` उसका जो बेटा एक दिन कलेवर है । कला का सच्चा स्वल्प ब! 
घर से चुपचाप चला गया आत्मा हम अब तक नहीं खोज सके | म | 
था, वही आज विदेशों में वहुत-सी झिल्प-रचनाएँ को हैं 
£ अपार यश अजित कर वापस ` कला की आत्मा अभी मुझे नहीं मिली है 
हाल आया है। ._ जिसका जीवन ही एक दीर्ष कला 
` बम्बई में सर दिनशा वाछा की मूर्ति हो, ऐसे व्यक्ति के मुंह से hs 
(चचंगेट) और लक्ष्मी इंस्योरेन्स बिल्डिग कितने सरळ और गह ह ह ग 
(फिरोजशाह मेहता रोड) की भव्य लक्ष्मी, की इच्छा है-“मारत-मर मे प | 
की प्रतिमा, प्रतापगढ़ के किले में शिवाजी जहाँ भी तराशने लायक br ब | 
महाराज का अश्वारोही पुतला और झांसी कलाकृति का रूप देकर हए शो | 
में घोड़े पर सवार महारानी लक्ष्मीबाई की दू।” किसी कलाकार * होगी! * 
सोलह फुट ऊँची मूर्ति आदि कामत की सात्विक महत्वाकांक्षा क्‍या ' ` ड र्ता 
नवनीत | २६ GR: 


जः 
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* हम्म में हम १०० वषे पूर्व घटित घटनाओं की चर्चा नियमित रूप से करते रहेंगे। इन 
गं में से कुछ का प्रभाव आज भी हमारे नागरिक जीवन पर है। आज की परिस्थिति में 
इनका तुलनात्मक अध्ययन वहुत रोचक होगा । 


१८६० : भारत सरकार चितित है. कि बम्बई को नगरपालिका का खर्च बढ़- 
१४ लाख हो गया है, जो आमदनी से लगभग ३ लाख अधिक है । बम्बई को नगर- 
को दिवालिया होने से बचाने के लिए बम्बई सरकार १५ लाख कर्ज दिया है । 
कमिइनर ऋाफर्ड को इस बारे में सावधान किया गया है कि वे अधिक 


` | फिरत से काम र । 
$| ८६१: बम्बई के स्कूलों से मैट्रिक की परीक्षा.में ३९ विद्यार्थी और विइव 
| वाल्य से बी० ए० की परीक्षा में ४ विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए । बम्बई विश्वविद्यालय का 
७ | प्रारम्भ १८५७ सं किया गया था । 


| १८६१ : तेईस वषं पुर्व जो अखबार सप्ताह में दो बार बास्ब टा स्स नाम 
९ | प्रारम्भ हुआ था, वह 'टाइम्स आफ इंडिया नाम से प्रकाशित हो रहा है । दस चष पुव 
ससे निक रूप दे दिया गया था । | 


१८६२ : लेडी फ्रेयर विक्टोरिया गाडन को डूबी हुई योजना का पुनरुद्धार 
इर रहो हे) १८३७ में २३ एकड़ जमीन पर यह बाग लगाया गया या । टूस्टियों ने विशेष 
से काम नहीं किया । कितु अब लेडी फेयर ने से पुनर्जीवित किया है । सरकार ने 
लिए १५ एकड़ भूमि और दे दी है । 


क्षे ने जो भो खर्च किया था, उससे भारत पर ४० करोड़ का ऋण हो गया था ( ल 
र्‌ लिए १८६० में आयकर लगाने का कानन बनाया गया । २०० पया वाषिक आ 
गप्र भी कर देना पडेगा । 


(कि 
ही हे . ia 
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१८६२ : अठारह सौ सत्तावन कौ राज्य-क्रांति का दमन करने.के लिए अंग्रेजी 
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_ अंगूशें के देश में 


प्रेया स्टाक 


दिस्तान-यात्रा के दोरान मं जंव में 
वोतशबाब पहुँची, तो मुझे एसा लगा, 

मानो मैं किसी अत्यंत ही मनोहारी स्थान 
मॅ पहुँच गयी हूँ । चारों ओर पहाड़ियों की 
चोटियों से घिरी यह बस्ती दो घाटियों 
के वीच में बसी हुई है। उत्तर-दक्षिण और 
पूर्वे पर्चिम, दो राजमार्गो पर बसी यह 
बस्ती सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्व- 


पूर्ण है और स्थायो सैनिक अड्डा भी. 


है। पहाड़ी ढलान पर बसे बोतशबाब की 
जलवाय अन्य स्थानों से गर्म हे और 


` घाटी मक्का, अखरोट, अंगूर, फली और 


पीले कुसुमों से लदी रहने से आँखों को 





अत्यंत लुभावनी लगती है। कस्बे की ज॑न- 
सख्या बहुत थोड़ी है । अधिक संख्या में 


१: संनिक बैरक और सैनिक अधिकारियों 












केलिए वनी चूने से पुती सफेद कुटियाँ 
 नजरआती हे । वस्ती अलग-थर्ग-सी बसी 
* हुई है और सर्दी के दिनों में तो दुनिया से 

' (इसका टेलिफोन सम्बंध भी ट्ट जाता है। 


मेरा सामान वगीचे से घिरी हुई एक 


` साफसुथरी छोटी-सी कुटिया में ले जाया : 


गया । कुटिया में दो कमरे थे और दोनों 
हवादार । मकान दूर-दूर से लाये हुए 


. सामान-पलंग ओर सिलाई की मशीन से 
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सजा हुआ था | कुटीर में | 
जसे मे किसी परीलोक पो | 
घाटी को ओर झुकी एक पहाड़ी इर 
टान के पास खड़ी यह कुटी गाथिक 
मालूम पड़ रही थी, बगीचा भाँति 
के फल और सब्जियों के पेड-पौघो से ₹ 
पड़ा था । लगता था, मकान में सभी बौ 
रहती हूँ। मेरा वास्ता एक शाही 
को वयोवृद्ध दादी माँ और उसकी पाँच 
कियों और एक अनाथ नातिन से 
नातिन की उम्र चूँकि पढ्ने-लिखने 
अतः उनमें वह अकेली तुर्की भाषा जात | 
थी। घर में दादी माँ का एकछत्र राज 
था। दादी माँ ने शाही ढंग से मेरी {| 
थपथपायी और मेरे नहाने कें लिए 
और तौलिया तथा आराम के लिए 
का प्रबंध किया । 
बातचीत के दौरान में दादी मां 
मझे बताया कि उनका परिवार : 
था, जो इराक के अमादिया से आया |. 
अंग्रेजों ने उनके पति को मार झल! 
स्वरूप उन्हें और उनके परिवार की 
कर पहाड़ों को लाँच, से र 
लेनी पड़ी दादी मा जे 
जाने की बात इस तरह ७ । | 






















| ह मामूली ली घटना हो। उन्होंने बताया 
व आणो का व्यवहार उनके साथ अच्छा 
और अमादिया से उनको राजस्व 
कम बराबर भेजी जाती रही 

पाँचों लड़कियाँ आरचर्यजनक रूप 
बंदर थीं। पहाड़ी आवहंवा में पली 
हडकियों की कजरीली नागसी आँखें 
|| हू कदर चमकती थीं कि पहले-पहल 
के अन्य किसी भाग पर नजर ही 
हीं पडती । संदर नाक-नवश, उन्नत भाल 
पली और सीधी नासिका, नुकीलो 
लम्बा कद और लम्बे बाज तथा गर्वे 
आत्मसम्मान से ऊंचा माथा । कुल 
1 प्रहाकर ऐसा भान होता था, जसे सा्जट 
ह| ग लावेटी की तस्वीरें जीवित होकर चली 
| बर्यी हैं, या घर-भर में कोमल कुसुम 
बो. महक रहे हैं। 

| मुझे दूसरे हो दिन खुइको यात्रा पर 
ज| गिना था। में चाहती थी कि धूप 
| उड़ने से पहले ही जितना हो सके रास्ता 
॥ त कर ले। इसलिए मैंने अपने मार्गदर्शक 
[| बरुला को सूर्य निकलने से पूर्व बड़ी 
1 शर४ बजे वुलाया था। लेकिन जैसा दादी 
1) प का अनुमान था, वह मेरी घोड़ी के 
५ बज पहुंचा। हम उस गाँव में 
११, जहाँ से एक अध्यापक हमारे साथ 
निवाला था। इसकी ड्यूटी मेरे अंग- 
क के वतौर थी, जो सीमा की पहली 
* तक मुझे पहुंचानेवाला था । रास्ता 
दनका था। हम पथरीली भूमि के 
वने कच्चे मार्गे से घाटी में उतरे औरं 
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लकड़ी की एक पुलिया पर से सेनतिरी 


नाला पार किया। पुलिया के नीचे नदी 
का स्वच्छ नीला जल अपनी मघर कलकल 
के साथ तेज रफ्तार से वह रहा था; 
लेकिन बहाव खतरनाक नहीं था । नदी 


के कूल सुंदर फूलों और फलों के पेड- _ 


पौषें से भरपूर थे। अंगूर की लताएँ छायी 
हुई थीं । इस क्षेत्र में अंगूर ईरान से आया 
है। अब तो यह स्थिति है कि सभी नदी- 
नाळों के कूलों पर अंगूर की बेळें इस 


तरह छितरायी हुई हैं कि जसे किसी ने . 


चादर विछा दी हो। घाटी की चौड़ाई 
मामूली थी । 

चारों ओर देत्याकार पहाड़ी चट्टाें 
और कंगूरे घाटों पर अपना सिर झुकाये 
हुए थे। घाटी से ऊपर चीड़, देवदार आदिं 
पेड़ चप्पा-चप्पा ढाँपे हुए थे। दुर्य अत्यंत 
लभावना था। यदा-कदा वीच में बाघा 


आने से हमें पहाड़ की चोटियों से गुजरकर | | 


रास्ता पकड़ना पड़ता, अथवा नौकाओं 
की सहायता से पहाड़ी नालों को पार कर 
आगे बढ़ना पड़ता। रास्ता सुनसान था, 
कहीं भी बटोही दिखाई नहीं पड़े । छेकिंन 
कहीं-कहीं घुँआ नजर आ जाता था, जो 


इस बात की गवाही देता था कि इधर, ®, 


कोई लकड़हारा जरूर आया था। न 
दो घंटे की घुड़सवारी के वाद हमारे 


रास्ते ने मोड़ लिया | अब हमने मुख्य घाटी. | 
को छोड़ दिया और उससे जुड़ी हुई दूसरी _ 


घाटी में चले गये। घने देवदार से भर- 
पुर वह घाटी बड़ी सुंदर लग रही थी। 
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जिस नाळे के संहारे-संहारे हमारा मागं था 


उसके कल फलों के भार से ओझल थ । 
पानी शुभ्र-श्वेत कोमल कुसुमों से ढका 
था। जल देवदार के वृक्षों कौ जड़ा 
को छता हुआ बह रहा था। ऊपर पत्ता 
की सघनं छाया थी । फलस्वरूप पान। 
को केवल मधुर कलकल ही सुनाई 
पड़ती थी । 
नाले के संहारे-संहारे हम एस्क पहुंच । 
यह बोतशबाब की पुरानी वस्ती थी, जा 
उजाड हैं। थोड़ी-सी झोपड़ियों के अलावा 
यहाँ और कुछ नहीं था। हम एक खंडहर 
मीनार के निकट से गुजरे। मीनार का 
आघार ठोस चट्टानों का था । इससे पता 
चला कि हम मुख्य पहाड़ी मागे से गुजर रहे 
हुँ। घाटी के मोड़ पर हमारी नजर एक 
इम॒शान पर पड़ी । मकबरों पर काई 
छायी हुई थीं, ऊपर देवदार के वृक्षों की 
सघन छाया थी । फलस्वरूप वे मकवरे 


कितने पुराने थे, यह कहना कठिन ही नहीं, 


असम्भव था । उनका नक्शा भी बता पाना 
दुरूह था। सामान्यतः इस क्षेत्र में ऐसा 
मानकर चलना पड़ता है कि बस्तियों 


3 5 ER के प्राप्त खंडहर एसीरियाई लोगों के 


हैँ । एसीरियाई एशिया के सबसे पुराने 
ईसाई घर्मावलम्वियों में गिने जाते हैं । 


_ इन घाटियों में रहते हुए ये लोग लगभग 


१५०० वर्षों से ईसाई घर्म पालन करते 


 रहे। विश्व-युद्ध के पहले चरण में ये लोग 
किसी भी पक्ष का साथ देने में हिच- 


किचाते रहे। वाद में इनकी स्थिति असु- 
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रक्षित हो गयी, तो इन्होंने मित्र 


साथ दिया। ये लोग जोर बोर ष 
म कूद पड़ं। लेकिन इसी वीच 


इनकी जेव की घाटी, दिग ये 
पहाड़ी कस्बो व अन्य बर जीछ हे 
लिया । एसीरियनों ने इन नष्ट 
को छोड़ दिया और नयी अमि RE 
में निकल पड़े । एक दुर्गम पहाड़ी मा | 
से होकर हक्यारी और कुदशानी हे | 
को पारकर वे उरसिया पहुँचे । झो 
रूस का पतन होने पर ये लोग पुनः बहि. 
नाई मे पड़ गये। तव तक इनकी बा 
संख्या लगभग आधघी रहः गयी थी। वरे 
एसी? i रयाई पुनः इराक लौट आगे | | 
इतिहास की यह घटना अत्यंत दुः है 
ओर अब भी ये पहाड़ी घाटियाँ अधिकांस: 
निजन' हॅ | | 
इस' समय जेव के उत्तर की घारी | 
कुदो के कब्जे में है, लेकिन वस्ती मामू 
सी है। लोग छितराये हुए बसे हैं। एपे | 
रियन लोगों के पलायन के उपरांत गु | 
और उनके लडाई-झगड़े समाप्त हो गव! 
एस्की बोतशवाब की मुट्ठी-भर शो | 
डियाँ भी खाली पड़ी थीं; सभी छोगबप | 
अपने चरागाहों पर चले गये थे और पि | 
म्बर से पहले वे लौटनेवारे नहीं थे। 
में एक-दो गड़रियों के | 
उनसे हमें थोड़ा-सा सत्तू खाने को व 
कुछ देर आराम करने के बाद क - 
पड़े और आधे घंटे चलन | 
घाटी के पार हो गये। यह (२ 
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र घाटी के मुहाने पर पहाड़ी और पथ- 
` | „दान है। मैदान में चारों ओर ऊँची 
४ पह खडी थी । ऊपर देरीदाग नामक 

| हाडी चोटी थी, जिस पर हमें जाना था । 
| व्री किसी रेड इंडियन सरदार के सिर 
[ | 7 हसी पाँखों की तरह सपाट खड़ी 
1, | व प्रभात के गहरे नीले आकाश के 
`| नचे यह पहाड़ी चोटी चमक रही थी। ` 
| हम ऊवड-ख्ावड 


[ 


| | धात-मरे पहाड़ी रास्ते 
~ | पर चर पड़े और 
: | कोई एक घंटे तक 
- | सक्करदार रास्ते पर 
| | चस्ते रहे । हमारे 
| | पोहे और. खच्चर 
¦ | धककर चूर हो गये। 
| पर चढ़कर 


हे } 
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हे चारों ओर 


F4 

>> 
i 4 
"a 

£ + 


| खर डाली । पीछे 
` | की ओर हमें वे पर्वत- 
। | माहाएं नजर आयीं, 

| बिते हम छोड़ आये 
| पै ओर सामने था 
| | स पर्वतमाला का विस्तार । पहाड़ों की 
| पर में, घाटियों के संगम में हमें नीड़ की 


करतो है । 


| 'प्रशवाव के निकट ही हमाम की घाटी 
| है जो अपने गरम पानी के सोतों के लिए 
ह हिद है । दूर तक फला बस्तियों का 
| 1 और गिराव नजर आया और एक 
ह. र इराक को जानेवाला मार्ग भी 


5 टर 3 


1.3 Forms 


अंगुर बनो. 


कुछ लोग जब कोई उपकार करते 
हें, तो तुरंत कृतज्ञता के रूप भें उसकी 
कीमत साँगने लगते हे । कुछ लोग जरा 
संकोची होते हें; पर बे अपना उपकार 
याद रखते हें और आपको अपना ऋणी 
समझते हें । पर तीसरे प्रकार के लोगों 
को यह भान तक नहीं ऐता कि उन्होंने 
उपकार किया है । वे अंगूर को बेल को 
तरह हें, जो फल पदा करने में ही 
संतुष्ट हे और धन्यवाद को आशा किये 
बिना ही रसीले फलों के गच्छे प्रस्तुत 
- माकंस ओरेलियस 


| पर वातेशवाब की बस्ती नजर आयी । | 


३१. 


नजर आ रहा था। 

पहाड़ी रास्ते के पहले उतार के वाद, 
घास के मेदान के दुसरी ओर देरीदाग की 
चोटी हमारे सर पिर थो | लेकिन दुझ्य 
वदळ गया था। चारों ओर खूबसूरत 
र्लेशियर-निमित घाटियाँ नजर आयीं । 
पहाड़ी चोटियों से उतरती हुई ये घाटियाँ 
एक-दूसरे से मिलकर कई मैदान वना 
रही थीं। मुख्य संगम 
एक लम्बी घाटी में 
बदल गया था । एसा ' 
लगता था, जैसे हम 
ईरान के किसी 
भूभाग में पहुंच गये 
हों। खूबसूरत पेड़ों 
से भरपुर इस मट- 
मेली घाटी में छोटे- 
छोटे कच्चे मकानों 
की वस्ती थी । इन 
मकानों को छतों: पर 
हरी-पीली मिचें 
सुखती नजर आ रही 
आगे बढ़ते गये, हमारा रास्ता भी दुगुम | 
बनता गया । रास्ता कडा, पथरीला, ढालू 
और सपाट था, मोड़ खतरनाक थे। 

जब हम नीचे उतरे, तो पेड़ों के बीच 
में थे। पास ही. एक नाला बह रहा था। 
बस्ती में जाने के पूर्व मैने आराम करना 
उचित समझा। अब्दुल्ला के कथनानु- 
सार वैसे भी वस्ती वीरान थी और लोग 
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बेहुदे' थे । हमारे साथ के अध्यापक को 


अपने किसी हमपेशा को खोजने कौ धुन 


संवार हो गयी। उसे विश्वास था कि यहाँ 
कोई-न-कोई स्कल जरूर होगा। पर यह 
निराधार निकला । उसंग मुझ अपन 
घर-वार, पढ़ाई-लिखाई और भविष्य 
की आशाओं के बारे में बताया । उसका 
इरादा एकाघ वर्ष में शादी करने का था, 
लेकिन उसे चिता सता रही थी कि स 
उजाड़ में बीवी को लाकर कसे रखेगा । 
हम नीचे उतरे और बस्ती में. पहुँचे । 
मकई के खेतों से घिरे हुए थोडे-से मकान 
नजर आये। हमारा नाला यहाँ काफी 
गहरा और तेज हो चला था। उसने 
पहाड़ों को काटकर स्वतः अपना रास्ता 
पहाड़ों के नीचे से बना लिया था । हमारा 
रास्ता ऊपर होकर जाता था, अतः 
पानी को यदा-कदा ही छूता था। नदी का 
दर्शन हमें फिर उस समय हुआ, जव हमने 
घाटी को छोड़ एक दूसरी सहायक घाटी 
को पकड़ लिया। यह नाला उस नदी में 
जाकर मिळता था जो हमें सुबह मिली थी । 
हम तीन घंटे तक चलते रहे। पश्चिमी 
घाटी घीरे-घीरे प्रकाश से भरने लगी। 


ज्र 

शाम का सुरज पहाड़ियों पर झुक आया था और उसकी किरणें नगर के गुल 

तथा मीनारों पर पड़ रही थीं, जिसका अक्स हमारे पैरों के पास फैले हुए जल में साफ 

आया या......तब सूरज भी डूब गया और वह दिव्य दृद्य आँखों से ओझल हो गया तुर 
दृश्यावल्ियों को गहन अंधकार चे निगल ल्या । मित्र ने हसकर कहा- सूरज ३. 

सगर फिर उगेगा ही । आओ, घर चलें । ” 
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ऊबड़-खाबड़ पहाड़ी 
क रास्त को मेरी घोडी 
र सावधानी से तय 
उस' घाटी का दद्य' एसा र है. 
अरबस्तान के किसी पहाड़ी मुल्क से | 
रह है। हम जिस मार्ग से चल 
उससे थोड़ी ही दुर घाटी के दुसरी 
इराक क समानांतर सीमा थी | 
अब हम उस गाँव के नजदीक ह 
गय, जहाँ हम रात्रि-विधाम लेना था. 
घरो को लौटते पशु रास्ते में मिलने गे! 
वे अपने (सर झुकाये बड़े आराम से चलू 
पालतू पशु पास ही किसी वस्ती की 
सूचना दे रहे थे। 
शीघ्र ही रास्ता मुड़ा और हा 
मकई के खेतों में जा पहुँचे । खेत वाहियों 
से लहलहा रहे थे। पहाड़ी ढलान पर झरा 
की कलकल सुनाई पड़ रही थी और फ | 
के झुरमुट में छिपे मकान नजर बागे | 
लगे थे। यह था दिराहिनी । जिस संगा 
हम मुख्तार का मकान पूछ रहे ये, स 
समय समीप ही बहती दिराहिनी त 
में सूर्य की आखिरी किरण अटल 
कर रही थीं। 


र हुंबा। 


|| 


> जे० एच० 





कशाय पड किलना भेक कहें 


| प्रकृति या भगवान्‌ की अमूल्य देन है जीवन की एक बडी न्षियामत। उसकी सुरक्षा का उपाय - 


i 3 है -- विकारहीन मन और स्वस्थ तन | 


^ }. 
बे 


र|. देवेंद्र वर्मा 
















मि 


| 


एक अडिग धारणा यह वना 
हैं कि आँखों देखा असत्य' नहीं 
होता । साथ ही यह कहावत भी गढ़ 
रबी है कि सच और झूठ में चार अंगुल का 
अंतर हैं । बात जब तक केवल कानों में 
रहे,देख न ली जाये, तव तक उसकी यथा- 
बंता संदिग्ध ही वनी रहती ह 

हमारे देश के वेदांती दार्शनिको ने 
संपे-रज्जू, मृग-मरीचिका' आदि उदा- 
हरण देकर यह सिद्ध करना चाहा था कि 
कुछ हम देखते ह, मिथ्या है-एक माया 
है; असलियत को देखने में यह देहिक आँख 
मथ नहीं है । 

गौर आज का वैज्ञानिक भी कुछ ऐसी 
|) हो वात कहता है । हमारे दार्सनिकों और 


eu 


ने 


है। फिर भी वे इस मामले में एक 
शत पर सहमत हे कि आँख पर बेहद 
विर्वास न करने में हो भला है । 
वास्तव में एक ही दृश्य को हर मनुष्य 
नहीं देखता । दृष्टि भी इतनी ही 
है, जितने कि प्रेम, घृणा, 


| 


6 


है २ - 
Po 


१7 हे | 
. KI 
न वी व | र 


लू 


बाषुत्िक वैज्ञानिक के उद्देश्यों में थोड़ा « 


पर गता आदि भाव । इसलिए कि आँखें . 
३३ 
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के गोलक वास्तव में केवळ उपकरण मात्र 
हृ । देखने की असली वस्तु तो मस्तिष्क 
है, जिसमें स्थित दृष्टि-केंद्र को चोट लग 
जाये, तो इन्सान के दृष्टिहीन होने में कोई 
संदेह नहीं । इसी प्रकार मस्तिष्क के कोष 
और संदेश-केंद्र यदि विक्षत हो जायें, तो 
वह इन्सान जो कुछ देखेगा, वंह स्वस्थ- 
दृष्टि से बिलकुल भिन्न होगा और यह 
दृष्टिदोष उसे पागल तक वना देगा । | 
आँख वस्तुतः मस्तिष्क का ही बाहरी 
द्वार हैं, जिनके द्वारा प्रकाश से प्रभावित 


होकर सारे दुर्य हम ग्रहण करते हैँ और i 


देहःयंत्र की विभिन्न शिराओं, कोषों, _ 
नाड़ियों आदि के द्वारा विभिन्न प्रति- 


क्रियाओं और कृत्यों का वे सूजनकरतीहैी | 
देखने का रहस्य 'रेटिना'में छिपा हत इ. 


यह अत्यंत संवेदनशील पदार्थे प्रकाश को _ 
किरणों को विद्युत्‌-तरंगों में परिवर्तित कर | 
देता है । पतली-से-पतली झिल्ली-कागज | 


से भी पतली और यंगूर के छिलके सेभी | 


अधिक सुकुमार-यह रेटिना, चक्षु-्गोलक के 


TS, 
ह. 

















Tp 
by 


पिछले हिस्से में रहता है । इसमें कोई ३ 





करोइ स्पंदन-कोष होते हे और प्रकाशः 


“ 











तरंगो को विद्युत में परिवर्तित करके 
मस्तिष्क के 'सेरेन्नम तक पहुंचाया करत 
हैं। हर आँख को प्रेषण-क्षमता का स्थूल 
अंदाजा है कोई १ अरब आक्ृतियाँ प्रति 
सेकेंड । प्रेषक शिराओं के वीच के छोटे- 
छोटे अवकाश मस्तिष्क में केवल वांछनीय 
और सशक्त आक्ृतियाँ पहुंचाने में सहायक 
होते हू । 
चक्ष-गोलकों के ऊपरी भाग में लन्स' ह, 
जो दृश्य को स्पष्ट रूप में मस्तिष्क तक 
पहुँचाने के लिए जवाबदार हूँ । दृश्य म॑ 
गहराई की प्रतीति का कारण है, आँखों का 
दो होना । यदि आप एक आँख बंद कर लें, 
तो दृष्टि का क्षेत्र कोई १५ प्रतिशत घट 
जाता है; कितु अनुभव के कारण आप दूरी 
का उचित अनुमान लगा लेते हैं । बच्चा जव 
' रोटी और गेंद के बाद चंद्रमा देखता हे, 
तो वह उसे भी उतना समीप ही मांनता है, 
जितना कि रोटी या गेंद को । यह श्रम 
आकार को समानता के कारण पेदा होता 
हे। बड़े होने पर देनिक जीवन के अनुभव 
के आधार पर, उसे पता चलता है कि दूर 
की वस्तु छोटो दिखाई देती है और पास 
को वस्तु बड़ी । 
वस्तुओं को देखने में अन्य तत्वों के 
अलावा आपका व्यक्तिगत ज्ञान, अनुभव 
और व्यक्तित्व बहुत महत्वपूर्ण है । गाँव में 
रहुनवाला छोटे शहर की तिमंजिली इमा- 
रत को ही गगनचुम्बी देखता है, जवकि 


न्यूयाक जसे शहर में रहनेवाला वम्बई की . 


आठ मंजिली इमारतों की ऊँचाई को कुछ 
नवनीत | 


आती दोख पड़ती हैं और उसे व. 
. है कि चारों दीवारों के बीच ही 
कचूमर वन जायेगा । ठ | 


३४ 


























गिनता ही नहीं । 
वज्ञानिकों के कुछ पग हह ::: | 
और ज्ञानवर्षक सिद्ध हुए हे । गोर | 
भिन्न-भिन्न वर्गों के दस समान ७. | 
वाल बच्चा के सम्मुख आठ ॐ यनेवाई | 
सिक्के और उसी आकार और नाप इ 
काडंवोड के कुछ टुकड़े रखे गये । उरे 
प्रश्‍न पूछा गया कि सिक्के बडे 
के गोल टुकड़े । गरीव बच्चों त्र 
न. सि 
का कोई ७५ प्रतिशत, मध्यम व्वा > _ 
५० प्रतिशत और सम्पन्न वर्ग के बच्चन | 
२५ प्रतिशत वड़ा बताया । | 
दिमागी विक्षोभ उत्पन्न होने परयाकोर | 
एसा दृश्य देखने पर, जिससे मृत्यु का ग | 
उत्पन्न हो जाये, चक्ष-गोलक और रेल | 
विलकुल दुरुस्त रहते हुए भी, आदमी ब | 
नहीं देख सकता । जिस तरह भयभीत हो |. 
पर बच्चे आँख मूँद लेते हैं, उसी प्रकार | 
मानव-प्रणाली की यह वचावयांत्रिक्ता | 
उसे अनपेक्षित दृश्य न' देखने देने के लिएं | 
कृत्रिम रूप से अंधा कर देती है । मनो ना 
निक उपचार से इस प्रकार का अषापग ई | 
किया जा सकता है । | 
इसी तरह हमारे मस्तिष्क में पदा || 
अन्य विकारों के कारण अन्य दृष 
भी उत्पन्न हो सकते हैं । 
व्यक्ति को कमरे की दीवारें एकदम 77 | 


वस्तुएँ अपने आकार सें लाखों 
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पडती हैं । आप यदि गहरी चिताओं में 
या समस्याओं का कोई भी हल 
2: में असफल हो रहे हा, त! आस-पास 
डी बस्तुएँ या ता दिखाई ही नहीं देंगी 

ही घुँघली दीखेंगी । बुखार, तीव्र 

ह | आपकी दृष्टि पर बुरा असर डाल सकते है 
३ | मस्तिष्क यद्यपि हमारी दृष्टि के लिए 
तत्व है, किंतु अधिकांश दृष्टिदोष 
बातों की खराबी के कारण उत्पन्न होते 
हैँ, मानसिक बहुत कम । कम दाखना या 
दूर की। चींज'नजर न आना, वध, जाला, 
पोतियाविद, एक साथ दो आकृतियां दिखाई 
1 देता आदि आम नेत्र, रोग हैं । ये प्राय 

|| सभी चिकित्सा-साध्य हो गये हैं । 
1 | हम विभिन्न रंग किस प्रणाली से 'देखते' 
| हूँ, यह अभी रहस्य ही वना हुअ हे । इस- 
॥_ ढिए सामान्य रंग-अंधता के लिए भी अव 
तक कोई इलाज नहीं मिल पाया हं । वज्ञा- 
र विको का कथन है कि रंग-अंधता बच्चे को 
' | बपने पुरखों से विरासत में मिलती है 
बोर यह उसके व्यक्तित्व का जन्मजात 
दोष वनकर रहती है । 
रगों.के बारे में अत्यंत अहम व मनो- 
रेजक खोजें हुई हैं । हाल ही में एक 
बापानी अन्वेषक ने यह शोध किया है कि 
कोई वस्तु यदि नारंगी, पीले या सफेद 
रभ चित्रित की जाये, तो वह नीले या 
रग से चित्रित छबि से. बहुत बड़ी 
अतीत होती है, यद्यपि उनके आकार माप में 
ही होते हे । फैशन के व्यापारी 


Ne 


$ | ज्षपधियाँ, थकान और भूख-प्यास भी. 
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प्राय: इस तथ्य का उपयोग विज्ञापनवाजी में 


करते हैं! “महिलाओं के लिए शुभ-संदेश ! 
हमार गाढ़ रगवाल वस्त्र पहनिये, आपकी 
स्थूलता छिप जायेगी ।” 

रंग-अंघता लाइलाज है, कितु दो आकृति 
देखना, जाला, मोतियाविद आदि रोगों 
का शल्य-चिकित्सा द्वारा इलाज किया जा 
सकता है । अनेक दृष्टिदोष तो काँच के 
कृत्रिम लन्स से ही ठीक हो जाते हूँ। चक्ष- 
लन्स ठाक करने का कोई इलाज अव तक 
नहीं मिल पाया हे । अतः चंश्मों या कांटेक्ट 
लन्सो (जो आँख की पुतली में फिट हो जाते 
हैं) से काम चलाया जा रहा है । पचास 
वर्ष की आयु तक पहुंचते-पहुंचत आम तौर 
पर लेन्सों की ताकत कोई ९० प्रतिशत कम 
हो जाती है । इसीलिए इस उम्र को 
औरतों की दृष्टि की पहचान सुई में धागा 
डालने की क्षमता से की जाती है, जिसमें 


शायद ही कोई २ प्रतिशत स्त्रियां सफल . | 


होती हों । 


आँख आपकी देह-प्रणाली से, विशेषतः 


मस्तिष्क से अत्यंत संवेदनशील सम्बंध 


रखती है । इसीलिए आँख में सारे मनो". 


विकार क्रोध, प्रेम, वासना, भय, घूणाद्ष 
आदि मूर्तिमान्‌ हो जाते हैं । दृष्टि प्रकृति 
या भगवान्‌ की अमूल्य देन है । इसीलिए 
हमारे दाशनिकों ने उस परम सत्ता ब्रह्म को 
भी द्रष्टा की उपाधि-दी हे । यथाथ 
ज्ञान के परम साधन .चक्षु की सुरक्षा का 


केवल एक ही उपाय है-विकारहीन मन 


और व्याधिरहित तन 1: # 
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प्राण, रस और मनीषा के मूर्तिमान्‌ त्रिवेणी-संगम का पुण्य दन 


















वेव माखनलालजी चतु दीं हिन्दी के राष्ट्रीय साहित्य की विभति है । स्वावो. .' 
नता-संग्राम-काल में एक भारतीय आत्मा उपनाम से लिखी गयी आपो 
कविताओं ने युवकों- ,डों में देशभक्ति की आग जलायी थी । उस काल के अन्य मुद 
कवि आज चुप हूँ, केवल माखनलालजी की प्रतिभा आज भी नवोन सृष्टि कर रहे 
है । उनका कवि-हृदय आज भी जागृत है। मरुभूमि से भी रससृष्टि कर लेते हैं। उनके 
वृद्ध शरीर का मन आज भी जवान हं । विनोदी इतने हैं कि कभी चितामरन नहीं होते। 
विद्वत्ता में भी किसी आप अन्वेषक से पीछे नहीं । १९५६ में आपको हि 
किरीटनी ' पर साहित्य अकादमी का पाँच हजार रुप का पुरस्कार देकर सम्मानित 
किया गया । पत्रकार के रूप में आज भी आप अपने पत्र 'कर्मवोर'(खंडवा) के सम्पादक 
हैं । आपके नाटक भी प्रशस्त हुए है । आपका 'कृष्णार्जुन-युद्ध' नाटक रंगमंच पर 
अनेक वार सफलता से खेला जा चुका है । k 
हिन्दी को राष्ट्रीय गौरव प्रदान करने में आपका बड़ा हाथ रहा है । आजरे & 
रूगभग २० वर्षं पू' हिन्दी साहित्य-सम्मेलन का जो ऐतिहासिक अधिवेशन हरिद्वार मे | 
हुआ था, उसके आप ही सभापति थे । ह 
आप सात्विक _त्ति के स्वाभिमानी साधक हूँ और त्याग ए_ तपस्या के मू कई 
मान्‌ अवतार * । घन, यश या पद के लोम ने कभी आपको स्पशं भी नहीं किया | साहिला हु 
कार की स्वतंत्र सत्ता को आपने कभी किसी भी मूल्य पर नहीं बेचा । | 
हिन्दी साहित्य में छायावादी और राष्ट्रीय काव्य के चतुर्वेदीजी वर्तक माग 
जाते हैं । द्विवेदी-युग के इतिवृत्तात्मक काव्य को चतुर्वेदीजी ने ही सर्वप्रथम 
स्प प्रदान करते हुए एक अभिनव शैली का सूत्रपात किया । यही शेली 
बाद में छायावादी काव्य का स्वरूप बन गयी । है। 
चतु दीजी का राष्ट्रीय काव्य संकुचित राष्ट्र-भावना पर अवलम्बित नहीं ९. हे 
वह वस्तून्मुखी न होकर भावनाप्रधान है बलिदानवाद ही उनके राष्ट्रीयकात _"_ ह 
निक पृष्ठभूमि है। उनकी राष्ट्रीय चेतना एक प्रकार से विव-चेतना ही है। य है. 
वर्ष की स्वतंत्रता को लक्ष्य कर ही उनकी अधिकांश कविताएँ लिखी गयी | 
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१ < | | . २ रे ` i: 
= च गड. सी कविता ओं ७ .__ ४, सावंदेशिक थः सावेकारि ४ क ५०६.०८४ 
उनकी कविताओं को आत्मा सावेंदेशिक एवं लक है । राष्ट्रीय काव्य उर 


वस्तुवादी काव्य ही होता है, जबकि चतुरवेदीजी ने अप राष्ट्रीय काव्य को भक्ति he 
'उद्त्त 1 


hn 


५ 
पृष्ठभूमि पर प्रतिष्ठित कर उसे सूक्ष्मता, प्रभावोत्पादकता और अभिनव प्रेषर्ण 
ड सम्पन्न कर दिया है । इसमें अतिशयोक्ति नहीं कि चतुर्वेदीजी का राष्ट्रीय न हः 


| 
| 


के राष्ट्रीय काव्य के क्षेत्र में एंक नवीन धरातल की प्रतिष्ठा करता है । 


6: ' सोदर्य आवरण 
सौंदर्य आवरण है मन का | 
Es संबल है सारे जीवन का । 
कपड़ों के तहे गंधों के तह हैं 
जिस ओर नजर डाळूं वे वह हे, यह हें ! 
धीरे-से यार सुगंघें जरा उठाओ 
यदि तुम भी मिट्टी में थोड़े मिल पाओ । 
जूड़े-सा बाँधो फूल मधुर वेणो में 
तुम खड़े रहो शशि-की जागृत श्रेणी में । 
जो तुम्हें देखने आयें, मत शरमाओ 
आवरण तुम्हारा पर न जरा सरकाओ । 
_ सौंदर्य, लोक से छन-छनकर आने दो 
अर्पण की निधियाँ बन-बनकर आने दो 
 बुंदाबन हो या और ` कहीं हो जेसे 
वह बनक त्रिभेंगी बनी रहे प्रिय वेसे ! 
मुरली का स्वर कंसे जाता है आगे 
ऊषा के पंछी वे देखो, वे जागे ! 
बह हास्य उतरकर आँखों भर-भर आया 
अंतर के वासी ने योड़ा-सा गाया ' 
सिर दूं कंसे बस एकमात्र यह सिर है 
लघु समय तुम्हारा चरण बड़ा अस्थिर है 
आँखों सें बढ़कर लगा स्वप्न का मेला 
यह कौन झूलता झूले रणनद खेला ! 
में उसके चरण पखार रहा हूँ .जेसे. 
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: गळी मनुष्य अधिक संख्या 
| गेदोपंजीवी होते जा रहे हैँ । परंतु अब उनके 
मने वृद्धावस्था, उससे सम्बंधित रोग 
| और शारीरिक अक्षमताए अपना भयंकर 
| मुंह वाये खड़ी हैं । वृद्ध मनुष्यों के सक्रिय 
| और स्वस्थ जीवन को दीर्घता प्रदान करने 
| ङो आवश्यकता जितनी आजकल अनुभव 
| की जाने लगी है, उतनी पहले कभी नहीं 
कौ गयी थी । इसलिए वज्ञानिकों ने अब 
` | बुढ़ापे पर काबू पाने की ठान ली है । 

| > x x 
| दृढ़ापा क्या है ? 
| ` वे कौन-सी वातं हैं, जिनके कारण मनुष्य 
| बूढा हो जाता है ? 
वे कौन-से जुज हैं, जो कोष्ठों (सेल्स) 
की (जो शरीर की इकाई हैं) जीणंता से 
सम्वंधित हूँ 


 अ 


बुढ़ापे से कोष्ठो की बनावट में जो 


सहप क्या है ? 

वे कौन-से कारण हैं, जिनसे बड़ी आयु में, 
संतुओं, नसों, नाड़ियों और पेशियों 
हचक कम होती जाती है: और वे 
१११२ 


~ RE 
कि 3 


» 4 


गतायु इनि क 1 ज्ञानि रहस्य 


बुढ़ापे और उसके निवारणोपायों का शाख्जीय विवेचन ¬ आओ 
र | उमाशंकर ज 


| 7 रोगों पर विजय-प्राप्ति के क्रमशः सख्त होती जाती हूँ ? | ट्र 


क्ट श्र 
हो जाती है, उसका ठीक-ठोक . गोश, सुअर और मनुष्य तक इस खोज के 
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शरीर में वे कौन-से रासायनिक और 
'फिजियालाजिकल' यानी शरीर की भीतरी 
क्रियाओं सम्वंघी परिवर्तन आ जाते हैं, 
जिनके फलस्वरूप मनुष्य को बुढ़ापे का 
शिकार होना पडता है ? 

कोष्ठों, अंगों या समूचे शरीर में आ 
जानेवाले इन परिवतंनों को कसे रोका जा 
सकता है, ताकि मनुष्य कों बूढ़ा होने से 
बचाया जा सके ? ' ” 

क्यों कुछ मनुष्य जल्दी बूढ़े हो जाते हे, "| , 
जबकि दूसरे देर तक जवान बने रहते ह | हर 

वृद्ध मनुष्यों में पुत्तः शक्ति औरस्फृती 
उत्पन्न करने के लिए विज्ञान क्या कुछ कर ४: 
सकता है? $ 

विश्व की विभिन्न प्रयोगशालाओं में ७ 
जराशास्त्री इन प्रश्नों के उत्तर पाने केलिए 
खोज मं लगे हुए हू । प हे पी | 

आक्टोपस' से लेकर चूहे, बिल्ली, खर | 



















परीक्षण-पात्र है । और मनुष्यों में एक | 
साल के बच्चे से लेकर शतायु पुरुषों तक 
पर विभिन्न प्रयोगों का गहन अध्ययन 
किया जा रहा है। ; 
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नसो-नाडियों की सख्ती के कारणों का 
पता लगाने के लिए सूअरों को अत्यधिक 
चिकनाईवाला आहार खिलाया गया है । 
आठ टाँगोंवाले जानवर 'आक्टोपस” की 
रक्त-संचार-सम्बंधी क्रियाओं-प्रक्रियाओं का 


. अध्ययन भी बुढ़ापे के प्रसंग में किया जा 


रहा है। क्योंकि दाढ़ी वृद्धावस्था का प्रतीक 
है, इसलिए जराशास्त्री १ साल के बच्चे से 
लेकर ९० साल की उम्र तक के मनुष्यों में 
दाढ़ी उगने और बढ़ने का अध्ययन कर रहे 
हैँ । शारीरिक श्रम करनेवाले कामगारों 
और मानसिक श्रम करनेवाले बाबुओं 
पर अलग-अलग प्रयोग किये जा रहे हे, 
ताकि यह निश्चित किया जा सके कि 
दीर्घायुष्य पर शारीरिक गतिविधियों का 
क्या प्रभाव पड़ता है । इसी सिलसिले में 
विरासत, जलवायु की विभिन्नता और यहाँ 
तक कि सामाजिक रस्मो-रिवाजं के प्रभावों 
का भी अध्ययन किया जा रहा है। 
xX x x 
कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि शरीर- 
संवर्घेन-क्रिया (मेटाबोलिज्म) के दौरान, 
शरीर में जो फ्रो रेडिकल' पैदा होते हें, 
अर्थात्‌ जो मूछक' छूटकर अलग हो 
जाते है, उनके हानिकर प्रभाव वृद्धावस्था 
का एक कारण है । इस सिद्धांत से यह 
अनुमान लगाया जा सकता है कि यदि 
शरीर में ऐसे रासायनिक द्रव्यों की मात्रा 
बढ़ा दी जाये, जो फ्री रेडिकलो के साथ 
क्रिया करके उन्हें 'खा' जागें, तो बूढ़े होने 
की प्रकिया मंद पड़ जायेगी । कैलिफोनिया 
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विश्वविद्यालय की डानर प्रयोगात + | 
उक्त अनुमान को परीक्षणों को इ". 
पर परखा गया और देखा गया ह 
पदार्थों के प्रयोग से चूहों की जीवनावषि र | 
२० प्रतिशत की वृद्धि हो गयो 
जतो ट्र x 

जतुओ मे वृद्धावस्था के अध्ययन के 8... 

उस प्रक्रिया का प्रयोग होने रगा है,बो | 
पा पायर को ता 
म्‌ जानेवाली कई मछलियों को | 
वरम चमक प्रदान करती है। यह प्रक्रिया | 
' वायोल्युमिनिसेन्स ' कहलाती है । इसमें | 
'ल्युसिफेरिन' नामक पदार्थ घीरेः्ीरे | 
आक्सीजन से मिलकर चमकता है। पसु | 
आवसीजन से मिलकर चमकने के लिए इन | 
जंतुओं के शरीर में खास तरह के जीव-रस | 
( एन्जाइम ) की आवश्यकता होती है, | 
जिसे 'ल्युसिफिरेज' कहते हूँ । ज्योंज्यो गे | 
जंतु (जुगनू इत्यादि) बूढ़े होते. जाते है, | 
त्यों-त्यों उनमें 'ल्युसिफिरेज' की मात्रा कमं | 
होती जाती है तथा उनका चमकता भी | 
मंद पड़ता जाता है । य 
ताप, शक्तिव्यय, परमाणविक विकिरण | 
रोग इत्यादि किस गति से बुढ़ापे क | 
करते हैं तथा उनके द्वारा पैदा | 
प्रभाव स्थायी होते हैं या अस्थायी, 
बातें जानने के लिए इन जंतुओ 11. | 
किये जाने लगे हैं । बुढ़ापा लागवा | | 
युक्त कारण (ताप, शक्तिव्य। देते हैऔ | 
जंतुओं की चमक को कम कर श] 
चमक में आनेवाली घट-बढ़ | 
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| जा सकता है । इस टेक्तीक कां प्रयोग 
में | (शी शुरू ही हुआ है ओर आशा की जातो 
॥॥ हैकि दो-चार वर्ष में ही इन परीक्षणों 
मे वृद्धावस्था के वारे में बहुमूल्य ज्ञान 
होगा । 
| सव घरों में आम तौर पर पाये जाने- 
॥ वाढे काक्रोचो' ( तिलूचट्टा या झुरळ ) 
[| + वारे में वैज्ञानिकों को यह तो 
भालम ही था कि यदि किसी जवान 
काक्रोच' की एक टांग काट दी जाये, तों 
ही समय में उसके वदळ नयी टांग 
पैदाहो जाती है, परंतु वृढ़े 'काक्रोच में नयी 
टांग पैदा करने की क्षमता नहीं होती । 
जवान और वूढ़े 'काक्रोचों में पाया जाने- 
* | वाला यह भेद बुढ़ापे को रोकने की कुंजी 
| सिद्व हो रहा है । 
| वाल्टिमोर केएक द्वावस्था-अनुसंबान- 
केंद्र मे डाक्टर डीट्रिच बोडेन्स्टाइन ने एक 
मनोरंजक और महत्वपूर्ण प्रयोग किया । 
। ) र्होने आधुनिक शल्य-क्रिया के द्वारा एक 
| वृढ़ओऔर एक जवान 'काक्रोच? को आपस में 
जोड दिया । दोनों में खून और रसों का 
' सम्वंघ हो गया । अब उन्होंने बढ़े 'काक्रोच 
'की एक टांग काट दी । यह देखकर उन्हे 
बहुत खुशी हुई,कि बढ़े 'काक्रोच' ने भी नयी 
'रॉगपेदा कर ली थी । इस परीक्षण से यह 
' निष निकला कि जवान 'काक्रोचों में 
र कोई ऐसा 'रस' या पदार्थ होता है, जो 
उसे टाँग दुबारा पैदा करने की क्षमता देता 
है। और सम्भवत यही रस उसकी जवानी 
रहस्य होता है । ज्यों-ज्यों 'काक्रोच' में 
६२ 
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` को आपस में जोड़ दिया । बूढ़ा चूहा शीघ्र 
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इस रस का कमी होती जाती है, त्यों-त्यों 
वह्‌ बूढ़ा होता जाता है और उसमें बुढ़ापे 
के अन्य लक्षणों के आने के साथ-साथ टाँग 
पदा करने को शक्ति क्षीण होती जाती है । 
आपका यह सोचना स्वाभाविक ही है 
कि यदि 'काक्रोच' में कोई 'यौवन-रस' है 
तो एसा ही “रस' दूसरे जानवरों में और 
शायद मनुष्यों में भी होना चाहिये और 
एसे 'रस' के. इंजेक्शन से वृद्धावस्था व्हे रोका 
जा सकेगा । | 
कारनेल विश्वविद्यालय में डा० क्लाइव | 
मेके ने इसी प्रकार एक बूढ़े और जवान चूहे २; 


ही जवान दीखने लगा और उसकी आयु 
चूहों की सामान्य आयु से ४०० दिन अधिक 
हो गयी, अर्थात्‌ उसकी आयुं औसत की 
अपेक्षा ड्योढ़ी हो गयी । 

हारवर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर 
करोल विलियम्स ने नये पदा हुए चूहों के 
तंतुओं (टिव्यू ) में से एक ऐसा पदार्थं 
निकालने में सफलता प्राप्त को है, जो कीड़ों- , 
मकोड़ों में बढ़ापे को क़ाफी समय के लिए 
रोक देता है । कुछ समय पहल यही पदार्थ 
गाय के बछड़ों की हड्डियों, जिगर, मांस- 
पेशियों और 'एड्रिनल ग्रंथि के रेशों मंपाया 
गया है । और अभी कुछ दिन पहल यह | है. हक | 
पदार्थ मनुष्य के नवजात शिशु को 
नाल (प्लेसेंटा) में तथा अंततः मनुष्य के 
थाइमस' र्लैंड में भी पाया गया हे । सम्भ- | 
वतः यही पदार्थ मनुष्य के योवन के रहस्यों 
में से एक है। परीक्षणों से पता चलता है * 
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यह पदार्थ जख्मों को अच्छा करन म॑ और 
मृत कोष्ठों (सेलो) के बदलने म महत्वपूण 


` पाट अदा करता है। 


ऊपर हमने डा० क्लाइव मेके का जिक्र 
किया है, जिन्होंने दो चूहों को जोड़ा था । 
इन्हीं डा० मैके ने एक और बहुत ही महत्व- 
पूर्ण प्रयोग किया है ! उन्होंने सफेद रंग को 
एक जाति के वे चूहे लिये जिन्होंने माँ का 
दूध पीना छोड़कर बाहरी आहार लना 
शरू किया था । उन्होंने इन चूहों को दो 


' ग्रपों में विभक्त कर दिया । एक ग्रूप के 


चूहों को तो ऐसा अतिपोष्टिक खाना, 
जिसमें स्टेंडडं राशन के अलावा शक्कर 
और चर्बी काफी मात्रा में होती थी, भरपेट 
दिया जाता था । ये चूहे अपनी सामान्य 


. आयु (दो से अढ़ाई वर्षे) तक जीवित रह- 


कर मर गये । इनमें सबसे बूढ़ा चूहा ९६५ 
दिन जीवित रहा । 
` दुसरे ग्रुप के चूहों को जो खाना दिया 


` या, वह सिफ स्टेंडड राशन मात्र था और 


वह भी भरपेट नहीं दिया जाता था । सिर्फ 
इतना हो खाना दिया जाता था, जिससे 
उनकी “कलोरो-आवए्यकता' पुरी हो जाये । 
इन चूहों का संवर्धन घीरे-घीरे हुआ, परंतु 
उनमें किसी तरह का शारीरिक दोष पेदा 
नहीं हुआ । ३००, ६०० और कुछ मामलों 
में ९०० दिन के बाद उन्हें भरपेट स्टेंडर्ड 
राशन दिया जाने लगा । ये चूहे १००० 


नह दिन के बाद भी जवान नजर आते थे; 
जबकि शुरू से ही भरपेट खानेवाले. उनके 


सभी साथी (अर्थात्‌ ग्रुप १ के सभी चूहे) 


BE “on 


'खोर्जो को स्वयं आजमाया है 
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मर चुके थे । इस दूसरे 
जीवी चूहा १४०० दिन तक का सर्वाधिक. 


अन्य वज्ञानिको ने भो गा - | 


पाया है । इतना ही नहीं रति ठीक है | 
देखा' है कि भरपेट ला | 
चूहों में ट्यूमर, हृदय-रोग तथा देके 
८०० दिन को आयु के बाद पैदा हो जाते रे | 
जबकि कम खाना खानेवाले चूहों में खो | 
आयु म इस प्रकार के रोगियों की संख्या | 
बहुत कम थी । इस प्रकार अव यह सिद्ध हो. 
चुका हैं कि आहार में थोड़ी-सी कमो रोग | 
में बहुत अधिक कमी पेदा कर देती है और 
जीवन को लम्बा तथा स्वस्थ बनाती है। | 
आवश्यकता से अधिक आहार न केवढ 
वृद्धावस्था को निकट लाता है, बल्कि अनेक 
रोगों का कारण भी वनता है। . | 
दुर्भाग्य से मनुष्यों पर किये जानेवाहे | 
प्रयोग बहुत जल्दी कोई ठोस परिणाम नहीं | 
| 
| 


। 
| 
| 
| 
| 
| 


दे सकते; क्योंकि मनुष्य को आयु चूहे 
आक्टोपस, जुगनू इत्यादि की तुलना मे 
बहुत लम्बी होती है । मनुष्य पर जवानी से 
लेकर बढ़ापे तक अर्थात्‌ लगभग ६०४९ 
या ८० साल तक परीक्षण कियेजायें, तभी | 
कुछ ठोस' और उपयोगी परिणाम डर | 
आ सकते हं । परतु वृद्धावस्था-शास्तर 
दृष्टि से मनुष्यों पर प्रयोग र हुए | 
अभी लगमग ५-७ ही सारु 
तथापिं वृद्धावस्था के के हि 
एक हार्ट कट भी है। अर १८ 
सैकड़ों मनुष्य २० वर्ष के, सड र भ: 
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3; सैकड़ों ३० वर्षं के, सेकड़ों ७ ०-८? 
| ॥९० वर्ष के लिए जायें; फिर पाँच 
| ए दसं साल तक इन आयुवर्गों में वृद्धा- 
|| त्याकी प्रगति का अध्ययन किया जाये । 
ह. १ इस तरीके से अंतरिम काल' के लिए 
|| द्वादस्था के आगमन को औसत तस्वीर 
1 सामने आ जायेगी । ः 
| ओरसच बात तो यह है कि इस तरह के 
| परीक्षण विशाल पेमाने पर किये जा. रहे 
| दुंबोर ४-५ वर्षों में ही उनसे अनेक महत्व- 
| पं बातों का पता चला ह्‌ 1; 
| उदाहरण के लिए इन पराक्षणा स यह 
| पता चला है कि २०-२५ वर्ष की आयु में 
| ते वृद्धावस्था के अनेक लक्षण और रोग 
| ररू हो जाते है, हालाँकि मनुष्यों को ४०, 
| ४५या ५० वर्ष की आयु तक भी उन 
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| रक्षणो या रोगों का पता नहीं चलता । 
जवानी में ही कई लोगों का ब्लड-प्रेशर 
| नामाछूम तरीके से आहिस्ता-आहिस्ता 
| ददा शुरू हो जाता है । कइयों में हृदय 
| द्वारा पम्प की जानेवाली रक्‍त की मात्रा 
| कम होनी शुरू हो जाती है । कइयों में 
|) गु द्वारा-रक्त शोधन की क्षमता कम होने 
| छाती है। और कइयों में रकत-ताड़ियाँ 
पल होने लग जाती हैं । 
मा... वैज्ञानिकों ने शरीर की लगभग २४ 
| बतःक्रियाओं को नापने के तरीकों का 
$ विकास किया हैँ। और उनका विइवास है कि 
यदि क अवस्था से ही कोई व्यक्ति 
` पबमित रूप से इन सब अंतःक्रियाओं की 
पांच कराता रहे, तो ज्यों ही उसमें वद्धा- 
१९६२ 


` 
६ र्‍ 
न ह 


| 
Et | 


i 
* 


य 
वा 


> के 
कि # भी 


ळू) 


a 
Ee 


 _CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
है RR ५! MPT), | वी LS a 5 ` क Ce ५९४१. 9. sR + Ce) 


; # री 
हु 4 + 
क थे #ै के & 


वस्था के किसी लक्षणं या रोग की शुरुआत 
होगी, त्यों ही पता चल जायेगा । इस प्रकार 
इन विकारों को शुरू से हो नियंत्रित किया 
जा सकेगा । उदाहरण के लिए ज्यों ही 
किसी व्यक्ति में 'कोळेस्टरोल' (हृदय-रोग 
पेदा करनेवाले पदार्थ) की. मात्रा सामान्य 
की अपेक्षा अधिक हो जाये, त्यों ही उसके 
आहार को नियंत्रित करके और दवाइयों 
के द्वारा इस पदार्थ की मात्रा को बढ़ने से 
रोका जा सकता है और तब बुढ़ापे में उसे 
हृदय-रोग होने को सम्भावना बहुत कम 
हो जायेगी । 


अभी कुछ समय पहले तक यह समझा 


जाता था कि वृद्धावस्था के कारण रक्‍त- 
नाड़ियाँ सख्त हो जाती हैं; और रक्‍्त- 
नाडिय़ों का सख्त हो जाना, मृत्यु का सबसे 
बड़ा कारण है । परंतु विशाल पेमाने पर 
किये जा रहे सर्वेक्षणों से पता चला है कि 
कई मनुष्यों की नाड़ियाँ २४-२५ साल की 
आयु में ही सस्त होनी शुरू हो जाती हूँ । 
इससे यह सिद्ध हुआ कि वृद्धावस्था के कारण 
नाड़ियाँ सख्त नहीं होतीं, बल्कि नाड़ियाँ 
सख्त होने कें कारण मनुष्य जल्दी बूढ़ा 
हो जाता है । फिर नाड़ियों के सख्त हो 
जाने का कारण क्या है? इसी प्ररत का 
उत्तर खोजते-खोजते वैज्ञानिकों को कोळे: 
स्टरोल-वृद्धि और उसके हानिकर प्रभावों 
का ज्ञान हुआ । 


मनुष्य को स्वस्थ शतायु-जीवन प्रदान T 


करने के लिए वैज्ञानिकों को अभी कई वर्ष 
लगेंगे । उन्हें हजारों तरह के परीक्षण 


को ७ न्न 
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करने पड़ेंगे और कई गा और बड़ी युवक का । दूसरी तरफ २ रो 
विजयें प्राप्त करनी होंगी । अब तक जो अवस्था में ही कई क्लकों, विजन सवो 
परीक्षण किये गये हैं, उनके आघार पर विद्यार्थियों के हृदय-यदि बे या 
बुढ़ापे को दूर घकेलने के लिए और बुढ़ापे करते-क्षीण पाये जाते हैं; हालाकि 
में भी स्वस्थ रहने के लिए निम्नलिखित इस क्षीणता का पता भी नहीं होता 
नियमों का पालन आवश्यक है : सिफ तीन सप्ताह तक सख्त व्यय पय 
(१) मिताहार:-अनावश्यक रूप से के वाद प्रायः सभी व्यक्तियों क 

` अधिक मात्रा में आहार मत लीजिये । बहुत अच्छो तरह काम करना शुरू कर 
आपका खाना पौष्टिक तो हो, परंतु उसकी देता है । यदि व्यायाम के साथ ; 
| मात्रा कम हो-केवल इतनी हों कि आपका जोड़ दिया जाये, तो सोने में सुहागा र्‌ 
- वजन, आपकी आयु और ऊँचाई के लिए जाता है । | 
निर्धारित स्टैंड वजन के आस-पास (३) मानसिक सक्रियता :- अफ़े | 
कायम रहे, वजन बढ़ने न पायें। मनुष्यों के दिमाग को सक्रिय रखिथे । शायद आपको | 

| स्टॅडडं वजन के चार्ट कईपुस्तकों में तथा यह पता न हो कि वे लोग जल्दी बूढ़े हो 
| चीमा-डाक्टरों के पास देखे जा सकते हैँ । जाते है, जो अपने दिमाग से कम काम छेते | 
12. (२) व्यायाम :- अपने शरीर को- हें । वृद्धावस्था के लक्षणों में एक लक्ष | 
1६ शरीर के प्रत्येक अंग को-सदा सक्रिय यह भी हे कि दिमाग का वजन कम हो | 
र रखिये | इसके लिए नियमित व्यायाम जरूरी जाता है और एक दूसरा लक्षण यह है कि | 
है । कई लोगों को यह भ्रम है कि अधिक दिमाग में पहुँचनेवाले खून की मात्रा कम | 
व्यायाम करने से दिल कमजोर हो जाता हो जाती है । स्मृति और चेतना-शक्तिकी | 
है । परंतु आस्ट्रिया तथा अमरीका में किये कमी भो वृद्धावस्था के लक्षण हैं। इन समी | 
गये अध्ययन से यह विचार गलत सिद्ध हो लक्षणों को दूर रखने के लिए यह आवशक || 
चुका है और अव हृदय-रोग के विशेषज्ञ है कि दिमाग को सदा सक्रिय रखा जाप) | 
सभी व्यक्तियों के लिए-चाहे वे जवान हों यह तो आपको पता ही है कि दिमाग श | 
या बूढ़े, चाहे वे स्वस्थ हों या कमजोर- यदि उपयोग न किया जाये, तो वह ब 
नियमित व्यायाम करने का परामर्श देते ही कुंद हो जाता है । दुसरी १०. | 
हुं । नियमित रूप से सर्वागीण व्यायाम व्यक्ति दिमाग से काम लेते रहते गा 
करनेवाले व्यक्तियों, खिलाड़ियों, पर्वंता- बहुत बड़ी अवस्था तक नया ps व. 
रोहियों और तंराकों का हृदय ५० `वर्ष करने की क्षमता कायम रहती है | 
की आयु में भी उतना ही शक्तिशाली पाया न केवल मानसिक, बल्कि शारीर र 
गया है, जितना कि किसी २५-३० साळ के भी चिरकाल तक वृद्ध नहीं होते! है । 
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ड | र प्र "तुमने अपने पत्र में लिखा है- में 
ह| विचित्र परेशानी में हूँ । मेरे पति बिलकुल 
| | बदले से नजर आते हे । पहले जो में कहती 
' | ज्मान जाते थे । अव नहीं मानते। मै जो भी 
| | इतौ हुं, उनके भले के लिए कहती हूँ । 
| | उनकी भलाई के लिए मैंने अगणित कष्ट सहे 
| | है बहुत कुर्वानियाँ की हैँ। मगर उनकी 
| कुछ कद्र नहीं करते । एक और मुसीबत 
ग्रा खड़े हुई है कुछ दिनों से वे दूसरी 
| स्त्रियों से भी बहुत हँसकर बातें करने लगे 
| हेदि वे ऐसे ही.रहे,तो मे जहर खा छूंगी; 
| गा जिससे वे बात करेंगे, उसे जहर दे 
| दुगी। मुझे कोई मागं दिखलाओ । मेरा 
| | जीवन नरक हो गया है ।” 
। |) गृहस्थ को स्वर्ग था नरक बनाना तुम्हारे 
बपने हाथ में है। मुझे मालूम है, तुम बहुत 
1 ए बौर कुशल गृहिणी हो । पति-सेवा में 
| क कष्ट झेले हैँ और बच्चों की माँ 
| कर बहुत कुर्बानियाँ की हैं और अब 
ॐ समझती हो कि कुर्वानियों का पूरा 
दर नहीँ किया जा रहा है । इससे तुम 
| वुन्ध हो । यह विक्षोभ तुम्हारे मन में 
अकार की विक्कतियाँ पैदा कर रहा है । 
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| वनत टे बदलला हैगा. 


"गम से यह भी हे कि अब तुम्हारे मन में 
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F कि पति 

` | वह दी परम्परा पुरानी है; किंतु उसे आज के पति-पत्नी नये युग की चेतना के अनुरूप बदलते 

४. | RR सफर वना सकते हैं। विवाहित जीवन को सफल बनाने के कुछ क्रियात्मक निर्देश । | 
क 7 | 


पत्नी के अधिकार पाने की उत्कंठा जाग 
उठी हे । वे ही नहीं बदले, तुम भी बदली 
हो । पहले तुम भी सव कुछ उनकी सलाह 
से करती थीं । 

मगर अव तुम घर को व्यवस्था में पति 
को रुचि का ध्यान नहीं रखतीं । अव तुम ' 
अपनी वात मनाने के लिए कहने लगी हो- 
यह महकमा मेरा है, आपका नहीं । यदि 
तुम ध्यान से अपने व्यवहार की परोक्षा 
करो, तो तुम्हें अनुभव होगा कि अब तुम 
अधिकार की चर्चा ज्यादा करती हो | 
और पति को अनुशासित रखना चाहती 
हो । यादः रखो, शासन के अंकुश से पति. 
को सीधे रास्ते पर लाने के प्रयत्न निरथेक 
होते हैं। अंकुश का प्रयोग पशु के लिए होता | ( | 
है । मनुष्य का वशीकरण अंकुश से नही, 
प्रेम से होता है । रास्ता दिखाने के लिए 
प्रेम का दीपक जलाया जाता है । अंकुश के 
बल पर चलाओगी, तो वह एक ठोकर से | 
वचकर किसी, दूसरी ठोकर का शिकार हो | 
जायेगा । | हेत 5 हट 

पति पर शासन करने की इच्छा होत | 
ही स्त्री अपनी मूदुलता का आकषण खो | 
देती है स्त्री की मुदुलता स्वयंही पतिपर | 
शासन कर सकती है यह.सचहैकि पुष | 
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स्वभाव से अहम्भावी है; कितु यह भी सच 
है कि स्त्री के प्रेम के आगं वह अपन अह्‌ 
को भल जाता है । 
तो यही परामझं दूंगी कि अपनी 
इच्छाओं को घर का कानून बनाने का 
कोशिश मत करो । 
पति की आदतों को बदलने का यत्न भी 
गृह्‌-जीवन में कटुता पैदा करता हे । समझ 
लो, तुम्हें सूर्योदय से पहले ही उठने की 
आदत है । इसके बहुत गुण हैं । कितु पति 
को देर तक सोने की आदत है । तुमने घर 
की सफाई शुरू कर दी । दरवाजे खट-खट 
बजने लगे । कपड़े फटकारने की आवाज 
ऊँची होती गयी । पतिदेव को बुरा लगा; 
मगर बोले नहीं । करवट वदलकर फिर सो 
गये या चादर का पल्ला मुँह पर डाल 
लिया । कुछ क्षण बाद तुमने उनकी चादर 
खींच लो और हाथ पकड़कर उठा दिया । 
तो पति पर अंकुश रखने की यह आदत 
तुम्हें वदलनी होगी । 
तुम्हारी दूसरी शिकायत भी केवल 


` कल्पनात्मक है । तुमने लिखा है कि तुम्हारे 


पति कभी दूसरी स्त्रियों के सौंदर्य की 
सराहना कर देते हैँ । सुंदरता को सराहना 
पाप नहीं । तुम्हारे पति ने जब पहले-पहल 
तुम्हें देखा था, तो तुम्हारे विशुद्ध सौंदर्य 
की हो सराहना की होगी उन्होंने । उन 
नजरा म वासना तो नहीं थी । इसी वासना- 
रहित दृष्टि से भी स्त्री को देखा जा सकता 
है - यदि तुम यह मानती हो, तो चितित 


क्यों होती हो ? पति के चरित्र पर इतना 
४६ 
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'भय हो जाता है कि वे यदि 
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संदेह कया करता हो कि वे हर 
सौंदर्यं का भाग करना चाहेंगे 
हम रग अब उस यग भे 
स्त्रियाँ अंतःपुरों में कैद रहती थी | 
वह युग है कि स्त्रियां पुरुषों के कंधे 
मिलाकर चलती हुँ । खेल के ३ 
पुरुषों के समान दौड़ती-भागती है। म्‌ 
में काम करती हँ । फौज में भर्ती होती | 
स्वतत्र रूप से सब कामों में भाग लेती है। | 
म एसा कई पत्नियों को जानती है 
सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों पर जाइ | 
खेल-तमाशा नहीं देखती, बल्कि पति ब्रे | 
चौकोदारी ही करती हुँ । पतिदेव के | 
आँखें खेल की ओर रहती हे और पलो | 
की आंखें पति की आँख पर । वह इ 
ताड़ती रहती है कि कहीं उनकी निगाह | 
पास में बैठी सुंदर लड़की पर तो नहीं गही 
प्रायः ऐसा होता हे कि पति गि | 
दफ्तर से लौटने में देर कर दे, तो पली! 
दृर्द्चिताओं का भार बढ़ जाता है । ब 
कल्पना करने लगती है कि आज वह 
मित्र की पत्नी से वात करने ठहर गमे होगे 
वारी-वारी से उसे अपनी पहचान का ४ 
लड़कियों पर शक होने लगता है । | 
स्त्रियां उसके पति के रास्ते में जां 
कर उसे फंसाने की साजिश कर रही १1४ 
कल्पनाओं से उसका मत काँपने लगता | 
कुछ पत्नियाँ तो इस डर | 
हो जाती हैं कि एक Bi | 
पति को अकेला छोड़कर नही 






















तो उनका भोला पति अवश्य किसी 
` = जाल में फंस जायेगा । छाया की 
वह संदा पति के संग-संग रहती 
| हत अतिशय साहचर्य दोनों दिलों में 
गति के बीज वो देता है । वे भूल जाती 
कि कुछ काल का वियोग प्रेमियों के 
18 कत को प्रियतर बनाता है । संशयातुर 
लया इसका अवसर न देकर वहुत 
शूर करतीहै। 
` ग्रहृसदेह कुछ मूख 
लियों को अतिशय 
प्रिय भी वना 
ह । उनके दिल में 
| गहृबात जम जाती है 
> | कि पतिदेव बनी-ठन। 
TF बौरतों के अनरागी हैं । 
| | अके अनुराग पर 
एकाधिकार पाने के 
लिए ' क्यों न भी: 


| वन-ठनकर रहने लग । 
डाक्टर साहन ने आपको वजन 
भ | वस इतने में शृंगार याव डावटर साहन 


को कम करने की सलाह दी है, तो यह 
डा हि शाह स्ट आवद्यक नहीं कि पतिदेव को भी आप 
ह की सेर के लिए मजबूर कर । 


इन भूखे पत्नियों को कौन समझाये कि 

{| हरी चमक-दमुक के बल पर पति के हृदय 

।| भ जीतना उसकी तृष्णा को और भी प्रबल 

शाने का अवसर देना है । यदि सचमुच 

यह तृष्णा जग गयी है, तो नये. 
भिन] से ओर भी जागेंगी, शांत नहीं 
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.का यत्न करोगी, तो वह तुम्हें भी केवल 
विलास' की सामग्री मान लेग़ा और घर को 
सब पवित्रता जलकर राख हो जायेगी । 
तुम्हारा जीवन हाहाकारमय हो जायेगा । 

एसे उद्दाम वासनामय प्रेम की उत्कट 
आकांक्षा भी कई वार पत्नियों को बेचेन 
बना देती है । उसे पाने के लिए वे निहायत 
ओछे उपायों का जिस प्रकार सहारा लेती 


हैं, उससे उनका दर्जा 
पति क़ दृष्टि में 
वढ़ता नहीं, कम ही 


'होता है। साघारणतया 


पुरुष स्वाभिमानी होता 
है । समाज . में वह 


अपनी प्रतिष्ठा बनाकर . 
8 रखना चाहता है । 


भूलचूक होने पर, भी 
वह उसकी आँच अपने 
घर तक नहीं आने 
देना चाहता । जिस स्त्री 


से उसे अपनी वासना _ 


की तृप्ति मिलती है, 
उसे भी वह नीचे 
दर्जे की ही समझता 


है । क्षणिक तृप्ति में वह घर के सुखो और 


पत्नी के मृदुल प्रेम को भूल नहीं जाता । 
वास्तव में बाहर के भोगःविलासों से 


थका-हारा जब वह घर की प्रम-गगा म॑ 
स्नान करता है, तो उसका मन घर की. 
ओर फिर आकृष्ट हो जाता है । घर उसके 
।। तुम भी उसे और भोगासक्त बनाने लिए सदा तीर्थस्थान बना रहता है । 
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कितु इस बीच पति पर संशय करके या 
पति की एकाध भूल को पहाड़ बनाकर, जो 
पत्नियाँ साक्षात्‌ भगवती चंडिका वन जाती 
हैं, _ संदा के लिए घर की सुख-शांति का 
द्वार बंद कर देती हैँ । घर का द्वार पति के 
लिए या पत्नी के लिए कभी बंद नहीं होना 
चाहिये । भूल पत्नी की हो या पति को, 
घर के दरवाजे उसके लिए खुले हैं । घर 
का मतलब ही यह हे कि उस' स्थान पर 
भले-बुरे को जाँच नहीं की जाती । माता 
की वात्सल्यमय गोदी की तरह घर का 
आँगन सवकी राह देखता है । 
पत्नी को चाहिये कि वह. बहुत शीघ्र 
अपने मन का संशय मिटा ले और इससे 
भी अच्छा है कि संदेह को स्थान ही न दे । 
इस संशयशीलता में हमारे संकीर्णं विचारों 
का आधार है कि पुरुष और नारी का कोई 
भी सम्बंध वासनारहित नहीं हो सकता । 
इन विचारों में पति-पत्नियाँ बहुत जल्दी 


प्रतिदिन आप यह निश्‍चय करके चलियें कि हस अपने काम पर डटे रहेंग। | 
किसी कठिनाई से चिढेंगे नहीं । हमारी कोई महत्वाकांक्षा नहीं होगी । हमें कोई ताम रह | 
चाहिये । हमें किसो सुख की इच्छा नहीं है । हमें किसी बात की चिता नहीं क: 


न अधीर होंगे, न पइचात्ताप करेंगे । 


र 
खराब-से-खराव स्थिति का सामना करने के लिए और ज्यादा-से-ज्यादा 


देने के लिए हमेशा तेयार रहना चांहिये । 


ज्र 4 

जिसके पास कुछ है और देना नहीं जानता, वह मर चुका है; 3 सा लो भे 

चिता के देना जानता है, उसको भगवान्‌ छप्पर फाइकर देता है । व र्ण f 
नवनीत : sd! न्य 
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अपना घीरज खो बैठते है। 
अब समय आ गया है कि इस १ 
विचार को तिलांजलि दे दी जाये । हि 
की रक्षा के लिए उसे इस रेखा ३ 
लक्ष्मणरेखा भी कह सकते हैं- है 
रहना पड़ता है । हम इसे सतीत्व दी ३ ह 
कह सकते है । उसके अंदर केवल पति 
Sl प्रवेश हे । पति जब चाहे उस रेखाक्षो | 
घकर वाह्र जा सकता है । यह खा | 
सत्र! का आत्मा पर चाबुक के निशान की | 
तरह गड़ जाती है । यह संताप हो अगे | 
वार पति के लिए संदेह बनकर उसे] 
हृदय से निकलता है । जब तक इस रेषा | 
के निशान नहीं मिटेंगे, संदेह दूर नहीं होगा। | 
स लोहे के पिजड़े से वाहर आकर ही क | 
देख सकेगा कि पुरुष और नारी एक ही 
स्वच्छ प्रकाश में निर्मेल भावनाओं हे | 
साथ एक साथ उड़ सकते है। 
[ “जीवन साथी? के कुछ पृं में से ] 
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षे |, तके गत अप्रेळ-अंक में 'पौथो का कायाकल्प” शीर्षक लेख छापा गया था । उसमें आजकल 


हारेश्राचीन ग्रथ में भी अनेक प्रयोग दिये गये दें | 'शाळूगंधर पद्धति? के कुछ उद्धरण पाठकों 


झग] की सेवा में प्रस्तुत हैं। | 
जी . fe नरेंद्र -नायक 


को । (कजर पद्धतिः पुस्तक में एक प्रकरण 'वृक्षायुरवेद' का है, जिसमें वृक्षों के रोग और . 
| ९॥।उनका इलाज बताया गया हे । अंत में विचित्रकरणम्‌ नामक प्रकरण है, उसके 
के | अंश नीचे दिये गये हं : | 

म्वमिफला शफरी घतलिप्तो धपित आद्यफलत्रय धप : । 
| | ग्रम फलैरिह दाडिम शाखी, तालफलानि विडम्बयतीव ।। १ ॥ 
वह | म्ला और मछली! को चर्वी से लिप्त और त्रिफला के ही धूप से धप दिया गया अनार | 
पेड अपने कच्चे फलों से हो ताड के फलों कोः मात कर देता है। : 


क्षीर मधपचारं दत्वा निषिक्तो च कपित्यबिल्वो । 


| जी, दूध, गुड़ और शहद का उपचार करके सींचे गये कंथ और बिल्व के वृक्ष अमुत 
| ने गूदे से भरे हुए एवं बीजरहित फल धारण करते हैँ। . रे 
ष्ट सघक सधुभिसिश्चित जलसेक तपिता बदरी । . 
ण रपचितमूला फलति फलं दाकरामधुरम्‌ ॥ ३. ॥ र 
क, जेठो मघ (मुलहटी) और शहद से मिश्रित जल से सींची गयी औंर कुणप जल से. 
बत वेरी के शक्कर सरीखे मधुर फल लगते हैँ । न 
विड्विडंग किण्वोपचारेण च बीजपुरः । .. 
फलानि धत्ते सुबहूनि हाइवत्‌ ॥ ४ ॥ ॒ 

भेड़, सूअर की विष्ठा, विडंग और किण्व का उपचार किया हुआ एवं. घोड़े के 


र. "य भा से सींचा गया बिजौरे का वक्ष हमेशा अनेक-फल घारण करता है.। 





हे | बर पौधों की वृद्धि के वारे में जो खोज की जा रही हैं, उसका संतत विवरण था | इस सम्बंध ' जह 


कत्पान्यतिसांसलानि फलान्यनस्थीनि सदा दधाते ॥२॥ ` र न 
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= त्यांपिवृक्षस्यसौरभेणाधिवासिताता])  '. | ++| 
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` द्रजति कुसुमं निर्गन्‍्धानामतीव सुगन्थताम्‌ ॥॥ ९ ॥॥ ० | क - | 
का तला कौ सुगंध से सुवासित मिट्टी लेकर धव और खेर के क्वाथ के सुगंधित पाती | -म 


जाते हूँ। 
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कुल्माष और हाथी दाँत के चूरे के मिश्रण से युक्‍त कमलिनी रोज फूल देती है। 1 हि 
घपो घतस्य समदो यववारिसेको नित्यं च दुग्धसलिल: कुणपाम्बुभिर्वा । के | i 
लेपो विडंगतिलकल्क कृतः शिशूनां व॒द्धि करोति परमां खलुभूरुहाणाम्‌ ॥ ८॥ र्ण 
-घी का घूप, मिट्टो के साथ जौ के पानी का सिंचन, हमेशा दूघ कें पानी अथवा कुण | 
जल का सिंचन, विडंग और तिल का चूरा छोटे पौधों की अत्यधिक वृद्धि करता है। °| 
सुरभिसुमनोलब्धामोदां निधाय च मृत्तिकां मम 
घवखदिरयोः क्वायाम्भोभिः सुगन्धिभिरुक्षणात्‌ । ' (स्का 
मलयजरजो लेपाद धूपाद्‌ घृतस्य च भूरुहां 
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के सिंचन से चंदन के चूरे के लेप से और घृत के धूप से नि्गंघ पेड़ों के भी फूल सुगंधित हो | 
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यवतिलनिशञापलाशरुपचितमूला तदम्बुसिक्ता च । । "आह 
ज्वलदनलोपममसकृत्‌ कार्पासी तूलकं घत्ते ॥ १० ॥ ` सींचा गया कपासंग | 
| + उन्हीं पर गया | नधे 
-जौ, तिळ, हल्दी और ढाक द्वारा वधित और उन्हीं के पान! से सींचा गया कपार || 
पोषा जळते अंगारे के समान लाल कपास बार-बार घारण करता है. त 
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झाल्मली त्वग्निशा नीली ज्रिफलाकुष्ठसीधुभिः । . "> नी 
सकृल्लेपोपचारेण शुकपक्षनिभं भवेत्‌ ॥ ११ ॥ पारक 
-सेमर की छाल, हल्दी, नील, त्रिफला, कुष्ठ और सीधु द्वारा एक बार ही | क 
कपास तोते के पंख जैसा हरा हो जाता है । Ee . 
मंजिष्ठा तिलयव पीतसारसारंः जीवन्ती दळसहितैः मनः शिला A (क 
गोजाविप्रचुरपयः श्यृतेविलिप्ता कार्पासी प्रसवति. तूलक लर र दमि 
-मजीठ, तिल, जव और पीतसार (एंटिमनो) के चूण, जीवता ४१ री ता 
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ज् बकरी और भेड़ के पुष्कल दूध से सींचा गया कपास का पौधा आकाश के समान नीला 
कप धारण करता | 2 
हववेकुरस बिदारिकन्द विलिप्त मल भागस्य । ' 

योक्षसेन च तरोरकाल भवत्‌ कुसुमम्‌ ॥ १३॥ ` 
हे गन्ने के रस और विदारी कंद से लोपे गये मूलवाले एवं ईख के रस से सींचे गये पेड 
'$ ए अकाल में ही फूल खिलते हैं । 
| हल्ल॒लिविडंग योमयविलोडितेक्षुरससेचितस्य तरोः । 

इ गुसुममकाल भवं मनोहरं फलति लोकस्य ॥ १४ ॥ 
| | _तिळ की खली, विडंग और गोवर को ईख के रस में मिलाकर सींचे गये पेड के फल और 
ष यष्टि सिताकुष्ठ मधु पुष्प विनिमितः । 


पर अकाल में पदा हो जात हूँ । 
। ्ोदकेश्छादिते मूले तिरस्थि स्यात्‌ फलं तरोः ॥ १५ ॥ 
-मुलहटी, मिसरी, कुष्ठ और मधुपुष्प के बनाये गये लड्डुओं से पेड़ की जड़ को ढक देने से 
पइ का फल बीजरहित.हो जाता है । 
| मषुककुसुम गुंजा शर्करोडुम्बराज्यं समधुनिहितमन्तः काण्डमुत््कोयं बद्धवा । 

उपरिच पारिलिप्तं वत्सविडभिस्तरूणां जनयति फलमेतत्‌ स्वादुं सेकादनस्थि।। १६ ॥ 

| | अहुए के फूल, रत्ती, शक्कर, गूलर, घी और शहद पेड़ के तने को चीरकर उसके अंदर 
| डालकर ऊपर से बछडे के गोवर से बाँध देने पर फल मधुर होता है और इसी के सिंचन से 
| बीज रहित हो जाता है । 
बरतुरगविण्निवेशित तापितया झालाकया मूल । 
त्यिंखिद्धा कदली फलति फलं करिकराकारम्‌ ॥ १७ ॥ 


~| 


पेड में हाथो की सूँड के समान लम्बे फल लगते हैं । 
kK 

एकबार राजेंद्र बाबू ने देखा कि उनकी पुस्तक के पन्ने फटे हुए हें । समझ गये बच्चों 
श काम था । मगर अपराधी बनाकर उनसे सच्ची बात कहलवाना कठिन था । फिर 
h - आ जानकर बच्चों को सबक देना चाहते थे । वही उपाय सोचते रहे । आखिर 
"गया । हँसते हुए बच्चों से बोले “जिसने इस पुस्तक के जितने पच्ने फाडे ह | 
५५ उसे दिये जायेंगे ।” सबने खुशी-खुशी बढ़-चढ़कर बताया । सचाई सामन आ गयी । 
"दे दिये गये मगर सबक भो दे दिया कि यह काम ठीक नहीं । 

be | ORS हिन्दी डाइजेस्ट 
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और घोडे की लोद में डालकर गरम की गयी सलाख द्वारा तिरछे वींघे गये केले | 








से अक्ञरु उं 


पापाण-तल पर अंकित कुछ कळा-कतियों का परिचय 


लुं के ब्रिटिश म्यूजियम में प्रति 
वर्ष कला-प्रदर्शनी होती है । १९६० 
की प्रदर्शनी में 'एलजिंन मार्वेल्स' का बड़ी 
चर्चा रही । कितु इसके साथ-साथ पाषाण- 
तल पर अंकित असीरिया के सम्राट असुर 
वाणीपाल (७ वीं शती) के वीरता सम्बंधी 
चित्र भी कम महत्वपूर्ण सिद्ध नहीं हुए । 
ये चित्र अनायास ही उस साम्राज्य का 


स्मृति पुनर्जीवित कर देते हैँ, जो एक समय . 
दक्षिण में मित्र तक तथा उत्तर में एशिया 


द्वीप तक विस्तृत था । 
असुर वाणीपाल के साम्राज्य में कुछ 


अनाम कलाकारों का कार्य उनकी वीरता, 
ओज एवं साहस का चित्रांकन करना था । 


इन अनाम कलाकारों के अनुसार वह वहुत 


भयानक और निडर था । उसको प्रतिहिंसा 


बहुत वढ़ी-चढ़ी थी । वह तड़पत' हुए' 


. घायल दात्रुओ के प्राणांत तक उपस्थित 
रहता था। कितु उसके वेभवका यह :' 
उक्ष शांघ्र ही समाप्त हो गया । अपने 
` जीवनं के अंतिम दिनों 


उसे भया- 
नक वीमारी का सामना करना पड़ा, 
जिसने उसकी स्थिति को काफी दयनीय 


बना दिया । 


पाषाण-तल पर अंकित प्रस्तुत चित्र 


. पीड़ा से आहत शेर आखिरी वार ब्रा | हे 
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उसको समृद्धि-काल के चित्र हे । असोरिय | 
लोगों के लिए. आखेट भी एक कर का है के 
क्रीड़ा-प्रांगण में राजा के लोग किसी ल 
वद्ध शर को मुक्त करते थे और रा F 
तारो का वाछारों से वेध देता था। के 
' पाशविक क्रीड़ा होती थो और स] 









मारता, तो राजा उसके शरीर में 
अस्त्र भोंक देता था । | 

पाषाण-तर पर अंकित यह कला ग्रीन 
कला की भाँति उत्कृष्ट एवं 
नहीं कही जा संकती । इसके विपरीत 


पीड़ा से आहत शेर ने जव चिंधाड मा0" 
राजा ने उसके शरीर में अपनी तलवार गोंद |. 
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ण्य ४ अहि ०५. :४ भाव-चेष्टा ओं- . | र 

००% ` में उनके अहेरी 1; 

किस्सा र ,» ४ 

SR न ... ग़ज़ा. की अपेक्षा 1 

कै अधिक मानवता ; 

` _____ ~~ प्रतिलक्षित होतो र 

| जिह > अंकित .. पाप्राण-तळ पर अंकित एक अन्य शिकार-प्रसंग है । यह सत्य 1 
| किया है, वहुधा राजा की अपेक्षा अधिक सिंह की ही मृत्यु होती. है; कितु इसी व 
प्रतीत होते हं । वेः चिघाड़' मारते में उसकी विजय' का' भाव निहित 

` है आगे कौ ओर कुदान! लत हैं और "हुआ प्रतीत होता है । * uh E 
४ ` देहरादून की बात हे । म॑ एक मुसलमान हलवाई की दूकान पर गया और दो आने I 

`क मिठाई माँगी । हलवाई पाँच मिनिट मुझे सिर से पाँव तक देखता रहा, फिंरबोल. 
. “म॑ मुसलमान हूँ । ' मेने कहा-“आप मुसलमान हें तो क्या हुआ, आप साँप तो नहीं हे?” वह $: 


` बोला-"नहीं, साँप तो नहीं ।” मेने कहा-“तो फिर मिठाई दीजिये ।” बह बोला-“यह है ए र्फ, ग 
मने कहा- हाँ यही बात है।' इस पर उसने अपने नौकर को वापस बुला लिया और कहा कि प. 
` तुबठ जा, म आप हो देता हु । तव वह उठा और कोई सेर-भर मिठाई लाकर मुझे देने लगा । | 
. मॅन कहा-“इतनो नहीं चाहिये, केवल दो आने की दीजिये।” वह बोला-“अजी पैसे की बात 
' रहने दीजिये, आप मिठाई खाडये ।” सेने उसको कृपा के लिए उसका धन्यवाद कियाँ। 
वह वोला-“इस विचार के क्या आप ही अकेले हिन्दु हैं या और भी कोई हें?” मेंने कहा- 
“भोर भो सेकडों हें,” तब वह बोला कि यदि सब हिन्दू आपकी बात मान लें, तो फिर 
हिन्दू मुसलमान का सारा झगड़ा ही समाप्त हो जाये। -संतराम बी० ए० 


ज्र 
पत्नी से झगडा हो जाने से उसने तीन दिन तक न बोलने की कसम खा लो थो। 
___ तो इसमें चितित होने कौ क्या बात है?” 
___ आज ही तीसरा दिन है, भाई साहब ! ” 


.._ वह कितने विइवास और प्रवाह से बोलता हैं?” 
व सी. को अपने विषय के बारे में कुछ मालूम न हो, तो वह विश्वास और प्रवाह 


'र न > | ऱ्ह द 
क ह. $ 
‘ क AT »' ४०८ . 

१९६२ / | & i 





| र जी वनी हि 
_ संनीवनी या कालकूट 
रामबाण दवाओं? का बढ़ता इमा प्रचार लोगों के लिए कितना घातक हे, यह किसी से इ | 


सम्पत ठाकुर , 


ह | री भी अखबार उठा लीजिये-दैनिक 
E हो, साप्ताहिक हो या मासिक । एक 
पा 


चौथाई अखबार विज्ञापनों से भरा होगा; 
ओर विज्ञापनों में भी अधिकांश आपके 
जीवन को दीघं, यौवन से भरपूर, सांघा- 
+ तिक बीमारियों से चंद बूंदों से ही मुक्त 
कर देनेवाली औषधियों का गुणगान करते 
हुए मिलेंगे । 

'तब, चाहे आप॑ वजन बढ़ाने के इच्छुक 
हों या घटाने के; स्तायुविक दुबंलताओं से 
“ब मुक्ति पाना चाहते हों या मस्तिष्क की 
/ कमजोरियों के शिकार हों; साधारण 
` जुकाम से परेशान हों या अस्थमा से 
- पीड़ित हों, “ अचूक रामबाण ' जसे विशे- 
* षणों से विज्ञापित दवाओं से सावधान हो 
जाइये । ये दवाबाज आपकी एक दुर्बलता 
का लाभ उठाना चाहते हैं बीमारी से 
तुरंत मुक्ति ! चाहे हम कितनी ही इच्छा 
` और चेष्टा क्यों न करें, हमारी बीमारी 
देह-प्रणाली को फिर से स्वस्थ होने के लिए 
विशेष-विशेष औषधियों, मात्रा और समय 
की आवश्यकता होगी ही । यदि इन पर 
कोई ध्यान न॑ देकर, कोई दवाबाज आप से 
प्रतिज्ञाएँ करता है, तो निश्‍चय ही उसका 
नवनीत े " 
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मूल उद्देश्य आपकी जेब खाली करनाही६| || 

आश्चयं है कि अच्छे खासे पवळे |. 
इन्सान भी इन नकली धन्वंतरियों के चकर | : 
में कसे फस जाते हैं ! वस्तुतः हुआ कहे | ' 
कि ऐलोपैथिक चिकित्सा - प्रणाली को | 
आरचर्येजनक सफलता के कारण झ || 
औषधियों की माँग सीमातीत रूप से ह | 
गयी है । न जाने कितनी फार्म-स्यूट्कि | । 
कम्पनियाँ खुल गयी हें और शुद्ध व अस | | 
कारक दवायें बनाकर उन्होंने लोगों ग्र | । 
विशवास प्राप्त कर लिया है.। नती |: 
यह हुआ है कि जब भी हम डाक्टर झै E ; 
सलाह के अनुसार या तो कोई पेटेंट गा | । 
फिर 'प्रिसक्रिप्शन' के अनुसार बतायी ह | 
दवा खरीदते हैं, एक क्षण मी गहर | 
नहीं कर पाते कि यह दवा मात "| 
सस्ते रसायनों का घोल या चूण ही | ब 
यदि दवा में एस्प्रीन की तर | 
उत्तेजक पदार्थ हुए, तो जी क | है. 
असर पड़ जाता है, उसके: पकडी, . 
के भ्रम में चौगुनी वृद्धि ही ३ || 

सबसे बड़े दुर्माग्य किल 
कि असली और नकली ब हरजी! 
चान का कोई आसात तरीका 
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> हा नहीं जान संकेत कि जो लेबिळ 
दवा की शीशी पर लगा है, वह 
तही भी है या नहीं । आये दिन समाचार 
| कहते रहते है कि लाखों की कीमत के 
| हों लेबिल शीशियाँ और नकली माल 
ने पकड़ा । किंतु वर्षों तक जनता 
को ठग लेने के बाद यदि एक दल पकड़ 
गी ल्या गया, तो क्या हुआ ? तव तक 
तःबीस दूसरे दल मंदान में आ जायग 
और विज्ञापनों की आकर्षक नागफॉसं म 
बनता को बाँघन गंग । 
` इस घोखेबाजीः से आपका रक्षा अगर 
| कोई कर सकती है, तो सिर्फ आपकी संज- 
गता और सावधानी । एक सामान्य नियम 
तो यह बना लेना आवश्यक है कि 
विज्ञापन के आधार पर ही आप कोई दवा 
खरीद ळें । सबसे अधिक आवश्यक हे 
खरीदने का निश्चय करने के पहले दवा 
के सम्बंध में किसी विश्‍वस्त और अधिकृत 
चिकित्सक की राय । 
` विज्ञापनों का मायाजाळ बहुत छुभा- 
वना होता है बीमारी कोई भी हो, विज्ञा- 
नवाज अपनी दवा से तुरंत लाभ की 
गारंटी देता है । दो-एक उदाहरण देखिये 
मनोरंजक तो हैं ही, साथ ही बड़े ज्ञान- 
वेधक भी ह्‌ | 
आजकल “ ट्रॅक्विलाइजर ” का बाजार 
बहुत गर्म है । करीब पिछले पाँच वर्षो से 
मानसिक 'दु्ेलताओं की चिकित्सा के 
मनोवेज्ञानिक साधनों के सहायतार्थे 
प्रकार के ट्रैँक्विलाइजरों का उप- 


(प्र 
|] 
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योग हो रहा है । इनमें से क्लोरप्रोमेजीन, द 


रेसरपाइन और मेप्रोबामेट तो विइव- 
प्रसिद्ध द्रेक्विलाइजसं हैं । इनकी लोक- 
प्रियता का अंदाजा आप सिफ इस तथ्य से 
लगा संकते हूँ कि दवाओं के देश अमरीका 
में अब साल-भर में जितने नुस्खे लिखे जाते 


हैं, उनमें से कोई ४० प्रतिशत सिरफेट्रॅक्विला- | 


जस के होते ह और कोई १५,००० लाख 
रुपयों की ट्रॅक्विलाइजॅसं बाजार में हर 
साल बिक जाती हैं । 

आम तौर पर ट्रैक्विलाइंजर के निर्मा- 
ताओं को औषध में जिन-जिन पदार्थों 
का मेल किया गया है, ठीक-ठीक अनुपात 
के साथ, शीशी और कागज के डिब्बे के 
ऊपर उनका हवाला देना पडता है। 
लोगों को यह तथ्य ज्ञात नहीं है, अतः 
नकली निर्माता, उनके अज्ञान का पूरा 
लाभ उठाकर कुछ ऐसा विज्ञापन प्रका- 
शित करवाते हैं : 


"औषधि जगत्‌ में बिलकुल नया _ 


आविष्कार ! डाक्टर की सलाह के 
बिना आप निस्संकोच इस आइचये- 
जनंक औषधि को खरीदकर, दिमाग 
के तमाम रोगों से मुक्‍त हो सकते 
हैं। इसमें जिन औषधियों का मिश्रण 
किया गया है, दुनिया के सभी आधु- 
निक चिकित्साशास्त्री उनका सम- 
थन करते ह......... मात्रा से अधिक 
इसका सेवन न करें । दवा शक्ति- 
शाली है, अतः किडनी. के रोगियों 


बच्चों और मधुमेह के रोगियों के. 
५५ 


हिन्दी डाइजेस्ट 
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लिए बाजत: हे..... 


लीजिये; अब कौत भला आदमी विज्ञा- 


पन. प्रर संदेह कर सकता है ! इसमें तो 
वर्जितः व्यक्तियों को सावधान, करन तक 
की. ईमानदारी वरती-गयी है । जी हाँ, 






दावं से नहीं कह सकता ` कि Ei बा 

करनवाल को नयी शक्ति शी 
टॉनिक के सेवन से मिली या यह केक |. 
उसका खयाल मात्र है । होता Ef 
यह है कि टॉनिकों 


































चंद-लोगें के लिए वर्जित करने का ढोंग अधिकांश लोग काल्पनिक रोगी होते है। | 
करके:शेष जत्तता.को लूटने का यह बड़ा ओद्योगिक और कृत्रिम जीवन ल | 
बढ़िया तरीका है 1 भोजन की आम |. 
इसके , अलावा ऐसे . कम-श्रूमे कमी ¥ 
वर्जन के आघार पर लहरें बड़ी जल्दी में. हें और सबसे अधिक | 
कानून .को भी तो उन्हें तटों का विस्तार नापना है, आयुकी _द्वि-आादि | 
. घोखा दियाजासकता हुवा बड़ी जल्दी में है के कारण शक्ति में | 
 हठे।-त़रव, यदि आप उसे अवकाश की गहराई थाहना है । : कमी अनुभव होतो 
ड या. . आपके . कोई किरनें बड़ी जल्दी म॑ हैं है । कितु जीवन सदा 
रे द व उन्हें अग-जग.का अंधकार धोना है, . a ; 
` मूर्च्छा . आदि के so चेन SR है ` 'परिस्थितियाँ -उतब्न | 
' सशिकारहु,तो सीधे ड्न्ह्‌ होते ही अपने आएं | 
४ विश्वस्त और उचित यहं कर्मभूमि नै _ ` अप्ेक्षाकत बढ | 
/  चिकित्साशास्त्री की सभौ लक्ष्य-बेध करने को उद्यत हें, शक्ति उत्पन्न हो | 
< राय लीजिये, ठगे यह एक अभियान है . : लगती है। इसी बीन | | 
जाने को सम्भावना गंतव्य के लिए सभी प्रस्तुत हैं। . यदि किसी विज्ञ | 
कम-से-कम अस्सी : ` _ रमा सिह टॉनिक - का सेक FE 9 
प्रतिशत तो कम हो (कर लिया गया, गे |. 
ही जायेगी। | फिर सारा श्रेय उसे ही दे दिया जाताई। | | 
' टैक्विलाइजरों की अपेक्षा भी कहीं अब थोड़े दिनों बाद फिर 
तादाद टॉनिकों की । हर टॉनिक सूस हुई, तो पहले तो उसी मि 
के विज्ञापन में अनुभव प्राप्त व्यक्तियों की का अधिक मात्रा में सेवन किया न. 
सिफारिश, मयं उनके नाम और पते है; और कोई लाभ ने होने पर 
लिखी रहती हूँ; और ये सिफारिशें हमेशा नये टॉनिक की खोज काळ हि 
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व नियमितता लायें और भोजन में 
पौष्टिक खाद्यो का समावंश: कर 
६1 हाँ, यदि कमजोरी का कारण कोई 
इय बीमारी हो, तो उसका किसी योग्य 
विशेषज्ञ द्वारा इलाज कराये । स्मरण 
रने कीं वांत यहं है कि कमजोरी अपने 





| 
| 
| 
| 


दूर करने का सीधा-सच्चा 
यही है कि आप जींवंनं में अपेक्षा- 


आप में कोई रोग. नहीं है, वह 


` भात्र हुँ । 


इसलिए आवश्यकता इस वात की है 


. कि. आप सतकं और सावधान हो जायें, 


ताकि इन कालकूटों के शिकार न स्वयं हों 
और न अपने पड़ोसियों को होने दें । तभी 
ओर केवल तभी इनं नक्काल दवाबाजों 
की सरगमियाँ समाप्तं होंगी । 


पत्नी द्वारा खरीदी गयी सामग्रियों के बोझ से लदा हुआ पति स्टेशन पर खड़ा बड़ी 


निराश दृष्टि से पाँच सेकेंड पहले छूट गयी ट्रेन को जाती हुई देख रहा था । फिर पत्नी की 
ओर घमते हुए बोला-“अगर तुस रास्ते में इतनी देर नहीं लगा द ,;, तो हसे ट्रेन निश्‍चय 


हो मिल जाती .।” 


और पत्ती ने तपाक से उत्तर दिया- आर, अगर तुस मझे जल्दी-जल्दी चलने के 
¦ लिए तंग न किये होते, तो हमें दूसरी ट्रेन के लिए घंटे-भ र बेठना नहीं पड़ता ॥” 


“बेटर, यह किस चीज का सूप है?” 
“चखने पर भी आपको पता नहीं लगा?” 


भ नहीं i 22 


“तब, पुछना ही क्यो? किसी का भो हो ।* 


जर 


प्रसिद्ध साहित्यकार जाजं बर्नाडं शा को बिल काफी आते थे । उन्हें बार-बार चेक 


| पर हस्ताक्षर करना पड़ता । 


सभौ 





एक बार उनकी पर्सनल असिस्टेंट व्लेन्य पेच ने सुझाव दिया-“सर, चेकबुक के 
भो सादे चेकों पर एक ही बार हस्ताक्षर क्यों नहीं कर देते ? in ' आपको | 
हेतो है। जब जितने के बिल का पेमेंट करना होगा, में रकम भरकर काट दूंगी. क. 
शाने हेसते हुए कहा-“दिवालिया बनाने का इरादा है क्या ? अगर कहीं हम ओर क 

साथ हो चल बसे, तो जिसके हाथ हस्ताक्षर किये सादे चेक पड़ जायेंगे, वह बॅक से 
रकम न उड़ा ले जायेगा। बार-बार की तकलीफ ही ठीक है ।” -साधुरी, पटना । 
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सरे ्व्ललात्वा | 
वयोदृद्ध लेखक के जीवन से सम्बंधित एक सरस व्यक्ति का रेखाचित्र f | 
डा० गुलाबराय i | | 


डः की एक कहावत के अनुसार कि 
'गिरते हैं शहसवार ही मदान जंग म, 
वह तिफ्ल क्या गिरेंगे जो घुटनों कै 
बल 'चले' मै डबल शहसवारों में से ह । 
यों भी मै घोड़े पर से दो बार गिर चुका 
हैँ और अलंकारिक रूप से भी जीवन की 
घुड़दौड़ में एक-दो बार नहीं, कई बार गिर 
' चुका हूँ । मैं फेल होकर ही पास हुआ हूँ । 
लेकिन मेरे जीवन में वास्तविक सफ- 
लताएँ भी हैं और उनका अधिकांश श्रेय 
श्री राघेलालजी कुम्भकार को है । उन्होंने 
ही श्रीमद्भगवद्गीता की 'कर्मण्येवाधिका- 
रस्ते मा फलेषु कदाचन' की निष्काममयी 
अमर एवं दिव्य शिक्षा का अतिक्रमण 
करने में सफल बनाया है। श्री राघेलालजी 
मेरे अन्नदाता तो नहीं हैं; क्योंकि अन्नदाता 
तो अलंकारिक रूप से मेरे प्रकाशक ही 
हूँ । हाँ ये राघेलालजी मेरे फलदाता हैं, 
वे कर्मों के फल से अधिक मधुर और 
वांछनीय फल देते हुँ । 
कुम्भकार सुजन का प्रतीक है । उसका 
चक्र भी काल-चक्र की भाँति चलता ही 
रहता है और पात्रों को सृष्टि करता रहता 
. है । उसके पात्रों को स्वर्ण और सती-साघ्वी 


भांति अग्नि ~ हैँ न फौजी परेड 
सीता की भांति अग्नि-परीक्षा मे उत्तीण होना द्योतक बताते हँ । उनको फौजी न्य 





- आर्यसमाजियों की प्रशंसा कें पारण ' 
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१ 
हे । कितु लिदेवों में गिनती होते ह |. 


७ 
हि 


पड़ता है । कुम्भकार को प्रजापति भी इच 
वे उपेक्षित हैं । ब्रह्मा का कोई मंदिर न | 
शायद एकमात्र मंदिर अजमेर शरीफ मे | 
हे । लेकिन वे लेखकों की उपास्या माँ | 
शारदा के भो उपास्य हैँ । इसीलिए ठेव | 
के नाते मैंने अपने जीवन को सफल बनागेडे | 
लिए एक कुम्भकार को अपनाया है बोर | 
अपनाकर छोड़ा नहीं हे, अंगीकृत सुक | 
तिन: परिपाल्यंति' । शिवजी ने तो वि | 
को भी नहीं त्यागा था, तब में अमृतोण | 
फल देनेवाले राधेलालजी को किस प्रकार | 
त्याग सकता हूँ । ती 
श्री राच लम्बे-तडंगे फोबी | 
नौजवान हैं । उनके परिघान में कोई | 
विशेषता नहीं है, सिवाय इसके कि साहि | 
त्यिकों की भाँति उनके गले में बटन हो || 
हुए भी वे अजागल स्तनवत्‌' निस | 
हैं और चर्म-रहित शुद्ध क. | 
घारण करते हूँ। उनके शा ks, 


नहीं तो 'मुरकी उनकों सस्का" ह. 














हुए है वे स्वयं भी उसे 1. लासी | 
की रुचिविशेष और घर की 5 
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दे / 3. 35 म 
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न ,अम्यस्त है और ऊँची आवाज में 
पता करते हैँ । प्रथम महा- 
ज्ञं कम्युनिस्टों के तीर्थ-स्थान रूस में 
| उ सिपाह के रूप में हो आये हूँ । 
| वा के फलबगानों का उल्लेख करत हुए 
आज भी उनके मुँह में पानी आ जाता है । 
| जसे उनको १० रुपये मासिक पेन्शन 
पतो है; कितु जीवन-यापन के लिए यह्‌ 


5% ॐ 


' औ खोजने पड़ते हैं । 
उनकी मूल वृत्ति तो कुम्भकार-वृत्ति 
हो है, जिसको वे घर बेठकर करते हूँ । 
और फलविक्रेता की वृत्ति चल-फिर कर 
करते हैं । दिन के पू्वाद्ध में फल-वृत्ति करते 
' हैँ और उसमें उनका स्वार्थे और परमार्थ 
` दोनों सघ जाता है । फल बेचने में स्वार्थ- 
' हिदिका ध्येय तो मुख्य है ही; और उसको 
स्वीकार करने में वे लज्जित भी नहीं होते; 
कितु फल वे इसलिए बेचते हैं कि लोगों के 
लिए फल खाना हितकर है । लाम पर से 


६ 

' हौटने के पश्चात्‌ वे तेल के सेव बेचा करते 
| थे । एक दिन उनको एक अवकाश -प्राप्त 
| न्यायाधीश मिल गये । उन्होंने कहा- यह 
` कयावीमारी की जड़ बेचते हो ।” राघेजी ने 
पृछा कि “फिर क्या बेचा करें ?” उत्तर 
` मिला-“फूल बेचा करो, जिसे खाकर लोग 
' हष्टपुष्ट' हों ।” और तभी से राघेजी 
| त फल बेचने की दीक्षा ग्रहण कर ली | 

* इस समय वे मेरी तरह और मुझसे 
गि ही सत्तर और पचहत्तर के बीच की 
' भवया में हे । उनका पुरुषार्थ स्पृहणीय है । 


१९६२ 
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| प्त नहीं, इसलिए उन्हें दूसरे मागें . 


पूष 7५९% 


वे कम-से-कम बीस सेर बोझ अपनी टोकरी 
में लाते हे और उसे लादे हुए छ : या सात 


- मील का चक्कर लगा लेते हैं । वे निरीह 


(सच्चे अर्थ में) और निंद हे । उनकी 
कोई समस्या नहीं । फल बेचने में वे राष्ट्र- 
निर्माण का काम करते हैं । थोड़ा बहुत 
“अधिक फल खाओ का प्रचार भी कर 
देते हैँ is ९ 

फलों की मिठास और उनको सरसता 
के बारे में वे कुछ आप्त प्रमाण भी उपस्थित 
करते हैं । यदि उससे भी आपका संतोष न 
हो, तो वे प्रत्यक्ष प्रमाण की शरण लेते 
हैं । “प्रत्यक्षं कि प्रमाणम्‌' को उक्ति देने 
का पांडित्य तो उनमें नहीं है; कितु उसका 
भाषापर्याय “हाथ कंगन को आरसी क्या ' 
उनके अघर-पुटों पर ईषत हास्य के साथ ' 
आ ही जाता है । फिर वे नीति और न्याय 
की दुहाई देने लगते हुँ- सरकार, आपका 
पेसा जाता है; कुछ मुफ्त में थोड़े ही लेते हैं। | 
अच्छी तरह देख लें, एक-दो फाक में मेरा | 
कुछ नहीं बिगड़ता । मुझे बेइमानी का पसा 
नहीं चाहिये । उमर-भर सरकार की रोटी 
खायी है ।” मैं यह कहना चाहता हे हे | 
रोज की खाई हुई चीज क्या खाऊ-उनका 
स्वाद उनकी शक्ल में ही है । कितु उनके 
जोरदार भाषण: के आगे मेरे सारे तक 
कुंठित हो. जाते । एक बिना सरकारी . 
अफसरी के सरकार और हुजूर की पदवी 
से विभूषित हो जाता हूँ और कुछ जिह्वा 
का प्रलोभन | अतः सहज में ही फल को फाक 
लेते को हाथ उठ जाता है और वह जब 
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करेंगे । 'गंगा गये गंगादास, ` 


| यदि संतरे छोटे और 


तक बिलकुल ही खट्टा या नीरसं नहीं होता, 
तब तक लेना ही पड़ता है । ऐसा कोई दिन 
होगा, जब वे असफल लोटते हूँ; -कितु 


विजयोल्लासं उनकी मुख-मुद्रा. पर. नहीं 


आने पाता-वे धीर-गम्भीर बने रहते ६। 

वे अपनी चीज की' प्रशंसा करना जानत 

हूँ, केलों के मोटे होने के सम्बंध में वे 

कहुंगे-“सोट-की-सोट, बल्ली-की-बल्ली ।' 

संत्रों और मुसम्मिग्ों की सिफारिस में वे 
कहते कि पतले छिलके के 
हैं, रस चूता है, लो काट- 

कर दिखा दूं । यदि उनके .' 
पास मुसम्मियां हुई, तो 
मुसम्मियों के गुणगान करेंगे 
` ओर संतरे हुए, तो उसकी 
' पुष्टिकारिता की प्रशंसा 


जमुना गये, जमुनादास” । 


अजा 


बड़ संतरे तो देखने के ही अच्छे होते 


४. हैं, उनके भीतर फाँकें सूखी होती हैं। 


ह ` वे पोले होते हँ-उनमें छिलके के सिवा 
कुछ नहीं होता ।” और यदि संतरे लाल 
' और बड़े हुए,तो कह देंगे छोटे जरा तुरस 
ह. थे ये मीठे तो हैं । वदतो व्याघात और 
.. असंगति उनके लिए दोष की कोटि में नहीं 
आते । अमरूद उनके सब इलाहाबादी 








डा० गुलाबराय 


ज्र 
हम अपनी पुरी जिंदगी अपनी ही गलतियों से सीखते रहते हैँ। 
वि भूस वहाँ घक्कमघक्को करते हें, जहाँ फरिदते पर भी नहीं भारते । 







होते हैं और प्राग्र शड 
प्रमाण-पत्र पाये वर ह को hs 
पिचकाये होते हैं । उनके लिए रब | 
दुव्यवस्था दोषी ठहरायी जाती > | बा ५ | 
202 ` न जावाजः कुछ धीमी क... 
कहते हैं-“किसी से कहियेगा नहीं. का. 
बाबूजी को तो. चौदह आने सेर दे 
ह्‌-आपको बारह आने. सेर 
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दंगा १९ हर | 


वात यह है कि उन फो | 
का वास्तविक मूल्य वही ह 
होता 2; जिस पर वे मे म | | i 
देते हैं ।. रोज यही व्यापार | 
चलता है; कितु हर रोब 
कुछ नवीनता रहती है। |; 
उनका साल खूब बिकता |; 
- कुछ वातों के बल; 
'और कुछ  सस्तेपत फे | 
कारण । | 
वे झूठ अवश्य बोलते हैं; कितु इतना ही | ऊ 
जितना लेखक लोग। में रोजथोडाववकूफ | ब 
बन जाता हूँ; लेकिन मै'वतरस'लालच लाळ | प 
के कारण बेवकूफ बनना पसंद करता हू | 
फल मेरे जीवन को आवश्यकताओं में से 
हैं । फिर राघेलालजी की बातें मेरे विनोद 
का कारण भी बनती हैं । आवश्यकता 
पूत्ति के साथ यदि विनोद भी ही जाग 
तोक्यामहेगाहै || 
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| म रे एक मुसलमान दोस्त के वहनोई 
| छ पुरानी मस्जिद की मरम्मत करवा 
| दृ थे । सुबह का समय था । मजदूर काम 
| एर॒आये नहीं थे । ईटों का एक ट्रक खाली 

वाना जरूरी था, क्योंकि टूकदाला जल्दी 
| जारहाथा। एक संमस्या खड़ी हों गयी । 
| आस-पास' के लोगों को सहायता के लिए 


|] 
| | 


| बुलाया गया । कुछ लोग आये भी । काम 
| | समाप्त हुआ, तव सोचा गया कि प्रत्येक से 
| बल्ग-अलग पूछ लिया जाये कि उनको 
| कितनी मजदूरी चाहिये । सबसे पहले एक 
| कमजोर व्यक्ति से पूछा गया- क्यों साहब, 


पुछे तो वह आदमी कुछ झिझका, फिर 
| बड़े बेपरवाही से वोला-“साहब, लेना- 
नाक्या हैं, यहं तों मस्जिद का काम है 
मजदूरी केसी ?”'जब बहुत अनुरोध 
किया गया, तो उसने जवाब दिया- देखिये 
धिव, सामने वह मंदिर दिखाई पड़ रहा 
ग! जव यह वना था, तो भो मैने अपनी 
शक्ति के मुताविक काम किया था; 


j पर 
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वान के घर हैं।” और यह कहकर वह 
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| ब्ापक़ी खिदमत में क्या पेश किया जाये?” 


बीर यह मस्जिद है । कहते हैं कि दोनों 


(९-0. Mumukshu Bhawan १/ 
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| परेआस-पास केवळ असत्‌ संस्कारों का अंधेरा-दी-अंघेरा छाया हुआ हो, सो बात नहीं । ढूँढने का 

|` रें, तो उस तमस में भी हमें प्रकाश की ' उजली रेखाएँ ' मिळ सकती हैं। “ नवनीत? इस नये 

के लिए अपने प्रेमी पाठकों से ऐसे सरल-संक्षिप्त प्रसंग आमंत्रित करता है, जो जीवन के उज्बळ 
स्त्र पक्ष के परिचायक हों । 


चल दिया । देखने और सुननेवालो कें 
सिर एकवारगी श्रद्धा से झुकं गये उस' 
नवजवान में सम्मान में ! -जंगदीशचेद्र बत्रा 


ज्जः को १० तारीख थी । करीब ९ 
बजे थे, जव मेरे पास मेरे आचार्य 


आकर स्नेह से बोल-“अव तुम विदेश' जा 


रहे हो, मेरी समस्त शुभकामनाएं तुम्हारे - 


साथ हे । और ये हैं तुम्हारे पेसे, जो हिसाव 
से मुझ पर निकलते है ।” मै शेतकी विभाग 
भें प्रशिक्षण पाता था और उत्तरप्रदेश 
सरकार प्रति मास मेरी छात्रवृत्ति का घन 
एक क्रास चेक द्वारा भजती थी । डा० 
प्रकाशचंद्र रहेजा भारतीय कृषि अनु- 
संघानशाला के एकं उच्च अधिकारी एवं 
प्राध्यापक थे । वे प्रति मास वह चेक अपने 
एकाउंट में जमा कर लेते थे और मुझे 
मेरी आवश्यकता अनुंसार जितने पेसे 
माँगता था, दे देते थे । वहाँ मैं चार वर्ष 
तक रहा । और आज वे मेरे हिसाब के 


बाकी दस आने मुझे देने आये थे । इतने . 


निःस्वार्थ सहायक आज हमारे र देश ठ 
शायद अंगुली पर गिनने योग्य हों । 
-डा० दयाकृष्ण मिश्र 
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उदू-हास्य: 


जे रेल खळे. 


गलास अब्बास 


छः 


बाप का नाम काफी छानबीन के बावजूद 


मालूम न हो सका। गाँव में कबाबी. की 


दूकान करते थे । 
शेख मसीता : 


छज्ज के बेटे । शहर में पहले सिगरेट . 


की दूकान थी, फिर अत्तारी करने लगे । 
हकोम उमरदराज: | 


) ` 'सारी उम्र हिकमत करते रहे । बला 
के जीरक ( बुद्धिमान.) शखरा थे । अगर 
पढ़े-लिखे होते, - तो न जाने क्या-क्या 





` ` ` कमालात दिखाते । कहते हैं उन्हें कीमिया 
' ` ` ` बनाने का शोक था, जो जुनून को ह॒द तक 
पहुँचा हुआ था । जो कुछ कमाते, उसी की. 
> नजर हो जाता । मगर आखिरी उम्र में. 
टक उन्होंने कीमियागरी से तौबा कर ली । 
 चोघरी शम्सुद्दीन | 
=. हकीम उमरदराज के बेटे । प्राइमरी 
पग की तीसरी तक तालीम पायी । उनका 
' शुमार शहर के बड़े-बड़े ठेकेदारों में होता 
र था । खासी दौलत कमायी और सोहबे. 
जायदाद भी हुए । 





. शेख मसीता के बेटे अनपढ़ थे; मगर. 


६२ 
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हाजी शफात अहमद : | 
चौधरी शम्सुद्दीन के बेटे । इंटेस क | 
` तालीम पायी । मुद्दतों एक सरकारी दफ्तर 
में क्लर्की करते रहे। बाद में सुर्पारटेडेटहे |. 
गये । पेन्शन मिली । हज को गगे। |. 
[नोट : उनके वक्‍त से. इस खानदान हे |. 
हाथ से कारोवार निकल गया और उसके | 
लोग मुलाजमत के रित में नत्यी हो गबे।] | ' 
कारी गौस महम्मद 0. 
हाजी शफात अहमद के बेट । अभीं | 
कालिज में पढ़ ही रहे थे कि हाजी साहवगं | . 
अपने रसूख से काम लेकर उन्हें रेलवे म |. 
नौकरी दिलवा दी । कालिज केजगा || 
में किराअत भी सीखी थी, जिस | 
वजह से कारी कहरूयं । नमाज भी का | 
न होने दी । इसकी वजह कुछ छोग १ | | 
बयान करते थे कि रेल की नौकरी ने *६ | 
वक्‍त का बहुत पाबद बना दिया था 
वल्लाह आलम बिस्संवाब | 
खान साहब गजनफर अली शह _ 


हेका या 1 बी०९ | > 
जाई | 














कारी गौस महम्मद के बॅट 
तक' तालीम पायी । बाद म 


] 
पुलिस की ट्रेनिंग हासिल ० 
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< के ज्र 
और वजीह (रूम्बे-तगइं) आदमी 
बला का गुसँला था। वात-वात 


और मनचल थे । बड़े-बड़े नामी ' 
को कमाले शुजाअत से गिरफ्तार 
| क्या था | शहर के वदमाश और उठाई 
4 ॥रेउतका नाम सुनकर कॉँपने लगते थ । 
' उनकी बहादुरी के किस्से अक्सर थाना में 
नरर थे । मगर उनकी वदमिजाजी और 
शरावनोशी की वजह से उनके अफ- 
सर उनसे नाखुश रहते थे । चनाँचे उम्र- 
| “मर सब इत्सपेक्टरी से आगं न बढ़ सक । 
| जेल तुराब अली चिइती साबिरी बी० ए०, 
| एह० एल० बी० एडवोकेट खान साहब 
` गजनफर अली शाह के बेटे । शहर के 
| काबिल तरीन वकोलों में गिन जाते थ । 
बड़े हॅसोड और मसखरे थे । जरीफाना 
हसानेवाले) शेर भी कहते थे । काबलियत 
| से ज्यादा वजलासंजी उनकी शोहरत 
| का वाइस (कारण) हई । उन्होंने अपने 
| पेशे की मस्लेहतों को. पेशे नजर रखते 
हुए अपने नाम के साथ शेख लिखना ज्यादा 
| पसंद किया। एक अहले कमाल की नजरे 
करम ने चिश्ती साबिरी भी बना दिया । 
| ' डाक्टर तहसीन अरी एस० बी० बी० एस० 
| सनन एंड फिजीशियन : 
| शेख तुराब अली के बेटे । बचपन ही से 


` बड़े नेक और इन्सानों के हमदद थे। उन्हे 
गवारा न था.कि कोई शख्स भी दु:ख-दद म॑ 
भुन्तिला हो । उनके . पूर्वज हकीम उमर 
पराज हिकमत में नाम पा चुके थे । 
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मातहतों परं लाल-पींले होते थे । बड़े ' 


-स्लेटिव असेम्बली : 
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चुनांचे बाप की मुखालेफत के वावजूद 
डाक्टरी की तालीम पायी और खल्के-. 
खुदा की खिदमत में उमर वसर कर दी । 
मिस्टर एलियास हारून. बेरिस्टर एट ला : 
डाक्टर तहसीन अली. के बेटे । उन्हें . 
स्कूल के जमाने ही से यूरोप जाने का बेहद 
शौक था । चुनांचे विलायत जाकर बैरिस्ट्री 
पास की । खानदान को शोहरत देने का 
कारण वने । दौलत भी खूब कमायी । 
खान बहादुर मियां रुकनुद्दीन, मेम्बर लेजि- 
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मिस्टर इलियास' हारून के बेटे । उनकी 
उमर का वडा हिस्सा जिहोजहद ( संघर्ष) 
में गुजरा । आराम बहुत कम नसीब हुआ । 
गो ज्यादा तालीम हासिल न कर सके; 
मगर अपनी कुदरती जकावत व जहानत की 
वजह से खानदान का नाम खूब रौशन किया। 
अभी तो बच्चे हो थे कि रजाकार (स्वयं- 
सेवक) की हैसियत से एक इस्लाही (सुधा- : 
रक) जमात में शामिल हो गये । और यही 
बजह ज्यादा तालीम हासिल. न कर सकन ) | 
की थी । तकरीर अच्छी करनी जानते थ । 
रफ्ता-रफ्ता लोडर बन गये । इत्तिफाक से 
उस जमाने में मुल्क में किसी किस्म की 
शोरिश न थी । लीडरी का बाजार ठंडा 
पड गया, तो अदबी रिसाला लिया । मगर 
चूँकि वे मुर्कारर थे, अदीब न थ, लोगो न| | ह 
ध्यान न दिया । माली परेशानियों से तंग. . _ 
आकर वह बंद कर देता पड़ा । म्यनिसिपल | 
कमिइनरी के लिए उठे । पहली बार 
कामयाबी न हुई । दुसरी बार कोशिश की 
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फिर कामयाबी न हुई । मगर वॉट काफ। 
हासिल कर लिये थे, इसलिए कुछ इत्मि- 
नानथा । तीसरी वार फिर अपना नाम 
पेश किया । इस मतेबा एहतियातन तीन 
महीने पहले एक हफ्तवार अखबार निक- 
लवा लिया था । अल्लाह नं कामयाव कर 
दिया । होते-होते लेजिस्लेटिव असेम्बली 
के मेम्बर भी वन गये । सरकार ने खान 
बहादुर' का खिताव दिया । कई मुरव्वे 
भी मिले । 

[नोट : उनके वक्त से इस खानदान के 
लोग सरकारो खितावात से सरफराज होने 
शुरू हो गये । | 
आनरेबल सर दारा शिकोह चीफ जस्टिस, 


_ हाई कोटं 


खानवहादुर मियाँ रुक्नुदीन के बेटे । 
इनका जमाना बहुत पुरअम्न रहा और 


 उन्हेंज्यादाजिद्दोजहद नहीं करनी पड़ी । 


क्योंकि खानदान के नाम और बाप को खिद- 


| र. हर, ` मात की वजह से उन्हें हर जगह हर दिल 
` अजीजी (लोकप्रियता) हासिल हुई। और 
सरकारने भी उनकी कद्र की ।: उनके 


; जमाने भे खानदान की दौलत व सरवत में 
काबिल कद्र इजाफा हुआ । 










राइट आतरेबल सर जमशेद जाह बहादुर, 


ै है ग च पी० सो० के० सी० एस० आई०; के० सी० 
SS आई० ई० - 


वजीर-ए-आजम रियासत आनरेबल 


सर दारा शिकोह के फरजन्द अर्जुमन्द । 


उन्होने खानदान के नाम को शोहरत व 


. इज्जत के ओजे-कमाल पर पहुँचा दिया । 
हिः गतीत 3. स 


रे 


_ हार सूफी बेदारबस्त दो, .. 

जागीरदार ° ९९, 
राइट आन रेबल सर 

दुर के बेटे बी०ए० तक हाट व्ह 

वाकिद आला तालीम के लिए पायो | 
चाहते थे कि उनका इंतकाल | 
बचपन ही से सुलह कुल और 

मिजाज (नञ्ज स्वभाव) थे । मजहव के | 
तरफ ज्यादा रुझान था । खुदा का दिया | | 
सव कुछ था । न आला तालोम के छि || 
यूराप जाने को जरूरत थो, न नोकरी को || 
दाजत । गाशा नशान ( एकांतप्रिय ) होकर 
यादे-इलाही में मसरूफ रहे । उनकी उम्मीद | | 
और मरजी के खिलाफ सरकार ने उने | 
खान का खिताव दिया । इसे भी | 
खुदा को रजा समझकर खामोश हो रहे। | 
साहब जादा नसीम उफे छोटे मिर्जा, रईस 

ए-आजम 

खान बहादुर सूंफो बेदारवस्त के वेर) | : 
इंद्रे्स तक तालीम पायी । फिर 
जागोर का इंतजांम करने लगे! वापक्र | | 
तरह उन्होंने भी मुलाजमंत को अपन लिए 
हराम जाना । और आखिर जरुरत भी 
क्या थो ? खब रईसानां ठाठ से छे । 
बहुत खुशवजा और साहवे-जमाल 41 
कहते हैँ कि जैसा खाना उन्होंने खाया 
जैसा कपड़ा उन्होंने पहना, किसी री | | 
बहुत कम ही नसीव हुआ हो | खादी | 

मिर्जा का लकव पहले-पहल' उग ६ | | 
इख्तियार किया । 3 
अबुल खयाल सिर्जा बेकल * ` 
| न लार 
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५ ह्मजादा नसीम उर्फ छोटे मिर्जा 
दहतिआजम के वेटे । इंट्रन्स मं फल होने के 
_॥ (दिल तालीम से उचाट हो गया । फिर 
| | ढह का रुख नहीं किया । शाइरो से 
| द्वपन से लगाव था । अपने मकान पर 
| ककव तारीखी मुशायरे-मुंअकिद किये । 

दुद्ेर कहते ये! मशहूर था कि फजान- 
' एसेर की हालत में चादर ऑढ़कर चार- 
पाई पर लेट जाते और घंटों विस्तर पर 
होट्ते-पोटते रहते और जब तक गजल पुरो 
| नहो जाती, न उठते । वहुत-सा रुपया खच 
| करके एक दीवान नवाये वेकल” के नाम 
| से आला आटं पेपर पर सुनहरी रोशनाई 
| से छपवाया, जिसमें अरवी, फारसी और 
| उदं, तीनों जवानों का कलाम था ।.- 

| नन्हे मिर्जा : 











है. 
| 
| 


| जोदे । वाजबी तालीम पायी । अंग्रेजी से 

बिलकुल कोरे रहे । वालिद को ख्वाहिश 
थी कि उन्हें गारो सुखन से लगाव पैदा हो 
और वाप का नाम रौशन करें; मगर उन्हें 
इससे मस न था। उनका रुजहान बचपन 
से मौसिकी (संगीत) की तरफ था । 
' वाप का मुखालिफत के बावजूद बड़े-बड़े 
पामा-गरामी गवेयों को बुलाकर उनसे 
फन-ए-मोसिकी सीखते रहे ।. सात वार 
' ताल्यर का सफर इख्तियार करके 
पानेसेन की कब्र पर गये और हर वार उस 
_इमछी के दरख्त का पत्ता तोडकर खाया, 
जो उसकी कन्न पर साया किये हुए है । 
पहले कई वरस' तक गाना सीखते रहे; मगर 
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चूँकि आवाज बहुत अच्छी न॑ थी, इसलिए 
उस्तादों के मशविरे से गाना तके करके 


सितार का शौक करते रहे । लय और : 
'ताळ की वेहद समझ रखते थे । कहते हैं कि 


साते म॑ उनके दाहिने पाँव का अंगठा ताल 
देता रहता था । बुढ़ापे. में मौसिकी के 
मुताल्लिक एक किताव भी “सदाये दिल 
नशी, के नाम से लिखो, जिसका मस्विदा 
शायद उनका कोई दोस्त चुराकर ले गया । 


“बुढ़ापे में इस सदमे ने मिर्जा को कमर तोड़ 


डाली और ये चंद हो रोज वाद इंतंकाल 
कर गये । 
मिर्जा अच्छे : 

नन्हे मिर्जा के बेटे । बहुत मामूली तालीम 
हासिल की । बाप-दादा: को तरह ये भी 


_ हर किस्म के कारोवार और मुलाजमत से 


दस्तकश रहे । थियेटर के बहुत शौकीन थे । 
उनकी दिली तमन्ना थी कि उनका कोई 
अपना थियेटर हो । मगर वालिद के जीते- 
जी इस इरादे को अमली जामा न पहना 
सके । वालिद के मरने पर एक दफा उन्होंने 
थियेटर के मालिक से मामला करना 
चाहा; मगर किसी वजह से वात ते न हो 
सकी । नाचार इरादा तर्क कर दिया । 
लाडले मिर्जा : | 
'मिर्जा अच्छे के फरजन्द दिलबन्द । 
सिर्फ कायदा पढ़ा । बहुत लाउबाली तबी- 


यत के आदमो थे । वालिद मरहूम की | 
तरह थियेटर के शोकान । वालिद उन्हें 


अपने साथ थियेटर ले जाया करते थे । 
सच पूछिये तो इसका चस्का उच्छ बाप 
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के | 


ही ने लगाया था |.उनके मरने पर कुल 
. “जायदाद के वारिस बने) एक .दफा, एक 


हिन्दुस्तानी बोलती , फिल्म देख॑ने.: गये: । 
उसमें कलकत्ते का एक एक्ट्रस लेलानामी 
थी, जो बहुत हसीन और तरहदार थी । 
गला भी नूर का था, उनका दिल उंस पर 
आ गया । मुद्दतों इश्किया खत लिखते रहे । 
आखिर कलकत्ता पहुँचे । बहुत-सी दौलत 
खर्चे करके. उस' तक रसाई हासिल को 
और शादी का पैगाम दिया । लेला ने ऐसी 
खबी से टाला कि उनका दिल न टूटा । 
तीन साल तक उससे मेल-जोल रखा । 
बड़े-बड़े कीमती तोहफे उसे पेश करते 
रहे, यहाँ तक कि उसके नाम से एक फिल्म 
कम्पनी भी बना डाली । आखिर लेला 


ह 












शादी पर :रजामंद हो गयो. _. | 

दूसरे ही बरस फिल्म कम्पनी ल 
ओर लला भी किसी एक्टर के | 
गया । रला के बतन से एक | 
हुआ था, उसे लेकर वतन आये और उस | 
तरवियत के लिए एक नसं रु 1 
यहाँ आकर मालूम हुआ कि सारो 4 


मकान और चंद दूकानें रह गयी है रहे 


हो गयो 
साथ भाग 
लड़का पैदा 


किराये पर गुजर करने लगे। : ` 
महम्मद शफी : जि 

लाडले मिर्जा के बेटे । स्टेशन के करव |. 
छोटा-सा होटल करते हे । मुस्किल बे | 
गुजारा होता है । सुना है कि अव उन्ह 
चोरी-छ्पे शराव भी बेचनी शुरू कर दी है। | 


| 1 दर 3 


रके नि 
आत्म-कथा Es .: 
बीते दिनों पर लज्जित होने की जरूरत नहीं; आत्मकथा पुस्तक लिख दीनि 
और यशस्वी बनिये। 5 
घसकी E 


एक आशिक मिजाज नौजवान ने शपथ लेकर अपनो प्रेयसो से शादी का प्रसा हू. 
करते हुए घमको दी-“यदि तुम मुझसे शादी न करोगी, तो में सर जाऊगा ।” प्रेयसी न | 
भौ शादी करने का प्रस्ताव न माना और ४० वर्ष बाद सचमुच वह नौजवान मर प 







निददान ह 


पत्नी सोने की मशीन से कपड़ा सो रही थी । पति उसके पास बः | 
गया और बोला-“इतना तेज न चलाओ प्रिये ! कहीं उल्टी-सीधी सिलाई ला be 
पत्नी ने आश्चयं से ऊपर देखते हुए कहा-“में पिछले दस बरस से मशीन च 





ह, 


में भी तो पिछले दस बरस से मोटर चला रहा हू, फिर भी रोज तुम्हारी pee, | | 
पड़ती है । दूसरे दिन से पति को मोटर चलाते समय पत्नी के निर्देशन ह. 


मिल गया । 


*, 
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| 
| | पि सदी में विल्हेल्म'न क्‍्योडर 
h ( १८०४-१८६० ) अमन की 
| अतिढ़ गायिका और श्रेष्ठ अभिनेत्री हो 
यी है । लेकिन अखबारों में हमेशा ह 
| उसकी प्रशंसा नहीं होती थी । ड्रेस्डन 
न १ संघ्याकाल' पत्र का लेखक डा० इमीडर 
| जसका खास विरोधी था । एक वार उसे 
| रेहगाड़ी में अच्छा विनोदपूर्ण अनुभव हुआ, 
| जो उसके ही शब्दों में इस प्रकार है : 

एक बार में लाइप्त्सिंग जाना चाहती 
थो । एक खाली डिव्वा देख मैं उसमें जा 
| दती । गाड़ी छूटने के कुछ ही मिनिट पहले 
| दो व्यक्ति-एक स्त्री, जिसे मैं पहचानती 


IE >> 
> > 


< > शवाय 
न्हे 


| नंथोओर एक पुरुष डा० इमोडर, जिसे मैं 


। अच्छी तरह जानतो थी, चढ़ आये । में 
उसके साथ बातचोत नहीं करना चाहती 
| ची, इसलिए अपनो किताब पढ़ने लगी । 
अचानक उस अपरिचित स्त्री के नुँह से 
| अपना नाम सुनकर मेरा ध्यान उधर 
| गया। वह कह रही थी -“मैंने विल्हेल्मीने 
| को रंगभूमि पर कभी नहीं देखा ।” परंतु 
| वह मुझे अपने कलाःप्रेम के कारण नहीं 


पथु 


aN 


np 









सरो के कारण मुझे एक दफा देखना 


यो उतना ही कम डा० इमीडर को जानती 


१2. 
+ $ घे ह ¢ अ - I 
ये be 6 श्र > 
नश न ग 
Ree 

i 


बल्कि अखबारों में मेरे बारे में छपी भयंकर | 


पाहती थी । वह जितना कम मुझे जानती | 


नर्न व्यड स्त॑स्ना 


एक रोचक प्रसंग 


था । वह उंसको तरफ मुडकर बोली 

साहब, क्या आप मुझ बता सकत हूँ कि 
अखबारों में उसके बारे में जो कुछ छपता | 
है, वह सब क्या सच है?” डा० इमोडर ने 
काफी देर तक कुटिल हँसी हँसते हुए कहा- 
“देवीजी, आप उनसे स्वयं पूछ लीजिये । 
ये रहीं विल्हेल्मीने क्‍्योडर .।” महिला 
एकदम घबरा गयी; पर झट अपने आपको 
सम्भाल कर बोली-“आदरणीय देवीजी, . 
मुझे क्षमा कीजिये । आपके चेहरे और 
आँखों को देखते ही में संमझ गयी हूँ कि ये 
सब झूठी बातें है । आपके बारे में जो कुछ 
लिखा जाता है, वह सब झूठ है. । में एक 
छोटे-से शहर में रहती हूँ और में अपनी राय 
केवल अखबार पढ़कर ही बना सकती “हु । 
डा० इमीडर नाम का एक लेखक बुरी तरह 
आपके पीछे पड़ा है । वह्‌ जरूर कोई भग्नंकर. 


जहरीला आदमी होना चाहिये और जरूर 


उसको आप ॑ से व्यक्तिगत शत्रुता है । 
मैंने भी डा० इमीडरं की तरफ कुटिल आनंद 
से देखते हुए उसको बोलने दिया और 
अपनी लम्बी क्षमा-याचना के अंत म॑ जब 
उसने पूछा- आदरणीय देवीजी, वह दुष्ट 
आदमी ऐसा क्यों करता है ? मेने जवाब 
दिया-“डा० इमीडर आपके सामने ही ब 


हैं, उन्हीं से पूछ लीजिये ।' 
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कम लाकांत 


प्रा में सृष्टि की रहस्यमयता 
तो मिलती ही है; लेकिन वनस्पति- 


« जगत्‌ में भी यहं कम रहस्यमय नहीं है । 


संसार के विभिन्न महाद्वीपों के जंगलों को 


' खाक छाननेवाले कुछ सैलानियों को कुछ 


अजीवो-गरोब झक्ल-सूरतवारे वृक्ष मिले 
हुँ । कुछ ऐसे वृक्ष मिले हैं, जो अपने निकट 
आनेवाल व्यक्ति या प्राणी को मार डाल्त 
हैं। कुछ ऐसे भी वृक्ष है, जो अपने पास आने- 
वाले प्राणी को बेहोश कर देते हैं । 
आस्ट्रेलिया के जंगलों में घूमनेवाला एक 
व्यक्ति एक विचित्र शक्लवाले वृक्ष को 
देखकर उसकी ओर आकपित हुआ और 


उसे निकट से देखने के लिए उस वृक्ष के 


पास चला गया । वह वृक्ष के तने के पासं 
ज्यों-ही पहुँचा कि वृक्ष की डालियाँ उस' 
पर एसी ट्ट:पड़ीं; जसे शेर किसी शिकार 


अपने प्राणों की रक्षा के लिए उसे भयंकर 
संघर्षं करना पड़ा; तव कहीं जाकर उसकी | 
जान वच पायी । उसने अपनी इस रोमां: 
चक कहानी को सुनाते हुए बताया कि उस 
वृक्ष की डालों में इतने बड़े-बड़े काट 
होते हैं, जैसे शेर का पंजा । उनसे छुटकारा 
पाना वहुत ही कठिन होता है । अगर कोई 
सवार घोड़े पर चढ़ा इस वृक्ष के नीचे से 
निकलना चाहे, तो घोड़े पर से उस व्यित 
को इस वृक्ष की डाले इस प्रकार उठा ल्ती 
है, जैसे बाज किसी छोटी चिड़िया को | 
अपने चंगुल में उठा लेता हा र 
पर्चिमी टसमानिया में भी हक. 

का एक वृक्ष मिला हुँ, जो और भ सैतानी : 
करता है । अच्छां हट्टा-वट्टा व 
आदमी भी उसको जकड़ से आसागी | | 
नहीं पा सकता । प 
लिया के क्वींस लैंड नामक आये 


| > 
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पर टूट पड़ता हे । उस बेचारे को जान 

बचानी मुश्किल हो गयी । कपड़े तो फटे 

ही, उसके बदन में बड़े-बड़े काँटे चुभ गये । 
नवनीत 


ऐसी प्राणघातक हता | 
अमर बेल जेसी एक एंस। र छ ` 
का पता चला है कि वह जिस |, 
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के छः महीने में ही उस परं जाल के 
छा जाती है और उस वृक्ष का शीघ्र 
त हो जाता है । उस वृक्ष के सूख जाने 
उसकी लताएँ दूसरे वृक्ष को तलाश म 
इहपास फैलनी आरम्भ हो जाती हैं । 
' आप जानते हैं कि किसी-किसी वृक्ष के 
रहस्यमय अद्भुत कहानियाँ 
i जाया करती हैं । भारत में भी गूलर के 


री कहानी मशहूर हे कि इस वृक्ष में 
प्रेत एवं चुडेलों या परियों का निवास 
|दता है । इसी प्रकार अजटाइना के 
रेड इंडियनों में यह विदवास' ह 
किं बमुक ,क्ष के नीचे जाने से व्यक्ति को 
क्ष पहले तो बेहोश करके सुला देता 
फिर पिशाच की भाँति उसका रक्‍त 
बृ लेता है । इस वृक्ष को लोग 'क्लोरो- 
'वृक्ष कहत ह्‌ । अ 
ब्राजील के घने जंगलों 


क्ष पाया गया हे, जिस 
वसत ऋतु में बड़े ही 
लाल रंग के फल आते 


कक ed. Y Ww ५३ ७७ ८८ विद 


के नीचे माताएँ बच्चों को नहीं जाने ' 
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नाएँ सत्य हे-कपोल-कल्पित नहीं । ऐसा 


ही एक 'उपस' नामक वक्ष जावा, सलीवीज 
और मलाया के सघन जंगलों में पाया जाता 
हैं। इसमें से कपूर को भाँति ऐसा जहरीला 
लासा निकलता है, जिसे वहाँ के निवासी 
अपने भाले, बछे और तीर के फलों पर 
लगाते है । इसका जहर इतना तेज होता 
हैं कि बस जरा-सा छू-भर जाये कि काम 
तमाम । इसे पोटैसिथंम' साइनाइड का भाई 
हो समझिय । इसे वृक्ष के विषय में ऐसी 
भी आख्यायिका प्रचलित हे कि इस वृक्ष 
के १५ मील के क्षेत्र में कोई भी जानवर, 
पक्षी या व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता; 
क्योंकि इसमें से एक ऐसी जहरीली गेस 
निकलती रहती' है, जिसका प्रभावं इसके 
चारों ओर १५ मोल तक होता है । 
लेकिन एसे वृक्ष विरले ही मिलते हैं । 
छ जावा में सौ मील के भीतर 


- 4 ? र 
९, प र यी अल. 
4९ [8 एक जंगल में एक शानदार 
ह! ही श्‌ ११ ४१. (कव, ढे र ८ > ह. हा 
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शी उपस का पता चला है। 
कि जिन शिकारियों को इसके 
` ॥ जहरीले लासे की आवश्य- 
कता होती हे, वे इसे ढु 


|१। उन फूलों से काफी निकालते हैं । कितने ही 
मे निरंतर पराग झरता वर्षो तक वे इसकी खोज 

(ला हैं । कोई भूला-भटका में जंगलों-जंगलों भटकत 
अगर इस अवसर ही रहते हैं। और यह भी 

"१९ इसके नीचे आश्रय लेता जल-वृक्ष 'सुना -गया है कि. इसकी 
छती उसे कुछ ही दिनों में कोढ़ की खोज में जानवाला व्यक्ति शायद हो 


कभी वापस आता है । क्योंकि वृक्ष कौ 
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और भाग्य के बंदे जो व्यक्ति किसी प्रकार 
वापस लौट भी आते हैं, तो उनका कहा- 
नियाँ सुनकर रोंगटे खडे हो जात ह । व 
कहते हें कि इस वृक्ष के विषाक्त प्रभाव से 
उसके आसपास जानवरों पक्षियों के 
शवों और हड्डियों के पहाड़ से लगे हुए 
हैं । आस-पास का नदियों, झीलों और 
सरोवरों में मरी मछलियाँ अटी पडा हू । 
सबसे पहले इस वृक्ष .का पता फोश 
नामक एक डच डाक्टर को लगा था । 
उसने इसकी कहानी सन्‌ १७८३ म लदन- 
मेगजीन' में प्रकाशित की थी । बाद म इसका 
उल्लेख इरासमस' डाविन ने अपनी अद्भुत 
कविता 'लव्स आफ प्लांट्स' में किया । 
बाद में सन्‌ १८२० ई० में सुप्रसिद्ध चित्रकार 
फ्रांसिस डान्बी ने अपने प्रसिद्ध चित्र उपस- 
वक्ष' में इसे चित्रित किया । 
डान्वी का यह चित्र बड़ा ही मौलिक एवं 
स्वतंत्र कला-कृति माना जाता है । इसम 
यह दिखाया गया है कि एक नितांत एकांत 
पहाड़ी स्थान है, जिसमें केवल 'उपस 
का अकेला वृक्ष खड़ा है । इस चित्र के 
पाइवे में चंद्रमा अपनी अजीब डरावनी 
चांदनी से इस वृक्ष को स्तान करा रहा है 
और इस वृक्ष के आस-पास हड्डियों और दासों 
के रियो आप य 
शिकारियों को; 
कितनी अद्भुत कहानी है यह! आज भी 







संसार के. बोटानिकल गाडन में कहीं-- 


कहीं ये वृक्ष पाये जाते हैँ । परंतु उनमें 
ये गुण नहीं मिलते । यदि किसी बहमी 





पाय जानेवाळे 'उपस' में 


पापियों का समूह और. और उन पत्तियों पर लम्बे वाल कें | 
[जाश पड़ी हुई हैं ।. § 


~ अंगर कोई व्यक्ति इस वृक्ष, कै ग 1 


So 























व्यक्ति को कहीं ऐसा | 
जाय, तो वह अवइय बस प्‌ 
प्रयत्न करेगा । वचने 
ह कुख्यात और 
जह्राल हान का एक समाधान 
मिलता है कि ज्वालामुखी वीय 11 
और कुछ नहीं; बल्कि गंगी इह | 
इसी तरह से क्वींस लैंड और पपा 
वल्स म एक एसा निर्दोष' वृक्ष पाया जात 
हं, जा ८० से १०० फट तक ऊँचा होता 
है और देखने में बड़ा हो भोला झग 
दोखता हे । लेकिन समझदार आदमी 
जानवर और पक्षी इस भोलभाल दीने 
वाल वृक्ष को दूर से ही प्रणाम करके अपना 
रास्ता पकडते हैँ । क्योंकि जो इसके 
पहुँचा नहीं, कि यह उसके डंक माले | . 
देर नहीं लगाता । इसलिए इसको ट्क | 
मी-नाट' या डंक मारनवाला वृक्ष कह | | 
जाता है । 
कारण कि ` इन वृक्षों पर इनके बाका | | 
प्रकार के अनुसार बड़े नुकीले ओर प | 
घारवाले काँटे होते. हैं । इसके | 
वृक्ष की चौड़ी, १२ इंच रुम्बी।सूब | 
और पान के आकार की पत्ति हत | | 







| 
| 
|. 
| 
| 
' 
र 
| 
| 


रोएं होते हैं, जो बड़े ही जहरीले होप 


जायें. तो ये पत्तियाँ उस व्यक्त त 
जाती हैं और डक मारते रमा 2. 


२८” ) 
“+ > a 


है। यदि तुरंत कोई दवा न दी जाये, 
तो यह पीड़ा लगातार चार दिनः तक 
बत्ती रहती है । चार दिन के बाद, तब 
वही जाकर धीरे-धीरे कम होने लगती है । 
ही अजँटाइना में पाया जानेवाला 
धातः नामक एक वृक्ष हूं, जिसका तना 
|| ते के आकार का होता है और पाँच-पाँच 
इंच लम्बे नुकीले काँटों से इसका तना भरा 
होता है । देखने म॑ यह वड़ा 
| विचित्र और सुंदर दीख पड़ता 
| है। परंतु इस पर कोई चढ़ 
| 
| 





| 


नहीं सकता । 

कुछ वृक्ष बड़े ही भयावने 
और विचित्र होते हुए भी 
` किसी प्रकार हानिप्रद नहीं 
| होते । आस्ट्रेलिया में पाया 
| जानेवाला खजूर के आकार 
| का वृक्ष होता है । उसके सिरे 
| पर घास उगती है । जिसके 
| कारण उसे 'ग्रास-ट्री या 
| धास' वाला क्ष' कहते है । 
यदि इसे आप संध्या के झुटपुटे 














| इसी तरह सूडान और वेस्ट इंडीज 1 
एक एसा वृक्ष पाया जाता है, जिसमें से 
| बही अदभुत प्रकार की. राग-रागिनिंयाँ 
निकलती रहती हैं । और रात भें इन्हीं 
वृक्षों से ऐसा रोना-घोना आरम्भ होता 


कक... र 
क; 4 Ps. 





'इलेक बॉय' के नास 


'है कि निकट ही कहीं कोई ऐसा परिवार 


है, जिसमें कोई मर गया है और सब बैठे रो 


रहे हैं, सिसक रहे हैं । 


मडागोस्कर मे एक वृक्ष नारियल कें 
पत्तों के आंकार का पाया जाता हे, जिसे 


; जल-वृक्ष' कहते हैं । जो यात्री इसे जानते 


= ज, = 


या पहचानते हैं, वे इसके पास जाकर अपनी 

प्यास बुझाते हें । यह केला-जाति का वृक्ष 
होता हैं, जो अधिक-से-अधिक 
३० फुट ऊंचा होता है. । इसकी 
पत्तियाँ खूब चौड़ी और पंखे 
के आकार को होती ' हैं । 

` प्रत्येक पत्ती के डंठल के आखिर 
में एक कप बना होता है, 
जिसमें पानी या ओस' भरो 
रहती है । प्यासे यात्री को 
उस'डंठल में एक छेद बनाने 
को आवश्यकता होती है, किं 
पानो निकलना आरम्भ हो 
जाता है । प्रत्येक कप से 
लगभग आघ पांव पानी निक- 
लता है। 


मे देखें, तो ऐसा लगेगा, जेसे परसिद्ध इसी प्रकार मडागास्कर 
कोई आदिवासी हाथ में भाला से प्रसिद्ध एक वृक्ष के रेतीले-प्रांत म एक म 
, अभी-अभी फेंकने को तैयार खड़ा है। का और झाडीदार वृक्ष पाया जाता ह, 


जिसकी जड़ों में :पानी भरा रहता है । 
मरुस्थल कें: प्यासे यात्री, जो इस वृक्ष 
को. जानते हैं, इसकी जड़ें . खोदकर 
अपनी प्यास बुझा लेते हैं; और जो नहीं 
जानते, वे इसकी छाया में बेठे-बेठे प्यास 


हे कि कभी-कभी यात्री यह समझ बैठता के मारे अपनी जान भी गंवा देते हुं । 
रहर | ७१ 
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._ से लेकर उसकी शाखाओं व टहनियों 
तक हजारों को संख्या में पायी जाती हे ।_ 









शास्त्र के 
विशेषज्ञ डा० 
फिलिप आ- 
र० ह्वाइट ने 
उत्तरी अम- 
रीका,ब्रिटिश 


बोतल-वक्ष 
कोलम्बिया तथा अलास्का के समुद्री तटों 
के जंगलों में एक एसा वृक्ष खोज निकाला 
_ है, जिसके सारे शरीर में कहू के समान 
गाँठे पायी गयी हैं । ये गाँठे छोटो-बड़ी 
सभी आकार की पायी गयी हैं । कभी-कभी 
तो किसी वृक्ष पर एक ही गाँठ होती है और 


` कभी-कभी ये गाँठे किसी _क्ष की जड़ 


ये विचित्र स्वभाववाळे क्ष समुद्र तट से 
१०० गज के भीतर ही पाये गये हैं, इससे 

आग नहीं । पता नहीं इसका क्या रहस्य है । 
` डा० ह्वाइट इसके विषय में काफी छान- 
बीन कर रहे हैं; परंतु अभी तक वे 
किसी निश्चित परिणाम पर नहीं पहुँच 
पाये हुँ । 

एरिजोना विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध 


i "~ प्र 
Mer A IN 


पुराना वृक्ष माना गया है, 


वनस्पति- 'गया है । गया ९ 


'शंतान ने इस वृक्ष को उलट दिया है। 


मनुष्य की आत्मा के अतिरिक्त उसका और कोई भाग्य नहीं है। 
७२ 
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वज्ञानिक डा० एडमंड शर्मा 

वष पूर्व कलिफोनिया के 

जगल म एक एसा चीड काः 
क्ष खोज निकाला है, जो 

















का अनुमान लगभग ४६०० बह इ 


य और दक्षिण अफ्रीका मे क 
विचित्र प्रकार का वृक्ष और पाया गया 


जिसको देखने से एसा लगता है कि क्सी | 


| 


अथात्‌ ऊपर का भाग नीचे और नोचे के | ९ 
भाग के ऊपर कर दिया है । उसके साव- | 
ही-साय विशालकाय बोतल के आकार | 
का एक ओर वृक्ष पाया गया है, जिसकी 
ऊँचाई प्रायः ६० फुट से अधिक नहीं होती; | 
लेकिन इसके बोतल-जैसे आकारवाछे तने 
की मोटाई कम-से-कम ६० फूट और अविक | ६ 
से अधिक ११२ फूट तक पायी गयी है।बे 
साल के अधिकांश दिनों में पत्रहीन छा | 1 
है । इसका फल भी बड़े आकार का होता है। | | 
ये वक्ष घातक श्रेणी में नहीं आतं । इ | ए 
यह्‌ विशेषता भी पायी गयो है कि यह श | उ 
प्रकार भी नष्ट नहीं होता-न बाइ /१ | ३ 
जंगली आग से, न काटने सें, न सॉ 
कर देने से । भले हो कुछ दिनों के 
दिनों वाई 
ठठ हो जाये; लेकिन कुछ ही 
इसमें फिर नयी शाखे फूट पढ़ती 
वास्तव में यह संसारका अद्भुत ए € | 


मय क्षहै। # (तत 
लता 
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जाए की राजघानी' टोकियो के उप- 
नगर में भीड़भाड़वाल एक साव- 
| इतिक मार्ग पर एक खम्भे के साथ एक 
"बडी सुंदर छोटी पेटी टॅग हुई है । किसी 
| दर पक्षी-घर की तरह दीखनेवाली यह 
ढलूवाँ ढक्कन के नीचे इवर-उधर 
| ख्लिसकायी जा सके,. इस तरह एक टेढ़े 
| तस्ते के सहारे टिको हुई हे । पेटी की 
| दाहिनी ओर नीचे सिरे पर एक छोटा-सा 
| दरवाजा है । दिन हो या रात, लोंग इस 
| शेटे दरवाजे को खोलकर उससे फुटकर 
पसे निकालकर विना इधर-उबर देखे, 
निस्संकोच चले जाते हे । _ 
दसरी ओर सुंदर पोशाक में सज्जित 
जापानी गृहस्थ पेटी के ढक्कन के नाचे 
छुछ पुसे ओर चाल नोंट दिन-भर में कम-से 
केम एक बार अवश्य ही रख जाता है और 


वह > 


वह भी विना आगे-पीछे देखे चुपचाप चला 
णाता हे | i 

| 'विनिमय' की इस योजना की ओर 

| पान की सारी प्रजा का ध्यान गया है । 

| स आंदोलन को साल्ट ऑफ द अर्थ' कहते 

| ९ | गुप्तदान को यह एक अद्वितीय पर- 


ह र 
PSD, 4 
4 TT है के 
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: जापान में प्रचलित एक अद्भुत आंदोलन का रोचक परिचय 


जयंतकुमार पाठक 


१० सितम्बर १९५६ कों टोकियो के 
उपनगर शिवासिटी में हागोरामो पुल के 
पास एक खम्भें पर ४६ वर्षीय कवि शिनीची' 
ईगुची ने सर्वप्रथम पेटी लगायी थी । तभी 
से इस आंदोलन .का प्रारम्भ होता है । 

इस मौजी कवि ने बड़े विशवास के साथ 
अपनी इन पंक्तियों को सर्वोत्तम काव्य- 
पंक्तियाँ समझकर पहली पेटी पर लिखा है- 
“जिसे सचमुच आवश्यकता है, वह नि:- 
संकोच इस पेटी से पैसे ले जा सकता है ।' 

और इस सबका सारा श्रेय है उस एक 
निर्धन आदमी को जिसने गरीबी से तंग 
आकर आत्म-हत्या करने की ठान ली थी। 
उसकी दयतीय स्थिति ने ही कवि को इस 
ओर प्रेरित किया । उस निर्घन ने कवि कों 
अपनी करुण कथा सुनाते हुए कहा- मेरे 
सामने मेरी पाँच संतानों और खुद के 
जीवन का अंत लाने के सिवा और कोई 
चारा ही नहीं रहा 7 | 

सुनकर कवि का हृदय द्रवित हो उठा 
उसने उसकी नौकरी लगवा दी और उसके 
परिवार को अपने घर में आश्रयं दिया । 
परंतु वह आदमी दिन-भर में जो कमाता, 
उससे उसके परिवार का भरण-पोषण न हो 
> कटर हिन्दी डाइजेस्ट 
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पाता । फलस्वरूप उसकी १५ वर्षीया पुत्री 
को वेदयालय का सहारा लेना पड़ा । 

जब यह बात कवि को मालूम पड़ी, तो 
उसका हृदय और व्याकुल हो उठा । १५ 
वर्ष को बालिका को भी पेट की क्षुधा शांत 


करने के लिए इस तरह के जघन्य-अनेतिक ' 


मार्ग का आश्रय लेना पड़े ! इस' सबके 
लिए कवि ने स्वयं को अपराधी माना । 
उसने सोचा कि सद्मा पर चलने के लिए 
मैंने क्यों न इस परिवार की पूरो-पूरी सहा- 
यता को । कवि ने अपनी मनोव्यथा व्यक्त 
करते हुए कहा-“गराबी हरएक के लिए 
पाप है और हरंएक आदमी इसके लिए 
उत्तरदायी है ।' 
बस, उसी दिन ईगुची ने भगवान को 
साक्षी करके प्रतिज्ञा की कि अपने जीवन- 
पयंत वह प्रतिदिन १००० येन (लगभग 
१२ रुपये) दान किया करेगा । 
एक दिन ईगुची को उस पेटी में एक 
बेकार श्रमिक का पत्र मिला । उसने लिखा 
था-'कष्टों से ऊबकर में आत्महत्या करने 
` जा रहा था; पर आपको पेटी ने मुझे नया 
साहस दिया और मेरा इरादा बदल गया ।” 
` इसके बाद इसी तरह के और भो कई 
पत्र पेटी में मिलते रहते । एक वार एक 
गरीब औरत ने लिखा-“पेटी से कुछ पेसे 
लेकर मेने भूख से तड़पते अपने बच्चों के 
प्राण बचा लिये ।” एक चोर ने लिखा - “में 
एक घर में संघ मारने जा रहा था, मार्ग में 
जब मैंने पेसे निकालने के लिए पेटी में हाथ 


डाला, तो तुरंत मेरी अंतरात्मा पुकार उठी . 
| ७४ 
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एक पेटी लगवाने का तत्काल प र 





















और मेने जाली हाथ पेटी से सोच किए ड 
तर्भा से मैंने समाज में प्रतिष्ठा व! 
बिताने' का निश्चय का जीवन. 
_ य किया । एक ॐ 
मुझे नोकरी दिला दी, तब वैने वय 
पहा बी आ 
ईगुची 5 पारी ने केवि ` ५ 
> पेटी का पेटी देखी और उसने भी बो | 
है। पटा हगवाने का निश्‍चय किया । पेले |. 
लगवाने के नियमों-पेटी कैसी लाल 
चाहिये ? कहाँ लगानी चाहिये ? कित |. 
पसे डालने चाहिये ?-के बारे में पूछयर्न | 
का ता व्यापार। का पता चला कि इसके | 
लिए कोई नियम नहीं है । मात्र इतना हँ | 
आवश्यक है कि पेटी लगानेवाले अधवा | 
उसके हिस्सेदार को नियमित रूप से व || 
बर पेसे प्रतिदिन पेटी में डालने चाहिमे। | 
व्यापारी ने तत्काल इस नियम का पाल | 
करना स्वीकार कर लिया और एक पदै 
लगवा दी । | | 
गत वर्ष जब टोकियो में भयंकर तूफ़ा | 
आया, तब शायद ही किसी ने घर से वाह | 
निकलने को हिम्मत की हो; उस हम | 
उपर्युक्त प्रतिज्ञाबद्ध व्यापारी अप भा | 
को खतरे में डालकर भी नियम निमावेरे | : 
लिए पेटी में पैसे डालने गया | एक पु || 
के सिपाही ने उसे घर से बाहर तिक || 
अपराध में पकड़ लिया । लेकिन न. | 
सिपाही को व्यापारी की # hs 
पता चला, तो वह सहानुभूति दुसरे नेम | 
और उसने भी शहर के एक $ 
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ih बाद ईगुची ने एक पत्रिका का 

ड त शुरू किया । उसमें लेख, कविताएं 
| नवचन भौर प्रेरक साहित्य छपता है । 

| कवर उसकी प्रतियाँ हर एक पटा! के नीचे 
७ ह जाती है । फिलहाल कवि ईगुची 

| ने निजी खर्च से प्रति माह इस पत्रिका 
10 १४ हजार प्रतियाँ प्रकाशित करके 
| तते ह भोर ६ हजार प्रतियाँ पेटियों 
नीचे रखंवाते हैं । 
| पत्रिका के नियमित प्रकाशन तथा 
| द्यो की परम्परा को निभाये रहने में कवि 
शु को अपनी आय का इतना अधिक 
॥ हिस्सा व्यय कर देना पड़ता है कि कभी- 
| जमी उन्हें गृहस्थी का सामान भी रेहन 
लकर प्रतिज्ञा का पालन करना पड़ता हे । 
| उनके इस पुण्य-कार्य में ईगुची की पत्नी 
| ओर उनके १३ तथा १९ वर्ष के दोनों लड़के 
| भी पूर्ण साथ देते हैं । 
| आज जापान-भर में इस प्रकार की ४०० 
| पेटियाँ हैं जबकि अमरीका में इनी-गिनी 
| पेट्याँ ही रखी गयी हैं । 
| कवि ईगुची का कथन है-“जब आप 
| इस गुप्त-दान के आंदोलन में भाग लेंगे, तो 
एक अदृश्य भ्रातू-भावना के साथ बंध 
| जायेंगे। जो आदमी इस प्रकार पेटी रखकर 
| उसका नियमित निर्वाह करता है, उसमें 
| बिलकुल परिवर्तन हो जाता है । भूतकाल में 
जिसआदमी का आदमी पर से विश्वास उठ 
गया हो, वह पुनः जागृत हो उठता है । 
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भावना रही होगी, तो उसके स्थान पर 
विवेक भौर विनम्रता का स्रोत उमड़ उठेगा । 
इस पेटी का सर्वाधिक लाभ यह मिलता है 
कि दान लेने और दान देनेवाले दोनों कों 
जीवन की एक नयी दिशा मिलती है ।' 
इस आंदोलन में हृदय-परिवतन करने की 
अद्भुत क्षमता है । एक जापानी नागरिक 
ने स्वीकार किया कि पहले वह उन 
पेटियों के सामने से गुजरता, तो उन पर 
थूकता; पर ऐसी पेटियाँ रखनेवाले एक 
आदमी को निष्ठापूर्वक अपनी प्रतिज्ञा का 
पालन करते हुए जब उसने देखा, तव उसका 
एकदम हृदय-परिवर्तन हो गया और उसने 
भी एक पेटी रखवाकर उसको निभाने को 
प्रतिज्ञा की । 
कवि ईगुची का यह कथन है कि मनुष्य 
से जितना भी बन पडे, परोपकार करना 
चाहिये और करके उसे भुला देना चाहिये । 
“पक दाराबी पेटी से पेसे लेकर शराव 
पीकर पैसे बर्बाद करे, तो भी उस बात को 
ध्यान में नहीं लाना चाहिये । आखिरी 
परिणाम क्या निकलेगा, यह कोन कह 
संकता है ? र 
पत्रिका के नवीन अंक में ईगुची ने लिखा 


है कि एक शराबी शराब पीने के लिए पेटी 


से रोज पैसे ले जाता । एक दिन सुबह उसकी 
आत्मा इतनी क्षुब्ध हो उठी कि उसने 
अपने पास के सारे पैसे भी पेटी में जाकर 
डाले दिये । इस तरह पश्चात्ताप की भावना 





से प्रेरित होकर उसने शराब की लत हमेशा 
पं हिन्दी डाइजेस्ट 
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.. जापान एडवेन्सर प्रोजेक्ट द्वारा युवा तो उसके मूल में छिपी 
स्त्री-पुरुष इस आंदोलन के सम्पर्क में आते भावना मर जायेगी-। अब 
हैँ । साल्ट ऑफ द अर्थ एलायंस' संस्था ने का न कोई अध्यक्ष है, नँ इस संस्था 
एक विद्यार्थी-का्यक्रम का आयोजंन किया प्रचारक । ईगुची का न 
है । यह 'एलायन्स' सम्पन्न लोगों को एक देश के हर गाँव और शहर में ऐस 
संस्था है और उसके सभी संदस्य पेटियाँ "लगायो जायें, यही हमारा अय 

रखवाते है । संसार के महात्माओं से मिलने जव यह कार्य पूरा हो जायेगा 
के लिए यह संस्था अपने खर्च से विद्या- संसार के अन्य देशों से भी इस दो 
थियों कों बिदेश भेजती है । इसी कार्यक्रम अपनाने को प्रार्थना करेंगे । बाग 
0९ के अनुसार एक छोटी वालिका अफ्रीका देश में निःस्वार्थ प्रेम और सेवा-मावना |. 
ह म नवाल महान्‌ चिंतक डा०' अल्वर्ट प्रसार होगा, तभी मेरे इस आंदोलन का | 
` स्वाईटूजर से मिली । | वास्तविक उद्देश्य पुरा होगा । यह 
ईगची की मान्यता है कि यदि यह आंदो- दान देकर छुटकारा पाने की वात 
- लत नियम-उपनियमों से जकड़ दिया जायेगा, वल्कि जीवन जीने का एक महासूत्र 
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बीकानेर में १५ वो शताब्दी का कर्णो नामक एक मंदिर हे । इस मंदिर में 

की संख्या में चहे निवास करते हें और उनकी सुरक्षा'तथा भोजन-व्यवस्था के लिए 

` सतकंता बरती जाती है । इस मंदिर के ८\धिक छे जे सें हजारों रुपयों का व्यय दिलाय || | 

जाता है, चहों के दूध एवं स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था के लिये । EE | 

इस समस्तं व्यवस्थाओं के फलस्वरूप वहाँ चूहों की संख्या १५,००० के 
हैं और समयानुकूल बढ़ती रहती हे । ; 


है 
पुलिस अफसर-“तुमने इतनी चोरियाँ कों; लेकिन सब अकेले हौ । 


चोर-“आप तो जानते ही हैँ; आजकल ईमानदार आदमी मिलते ही कहाँ ह 


७ एक लुटरे न सुनसान सड़क पर एक आदमी कोःलूटना चाहा, उस आदमी ने * 
` डटकर सामना किया। काफी देर लड़ाई होने के बाद लुटेरे ने उस आदमी को "५ a 
EE तलाझी लेने पर केवल दस आने निकले । लुटेरे ने खीझकर कहा-“दस अ") 

.. तुम्हें इतनी लड़ाई करने को क्या आवशयकता थो? ` | Me: ` 
| | मुझे डर था कि कहीं तुम वह सो रुपये का नोट भी न ढढ लो, 
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% उत १९१२ में जवलपुर के नामेंल 
स्कल में प्रविष्ट हो चुका था । पुज्यवर 
| महित मघुमंगलजी मिश्च उसके सुमिटडट 
। यद्यपि वे पद के अनुकूल कितने ही 
कार्यो में व्यस्त रहते थे, तथापि 
"कदा कक्षाओं में पदापण करत और 
| दद्चाथियों को कुछ-न-कुछ शिक्षा अवश्य 
| देते थे । एक दिन मेरी न।ट-बुक देखत-देखत 
|) पुस्कराये और कहने लगे- काम कागज 
) कोनोटवुक से नहीं, हृदय को नाट-वुक स 
) संघेगा | जो कुछ पढ़ो या सुनो, उसे घ्यान- 
पूवंक गुनो और हृदय की नोट-वुक पर 
हि रखो । वस, योग्यता सफळता पूर्वके 
| तुम्हारी मुट्ठी में रहेगी । 
| उस समय उक्त नामल स्कूल म॑ एक 
| सौ दस विद्यार्थी थे । उनमें में शरीर का 
दृष्टि से ही नहीं, आयु की दृष्टि से भी 
| सवसे छोटा था । इसलिए स्वभावत 
लिखने के वदले खेलने-कूदने, लडन- 
'भिइने और शरारतें करने में ही विशेष 
रस छता था । इतने पर भी जव उस दिन 


| 


वाँघते-बाँघते मन-ही-मंन संकल्प 
कि बस, आजं:से कंभी नोटबुक 
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मिश्षजी ने ऐसे प्यारे विचार प्रकट _ 
तो में खिल उठा और उनके शब्द 


4 > 
3425७ 
aN कर इक 1 
क नर्र i १2” SN £ 0९ 


; कह 1 x 
१ क न्य म 1९ 


जीवन को सफल वनानेवाळे एक मूलमंत्र कां रहस्य 


जहूरबखुश 


उपयोग में लाने की मखंता नहीं करूगा । 
मैंने यह नोट-वुक सत्यानाश न करन 
कां संकल्प कयां किया, अपने शिक्षकों के 
सहज कोप को निमंत्रण दे डाला । उन्होने 


पहले तो मुझे समझाया-बुझाया, फिर | | टं 


डराया-घंमकाया और जव इस प्रकार 
कार्य निकलते नं देखा, तो कई-कई बार 


अर्थ-दंड का कंठोर आदेश भी सुनाया। . 


परंतु सब व्यथ । 

होंते-हवाते मेरे इस आचरण का सम्वाद 
मिश्रजी तक जा पहुँचा । उन्होंने भी अन्य 
शिक्षकों के समान मुझे कई वार समझाया- 
बझायां, डरायां-घमकाया और अर्थ-दड 
का आदेश भी सुनाया | परतुं भुझ पर इन 
कार्यवाहियों का प्रभाव न पड़ता था और न 
पडा | अंब तो जैसे मिश्रजी का समझ म 
कोई उपाय शेष नं रहा । एक दिन उन्होने 


मुझे अपने आफिस म॑ बुलाया और अतिशय 


क्रोध के आवेश में मेर! हथेलियों पर कस- 
कसकर चार बेत जमा'दिये । 
इस अपॅमानपूण दड-यातना से में बड़ा 
देर तक सिंसकता रहा । परंतु मन म॑ अपन 
संकल्प से टंलने की वांत भा न सोच संका; 


उलटे इस निर्णय और निश्चय पर पहुँचा | 


कि जीव॑न में कभी नोंट-बुक 


ख 


२ 














गंदा कार्य नहीं करूंगा-नहीं करूँगा । अत म॑ 
मिश्रजी खिन्न होकर बोले- जहूर, तुम्हारे 
मस्तिष्क में गोबर भरा है गोबर, तभी तो 
तुम नित्य-प्रति सुपथ से दूर-दूर भाग रहे 
हो । परंतु हम तुम्हें स्कूल से निकालने और 
तुम्हारा जीवन घूल में मिलाने का पाप 


नहीं कमायेंगे । तुम भले ही अपने हाथों 


अपना जीवन नष्ट-भ्रष्ट किये जाओ ।' 
उस दिन से मुझे किसी ने कभी नोट- 
बक लिखने के लिए नहीं टोका और मुझे 
अपने चारों ओर निश्चितता के सागर में 
सुख-संतोष का जीवन तैरता जान पंड़ने 
लगा । हाँ, कभी-कभी कोई-न-कोई सह- 
पाठी यह उपालम्भ अवश्य दे बेठता था- 
“क्यों अपना जोवन मिट्टी में मिलाने पर तुले 
हुए हो। इस खेल-कूद में क्या ले खाओगे ? ' 
परंतु मै ऐसे उपालम्भ एक कान से सुनता 

` और दूसरे कान से निकाल देता । घीरे-धी रे 


वाषिक परीक्षा का समय आ गया । मै. 
परीक्षा-भवन में पहुँचा और ढाई घंटे का 


प्रश्‍न-पत्र केवल पचीस-तीस मिनिट में 
_ ही निवटा कर खडा हो गया । हितकारिणी 
` ` के सम्पादक आचार्यप्रवर पंडित 'रघुवर- 


_ ` प्रसादजी द्विवेदी सामने हो विद्यमान थे; 


` कड़ककर वोले-“इतनी जल्दी ! बैठ 


. _ 'जाओ। अभी बहुत समय शेष है । उत्तर- 


` पत्र पुनः भलोभांति देख डालो ।” 
में मन मारकर वेठ गया और पाँच-सात 
मिनिट तकयों ही उत्तर-पत्र उलटता-पुल- 


टता रहा । फिर उकताकर खड़ा हो गया। 


इतने में इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स मिस्टर 
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.जा काला मुँह कर ।” 


(आया । वह मुझे शब्दश: तो स्मरण |) 
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~ 
एफ० करंडक सामनेआ पहुँचे और मे क. ह | 
पत्र उनको सौंपकर परीक्षा-ः क 
भाग आया । बरामदे में मिश्र गह 
थे; मुझे देखते हो भड़क उठे और दांत. | 
कर बोले-“निकल आया-इतनी य| 
हम तो पहले से ही जानते थे कि ककन |. 
करेगा । वस, अनुत्तोणे विद्याथियों को रक प. 
में अपना नाम लिखायेगा । हट सामने र| 
' इस प्रकार मैं प्रत्येक प्रइन-पत्र ढाई- ४ 
ढाई घंटे के बदले पचीस-पचीस तोर | 
तीस मिनिट में निबटाकर मानो वतरगी | | 
पार हो गया । परंतु सहपाठी मेरा उपहास | , 
करते: थे. और गुरुजन मुझे टेढ़ी आंबे || 
दिखाते थें । मिश्रजी तो मुझसे इतन | ; 
असंतुष्ट हो उठे कि बस कुछ मत पूढ्यि। | ; 
जव मैं नार्मल स्कूल छोड़ने और घर चतने | ; 
के लिए उद्यत हुआ तथा उनके चरणः | | 
करने के लिए झुका, तो उन्होंने तिरस्कार | ' 
पूर्वक, बड़ी निर्ममता के साथ मुझे होगे | । 
एक ठोकर मार दी ।' त्मा 
मैं उस ठोकर को पवित्र गुरुप्रताद १ | ' 
समान ग्रहण कर सानंद घर चला आग्रा। 
लगभग ढोई मास पश्चात्‌, जुलाई, र 
१९१३ में मेरे पास मिश्रजी का ए 
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रहा; परंतु उसका भाव कुछुर्छ न] 
प्रकार था: ` | 
“प्रिय जहर, प्रसन्नता की कई 
उच्चकोटि के अंक प्राप्त कर / 
उत्तीर्ण हो गये हो । हमारे अ की i 
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की बातं है १1. | 
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वीरवद ग्रहण करो । शुभाकांक्षी 
नल 
| मिश्रजी सन्‌ १९१५ मे-दीपावलीा की 
में भ्रमण करने के विचार से सागर 
वारे । मैं नार्मल स्कूल से निकलने के 
उपरांत ही लेख लिखने की चेष्टा करने लगा 
धा और अब तक मेरे कई छाट-छोट लख 
' 'हितकारिणी' आदि मासिक 
पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके थे। जब 
इस बार मैं मिश्रजी के सामने पहुंचा, त। 
वे मुस्करा उठे और जब में उनके चरण- 
संश करने के लिए झुका, ते उनका 
-भाव उमड़ पडा । 
दिन हम लोग संध्या-समय नौका- 
रोहण द्वारा सागर के विशाल सरोवर का 
| भ्रमण करने के लिए निकल । बोच सरोवर 


| 


| 
i 
| 


'किया-'एक बात बताओ जंहूर ! तुम 


दौइ-घूप करने में लगे रहते थे । फिर 
| परीक्षा में कैसे उत्तीर्ण 
| उच्चकोटि के अंक प्राप्त कर ?” 
| मत्र से ! ” मिश्रजी ने विस्मित होकर 
| भ्र किया- “हमारे ही दिये हुए मंत्र से 
भछा कौन-से मंत्र से?” 
म उत्तर दिया-'एक दिन आपने ही 
| त उपदेश किया था कि काम कागज 
की नोट-बुक से नहीं हृदय की नोट-वुक 
पंगा । जो कुछ पढ़ो या सुनो, उसे 
शानःपूर्वक गुनो और हृदय को नोट-वुक 


Tol 
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मे पहुंचते-पहुंचते मिश्रजी ने मुझ से प्रश्‍न « 
पढते-लिखते नहीं थे, सदा. खेल-कद या .. 
| गये, सो भी. 


भन वताया- आपके हो दिये हुए | 


शर प 


पर लिख रखो । बस, योग्यता सफलता- 
पूर्वक तुम्हारो मुट्ठी में रहेगी ।” मैंने आपका 
यह उपदेश मंत्र के समान ग्रहण किया था, 
अपनी गाँठ में बाँध लिया था और तत्काल 
इस पर चलना आरम्भ कर दिया था । 
परिणाम यह निकला कि जब सव सहपाठी 
नोट-वुके लिखते-लिखते अपनी आँखें फोडते 


थे, तब में आनंद से खेलता-कूदता फिरता - 


था और जब संब सहपाठी सबक याद 
करने के लिए रात-रात भर जागंते थे, 
तब में सुख से पेर पसार कर सोता था । 
वास्तव में इस मंत्र ने मुझे जो शक्ति प्रदान 
परीक्षा में च॒टको वजाते सफ- 
लता प्राप्त करानवाली थी । 

मिश्रजी ने अविश्वस्त स्वर में प्रश्‍न 
किया-'अच्छा, तों तुम जो पढ़ते या सुनते 
थे, वह तुम्हें मलोभांति याद हो जाता 
था?” | 
मैंने विश्‍वस्त स्वर में उत्तर दिया- 
“जी हाँ अक्षरशः ! उस समय भी याद 


_ हो जाता भा, इस समय भो याद हो जाता 


है । सच पूछिये, तो आपका यह मंत्र मेरे 
जीवन का एक अभिन्न अंश बन चुका है। 

मिश्रजी के स्वर में पश्चात्ताप उभर 

“तब तों नामंल स्कूल म॑ तुम्ह व्यर्थ 
हो मानसिक और शारीरिक दंड दिया 
गया । तुमने भी तो उस समय यह रहस्य 
प्रकट नहीं किया । भला क्यों ? | 

मैंने मुस्कराकर उत्तर म॑ कहा- यदि 
मंत्र का रहस्य प्रकट कर दिया जाता ह, तो 


उसका प्रभाव क्षोण हां जाता ट्‌ । * 


हिन्दी डाइजस्ट 
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शेखसादी के कथा-कोप का एक रत्न.  " ; |। 


सुता महमद सुंबकतगीन को मृत्यु के 

हक एक सौ बरस वाद खुरांसान के 
बादशाह ने. एक रात ख्वाव -में देखा “कि 
सुलतान के जिस्म के तमाम हिस्से बिखर . 
गये है-मिट्टी में मिल गये ह; मगर उसक। 
चमकीली आँखें. अपने-अपने गालक म 
बडी बेचेनी से चारों तरफ घूम रहो ह, 
जसे कुछ खोज रहा हूँ । 

यह ख्वाव/ देखकर वादशाह कुछ एसा 
बेजार, उदास और फिक्रमंद हुआ कि फिर 
सो नहीं. संका 1 सवेरा होते हो उसने वई-" 
बड़े ` अक्लमंद आलिम और. नजूमी 
( विद्वान और ज्योतिषी ) बुला भेजे. 
और उनसे इस ख्वाव का फल पूछा । 

लेकिन ख्वाव तो ख्वाब हो था, कोई 
कंसे उसका समाधान करनेवाला फल वता 
सकता था ? आखिर एक फकोर खड़ा हुआ 
ओर बादशाह को सलाम करते-करते वोला- 
“ जहाँपनाह, जरा-सी तो बात है । आज 
सुलतान को हुकूमत दूसरे लोग भोंग रहे 
हैं, इसलिए उसकी आँखें चारों तरफ घम- 
घूमकर देख रही हैं कि कहीं उसका भी 
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नाम-निशान हैं? आज जमीन के अंदर ञे 
कहलानवाल वशमार लोग सोये पे 
जिनका अव इस दुनिया मे कहीं नए: 
निशान भी नहीं है । लेकिन नौक्रवा 2 को || 
देखिये, उसे मरे एक लम्वा जमाना ह 
गया ओर कब्र म कहीं उसकी एक ही 
का भी पता नहीं चलता, फिर भो उसका | 
नेक नाम. दुनिया परं. छाया हुआ 
सिर्फ नेकी की वजह से । इसलिए इत्स 
जवे तक जिंदा रहे,' तव तक नेकी कर 
फायदा उठाये । 
उसे गनीमत समझे बर 





न ककव 





जी उञ्रःवाका 





फला शख्स दुनिया से चल बसा-यह आवार 


उठने से पहले जितनी नेकी बने, करजा। | 

फकीर का जवाब, समाधान कण ॥ 
वाला भी था .और संतोष देनेवाला 
इसलिए बादशाह की सारी बेजारी 
उदासी और सारी किले और सारी फिक्र जाती 









ब 
इरान का बड़ा ही ला | 
Fh राजा. था ।. साद आज र 
उसे परलोक सिधारे सौ से 


हो गये थे | 
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म॑ लॉंग सासं द्वारा आदसाजन ग्रहण 
(करत हैं और- कार्वन डाइआवसोइड 
को छोड़ते हैं । आवसीजन से हमें अपने 
कों दारोर के उपयोगी! तत्वों में 
[रणत्‌ . करन म॑ महत्वपूरण सहायता 
मिलती है । परंतु पेड़-पौधों "की प्रक्रिया 
रें ही ढंग की हे । वे. वायमंडल में से 


९ आक्सीजंन छोड़ते हैं । इस प्रक्रिया 
को फोटो-सिथेसिंसं कहा * जाता 


शतपय गहन रहस्यों की गुत्थियां. वेज्ञा- 
पिके सुझा चुके हे ॥ ” _ | 
_फोटो-सिथेसिंस वह प्रक्रिया है, जिसके 
। शर पोधों की आहार प्रक्रिया ( उनके 
ञ य प्राणियों. के लिए भी.) 


कप ॥हारातयार किये गये भोजन पर 
` 1९ करते हैं । यहाँ तक कि मांसा- 
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हषो की आहार-प्रक्रिया मानव देह की प्रेक्रिया से कम जटिल नहीं है-। यद्यपि इस 
पिंबेसिस प्रक्रिया पर वंज्ञानिक व्यापक प्रकाश डाने में समर्थ हुए है. प 
अधिकांशतः रहस्य ही बनी हुई है। 


देशबंध शर्मा. र र 


डाइआक्साइड_ ग्रहण. करते हूँ 


। कुछ 
पा पुर्व यह प्रक्रिया वज्ञानिकों के' लिए : 
(इस्यपृण थी; परंतु आज इस प्रक्रिया के 


| | | ती हे ।,संभा प्राण जीवित' रहत के 


वषं पुरानी है; परतु वैज्ञानिक दृष्टि र 
८९१ 
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रतु अभी भी यह - ` स 


हारी .घ्राणियों का आहार भी अंततोगत्वा 
एसे ही प्राणियों से आता है, जो वनस्पतियों 
पर पलते हुँ । ः 
पौधे जिस प्रक्रिया से खाद्य-पदार्थ- 
कार्वोहाइड़ेठ, प्रोटीन इत्यादि तैयार करते 
ह, उसे फोटॉ-सिंथेसिस कहते हूँ । इसे 
समझने के प्रयत्न लगभग पिछले २०० 
व्र्षों से विफल होते. रहे हैं, डा० मेल्विन- 
काल्विन पहले व्यक्ति हूँ, जिन्होंन फोटो 
सिश्रेसिस' के अनेक रहस्यों का पता चलाया 
है और वे तरीके सुझाये हूँ, जिनके द्वारा 


` सम्बंधित रहस्य एक-एक करके प्रका- 


शित हो" रहे हे । १९६१ के रसायन- 
शास्त्र ( केमिस्ट्री ) के नोबल पुरस्कार 
द्वारा फोटो-सिंथसिँस को उनकी खोजो पर 
उन्हें सम्मानित किया गया है । 
फोटो-सिंथेसिंस प्रक्रिया की कहानी 
उतनी हीं पुरानी है, जितना पुराना पौधों 
का विकास है । यह प्रक्रिया क्रोडो-अरवों 





हिन्दी डाइजेस्ट 
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प्रक्रिया का पता सबसे: हट जोसेफ 


3 । आज से १९० वष 
प्रीस्टले ने लगाया था 
पहल सॅन्‌ १७७ उन्होंने यह्‌ खोज की 

पौधों के साँस लेने का ढग मनुष्य व 


ब॒ मनुष्य 
पशुओं से उल्टा है। ज॑ 
म आक्सीजंन को 


बाहर फेकत हैं । प्रीस्टले ने पता 
/ SS इसके विपरीत पौधे अपने हरे 
/. पत्ते व हरी टहनियों के माध्यम से पानी व 


° Y HN 6} ब” 
हर 1 LN 
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च आक्सीजन को बाहर छाडत हू । 

प्रीस्टले की इस खोज के ७ साळ बाद 
१७७९ में डच वैज्ञानिक थान इन गन- 
हाउस ने एक और महत्वपूर्ण खाज की । 
उन्होंने यह पता रूगाया कि हरे पौधे 
केवल सूर्य की रोशनी में हो कार्वन डाई- 
आक्साइड व पानी खींचेकर आक्सीजन 
छोड़ सकते हैं । 

इसके बाद के २० वर्षों में ही फोटो- 
सिथेसिस के वारे में अन्य अनेक बातों का 
पता लगा लिया गया, जिनमें संवसे 
महत्वपूर्ण बात यह्‌ थी कि इस तरह ग्रहण 
की गयी कार्बन डाइआक्साइड से ही 
पौधे कार्बोहाइड्रेट व अन्य खाद्य-पदार्थों 
को अपने में तयार करते हु। ' “. 
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बनाली कि पौधे जो कार्बन 
इड खींचते हैं, उसे कार्बन तथा डाइआक्षा 
में विघटित कर देते हैं । आक्सोजन 
तो वें वायुमंडल में छोड देते हे और क 
से अपने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन 4 
अन्य पदार्थ पदा करते हैं । 
फोटो-सिथेसिंस की यह थ्योरी गर्त 
सि हुई ¬ १९३०-४० में 
विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सी० वी, वाइ | 
नील के परीक्षणों से। उन्होंने यह खोज की | 
कि पौधे फोटो-सिथेसिस के समय काक | 
डाइआवसाइड को नहीं, बल्कि पानी ज्ञे | बा 
विघटित करते हुं । पानी को वे हाइडोबरं 
व आक्सीजन में फाड देते हैँ । आक्सोज | 
को वे हवा में छोड़ देते हैं और हाइडोज | 
को अपने भीतर खींचकर उन रासायति$ | ६ 
प्रक्रियाओं में लगा देते हे, जिनसे कारो को 
हाइडेट का निर्माण होता है । पानी को 
हाइड्रोजन और आक्सीजन में विर्षास | र 
करना आसान काम नहीं हैं । यहं परनि | ब 
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जटिल है । यह तो स्पष्ट है कि फोटो 
सिस में यह शवित सूय का रोशनी | 

रूप में आती है । परंतु प्रयोगशाला 1 

सूर्य की रोशनी से पानी का नि हर 

होता । फिर पौधों में कसे हो जाकी 

यह हम ऊपर ही लिख | 

फोठो-सिथेसिंसःप्र क्रिया पौधों | | रि 

इन | कर 5. 

परंतु यह प्रक्रिया कंसे होती हे, इस म.हाता है। इन ह प्र 

चारे में अगले डेढ़ सौ वर्षों में भी निश्चित्‌ `'म जो, हरा कप होता है, i ब 

5 रूप प 'से कुछ न जाना जा संका-। हाँ, इस फिल है । र के वोरो | ति 

 अस में वज्ञानिकों ने एक धारणा यह अवश्य॒ केंद्रित होता ट हट, | 

` नवनीत ८२ | । 
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| १९३७ में केम्ब्रिज विश्वविद्या- 
> प्रोफेसर आर० हिल ने क्लोरो- 
|... को पत्तों से अलग किया व पानी 
| डाला । उन्होंने देखा कि. सूर्य की रोशवी 
पर क्लोरोप्लास्टों में से आवर्सीजन 
निकलती है । इस तरह उन्होंने यह 
बढ़ कर दिया कि पत्ता मं क्लो रोफिल 
| ही वह पदार्थ है, जा प्रकाश का शक्ति को 
गायनिक शक्ति में बदल देता हैं । 
परंतु इन प्रारम्भिक खाजा से इस 
| वत पर प्रकाश नहीं पड़ा कि आखिर 
अपने इन खाद्य-पंदार्थों का निर्माण 
किस प्रकार करत हू । 
डाक्टर काल्विन से पहल भा अनक 
वैज्ञानिकों ने फोटो-सि थेसिंस की प्रक्रिया 
समझने के लिए कई परीक्षण किये; 
त उन्हं असफलता हा हाथ लगा । 
इसका कारण यह था कि यह प्रक्रिया 
अत्यंत तेजी से होती है । कार्बन डाइ- 
बाक्साइड व पानी को कार्बोहाइड्रेट व 
प्रोटीन में बदलने के लिए पौधों को मात्र 
एक-दो मिनिट ही लगते हूँ । इन एक-दो 
मिनिटों के भीतर ही बीसिंयों रासायनिक 
पदार्थ वनते हैं व दूसरे पदार्थो में बदल 
बात हे । इसके अलावा पौंघों में अपने 
ही अनेक रासायनिक पदार्थ होते हैं और 
“सिथेसिस के अलावा दूसरी भी अनेक 
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भो एक. समस्या थी कि फोटो-सिंथे- 


"अलग कसे पहचाना जाये ? 
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प्रक्रियाएँ होती रहती हे । ऐसी ' हांलतं- में. - 
को प्रक्रिया में वननेवाले पदार्थों को सिरीन, 
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डा० काल्विन. ने इस प्रश्‍न का उत्तर 


पाने के रिए एक नयी टेकनीक का सहारा 
लिया-रेडियो एंक्टिंव. आइसोटोप के 


प्रयोग का । सन्‌ १९४६.० ४७ में जवः 
उन्होंने अपने प्रयोग शुरू किये, तो रेडियो- | 


एक्टिव-आइसोटोपं एक नयी- चीज थी । 
उन्होंने पौधों के कोष्ठो. को सामान्य कार्बन 
डाइआक्साइड के वदले रेडियो एक्टिंव 


कार्बन डाइआक्साइड दी । रेडियो एक्टिव " | 


कार्बन डाइआक्साइड को वनाने में कार्बन 
के रेडियो एक्टिव आइसोंटोप ( कार्बन 
१४ ) का प्रयोग किया जाता हे । इस 
कार्वन डाइआक्साइड का प्रयोग करन 
पर फोटोर्नसथेसिस की प्रक्रिया में जो-जो 
रासायनिक पदार्थं वनते थे, वे सभी रेडियो 
एक्टिव होते थे और उन्हें कोष्ठों में उप- 
स्थित अन्य पदार्थों से अलग पहचाना जा 
सकता था । डा० काल्विन पौधों के जीवित 
कोष्ठों को केवल कुछ सेकेंड तक ही रेडियो 
एक्टिव कार्वन-डाइआक्साइड देते थे । 
फिर इन कोष्ठों को नष्ट कर देते थ तथा 
उनमें से वे पदार्थं अलग करते, जिनमे 
रेडियो एक्टिविटी होती । 
केवल ९० सेकेंड तक प्रक्रिया करने के 
बाद कोष्ठो को नष्टे करने पर १५ अलूग- 
अलग. पदार्थों में रेडियो एक्टिविटी पह- 
चांनी गयी । ये पदार्थ थे ग्लुकोज, फ्रक्टोंज 
,पायरूविक एसिड, मेलिक एसिड ग्लाइसीन, 
सक्सििक एसिड, 





हिन्दी डाइजस्ट 


त ड ° 
= यु 


त - > री "व. १. ५ श्‌ जु ६1 >» १८) & णं | 
ै ह . (८-0. Mumukshu Bhawan-Varanasi Collection. Digitized by eGangotri tS 


ह हे क 
री eo 
है = ८५ 
td FA 


3 
रे एसिड Fe bo 


अलानीन, एऐस्पेरेटिक ' एसिः 
उलरैमिक एसिड, र्लाइ आग्जलिक एसिंड | 
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... भेद नहीं बनाये हैं, बल्कि ये 
` के बनाये हुए हैँ । केमिकल बायोडायने- 


व ट्रायोज फास्फेट । इस प्रकार ३० 
सेकेंड में ही फोटो-सिंथेसिस के परिणाम- 
स्वरूप इतने सारे पदार्थों का निर्माण होना 
इस वात का सबूत है कि फोटो-सियेसिस 


` कितनी जटिल प्रक्रिया है और उसे समझना 


कितना मुश्किल हैं । जब इस प्रयोग का 
समय घटाते-घटाते डा० काल्विन ने ५ 
सेकेंड कर दिया, तो केवल ४-५ पदार्थों 
में ही रेडियो! एक्टिविटी पायी गयी । इनम 
से प्रमख पदाथ फास्फा रिलसरिक था । 
दस वर्षो तक लगातार अनेक परीक्षण 
करने के बाद डा० काल्विन न उन रासा- 
यनिक प्रक्रियाओं का पुरा चाट तयार 
कर लिया, जिनसे कार्बन डाइआवसाइड 
तर पानी मिलकर कार्बोहाइड्रेंट तयार 
' करते हैं । जिसे फोटो-सिंथेटिक कार्वन 
सायकल कहते हे । 
डाक्टर्‌ काल्विन ने फोटो-सियेसिंस को 
समझने के लिए जिस टेकनीक का विकासं 
किया, वह अब विज्ञान की एक नयी शाखा 
वन गयी है । इसे बायो डायनेमिक्सं कहते 
हैं । डा० काल्विन ने स्वयं लिखा है कि 
ऐसे रसायनश्ास्त्री जो केवल रसायन- 
शास्त्र में ही दिलचस्पी रखते हों, फोंटो 
सिंथेसिस के रहस्यों को शायद कभी नहीं 
सुलझा सकते; क्योंकि प्रकृति ने भौतिक- 
शास्त्र, रसायनशास्त्र व प्राणिशास्त्र के 
भेद तो मनष्य 


~ 


| 
a ® ज eo HD + 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangi 






















निक माने जाते हैँ, | 
डाक्टर काल्विन द्वारा किये 
प्रीक्षणों से' फोटो-सिथेसिस रग | | 
क्रिया | ` 
भली हे (विरत रो ह | 
[हं । जिस टेकनीक क 
उन्हान किया उस अपनाकर 
ने और भी कई भेदों कापता चलाया बर 
अब फोटो-सिथेसिस के बारे में वहत इः | | 
रहस्य वाकी रह गये है । फोटो: 
की प्रमुख प्रक्रियाएँ दो हैं। एक तो बहो |. 
अकावा मे वला सहायता इ | | 
होती हे । इस प्रक्रिया को फोटो र) 
रिलेशन कहते हैं । इनमें पानी का विषल |. 
होकर हाइड्रोजन व आक्सीजन पंदा हृ | न 
। आक्सीजन पुन वायु-मंडल में मिः 
जाती है तथा हाइड्रोजन को क्लोरोफ F 
प्रकाश की शक्ति से घटित | 
त्यक्लिओऑटाइड ( टी-पी-एन-एच- भा आओ 
नामक पदार्थ में बदल देता हैं । र| _ 
अलावा प्रकाश की शक्ति से ही काए। 
फिल एक और भी पदार्थ का ति) 
करता है, जिसका नाम है यु 
द्राइफास्फेट ( ए-टी-पीं )। यं दो पश ह 
पौधों के कोष्ठों में शक्ति । 
माने जाते हैं । इन्हीं पदार्थों वी 
फोटो-सिंथेसिस की दुसरी प्र प्रक्रिया हि 
फोटो-सिथेसिस की दूसरी 9 
जो अधिक महत्वपूण है, प्रक र | ह : 
क्लोरोफिल क जिसमें कार्षी _ | 
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` मिक्स के जन्मदाता के रूप में डाक्टर यह वह प्रक्रिया हैं कार्बीहाइडेट बैग 
. काल्विन आज विइव के एक प्रमुख वैज्ञा- आवसाइड से का” ही. 
नवनीत _ | BA 
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डु ह इस प्रक्रिया होनवाली अनेक कार्बोहाइड्रेट से प्रोटीन व अत्य साय 7 क 
रहायनिक क्रियाओं के लिए जो शक्ति पदार्थ कैसे तैयार होते हैं । जब फोटो- 












नाहिये, वह उपर्युक्त पहली या से सिथेसिस के रहस्य पुरी तरह समझ 
| (बार होनेवाळे दोनों प घटित आ जायेंगे, तब पौधों के लिए नयी रासा- | 
| पिरौडीन न्युविलओटाइड व ' एडिनो- यनिक खादें तैयार की जा सकेंगी । ये खादें कन 
धु (न ट्राइफास्फेट से प्राप्त होती हे । फोटो-सिंथेसिस में होनेवाली रासायनिक... | 

केवल पौधों के कोष्ठो में हो नहीं, वल्कि क्रियाओं को ध्यान में रखकर बनायी जायेंगी र ग 
अत्य सभी प्रकार के जीवित कोष्ठो में तथा उनसे पौधों द्वारा तैयार होनेवाले र 
उदाहूरणस्वरूप मानव यक्रृत के कोष्ठों में खाद्य-पदार्थो की मात्रा कई गुनी ब. 


| भरी यह दूसरी प्रक्रिया अर्थात्‌ कार्वोहाइ- सकेगी । इससे भी बढ़कर वैज्ञानिकों का 
इट बनाने को क्षमता पायी गयी है-वशर्तें एक सपना यह रहा है कि वे ऐसे कारखाने र 
कि उनको बाहर से उपर्युक्त दोनों स्थापित कर सक, जिनमें पौधों की हो | 


| पदां 'टी-पी-एच-एच-२' तथा 'ए-टी-पी' तरह कार्बन डाइआक्साइड. व पानी से 
| जिन्हें हम शक्ति का भंडार कह चुके अनेक खाद्य-पंदार्थ तैयार किये जा सकें । 
हैँ, दिये जायें । तव हमारी खाद्य-समस्या का स्थायी हुल 
अभी यह पता चलाना वाकी है कि मिल जायेगा । | 
ज्र ऱ्य 
एक छोटी-से-छोडी खशो आदमी के बड़े-से-बड़े दुःख को ढक लेती है और इसोलिए | 
हसना आदमी के लिए बहुत जरूरी हे । “रबलाइस 


क्या ही अच्छा हो कि बहुत यशस्वी होकर भी आपके गुण, आपके बने रहें -किर्पालग 
E ज्र 

| समय हमे कभी एक-दूसरे से अलग नहीं कर सकता, क्योंकि हम जिसे भी याद | 

| करत हू, वह हमारे पास ही होता है । सेडगे केण्डल 
9 x 


जो परमात्मा को इसलिए धन्यवाद देते हें कि उसने उन्हें दूसरों से भिन्न बनाया है, 
बही दुःख पाते हें। | ; -ई० डब्ल्यू० सावी 


श 
माना कि हम नदवर हे घूलि की तरह, कितु हमारी अमर आत्मा वेसे हीउभर 
आती है जैसे संगीत में एकल्यता "वर्ड सवन. च्य 
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कुर क जेट, 


शिवानी 

















वि दीवानखाने में मसनद लगाकर पुत्र आपका वन-विहारी ही रहेगा महा. ४. 
बैठे ठाकुर हयातसिह ने सुवासित राज, आपके राजमहल का सुख आप 

` “ तम्बाक की कश खींचकर, त्रिपुंडधारी भागगे, हरि इच्छा, हरि इच्छा ।” कहकर | | 
डतजी से बड़े मीठे स्वर में कहा- पंडितजी ने पोथी - पतड़े एक ओर | 
व “रो नहीं पांडेज्यू, जो लिखा हं कुडला म खिसका दिये । ३ 
' ` जतला दो एकदम!” - | थोड़ी देर को हयातसिंह कुछ सोच बरें |. 
महाराज, कसे कहूँ, विचित्र जोग बना डूव से गये । सहसा जोर से हसकर उन्हों। | : 
है कुंडली में।” पंडितजी ने अनेक त्रिकोण- पंडितजी की पीठ में कसकर थप्पड़ मारः | ' 
षटकोणों के जाल में उलझकर कहा- पुत्र- “वन-विहारी नहीं बनेगा, तो काम बसे | ' 
योग प्रबल है; कितु...... कहकर बेचारेने चलेगा ? हयातसिह के कत्थे का ठेका, चाई । | 
विवश दृष्टि से चारों ओर देखा, जैसे उसे का ठेका, फिर कुमाऊं के ओर-छोर 

|. किसी की उपस्थिति का-सा भय हो रहा था। फैले चाय के वगीचों की माया को क 


| 
। 
४: 





हित: ड; पुरोहितजी राजमहल में बैठकर सम्हालेगा । क 
हक र रा रला मिरवत व लाख को गु रू ! देखन 

३ रहो । सिवाय दीवारों के यहाँ कोई नहीं बात कह गय हा लाख क गुरू 
है!” हयातसिंह गुड़गुड़ी छोड़कर बैठ गये । पंडित, तुम्हारी गणना संच नक | 
` महाराज पुत्र होगा, कितु आपकी इन तुम्हारी बामणी को सिरसेपंरतकसोत | 


दोनों पत्नियों से नहीं, एक और विवाह मढ़ दूंगा-समझे ! ' अपनी नाळ ह > 
करना होगा आपको, सुलक्षणी कत्या की उन्होंने पंडितजी को अंगुली 
अ जु गृहस्थिति विशेष रूप से देखनी होगी-एक “लो गुरू, यह रहा तुम्हा ल 
बात और भी बड़ी विचित्र है......” कहकर आशीर्वाद देकर पंडितजी ' पा 
पंडितजी गहरे ध्यान में डूब से गये । हयातर्सिह का समस्त उत्साह आ तिया स | 
"क्या ?” कहकर ठाकुर ने उचककर चौथेपन में तीसरी शादी ' 5 





म \ पंडितजी छ | नों च्य ल्यि थ्‌ 

£. >; के दोनों पैर पकड़ लिये । पुत्र- कहेगी, बेटियों के बेटे ke f 
प्राप्ति की भविष्यवाणी से उनकी लटकी मुँह छिपाकर सेहरा 
 मूँछेतकसतरहोगयीं। +: उसकी पतिब्रता पत्नियों 
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"कृ जोडा । जिन्होंने कभी सौतों का रिश्ता 
मांना, संगी वहनो में भी एसा प्रेम 
| कहीं होता । कोन कहता हे एक मियान में 
| F दों तलवारें नहीं रह सकतीं ! छोटो ठकु- 
राती चंद्रा कहती- खूब रह सकती हैं, बशते 
मियान भी मखमली हों ।' सचमुच ही 
हैं ह्यातसिह के दिल को मियान मखमली 
| ही थी, एक को वह पंद्रह तोले का चंद्रहार 
` वृतवा देते, तो दूसरी के लिए भी पंद्रह ही 
| तोहे का हार बनता । राई-रत्ती कम नहीं । 
| उनके हाथीदंती छपरखट के अगल-बगल 
| दोलह शगार किये दोनों ठकुरानियाँ 
| ईर्प्याद्वेष के सारे हथियार डालकर, लेट 
| रहती । हयातसिंह को किसी से न तो 
अधिक दुराव था, न अधिक प्रेम ! नाप- 
|` तोलकर दोनों को प्रेम की मदिरा ऐसी 
नियत मात्रा में देते थे कि दोनों छककर 
ही रहती । “हयात कोट' को छटा भी 
क्सी राजप्रासाद से कम नहीं थी । कहते 
कि ठाकुर ने सीमेंट और गारे के 
धान पर उड़द की दाल पिसवाकर विछवा 

















| 
| 
| 


अमच्च दुग, कुमाऊ की वनस्थली का एक 
अनोखा श्रृगार-मुकुट था । ड्बते सूर्य की 
आभा म॑ चारो ओर से गिरि- 
शिल्रों से घिरी हयातसिंह की उस माया- 
ऐको शोमा वास्तव में दर्शनी य हो उठती । 
"स-एक आधुनिक कलाकृतियों के अति- 
| "पत, उनके प्रवेश-द्वार पर एक विनस की 
वना हाथीदांत का फौवारा था, जिसके 

री मिश्रित सुवासित जल का हो खर्चा 


प २. है 
` र >; < 
११९२ 
OE," >>; ह, 
य क ग 


>»... * 


बह “५ ५ 


री थी, जयपुर के क्ररीगरों का बनाया वह. 


< 


चार सौ रुपये माह था, कितु ठाकुर हयात- 
सिह किस्मत के ही नहीं दिल के भी. 
बादशाह थ, रुपया उनके हाथ का मेलं था 
दौलत उनकी हाथ बाँधे खड़ी बांदी थी । 
दनो पत्नियों से उनकी चार लड़कियाँ हुई, 
चारों को उन्होंने एक-से-एक अच्छे खाते- 
पात घरा म व्याह दिया था । आज तक वे 
चन का नींद ही सोते थे, कितु पंडितजी 
का गणना ने उन्हें अशांत कर दिया । 
दोनों ठकुरानियों ने पति की अशांति भाप 

$ “सुनती हो लक्षण ठीक नहीं हैं” 
छोटी ने कहा । 

“क्यों नहीं बहन, सव समझती हूँ, आया 
था न दाढ़ीजार पंडित, सिखा गया होगा 
कुछ । उधर वेचारे हयातसिंह के जीवन के 
पेतालीस वर्षों में ऐसी विकट राते कभी नहीं 
बीती थीं, इधर करवट लेते तो दिखती बड़ी 
पत्नी सावित्री, जिसके गोल गाल चंद्रमा 
के थाल-से मुंह पर निष्कपट प्रेम की आभा 


थी, छाती पर सौत बिठाने पर भी जिसने _ | 


कभी पति का तिरस्कार नहीं किया था । 
उघर करवट बदलते तो दिखती पुष्ट 
यौवन से गदराई चंद्रिका, जिसकी तिब्बती . 
माँ के सौंदर्य ने उसे मछली-सी आँखें उपहार 
में दी थीं, उन तिरछे कटाक्षों में वारांगना 
का विलास था, उसके सलीके से पहने गये 
मखमली घाघरे के आठ-आठ पाटों की 
मनमोहक घुरनियों ने हयातसिह को बाँध 
लिया था । दोनों पत्नियों के प्रेम के अमृत 
कलशों को क्या वह लात मारकर गिरा 
दे ? किंतु पितरों के प्रति भी उनका कतव्य 

ळी हिन्दी डाइजेस्ट 
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है-कुमाऊँ के राजपूत के लिए पुत्र के विना 


निरबंसिया जीने से मौत भली है, मन पक्का 
कर उन्हें विवाह करना ही होगा । 
पंडितजी ने गणना ही नहीं की, कन्या भी 
दूंढ दी । मुक्तेश्वर की घाटी में एक आलू 
का ठेकेदार था रामसिंह । उसकी पहली 
पत्नी से एक पुत्री थी हंसा, विमाता उसे 
चैल की तरह काम में जोते रहती, कितु 
दिन-रात परिश्रम की अग्नि में झोंकने 
पर भी छोकरी का रूप फटा पड़ता था । 
रामसिंह भी पंडितजी का ही जजमान 
था और एक दिन बिना किसी आङम्वर 
के ही ठाकुर उसे व्याह लाये । सावी ओर 
चंद्रा ने डोली देखी और दोनों पिछवाड़े 
भागकर एक-दूसरे से लिपटकर घंटों 
रोती रहीं, जैसे उनका सुहाग उजड़ गया हो । 
` आलू के ठेकेदार की कन्या का सौंदर्य 
देशी उस्तरे की घार की ही भाति तीखा 
था । आते ही उसने अपना कमरा अलग 
कर लिया, हयातसिंह दिन-रात चाय- के 
वगीचों में भटकते । अव वह भी साथ जाती । 
गहनो की तिजोरी की चाबी उसने अपनी 
प॒तली-सी कमर में लटका री । दो नशीली 


आँखोंवाळी नेपाली दासियाँ थी-शिवकली 
और रामकली । दोनों ही ठाकुर साहब के 


बहुत मुंहलगी थीं, अकारण ही उनके 
कमरे के चक्कर लगातीं-कभी पान लेकर, 
कभी सिंगरेट «जलाने के बहाने उन पर 
गिरी पड़तीं । हंसा ने चौथे ही महीने दोनों 
को छुट्टी दे दी और अपने मायके से दो 
बूढ़ी बदसूरत ठकुरानियाँ ले आयी । एक 
नवनीत 
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विधवा ताल्लुकेदारनी और उनको संत F 
पति-परित्यक्ता पुत्री नीलम, हे न्‍ | | 
सहचरी पञ 
उनकी जमी जड़ों को साबी और थी। 
सतीत्व का तेज भी नहीं उखाड़ सका था। | 
ह्या न अपना एक ही आग्नेय दृष्टि ३ ह. 
उन्ह भस्म कर दिया । if 
एक दिन दोनों आयीं, तो हंसा ने पी | 
कटे वालों को खींचकर, उसके लिपस्टिक | 
रंजित चेहरे पर कसकर तमाचा खींच दिगा |. 
“ खवरदार जो आज से यहाँ देखा,कोठेमेंब्यो | 
नहीं वेठ जाती ?” इस प्रकार हवा और १ न 
तूफान से लड़ती हंसा पति के हृदय-्रासाद | 
के प्रत्येक कपाट पर सावधानी से आंग | 
लगाकर स्वयं एकछत्र साम्राज्ञी बनकर | | | 
बैठ गयी । ठाकुर नयी ठकुरानी के चरणों के | . 
दास वन गये थे, फिर ईश्वर ने उनकी आशा | | 
की वेल हरी कर दी थीं । हंसा के री | ; 
ओंठों पर पपड़ियाँ जम गयीं थीं, जितकी । 
एक-एक वोटी फडकती थी, वह अब ब्म | . 
होकर घंटों सोती रहती, खाने से स | | 
अरुचि हो गयो थी, कभी वह हिल | ; 
भुने गोइत खाने को has कमी क्च | 
मूलियाँ ही चवा डालती । 1 
विवाह को साल-भर हो गया था |, 
इस' एक वर्ष में साबी और र क. 
भलायम पंड ग्यीं थीं | सौत वा | ( भे | 
ही, तो छोरी अपनी ही विलग |. 
म (23 “से मत उत i 
के उम्र की । एंक कहती दूसरी कही- | 
र गयां ७1 
नवाँ महीना लग गया मोत चाटता | 
बुना | 


चंद्रा | ` 






“हाय-हाय, ऐसे में शहद * त्‌ 
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| से कहा । 
“चल मरी, तेरी 


फर आँख से जब प्यार के आँसु दो गिरे 


कण-कण यह पुकार उठा कि 


बादल 












वि सह हम 
स्नेहपूर्ण प्रतिवंधों में वंधकर आप दाईको बुळवा लीजिये” हंसाका स्वर 
| | गा निहाल हा गयी । विमाता को ताडन सचमुच रुआसा हो गया- हाय-हाय, Ss 
| उसके सुनहरे वचपन में विष घोल दिया भी नहीं है”सावी ने घबराकर कहा, दूसरे क 
"द्र, दोनों सौतों के अप्रत्याशित स्नेह से ही क्षण उसने देखा चंद्रा का चेहरा जद... 
संब विषं घुलकर बह गया । उन्हीं के पड़ गया था और वह उसे इशारे से कुछ EE 
है प्रेम के विमल नीर में वह डुवकियाँ लगा दिखा रही थी । साबी भय से स्तब्ध रह ५2० 
| दीं थी कि पाँसा पलट गया । हयातसिंह गयी । न जाने कहाँ से घने अंधकार को कर्त 
कृ तराई के खेतों में जंगली हाथियों के एक चीर एक महादानव की आकृति उनके : 
इल नं महा उत्पात दी मक्तक बीच खड़ी थी । प्रे ; Re हु 
दियाथा!हसा न बह किसे: लिए शरीर पर बड़े-बड़े ह 
पारि थी, नर “ता उपमदजा गयो, काल बाल और छाती हट 
| कितु उन्हे छोडकर <... इमो सहनन गया, पर सफेद वालों .का १ 
हैबताह पडा) सां. > कयो लजा गयी चौकॉर धव्बा-मया- 
| होंगगी थी, तीनों ., जज कछ न सत्य कह ता ठप 
हिगालारे की छटा .. इतनी (सिफ. बात है दर वात सुनी ह 
' तिहार रही थीं । (ली म ऑल ,लुल गय ~` एक-एक कहानियां ˆ | 
दिज्यू, तवियत =.= we ०७७ ve in याव हो ह 
घवडा रही है भीतर... को. नोंद आ पया ` दायी । कुमाळे का. ह 5 
| चल्यि” हंसा ने बड़ी ग . . जंगलीभाळू,नासिका | 
'सौत के गले मे जीवन ने कहा बहता हुआ जल हूं भ 
हाथ डालकर प्यार तेथ भे मरण बोला भस्थेळ हैं से नारी लोलुप भी होता 


है। अपनी अंगारे-सी 
आँखों को घुमा-घुमा- _ 









| तो एक दिन ही में ६ "१ 

घवड़ा गयी, हमसे तो सालों बिछुड़े 
रहेफिर भी हमने एक लम्वी साँस भी नहीं 
साच-यों री चंद्रा...?” सावित्री ने हसकर 
कहा "और क्या ! "चंद्रा फौव्वारे की धारा 
म हाथ डुबाकर खेल रही .थी “पर ये 
व्ह पटरानी दिज्यू-है ना हंसी ! “नहीं 
रादा, संच हल्का-हल्का दर्द उठ रहा है, 
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ER 
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“सोीरज कर उसने तीनों के 


| रूप-यौवन को परखा और फिर चीखती 


हंसा को बाहों में भरकर कद्दार्वर डग 
भरता अंधकार में खों गया । अधेमूछित- 
सी चंद्रा और साबी भय से विक्षिप्त-सी हों 
गयी थीं । उन्हें चीखने का भी अवकाश नहीं 
हो पाया था । हियातकोट' के सुरक्षित दुग 


में जहाँ प्रवेशद्वार पर सदेव एक गुरखा 
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चौकीदार दुनाली लिए खड़ा रहता था, 
न जाने वह भालू किस दीवार को फाँदकर 
आ गया था ! 
रात ही को हयातसिंह अपनी जीप 
भगाकर आ गये, , कुमाऊं के इतिहास 
में ऐसी अनहोनी घटना कभी नहीं घटी 
थी । ठाकुर हयातसिह ने कुमाऊं के जंगल 
छनवा दिये, कितु गहन वनों की अभेद्य 
दुर्गमता को चीरना आसान नहीं था । हंसा 
कहीं नहीं मिली । कुछ माह पहले यह घटना 
घटी होती, तो उसकी दोनों सौतें, शायद 
घी के दिये जलातीं, किंतु आज उसी सुंदरी 
सौत का विछोह उन्हें असह्य हो उठा । 
धीरे-धीरे दस वर्ष एक व्यर्थ प्रतीक्षा में 
बीत गये । हयातसिह ने सब शौक त्याग 
` दिये। क्लब की माया छूट गयी, कभी इक्के- 


_ _ दुकके एक-आध पेग चढ़ा लेते। पहले बोटी 


के बिना गस्सा नहीं तोडते थे, अब उसी 
चौके में प्याज भी नहीं कटता । दस वर्षों 
में भी वे अपनी सुंदरी पत्नी की स्मृति को 
भुला नहीं पाये थे । 
एक दिन वे बहुत दिनों से जंग 
` . लगी अपनी .दुनाली को साफ कर रहे 
' ` शे, रात बहुत हो गयी थी। उनकी दोनों 
 पत्तियाँजव सो गयीं, तो वे चुपचाप बंदूक 
लेकर गोल कमरे में आ गये थे । द्वार 
` खटका, उन्होंने खोला तो. देखा, गुमान 
खड़ा था । गुमानसिह, हयातसिह से वयस 


में बहुत छोटा. होने पर भी उनका अंतरंग 


मित्र या । ठाकुर हयार्तासह के विवाह होने 


के पूर्व हंसा से उसके विवाह का प्रसंग 
E. द है नवनीत २७ ७ 
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भी चला था और उस प्रस्तावित रिक्ति हि | 
लकर कभी-कभी दोनों मित्रो में रसिक ह | 
छींटाकशी भी चलती थो; कितु यता क 
से हंसा का विवाह हो जाने पर भी दोनो | | 


की म्री सुदृढ़ थी । हयात की दोनों पालं | 
को वह भोजी कहकर पुकारता, पर बाक || 
कहता हन्सी ।'कुछ भी कहो याद मे 
हा हन्ता । कुछ भी कहो हयात, बाढ |. 
के ढेर में पड़े इस हीरे को पहले मैने ह | 
दखा, पर झपट्टा मारकर तुम ले गये। |. 
हंसा छाल पड़ जाती । उसके गाँव में वह | | 
शिकार खेलने अक्सर आता था और | 
कभी उस छल-छबीले जवान ने उसकी प 
मूस-प्यास ही हर ली थी । रिस में बह | 
उसको विमाता का चचेरा भाई था । | 4 
वह प्रायः शिकार खेलने आता बर | 
उन्हीं के घर टिकता । हंसा कभी उससे |. 
खाली कारतूस माँगती, तो वह हसकर | | 
कहत- 1“मामा क्यों नहीं कहती मुझे? | 
मामा कहेगी, तव दूंगा।” “क्यों कहुं-तुम | 
मामा होते, तो कहती भी ”” वह सेतानी | 
से मुस्कराकर कहती । Fe 1 
तो क्या हूँ री मैं तेरा ?” कहकर उस | 
एक दिन उसकी चोटी इतनी जोर हे | 
खींच दी कि वह खिंचती स्वयं उसी || 
छाती पर ही -आगिरी थी-“मै तुझे अपी | , 
मंगेजे (सगाई) के लिए माँग दूंगा | | 
विद्या कसम, इसी इतवार को माळ की. 
वह कह गया था । पर इतवार / . | 
दानीचर के दिन शै | 

आता था शनि और रानीाचर हयात ए 
पांडेज्यू उसे ठाकुर दो का 
माँग ले गये । हयातसिंह चा, 
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अल्क, गुमानर्सिह था एक सामान्य-सा 
केदार । विवाह होने के परचात उसने 
गुमानरसिह को अपने यहाँ हयातसिह से 
हंसते-बोलते देखा, तो भय हुआ कि कहीं 
| द्याव वह उसकी कारतूस-याचना का 
॥ उद न खोल दे, पर उसकी अलमस्त हंसी 
सुनती, तो उसका भय वह जाता । अपन 
अव में भी वह उसके उदास चेहरे को 
अल नहीं पाती । हंसा के खो जाने के वाद 
भी बह प्रायः तराई से चला आता था । 
| पर इतनी रात को उसे देखकर ठाकुर 
` अवाक्‌ रह गये “गुमान इतनी रात को 
' कैसे चले आये ?” उन्होंने अपनी बंदूक 
i नीचे रख दी। 

| “मैंने आज एक अजव नजारा देखा हू 
| ह्यात-सोचा, तुम से नहीं कहुँगा, तो पागल 
| हो जाऊँगा” उसके रूखे वाल बिखरे थे और 
$ चेहरा जरा-सा निकल आया था । 

| "क्या बात है गुमान, वेठो, लो थोड़ी-सी 
` बरही लो ” कहकर ठाकुरः ने अपने सेल्फ से 
| बोतल निकाली-एक साँस में ब्रेंडी घुटक- 
| कर गुमान ने हयात के कंधे पर हाथ 
| रक्खा।'ह्यात' बहुत धीमी आवाज में वह 
| वोछा-“मेंने आज तुम्हारे बेटे को देखा । 
| “पागल हो गये हो क्या या निरी जिन 
| चढ़ाकर आये हो?” हयातसिह ने आइचर्ये 
| से अपने मित्र की ओर देखा-“नहीं हयात, 
| गंगा को. सौं, सिर से पैर तक तुम्हारा 
| बेटा, पक्के ठाकुर का बेटा ! आज देवल- 
| धार के जंगल से होकर आ रहा था । 
देखता क्या हे कि एक भयानक भालू चला 
` १९६२ 
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आ रहा है। पीछे-पीछे चार हाथ-पैर टेकता 
राजकुमार-सा एक नौ-दस' साल का बच्चा | 
हंसा को उसने मारकर फेंक दिया, पर 
इस चाँद के टुकड़े को नहीं मार सका...” 

“केसे कह रहें हो कि हंसा को मार 
दिया ?” कोष और अविश्वास से ठाकुर 
का स्वर झुंझला उठा-जैसे अभी भी वह 
अपनी प्रेयसी की मृत्यु को अफवाह रूपमे | 
हीं सुनना चाहते थे। .. : 





“तो सुनो हयात, आज नहीं, उसने हंसा +/ 
को उसी दिन मार दिया था । कह नहीं FE 


सकता कि अभागिनी की. मृत्यु उस' दानव 2 
भाळू के हाथों हुई या गहन अंधकार से | 
घिरे जंगल में प्रसव-वेदना ने उसके प्राण 


लिये ।.जव तुम कुमाऊं के जंगल छनवा ' 
रहे थे, मै भी स्वयं रात-रात मशाल ले ट 
कर ओना-कोना छान रहा था । तीसरे 


हीं दिन देवलघार के जंगल में खून से ' 
लथपथ उसको लाश मुझे मिली थी । 
जंगल की लकड़ियां जुटाकर मैने उस 
चंदन-सी काया का दाह किया । तुमसे 
नहीं कहा हयात, इसलिए कि तुम से पहले 
मैने ही उसे प्यार किया था । जिसकी 
जीवित काया को पाने के लिए में तरसता 





रहा; उसकी निष्प्राण देह पर भी भेरा _ 


उतना ही मोह था, उसे छाती से लगाकर 

मैं रात-मर बैठा रहा । प्रातः होने से पूर्व 

ही एक तीब्र दुर्गध से में तटस्थ हुआ । सूरज . 

उगने से पहले ही मैंने उसकी चिता रचा 

दी । जिस आग्नि में में झुलसता आया था, | 

उसी में तुम्हें भी झुलसाने का मेरा न जाने . | 
| हिन्दी डाइजेस्ट "० RN 





| कैसा बचपना था । सुनो हयात, मन का 


. पाप कह देने पर पाप नहीं रहता-मैने 
. उसे बहुत प्यार किया था और तुम हमारे 
' बीचन आते, तो शायद वह भी मुझे वहुत 


५ 
5 क 
~ ४ 


प्यार करती । अब वह नहीं रही हयात, 
पर उसके बेटे को-तुम्हारे बेटे को छुड़ा- 
 करलानाहीहोगा। 
` हयातसिह फटी-फटी. आँखों से उसे 
देख रहे थे, जैसे अनहोनी घटना को वे 
किसी प्रकार भी स्वीकार नहीं कर पा 
रहे थं । 
“चलो हयात, सोच क्या रहे हो, वडी 

चतुरता से ही गोली चलानी होगी । 

वच्चा उसके पीछे सटकर रहता है। 
। उस दिन तेंदुए पर तुम्हारा निशाना काँप 
| गया।तुम बच्चे को पकडता, मेँ. ही गोली 
( चलाऊंगा”-वह पागलों की तरह बकता 
जा रहा था-*निशाना चका, तो कहीं के 
` नहीं रहेंगे हयात, बंदूक छीन लेता है 
सल्‌, चलो-चलो देर मत करो......” 
ह चुपचाप दोनों बंदूकें छेकर पिछवाड़े से 
दीवार फाँदकर चोरों की भाँति निकल 
गये । साबी-चंद्रा जग जातीं, तो तूफान मचा 







Si 


बना था। 


ह. > शश 
अ 
- ' का, नवनीत 
$ या भै 
है २९०००७ 
+ | १९ - EL 
क ) का के 
कल्क ब्ले ~ क 
F = की 8 
६. = 


47-०५ ब हे र्र HAS 
umukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


` थीं, निमंमता से तार की भाँति मोड़ीअराडी 


ठ 
. सेरे साथ-साथ महसूस करो कि बुढ़ापा आ ही गया ? और जो सर्वोत्तम है 
. सामने आने ही वाला है । जीवन का वही अंतिम सत्य, जिसके लिए वह पहा 















देती । इतनी रात को शिकार 
भालू का......” चह 


प्राम का थोकदार घरमदेव ७७. 
लेकर दिशा-जंगल जा रहा था सुया 
7 


धमककर खड़ा रह गया । देवलवार को 

जानळवा चून की चट्टान से दो टर चहाने. | = 
सा लुढकती चली आ रहीं थी । मोहे 4 
दो काली लकड़ियाँ । निकट आने पर उससे F 
देखा, वे चट्टानें नहीं गुमान और | 
क क्षत-विक्षत देह थी और काली 


दा बहूक । गुमानसिह का चेहरा नुचे मांत 
से वीभत्स वन गया था और उसमें प्राग 
के कोई चिल्ल नहीं थे, कितु ठाकुर ह्यात | 
सिह की साँस थोड़ी-थोड़ी चल रही | 
थी । घरमदेव भागकर सबको बुला लागा, 
लादकर उन्हें हयातकोंट ले गये । मव. 
में गंगाजल की बूंदें डालकर साबी ऑर | 
चंद्रा ने उनके ओंठों के पास कान सव | 
लिये । रक्त से सने, सूजे ओंठ बुदबुदाये- | 
“ठीक कह रहा था गुमान-ठाकुर का 
है, ठाकुर का ।” और लहूलुहान 
निष्प्राण पड़ गया । 


“ बिशप आर्फ 


ह भ्या ही अच्छा होता कि हमने किसी को प्यार न किया होता, और यह र 
. हो अच्छा होता कि हम प्यार में अंधे न रहे होते, सबसे अच्छा तो यह होता किन. प 
.. मिलते, न बिछड़ते और इस तरह कभी भी हमारा हृदय च्र-चूर न होता। 7 रा र : 
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बृदुलहरण हवालात मे बंद कर दिया 
गया, तभो उसे होश आया कि 
ने क्या किया है । तव तक तो वह जैसे 
नेमे था । सव कुछ आवेश में करता 
ग्या था । वह दोपहर के समय एकाएक 
काम से घर पर आया, तों उसने 
कि उसके खपरल-घर का दरवाजा 
| तर से बंद है समझा कि उसको स्त्रीं 
'गुमित्रा भीतर सो रहो होगो । उसने 
बाहर से दरवाजे पर धक्का दिया, पर वह 
नहीं खुला । फिर समझा कि अधिक सों 
| होगो, तो उसने वाकायदा दरवाजे 
। ह भइभइाया । जब फिर भो दरवाजा 
"बही खुला, तव उसे शक हुआ कि कहीं 
'पुमित्रा ने आत्महत्या तो नहीं कर लो । 
| चुहर से यह बीमारी भी गाँवों में काफो 
| छ चुका थो, पर सुमित्रा को आत्महत्या 
केन का काई कारण तो था नहीं । इस' 
प्रकार से वह सोचता गया और दरवाजा 
पर्ता गया । अंत में जव उसमे देखा कि 
, ऐसे नहीं चलेगा, तव उसने दरवाजे 
® वहुत जार का धक्का मारा और 
वाजा झनझनाकर गिर पड़ा । 

उसन अपने सामने जो दृश्य देखा, एक 
5 त उसे अपनो आँखों पर विश्वास हो 
हुमा । सुमित्रा एक कोने में खड़े 
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सन्मथनाथ गुप्त 


थरथर काँप रही थी । उसके कपडे-लत्ते 
अस्तव्यस्त थ, आँखें छाल हो रहो थीं, 
हरे पर हवाइयाँ उड़ रहो थीं । दुखहरण 
कुछ समझ नहीं पाया था कि मामला क्या 
ट्‌ । इतने म उसा कमरे के दूसरे कोने से 
उसका पड़ोसी रामचरन तोर को तरह 
निकला और विना कुछ कहे-सुने खुले 
दरवाजे से निकल गया । एक सेकेंड 
सौवें हिस्से में यह कांड हो गया । पर इससे 
भो फुर्तो से जो कांड हुआ, वह यह था कि 


दुखहरण ने दोवार पर टंगे हुए फस को . 


उठा लिया और लपककर रामचरन के 
पीछे दौड़ा । 

फिर उसके वाद क्या हुआ, यह याद 
करने पर हो उंसेयाद आया । एक वार में . 


a Se NN 


ही उसने मीछे से रामचरन को गिरा दिया 


और दूसरे वार में तो वह खतम हो हो गया । 


अव वह अपनो स्त्रो को मारने के लिए 


चला, पर तव तक गाँववाले इकटूठे हॉ. 
गये थे। फिर वह जहाँ सुमित्रा को छोड़ 

गया था, वह वहाँ मिलो भो नहीं । लोगों ने 

उसे पकड लिया, उसका फर्सा छोन लिया 
गया, ओर थोड़ी देर में वह थान म॑ बद 

कर दिया गया । वहीं पर उसे सारी वात 
एक-एक करके पहले बिना तरतव के 
और-बाद में तरतीब से याद आयीं । 
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नशव 


अरे, हल और बेल तो खेत में हो छूट 
गये थे । वह तो घर में एक रस्सी लेने 
आया था । हल एक जगह से कमजोर हो 
गया था, उसे वहाँ से वाधना था । और 
यह सारा कांड हो गया । उसके मन में हल 
और बैल के लिए चिता होने लगी, पर ... 
अब कोई चिता नहीं रही थी । जब कुछ 
भी नहीं रहा, तो अव वह हल-बल की 
चिता क्या करता ! एक वार उसने सोचा 
किं सुमित्रा कहाँ गयी । पर फिर सोचा कि 
जब सुमित्रा ने उसे इस प्रकार से धोखा 
दिया, तो अव उसे किसी से मतलब नहीं । 
पुलिस तथा अदालत के सामने दुख- 
हरण ने सारी वात स्वीकार कर ली । 
छोटी अदालत ने उसे सेशन सुपुदे कर 
दिया । जब मुकदमा सेशन में गया, तो वह 
मिस्टर सेठ नामक एक अधेड़ उम्र के जज 
के सामने गया । न मालूम क्या बात हे 
शुरू से ही, जज साहव ने अभियुक्त के 
प्रति बहुत विरोधी रुख लिया । दुखहरण 
को सरकार की तरफ.से एक वकील साहब 


मिले थे, जो अपना काम बहुत सच्चाई 
के साथ कर रहे थे । _ वारम्वार जज साहव 
के सामने इसी वात को रखते थे कि अभि- 
युक्त ने जा कुछ किया, वह बहुत भारी 


~ उत्तजना के वशवर्ती होकर किया । वकील 


का यह कहना केवल भावकता के प्रति 
एक निवेदन मात्र नहीं था, कानून की 
दृष्टि से भो यह एक उचित कारण था, 
पर जज साहब मिस्टर सेठ .इस बात कों 
जब भी सुनते तो झुंझला जाते । 


} 
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मुकदमे के आरम्भ 

एक दिन सफाई के गइ Rr 
बाल-- यह क्या आप वार-वार उत्ते 
वरा, उत्तजनावश कहा करते ह्‌ कर, ग्‌ 
सफाई के वकील ने 
सुमित्रा उसको व्याही हुई स्त्र यो प 
उसन उस रामचरन के साथ ऐसी 

जनक अवस्था भ देख लिया, तो... 
वच में हा बात काटकर मिस्टर हेत 
वॉल- ता क्या ? तो उसे यह हक थो | 
हो हो गया कि वह उसे मार डाले | गफामे |; 
रहनवाल अपन पूव-पुरुषों से मनुष्य आगे |. 
बढ़ चुका हैँ ।......” कहकर हँस पे। |. 
उनके मन में इस. समय अपने वमार |; 
जवन का कुछ वातं घूम आयीं | ब | 
दिनों से वे अपने एक मित्र श्री लाल को | 
स्त्री से फंसे हुए थे । यह नहीं कि वह अर्जी | 
स्त्री से प्यार नहीं करते थे, पर वह 
बच्चों को माँ थी । घर के कामकाऊ |! 
रिस्तेदारी आदि से उन्हें फुसंत नहीं मिली | प्न 
थी, जिस पर लड़कों. और लड़कियों हे | « 
लिए वर और वध्‌ खोजने का काम गे |ए 
था । इसी कारण सेठ साहव कलव में जाग । द 
करते थे और वहीं पर उन्होंने इस अगमम | २ 
रत्न श्रीमती लाल को ढूंढ निकाला पी | ६ 
और श्रीमती लाल के साथ उन्होंे अ | व 

को भी ढुँढ निकाला था]. | 
अदालत में जव भी रामचरण की 1 
सामने आती थी, तभी वे अपनी वात. | 
सोचे नहीं रह पाते थे । वे दुबई ए 
व्यक्ति से सचमुच घृणा करते १। 
बे 
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| न अभियुक्त से कह भी दिया 
ह अगर तुमने यह देखा कि तुम्हारी 
तुम्हारे साथ धोखा किया, तो तुम 
हो जाते । दूसरी शादी कर 

क्या अहमकपन है कि फर्सा 
उसके तछे पड़ गये ।...... ” कहकर 
1. कर उन्होंने आँखें वना लीं । 


जे देशकर उ ना ळी 
च सभ्यता के इस युग म॑ एस लाग 
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|. पर यह 


टे मिसॅफिट थे । 

। ज साहब यों तो अदालत के अभियुक्त 

|; बोल रहे थे, पर यह उपदेश वे अपनी 

| = के पति श्री लाल को दे रहे थे, 

| उससे उन्हें कुछ-न-कुछ डर तो वना ही 

| उता था । अवश्य जज साहब इतने मूख 

थे कि वे श्री लाल के घर पर जायें, 

|स रामचरन गया था । वे तो अपनी 
पसी को कहीं पिकनिक या अन्य एसे 
| जान पर वुलाते थे कि कोई इस प्रकार का 
सतरा पेश न आ पाये । अभी-अभी यह 
पहिला स्वास्थ्य के बहाने नैनीताल पहुँची 
| शो, उसके पति उसके साथ न जा सके थे । 
"पर जज साहब छुट्टी लेकर पास हो के 
| दग में टिके हुए थे । वे भी स्वास्थ्य 
| सुधारने के बहाने आये हुए थे; अवश्य घर 
| के लोग यही जानते थे कि वे किसी सर- 
| कारी काम से बाहर कमीशन पर गये हे । 
| अगर मान लीजिये उनकी प्रेयसी का 
| पति नैनीताल पहुँच जाता, तो कितनी 
| असुविधा होती ? फिर केवल यही नहीं, 
| पहुंचता और फर्सा लेकर पहुँचता । यह 
तो अकल्पनीय है । | 
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इसी कारण जव सुमित्रा गवाही देने. 
आयी,तो जज साहवने भरसक यही प्रयत्न 
किया कि वह यही कहे कि कोई उत्तेजना 
उत्पन्न करनेवाली परिस्थिति नहीं थी । 
उनका इशारा पाकर इस्तगासा का वकील _ 
भी यही प्रमाणित करने की चेष्टा कर रहा 
था, मानों सुमित्रा और रामचरन वाहर 
खड़े वात कर रहे थे, और दुखहरण ने उन 
पर ख्वामख्वाह हमला कर दिया । सुमित्रा 
के लिए भी इस प्रकार की गवाही देना 
आसान था । सफाई पक्ष के वकील ने फिर 
भी कुछ बिंदु वना ही लिये । पर जज 
साहब अंत तक इसका विरोष करते रहे । 
दुखहरण तो सारी कारंवाई के प्रति उदा- 
सीन-सा हो रहा था, पर जब सुमित्रा ने 
भरी अदालत में यह कहा कि वह खड़ी 
होकर रामचरन से वात कर रही थी, इस 
पर दुखहरण ने आकर रामचरन पर पीछे 
से फस से हमला कर दिया, तो उससे रहा 
नहीं गया । वह एकाएक चिल्लाकर बोल _ 
पड़ा ...-““ धरम से बोल कि जो कुछ तू 
कह रही है, वह सच है! . 
उसकी डाँट सुनकर सुमित्रा कुछ तिल 
मिला-सो गयी, पर फौरन सरकारी वकोल 
ने उसे सम्भालते हुए कहा-“ठुम इसकी 
मत सुनो, मेरे संवालों का जवाब दा । 
फिर उसने अदालत से कहा कि गवाह 
को अभियुक्त की घमकियों से वचाया जाब 
इस पर जज साहब ने अभियुक्त के कठ्व : 
की तरफ के संतरियों को इशारा किया, 
और उत्त लोगों ने दुखहरण को जंवदेस्ती 
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पकड़कर बेंच पर बैठा दिया । जज साहव 
ने रुखाई के साथ कहा-“ दुखहरण, तुम 
अगर गवाह को छेड़ोगे, तो तुम्हें हथकड़ी 
डाल दी जायेंगी । तुम्हारी तरफ से वकोल 
मौजूद है, जो कुछ कहना है उन्हीं से कहा । * 
इस प्रकार गवाही तो बच गयी, पर 
न्याय का गला घोंट दिया गया । इसी 
प्रकार दो महीनों तक मुकदमा चलता रहा । 
जज साहब इस तरह के समाजविरोधीं 
व्यक्ति को फाँसी देना चाहते थे, पर वे 
जानते थे कि ऊँची अदालत में फाँसी की 
सजा नहीं रह सकती, इसी कारण उन्होंने 
दुखहरण को कालेपानी की सजा दी । 
इसके वाद दुखहरण एक सेंट्रल जेल में 
भेजा गया, क्योंकि बड़ी मियाद के केदियों 
को जिला-जेलो में रखने का नियम नहीं 
है । वहाँ पर उसने एक दूसरी ही दुनिया 
पायी । जेलर एक एंग्लो इंडियन था । वह 
इतना दुष्ट था कि उसके नाम. से सारे 
कंदी थर-थर काँपते थे । न मालूम कितने 
केदियो को. उसने मारते-मारते मार डाला 
था । मार कर फिर डाक्टर से मिलकर यह 
लिखवा दिया करता था कि कंदी न्युमोनिया 
से मर गया । 
कोई पेसेवाला आदमी यदि जेल में 
फंसकर आ जाता था, तों वह छल-बल- 
कोशल से उसकी सारी जायदाद दूह लेता 
था । जेल में उसके कुछ एजेंट लगे हुए थे, 
वे ही उसे खबर देते रहते थे कि किसके 
साथ क्या करने से पेसे वसूल होंगे । इन 
बातों के अलावा वह बड़ा दुरचरित्र भी 


नवनीत 
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झग । सेंट्रल जेल से लगी हुई स्त्रियों री 
भा तशा | वहाँ तो उसकी दाल न जे 
सकती थी, 
वाडरों तथा अन्य स्त्रियों पर वह > स्री 
जंबदस्ता चलाता रहता था | पर 


के दो-एक भारतीय वाडंरों क स्त्रियों र ३ 


भी उसकी साँठ-गाँठ थो । उसके र 


स्त्रियों से दोस्ती करना बहुत आसान. | 


कारण था कि वही वाडंरों की इ 
लिखा करता था । ऐसे वाडंरों की इ 


हमेशा रात को डाला करता था, जिससे हि - 
उसकी दुष्टता में कोई वाघा न पहुँच से । | 
तो इसी जेलर के सामने दुखहरण प्न | 
स्ट जे ग 
केया गया । जेलर का नाम मिस्टर मझे | 
था । भूडी ने दुखहरण की तरफ देखा भी 


fs 
4 न | 
क. . 5 
|.) 


पर वहाँ काम करनेवाली पद 


नहीं, पर जब उसने उसका वारंट ५ | 


लिया, तो हँस-पड़ा और दुखहरण कों इस | 
प्रकार से देखने लगा मानों वह कोई अजीव ! 
किस्म का जंतु हो-। उसे तो ऐसे ग्नि | 
बहुत हास्यजनक मालूम होते थे ब | 
ठहाका मार कर हुसा-“हा हाहा ह | 


77 


म बड़ा बहादुर है...... 


पास खड़े तजुर्वेकार लोग समझ गये ह | 
अब दुखहरणं की खैरियत नहीं हैं। दुह | 
7 जिला-जेल १. 
सीखा या ह |. 


हर एक को ह्‌ जूर कहना चाहिये ह 
हर एक को हूर कहता चार १ 


बोला - हजूर नहीं 
रहते-रहते दुखहरण ने यह 


मिस्टर मूडी फिर हेत, 
बीबी वहुत खूबसूरट है : 
दुखहरण कुछ नहीं ब! 
नीचा किये हुए जमीन के 
९६ 


* k < यो 4 
EAR 


+ pes 
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१ ००० 
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बोला | वह |. 
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| था इतने में मूडी ने पता नहीं कुछ इशारा 
किया, या क्या हुआ, आठ-दस आदमी 
इंडा लेकर उस' पर पिल पड़े। वह गिर 
गया और थोड़ी ही देर में बेहोश हो 
गया, तव उसे उठाकर अस्पताल भेज 
दिया गया । मूडी ने अपनों हिन्दी में अपने 
से जो कुछ कहा उसका सारांश 


किये हुए हैं । जंव तुम्हारी वोवी तुम से 
राजी नहीं है, तो उसको जाने दो, उसके 
पीछे किसी की जान क्‍यों लते हो ।...... 
| फिर विगड़कर अंग्रजी मे बोला-“ये 
| जज भी साले एक नम्वर के गदहे होते 
| हुँ । ऐसे असभ्य आदमी को फाँसी देकर 
| छुट्रो करते-यह नहीं इसको वोस साल की 
सजा करके यहाँ भेज दिया । इसीलिए 
| तो हमें अपने हाथों से सजा देनी पड़ती 
कहकर वह मूंछों पर ताव देता हुआ 
वहाँ से चला गया । खेर, दुखहरण के भाग्य 
 मंजीना वदा था, वह अच्छा हो गया और 
उसे चक्की दी गयी । इसी प्रकार से बीच- 
' वीच भें उस पर मार पड़ती, पर उसने 
' मरने से इन्कार किया । सव दुःखों को सह 
| कर भी वह जीवित रहा । 
| कागदे के अनुसार हाईकोर्ट में उसके 
' मुकदमे को अपील जेल की तरफ से की 
' गयी । यह अपील मिस्टर डुग्गल नामक 
' भज के सामने गयो । जस्टिस ड्ग्गल ने 
{ मपी को बड़े घ्यान- से सुना । _ बहुत 
वृढिमान जज समझे जाते थे और चीफ 
के प्रियपात्रों में थे । जब देखो 


| यह है- “ यही लोग दुनिया को तबाह 





तव चीफ जस्टिस के यहाँ उनकी दावत 
रहता था । दुष्ट लोग यह कहते थे कि 
उन्तका स्त्र' लडी डग्गल चीफ जस्टिस के 
साथ फस! हुई थी, और इसी कारण से 
चाफ जस्टिस के यहाँ उनकी दावत रहा * 
करता था । नाचों में अक्सर चीफ जस्टिस 
आर लडा' डुगल एक साथ नाचा 
केरत थ । इन दिनों यह अफवाह बहुत 
वढ़ गयी थी । यहां तक कि यह जस्टिस 
डुग्गळ के कानों तक पहुँच चुकी थी और 
उन्ह भा कुछ बातों से शक हो गया था । 


-इंथर उन्होंने चीफ जस्टिस को दो हुई 


एक दावत में जाने से यह कहकर जी 
चुराया था कि उनकी तबीयत ठोक नहीं 
हं । वे यह उम्मीद करते थे कि लेडी 
डंग्गल भी उस दावत में न जायेंगी । पर 
वह एक सहेली से मिलते का वहाना करके 
गयीं और जस्टिस डुग्गल उस दिन से | 
ओर भी परेशानी में रहने लगे । कुछ 
सोच नहीं पा रहे थे कि कया करें । कभी- 


कभी: वे आत्महत्या की वात सोचते थे, | € | 


तो कभी पेन्शन को वात सोचते । 

इतने में यह मुकदमा उनके सामने 
आया । इस्तगासा को दलीलों को सुनने के 
वाद जस्टिस डग्गल ने कहा- में अभी 
कुछ नहीं कहूंगा, पर मुझे एसा मालूम हाता 
है कि विद्वान्‌ सेशन जज ने कानून के 
अर्थ का अनर्थ कर डाला । जब तक 
परिवार-प्रथा कायम है, तब तक पति को 


यह आशा करने का पूर्ण अधिकार है. ह है 


कि उसकी स्त्री उसके प्रति सच्ची रहे । 


हिन्दी डाइचस्ट 


== 
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७९७ 


की श्रेष्ठता करते हें 


भरे सभो दांत ज्यों के त्यों दे । मगर १९४३ में भरे बी 
« मेरी आयु इस समय ऊपर तथा नीचे के-दोनों दांत कमजोर होकर ल्य रत य 
्‌ में सोचा कि अब वे गिर जायेंगे । १९४३ में एक दिन मैंने वास्तव 
५५ वर्ष की है खा । भसे स्या एक दिन मैने फोरहन्स झा 
नुस्खा देखा। मेंने उसे इस्तेमाल करना शुरू किया और अब, मुझे यह 
कहते हुए बड़ी खुशी होती है कि फोरहन्स ने मेरे दांतों को बचा लिया 
और उन्हे मजबूत तथा इढ़ बना दिया है। ” 


[ 
re 
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वे रोगी हमेशा हमारे आभारी रहे हैं । यहां तक कि बच्चे रोगियों के 
इस्तेमाल की सलाह दी ह मैं फोरहन्स का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। Li 

खाने में आने वाले बहुतसे लोग अपने बच्चों के लिए फीरहन्स का 
इस्तेमाल करते हं 1? 


CC 
MO ७०००७७७७०७, 
Co at oan oC «९० 
OR ioe ia aaa ३०७, ण नि 
i ' aan ma eg RRA FOR, RRC १०५". 
i Ct “९०१७ ४६०८७०७ OR पक ७2७10 ००१९७ 
४ ८४४०५७ ५७०७०७ ०७५ = GRANNY 


द मैंने पहलू अपने पिताजी से सुना था कि फोरहन्स मसडो के लिए बहुत 
फोरहन्स के इस्तेमाल से लाभदायक होता हे । बाद में जब मेरे मसढ़ों में तकन उत्पन्न इई 
मुझे बहुत लाम हुआ हैं तब मुझे पिताजी की सलाह याद आ गयी । और मैंने फोरइन्स अ 

इस्तेमाल करने का निर्णय किया और तब 
से बराबर इस्तेमाल कर रहा हूँ। ” 














दांत के डाक्टर द्वारा 
तैयार किया गया 
टूथपेस्ट. . . 
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| इसमें दुखहरण की तरफ से जो प्रबल बहुत भला-वुरा कहा कि उन्होंने उचित 
| _जता का वहाना पेश किया गया हे, उत्तेजना पर ध्यान ही नहीं दिया, और 
ज अवज्ञा की दृष्टि से नहीं देख सकता । सारे मुकदमे का केंद्रबिंदु यही था । 
|| (हुरहाल रामचरन के प्रति तो किसी को - दुखहरण इस समय तक डेढ़ साळ केद 
| दई सहानुभूति हो ही नहीं सकती । काट ही चुका था..। संत्र केदियों की तरह 
| तीन दिनों तक मुकदमे की सुनवाई उसे दो तीन महीनों की छूट मिली और 
4 होती रही । अंत तक जस्टिस डुग्गल ने वह जल्दी ही छूट गया । दुखहरण यह 
जी दुलहरण पर से ३०२ याने हत्या का समझ ही नहीं पाया कि क्यों उसे पहले 
| ` म्रकदमा उठाकर उस पर ३०४ याने वीस साल की संजा हुई, क्यों उसे जेलर 
| 
| 


| 





]) 
A £ 








` आकस्मिक नरघात का दफा लगा दिया बरावर मारता था और क्यों हाईकोर्ट ने 
| और उसकी सजा को घटाकर वीस साल उसकी सजा घटा दी । न तो वह इन बातों डर 
| वेदो साल कर दिया । अपने फंसले में को समझ पाया और न आगे ही कभी 

| जस्टिस डुग्गल ने सेशन जज को इस कारण समझ पायेगा । 


ऋषि देवल को पुत्री सुवर्चला ने अपनी इच्छा के अनुसार पति का वरण किया | 
| वह एक ऐसे पति को चाहती थी, जो कि अंधा भी हो और अंधा न भी हो। Pi ही 
| मुनि कुमार पाणिग्रहण की इच्छा से उनके पास आये, परतु किसी ने भी उसे संतोषजनक 
| उत्तर न दिया । अंत में उद्दालक के पुत्र इवेतकेतु भी पाणिग्रहण की इच्छा से देवल के 
| आश्रम में आये । सुवचेला के प्रश्‍न करने पर उन्होंने उत्तर दिया आ विशाल 322 
| इसलिए में अंधा नहीं हूँ', परंतु आँख ही क्या, शेष इंद्रियाँ भी जिन विषयों का ग्रहण १ गो 
|. य मुझे स नहीं कर सकते । और में अंघा हूँ लोकदृष्टि से तो में इन इ! 
| से सभी काम करता हूँ, परंतु आत्म-दृष्टि से उन सबका अभाव कर देता हूँ: 
| ` सुवर्चला इस उत्तर को सुनकर संतुष्ट हो गयी । इवेतकेतु सुदरचला को लेकर अपने . 
| घर आ गये और सुवचेला से कहने लगे: । | 
4 ५ व्यक्तित्व के भाव से में भी सत्तावाला हूँ और आप भी उसी प्रकार सत्तावाली 
| हे, अतः मुझे और आपको कर्म अवश्य करने चाहिये; परंतु इन कार्यों को करते हुए' ममत्व 
| को भावना नहों रखनी चाहिये!” 

/ | हे है न में जरा-सो भी 
|. ` फिल्मो कलाकार ने कहा -“डायरेक्टर साहब, में चाहता हूं कि डमे मे गा दे 
|. बनावट न आते पाये। दूसरे सीन में शराब की जगह पानी पीने से बह बात नहीं बनती, लो 
{ .. बननो चाहिये । इसलिए आप ह्िस्की की एक बोतल संगा : 
S र तो अखिर सोन के लिए भी असली जहर मंगवाना पडता, 


Es: -अब्बासी 
_ चरना बात नहीं बनेगी । | | 
१९६२ i ९९ ` हिन्दी डाइजस्ट 
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सयर अ छुत्नी 


साफ़ 
से छुली 


अपने सारे परिवार के कपड़े घर में सर्फ़ से धोइये. . . साडियां, चादर, 
कमीज़ें, तोलिये । सफें में धुलाई की अधिक शक्ति है जिसके कारण 
झप के कपड़े भ्रत्यंत ग्रासानी से ग्रपूवे सफ़ेद और साफ़ घुलते है । पर ४! 
धुलाई का यह सर्वोत्तम साधन है । 


| र्फ तेकपड़े शब से 


हिंदुस्तान लीवर का उत्पादन . 
-CC- सनी awan Varanasi Collection. 













\ PS fs 
3, क 


442” 
है 


>> 2-2 क “> ld हे 
5 
४ FB < अर जन्म. अविक > लाः 


| 






जान 















हः . 

भण के लिए जरा एक वार उस 
तरफ मुंह फेर ले मेगी” नट ने भूख 
से शिथिल आवाज में कहा ओर साथ ही 
॥ अपनी दुनाली उठायी । लेकिन मेगी है कि 
| नट के घुटनों पर आराम से अपना रॉमिल 
मुखडा रखे टुकुर-टुकुर उसकी ओर निहार 
| रही है। अब कंसे इसे मार दिया जाये ! 
| और यदि इसे न मारा जाये, तो सात दिन 
| के भूखे इन पाँच प्राणियों का क्या होगा, 
| केसे नट और उसके शेष चार कुत्ते तीन 
मील दूर उस' अगली झोंपड़ो तक पहुँच 
जायंग ? और पहुँच जाने पर भी उस 
चापी में खाने को कुछ न हुआ तो ! .. 
और मेगी को मारे भी न, तो फिर 
किसे मारा जाये ? ठीक है कि मैगी सबसे 
होशियार है, दिमागवाली है, इसके 
में और जानवर बिलकुल बुद्ध 


oe १७ ४. 


१०१ 


2269 य 
ठव्शेत्र निव्कादी 


हिम की तरह कठोर ठंडी सृत्यु से संबर्बरत साहसिक कुत्ते, जो उत्तरी भ्रुव के मनुष्य के लिए 
वरदान की तरह होते हैं | 


जीवर हर 


हैं; लेकिन इस इलाके में दिमाग की जरूरत. 


किसको हुँ? यहाँ तो वस ताकत चाहिये, - 


पाशविक ताकत, जो स्लेज को इन अंतहीन 
दूरियों में वस खींचती ही रहे । यह जिदा- 
दिल मँगो तबियत जरूर खुश रखती है 
लेकिन जब जिदगो हो खतरे में पड़ गयी 
है, तो... 
और दिल को कड़ा करके नट ने फिर 
अपनी उस दुबली; लेकिन संबसे लाइलो 
कुतिया को मारने के लिए बंदूक सोधी को । 
लेकिन मंगा ने अपनी सरल, उदास, चम- 
कोली आँखें, नट के मुँह पर से न हटायीं । | 
“छेट जा मेरी मँगो, सच मरने में कोई 
तकलीफ नहीं होती ।” फिर उसे अपनी इस 
दुर्बलता पर क्रोध हो आया । इतत करुणा 
धरुवःप्रदेश के मौत से निरंतर जूझनवाल 
इन्सान को शोभा नहीं देती । उसने गुस्से से 


हिन्दी डाइजस्ट 
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यह एक आम ख्याल है कि ऊंचे दामों की | 









ye येः 
CSB रडे उनके दाम के अनुरूप बढ़िया होती है 
याशी - शी हमेशा या हर हालत में यह वात सही नहीं 


है, क्योंकि इन सिगरेटों के दामों में श्र | 
भाय हमारे देश द्वारा लगाये गये आ 


आबकारी करों का रहता हे | 
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एक अच्छी सिगरेट है — 
यह-आख़िरी कश तक मज़ा देती है । 
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Ee कोहुक्म दिया - उस[तरफ लेट जा।” 
| दी का चेहरा और भी उदास हो गंया । 
| उसकी आँखों में देन्य और ज्यादा फूट 
अ | वह और पास आ गयी और नट 
के हाथ चाटने लगी । 
॥ पट ने बंदूक फिर रख दी और सोने 
| ने कोशिश करने लगा । 
| आज आठवाँ दिन है, जबकि एक भी 
| दता टप में नहीं गया हे । भयंकर बर्फानी 
| तुफान चल रहा है । कुत्ते भी मौत की 
| घड्या गिन रहे हैं और उनका मालिक भी । 
| पिछले चाह दिनों से नट अधिक-से-अधिक 
| देर तक सीने की कोशिश करता रहा, 
| ताकि भूख को भूल सके; लेकिन अब तो 
| नींद भी नहीं आती । 
| अपनी शिथिल देह को उठाकर एक वार 
| नट झोंपड़ी के दरवाजे तक ले गया। जरा- 
) सा द्वार खोलकर उसने झाँका ग्रीनलंड 
|| का भयंकर तूफान पूरी ताकत के साथ उस 
| वीराने में गरज रहा था । 
कोई चारा नहीं है मेगी को मरना ही 
' होगा । “दुर हट मैगी, समझती क्यों नहीं 
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ह 
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| ज्यादा जरूरी हूँ।' 
| लेकिन दूसरे ही क्षण उसकी आँखें 
| गीली हो आयीं । उसने मैगी का मुखडा 
"१ अपने दोनों हाथों में लेकर कहा- तरे बिना 
यह सुनी जिंदगी और भी सूनी हो जायेगी 
॥ मेगी । पर कोई इलाज नहीं है । सब-के-सब 
तो मर नहीं सकते ।” 

` “उसने देखा कि पास ही मैगी पड़ी 
१९६२ ` (य 
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| कि तू ही मरेगी, क्योंकि दूसरे कुत्ते तुझ से. 
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रही है । एकाएक मन को कडा करके उसने 
बंदूक उठायी । मोमवत्ती के घृघल प्रकाश में 
भी उसे उसका सिर दिखायी पड़ रहा था । 
घाँय ! 
उस जोर के धमाके से वह खुद भी चौंक 
पड़ा था । एक क्षण मेगी की याद उसके 
मस्तिष्क में फिर उभर आयी, जो अब ढेर 


हुई वहाँ पड़ी थी । उसने आहिस्ता से उसके 


वाल पकड़कर खींचा । 

पर यह क्या ? यह तो मैगी नहीं है ।. 
यह तो सबसे ताकतवर; लेकिन सबसे बुद्ध 
कुत्ता पाल है। ., 

नट ने उस धुँघले प्रकाश में यहाँ-वहाँ 
नजरें घुमायीं । देखा मँगी एक कोने में 
दीवार की ओर सिर के पड़ी हुई थी । 
नट ने हाथ बढ़ाकर उसे खींचा, तो हुल्के- 
हल्के गुर्राकर उसने अपने को छुडा लिया 
और फिर अपनी जगह पहुँचकर उसकी 
तरफ ताकने लगी । 

“अच्छा, तो आप मेरी नींद का फायदा | 


' उठा ले गयीं । खैर, अब जो हुआ सो हुआ । 


पाल तुम बहुत अच्छे जानवर थे; लेकिन इस 
मैगी की चालाकी के शिकार बन गये ग Fs 

पाल के मांस से नट और उसके साथियों 
में फिर से जीवन का संचार हुआ और वे 
कुछ इत्मीनात के साथ तूफान थमने की 
प्रतीक्षा करने लगे । | |; 

आखिर उस सर्वग्रासी तूफान का भी 
अंत आया और नट ने अगले पड़ाव की 
यात्रा का निश्‍चय किया । ग्रीनलेंड की 
दिशाहीन श्वेत वीरानी चारों ओर छायी 
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सर्दी-जुकाम और है| 
हं के लिये। 
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फेफ़ों दो ताळ इसने मे 
मदद करते है। 
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थी | बर्फ पहले तो धोमे-धीमे गिर रही 
और फिर एकाएक थमा हुआ तूफान न 
कहाँ से उमड़ आया । 

नट और उसकी स्लेज धीरे-धीरे बढ़ रहे 
| तीन मील क्या छः मील चल चुके होंगे; 

किंतु अगली झोंपड़ी का कहीं कोई निशान 
3 नहीं । तव क्या नट भटक गया ? अव 
जब ठंडी मौत उसे लील जाने के लिए 
मुंह फाड़ खड़ी थी । पाल के मांस से नट 
की देह में उतनी शक्ति पेदा न हुई थी 

जितनी उसने मान ली थी । पर जवाब 
देने लगे । अगले क्षण नट वहीं वफ पर ढर 
हो गया । 

' ' नट के कुत्ते उसकी स्लेज जाने कितनी 
दूर खींच ले गये । उसकी संज्ञा धीमे-धीमे 
लोप हो रही थी । बफ को तह-पर-तह 
उसकी संज्ञाहीन देह पर जमती जा रही 
| थी और नट मौत की घड़ियाँ गिन रहा था । 
` अचानक यह क्या ! कौन उसकी देह 
पर से वं की तहें अलग कर रहा है ? कौन 
यह उसे जबरन खींच रहा है, उसको चेतना 
को जगा रहा है? कौन है जो नट को चन से 
| पड़े रहने न दे रहा है ? एक जोरदार झटके 


| 


पास खड़ी उसे सूंघ रही थी, चाट रही थी | 


और गुर्रा रही थी । एकाएक वह उसके 
वस्त्र पकड़कर उसे एक ओर को खींचने 
ल्ग। 

नंट भी खड़ा हो गया और मंत्राभिभूत- 
सा मेगी के पीछे-पीछे चलने लगा । मैगी ने 
वीरे-घीरे दौइना शुरू कर दिया । नट 
वइवड़ा उठा-'ले चलो मेगी, जहाँ कहीं 
चाहो । जान ही देनी है, तो तुम्हारे पीछे 
चलते रहकर ही क्यों न दी जाये?” 

नट लड़खड़ाते कदमों से गिरता-पड़ता 
मेगी के पीछे चला जा रहा था कि किसी 
भारी चीज से टकराकर एंसा.गिंरा कि 
उठना मुरिकिल हो गया । लेकिन यह क्या ! 
यह तो उसकी स्लेज है और पास ही दिखायी 
पड़ रही है, वह विश्रामदायिनी, जीवन- 
दायिनी झोपड़ी । 

मैगी अभी भी उसकी वगल में खड़ी 
थी । लेकिन नट में खड़े होने की ताकत नहीं 


थो. । वह मँगो के पीछे हाथ-पेरो के वल 


धिसटकर झोपड़ी तक पहुंचा । 
एक बार फिर जीवन मुस्कुरा उठा । 


झोपड़ी में दियासलाई थी, दीपक था, 


>) के साथ नट लकड़ियाँ और कोयल थ...... और था 
A की देह बर्फ भोजन । झोपड़ी में जीवन की उष्णता र 
FE र > चिकनी गयी । स्वस्थ होकर नट ने सोचा, उस 
(3 s/s || सतह पर पास से मैगी ने अपनी जगह न बदली होती 
स ००९ ^ [खच आयी । तो....... और कृतज्ञता से उसका मन भः 
[A> ट नट की आया | हाथ बढ़ाकर उसने भंगी कॉ पकडना 
त = L # संज्ञा लौटी । चाहा; मगर वह एक हड्डी पर झुकी हुई 
७ क मैगी उसके थी । असमय छेड़े जाने पर गुराकर बह | 
ल a १०५ हिन्दी डाइजेस्ट 
च्य A 
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.. १. एनासिन ददे से शीघ्र आराम रुप से दूर करके एनासिन आपको सुन |. 
देती हैः एनासिन में डाक्टर के सुरक्षित व चेन प्रदान करती है। | 
नुस्खे जेसा चार दवाइयों का वेज्ञानिक ३.एनासिन सुस्ती को भगातीहेः || 

* सम्मिश्रण है, इसी कारण वह सिरदद, द के साथ प्रायः पेदा होनेवाली सुस्ती || 
सर्दी-जुकाम, बुखार, दाँतदर्द ओर रगपुडों उदासी को एनासिन भगाती है। 
के दर्द से शीघ्र पूर्ण आराम देती है। ४. एनासिन बुखार को घटाती हैः 
२.एनासिन स्नायुआकी घबराहर एनासिन विधि में किनीन होने से वह 
व वेचेनी को दूर करती हैः बुखार को काबू में रखने के लिए परिपूर्ण 
स्नायुओं के तनाव को अति प्रभावकर मिश्रण बनती है। 


साफ स्वच्छ सीलबंद सेलोफेन के थैलों में 
मिलतो हे टिकियों के सिफ १३ नये पैसे । 
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| “हाँ अब मामला दुरुस्त हुआ । हमारी 
| अव सामान्य हो गयी हैं, तो चलो 


॥ तलगाक ने जीवन में केवल तीन ही 
| दसन पाले थे । रीछ का शिकार, स्लेज को 

| फान की तीव्रता से खींचना और इतना 
ब्वाता कि पेट फटने-फटने को हो जाये । 
| उसका मालिक निल्स' सारे ग्रीनलंड में एक 
| वैज-तर्रार इवान-संचालक के नाम से प्रसिद्ध 
| था और कृत्तो से उसका नाता सिफे स्वामी 
और सेवक काही था । अत्यंत कर चालक 
| था | कुत्ते उसकी सूरत से थर-थर काँपते 


कल्या 


| कात.निल्स के कुत्तों की पहचान थे। लेकिन 
| इस पीड़न और दमन के वावजूद 
| नलगाक ने विद्रोह कर दिया । ु 
| एक दिन एक डैनिश वैज्ञानिक ग्रीनलैंड 
| के उस बीरान इलाके में शोध-कार्य के लिए 


5 * तीनों एस्किमो स्लेजें खूव वजन लादे हुए 
| थीं और नरम हिम के अंदर धँसी जाती थीं । 
| थपि पंद्रह कुत्ते उन्हें खींच रहे थे; लेकिन 
| पूफान और नरम बफे के कारण एक-एक 
| च बढ़ना भी मुश्किल हो रहा था । 

| दुनिया के और हिस्सों के इन्सानों की 
| परह्‌ ही ग्रीनलंड के एस्किमो लोगों में भी 
, परतिदवंद्विता की भावना प्रव है और हर 
| १९६२ 


२०७ | 


एस्किमो यह दिखाना चाहता है कि वह दुसरे 
से वढ्‌-चढ़कर है। अव, जंवकि स्लेज का इंच- 
इच भी आगे बढ़ना भर्किल हो रहा था, 
निल्स और दूसरे चालक जोहान के बीच 
ठन गयी; कौन ज्यादा तेजी से स्लेज 
दोड़ा सकता है ? कृत्ते बेचारे तड़प रहे थे 
कोड़ों को चोट से; लेकिन निल्स और जोहान 
अपनी-अपनी जीत के लिए उन पर तडातड़ 
कांड वरसाये जा रहे | 

एकाएक निल्स' की स्लेज रुक गयी । 
कृत्ते वेदम होकर नीचे पड़ गये थे । स्लेज नमे 
वरफ में घेंस गयी थी और इस पराजय के 
कारण निल्स की आँखों से चिनगारियाँ 
वरस रही थीं । उन बेजुवान निरीह प्राणियों 
पर कोंडे वरसाकर वह उन्हें लो-ल्हान 
बनाये दे रहा था । एकाएक बिजली को 
तेजी से नलगाक उछला और निल्स के 
कोड़ों और दूसरे कुत्तों के बीच खड़ा होकर 
कोंडों की वौछार अपने ऊपर लेने लगा । 
निल्स के क्रोंव का ठिकाना न रहा । उसने 
इतनी ताकत से उसके कान पर कोड़ा मारा 
कि आघा कान कटकर लटक गया । 
नलगाक के लिए असह्य हो गया । वह 
उछला, उस क्र इन्सान को टांग में एक 
बार अपने दाँत गड़ाये और जब तक वह 
उसका काम तमाम करने के लिए बंदूक 
सम्हाले-सम्हाले, तब तक वहाँ से साफ 
तीर की तरह निकल गया । उस सफद 
अंधकार में फिर कौन उसे पा सकता था । 

कोई साल-भर नलगाक अपने पूर्वज 
भेड़ियों की तरह ग्रीनलेंड की वीरानियों में 


हिन्दी डाइजेस्ट 
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उन्मुक्त फिरता रहा । लेकिन फिर शायद 


उसे इन्सान की जरूरत महसूस हुई । आखिर 
कृत्ता ही तो था और एसा कुत्ता जिसे काम 
का व्यसन था । यों वेकार घूमने में उसका 


मन न लगा । | 
संयोगवश एक दिन वह नट की झोंपड़ी 

में आ पहुँचा । नट के कुत्तों ने, विशेषत 
मैगी ने जरा कुछ शोर-शरावा मचाया, त। 
उनसे नलूगाक की ठन गयी । लेकिन नल- 
गाक ने उन लोगो से लड़ने मं अपनी ताकत 
से काम न लेकर दिखावे से काम ल्या । 

अभी यह शोर-शरावा चरू ही रहा था कि 

नट वहाँ आ पहुँचा और एक भारी-भरकम 

सफेद अल्सीशियन का अपने कुत्तों से यह 

बनावटी युद्ध देखकर आइचय से मुह वाय 

खडा रह गया । उसकी अभ्यस्त आँखी न 

एकदम ताड़ लिया कि यह कुत्ता नायाव 

और पानीदार है; और नरूगाक नट के 


कुटुम्ब का एक लाड़ला सदस्य बन गया । 


_ नट का दल एक दिन शिकार की खोज 


में बढ रहा था कि एकाएक उसकी स्लेज के 


सारे कुत्ते हवा में नाक उठा-उठाकर सूँघने 


` , लगे और नलगाक ने - जिंसका नाम अब 
___ बिजान रख दिया गया था, लेकिन जा इस 


नाम से बुलाये जाने पर कभी उत्तर न देता 
था-आगे बढ़ने से साफ इन्कार कर दिया । 


' नट को संदेह हुआ पास में ही कहीं अवश्य 
विशालकाय इवेत रीछ के रूप में मौत 
` घूम रही है। मामूली खतरा होने पर बिजान 


अ 2 आओ थे 


ज्र 
यदि जन्म से लेकर मृत्यु तक नहीं झेले, तो क्या झेले / : किपलिंग 





















जैसा पानीदार जानवर कभी इस « 

विचलित न होता । अभी इसी सो र 
म नट था कि उसने देखा कि बट र 
मे बे फंदे में कोई एक वर्ष की झन 
स्वेत राछ फेस गया है। खुशी-सुज्ी य 


उठा । उस बच्चे की माँ -"एक विशालकाय 
रीछनी उस-पर टूट पड़ी थी | ४ 
उसके मुंह से चाख निकल गयी-"विज 
वच्ाओ” और 'विजान' नाम की सदा 
अवहेलना करनेवाला नलगाक विजलों 
गति से अपने को स्लेज से छडाकर स्वामी 
ओर मृत्य रूपी उस रीछनी के वीच में वा 
गया । नळ्गाक ने अपने दाँत रीछनी की 
गर्दन में जमाने की चेष्टा की, तब तक 
नट अपनी वंदूक सम्हाल चुका था । उस 
अपने प्राणरक्षक विजान को वचाकर गोली 9 
चलायी'; लेकिन रीछती नं पतरा कुछ एसी 
वदला कि गोली रीछनी की देहको पारकर 
नल्गाक को भी चीरती हुई निकल गयी । 
बंदक फेंककर नट दौड़कर वहाँ 
जहाँ एक-दूसरे से गुँथी हुई दो लाश 7१ 
हुई थीं-रीछनी और उस स्वागत 


जहाँ चला गया था, वहाँ से आज तर्क 
लौटा भी है री 
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कर के आदमखोर नरभक्षियो का 
भोषण हमला । पाँच सौ से अधिक 
` आदमी काट डाले गये । भय॑ से आक्रात 


यूरोपीय किकोरी इस इलाके में किकोरी 
. छोड़कर भाग. रहे के इतने | 
हूँ ००८ नरभक्षियों ने ऐसे भयंकर नरम |. 
कितने इन्सानो का रहते है। | 
_ भक्षणकर लिया है, परत 
अभी तक पता नहीं के वीच हम नरभक्षियों 
क्र अमरीकी 
दाया तेआगे दो मेलीनीशियरन चेहरे कर ढी 


हुए ताजे अखवार म॑ किकोरी, न्यृगिनी के | 


रेजिडेंट मजिस्ट्रेट ने यह खबर पढ़ी और 


चिता से इवेत, कभी क्रोध से आरक्त । 
उस' पापुअन वन-प्रदेश मं घनधार वथा 
. हो रही थी । सारा इलाका पाल-मटमल 
कीचड़ का गाढ़ा समुद्र बन गया था, जा! 
रेजिडेंट मजिस्ट्रेट के दफ्तर के बरामदे से 
ही लगा हुआ था । हम दोनों लड़कियाँ 
और हमारी चौका, चीफ का कप्तान, जा 
हमें रेजिडेंट मजिस्ट्रेट के दफ्तर तक पहुँचाने 
आया था, किकतेव्य-विमूढ खड़े थे । जब 
रेजिडेंट की यह हालत थी, हम क्या मुंह 
लेकर उनसे बातें करते । कितु हमारे कप्तान 
ने चुप्पी भंग को, हसकर आहिस्ते से पूछा- 

“कितु आदमी खाये कितने गये ? ” 

रंजिडेंट को इसको कोई विशेष खबर न 
थी । लेकिन इतना निश्चित था कि बीस से 





ज्यादा आदमी खाय नहीं गये थे और ये सबं 
tT )y नवनोत : २१० 
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हमने साफ देखा कि उसके चेहरे पर जसः 
` रक्त का ज्वार-भाटा होने लगा हो-कर्भा 
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भ। पापुआ के मूल निवासी हो ये। एक के 
अग्रजं के मारे जाने की खबर ही भा 
भय से हम काँप गयीं । तो स 


जुष ही 


वन! स आच्छादित इन भूमध्य-रेखावती | 
दलदलों में हम खोज क्या रही हूँ? | 

पापुआ के विचित्र आदमखोर, मच्छर |. 
आर जहरीले की ट-पतेंगों से भरा हुआ वाताः | 
वरण देह को चीरकर पार जाती हुई | 
सूरज की जलती किरणें और कभी न || 
रुकनेवाली भीषण वर्षा । न्यूगिती के इस | 
आलम में भला हम कर कया सकती हे! | 

लेकिन पहले किकोरी की घटना पूरी | 
कर लें । ५४ 

रेजिडेंट मजिस्ट्रेट को यह चिंता हगिय 
परेशान नहीं कर रही थी कि आदमंखोर 
इस इलाके के कोई बीस आदमी खा गय! 
उनकी चिता का कारण तो यह था कि 
यह घटना सरकारी नियंत्रण मे लिये गप 
इलाके की सीमा में हुई थी । सरकारी गि 
त्रण के अंतर्गत आनेवाले आदिवासी 
बात के लिए मजबूर होते है कि 
कबीले पर कोई दूसरा कबीला 
करे, तो भी कोई प्रतिहिसात्म# 





vee 4 


Ye, 
व. ७ 





| करे, क्योंकि अपराधियों को सजा देने का 
| मे सरकार का हैं । इस प्रकार आक्रमण 
और आक्रमणकारियों के विरुद्ध 
| | कार्यवाही करना दोनों अपराध हूं । 
|  छुकिन किकोरी में जो वारदात हुई, उसे 
| करिसी भी प्रकार आक्रमण या प्रत्याक्रमण 
3 दहीं कहा जा सकता था । 
वास्तव में हुआ यह कि दा कबालोम 
| पुद्तनी दुश्मनी चली आ रही थी । दुश्मन। 
 द्वाकारणथा नर मांस खाने का तराका । 
| एक कवीला मृत व्यक्ति के टुकड़े करके और 
| उन्हें उवालकर खाना ठीक समझता था 
|, और दूसरा कवीला मुर्दे को नंगा करके 
| सीधा आग में झोंक देता था । पहले कवील- 
| वाळे इस दूसरी विधि को वडी बेहूदी मानत 
थे और जब उनके कवीले के किसी सदस्य 
के साथ यह बर्ताव हाता था, ता जोर-शोर 


आमंत्रित कबीलेवालों ने सरकारी सुरक्षा 
पर विश्वास करके निमंत्रण स्वीकार कर 
लिया; लेकिन मेजवानों ने उस दिन शूकर 
मांस के बदले मेहमानों का ही सेवन 
कर लिया। 

सारे अपराधी पोटं मोसंबी ल जाने के 
लिए किकोरी में इकट्ठे कर लिये गये थे । 


हम उन्हें देखने के लिए गये, तो पाया कि वे . व 


दस-वारह व्यक्ति विलकुल सामान्य पापु- 
अनों की तरह आपस में हँस-बोल रहे थे । 
उनमें से एक टूटी-फूटी अंग्रेजी .भी बोल 
लेता था । 

उसने हमें बताया - “हम मेहमानों को 
खाना नहीं चाहते थे । लेकिन पुराने दुश्मनों 
को देखकर एकाएक यह विचार आया कि 
सुअर का मांस तो हमारे पास सव लोगों 
को भरपेट देने लायक है नहीं; पर अगर 


| से विरोध करते थे । इस प्रकार दोनों मेहमान पकाये जायें, तो औरतों और 
| ङवीलों में आक्रमण-प्रत्याक्रमण पीढ़ी-दर- बच्चों तक को पूरे पड़ जायेंगे । और 
| पढ़ी होते चळे आ रहे थे । सर- न्यूगितो का ऐसा करन मे हम कोई सरकारी 
कार ने इस प्रथा को बंद अवश्य कदी कानन भी नहीं तोड़ रहे थे, 
| कर दिया था; लेकिन उबालकर 7a क्योंकि न हमने किसी पर हमला 
 सानेवाळे, भनकर खानेवालों पर “ (रि ॥ किया था, न किसी हमलावर का 
तानाकशी करते ही रहते थे । || !' ऽ विरोध ही ।” 

|| रेजिडेंट मजिस्ट्रेट हम से और 


| दुश्मनी को समाप्त करने के लिए || 
| किसी सज्जन ने यह सुझाव दिया ॥९ 
| कि एक कवीलेवाले दूसरे की | 


कोई दो हफ्ते पहले इस पुरानी | | 





{ दावत करें और दोनों आपस म॑ 
` मेखू-मुलाकात कायम कर ले । यही | 
किया गया । | 


| १९६२ 


| | | | अधिक्‌. वात किये बिना घटना 
॥॥॥॥ स्थल के लिए रवाना हो गया, 
ताकि.म॒तकों की हंड्डियाँ गिनकर 
| उनकी ठीक-ठीक संख्या का पता 
॥, लगा सके 

' जब घटना को सरगर्मी जरा 








प ७.2: >. हयी ` बव 


SA ° 








कम हुई और हम आपे में आयीं, तो सोचने 
लगीं कि कया न्यूगिनी के पापुआ इलाके 
में उन स्थानों में भी रहना, जहाँ सरकार 
का तथाकथित संरक्षण है, हर घड़ी मौत 
के मुँह में सिर डाले रहना नहीं है ? 
लेकिन हम दो अमरीकी लड़कियाँ- 
मेरी सुंदर और हँसमुख सखी मागरंट 
और मैं कैरोलिन माइटिंगर यहाँ कर 
क्या रही हैं ? 
सुनकर शायद आप हमारी खंब्त पर 
हेस । लेकिन सच तों यही हे कि हम पापुआ 
के इन मूळ निवासियों के सिरों को खोज में 
घर वार छोड़कर इन भीषण जंगलों को 
खाक छान रही हैं । हम इनके सिरों को 
खोज कर रही हैं, ताकि मानव जाति की इस 
तेजी से समाप्त हो रही नस्ल के नमूने 
भविष्य के नृतत्वशास्त्रियों के लिए अपने 
केन्वस पर अंकित कर लें । 
वस्तुतः हम पुरी मेलीनीशियन नस्ल के 
विभिन्न वर्गो के पोट बनाने के प्रयत्न में 
थीं 1 अभी तक हम सालोमन द्वीप-समूह के 
मूळ निवासियों और मिश्रित जातियों के 
चित्र बना चुकी श्रीं । अव यहाँ न्यूगिनी के 
पापुआ इलाके में आदिम जातियों' के 





र | न जती थी भौर | 
नमूने अंकित ' व्यापार के लिए हं गसन ०” २ न हउ . सातः | 
करना चाहती ण - TT TE Fe 0२0१00 रे २0000 | 5 | वस्तुत; ३ FR 
हमारे कार्यक्रम / ` | लेकर र 
का अंतिम |: आत ® धळ 
और - सबसे | ` ता 
दुस्साहसपूण bo अ 

भ 


नवनीत 
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चरण था । हम उन लोगों के | 
के चित्र बनाना. 


चाहती थीं, जिनके मत 
कोई जघन्य कृत्य नहीं था, | 
उनकी वेयक्तिक-शक्ति का स्रोत 
लागो की घारणा के अनुसार खाये 


व्यक्ति, को -आत्म-शक्ति खानेवाले ह 
प्राप्त हो जाती है । 


में नरः 


था।इून 


>> जानेवाहे 


ब्रिटिश न्यूगिनी में हमें इन आदि. | 


वासिथों के चित्र बनाने थे। यहाँ प्रकतिवे 
सिवाय हमार। दूसरी सबसे बड़ी 

था परे का अभाव । आप पडछेंगे कि प्रशांत 
महासागर के इस अनजान छोर में हम 
विना पर्याप्त रकम के आयीं ही क्यों; पर 


धुन का भी कोई इलाज है ? सारे तक॑ | 
सिफएक धुन परऊु बॉन हो जाते हे ।मैंतों | 
खैर कलाकार थी, मार्गरेट तक को पापुबा | 
इलाके में दिलचस्पी पेदा हो गयी थी। | 


हमारे लिए दो ही सहारे थे ।-एक तो 


कलाकारों के संरक्षक संत लूका की कृपाः | 


दृष्टि और दूसरे न्यूगिनी के अफसरों, उनकी | 


वीविथों और बच्चों के पोट्रेट वनाने सें | 
प्राप्त रकम । संत लूका तो सिफ आशीर्वाद | 
दे सकते थे, सो नकद पेसे के लिए हम |: 


अफसरों की कृपा की ही राह 
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| जन्रसिकों की. हंमारे लिए कमी नहीं 
| दी | लेकिन अव तो लगता था कि संत 
| कक्षा ने भी हम पर या हमारी ढिठाई पर 
'द्ीझकर अस्थायी रूप से अपना वरद हस्त 
पर्‌ से उठा लिया था । और जिस शान 
4 फ कैसे आँच आने दे सकती थीं ? तीसरी 
| कठिनाई का शिकार अकेली में थी, मार्गरेट 
| हीँ। यह कठिनाई थी मछरिया । रोज- 
| तुज पाँच ग्रेन कुनेन खाकर वुखार से तो 
| बचा जा सकता है, रे किन फलस्वरूप उत्पन्न 
हुई गर्मी से जो सिर घूमता हैँ, उसके 
कारण तस्वीरें वनाना असम्भव हो जाता 
है। पर मार्गरेट को कुनेन का देनिक सेवन 
मलेरिया से भी दूर रखता था और माडलों 
| के मनोरंजन के लिए गिटार वजाने को 
| सफति भी प्रदान करता था । 
| एंसी ही परिस्थिति थी जव हम न्यूगिनी 
के घ्र दक्षिणी वंदरगाह समाराई के निकट 
पहुंच रहे थे । वहाँ कम-से-कम सौ यूरोपीय 
| ते जरूर होंगे । पूरी आशा थी कि इनमें से 
| 38 ता अवश्य ही पोटूंट बनवायेंगे और 
| हमे येला पहुँचकर आदिम लोगों के चित्र 
"भकत करने के साधन जुटा देंगे । 
से येला 


{ 
| 


| माछ ढोनेबाला जहाज हमें समाराई में में रहने के वाद मेने मार्गरेट से कहा-“भई 
0६2. जता प्रागैति हासिकदानव मेरे सरी स 
“वना । समाराइ DF = इतनी तकलीफ हो 
होप की लम्बाई- रही है कि अस्प- 
चोडाई के र | ताल जाने को जी 
पे SLT | है \” 

१ हेमडतना कहेंगे. सु उ चाहता 

९६२९ 14 ११४ _______ हिन्दी डाइजेस्ट 

Nv ५3५४५ का, 9 ge ड 


मरहम घर से चला थी, पस मांगकर, उस _ 





कि वहाँ तक पहुँचते-पहुँचते यदि किसी 
अमरोकी में दम वाकी रह गया हो, तो 
उसे समुद्र के किनारे-किनारे सारे द्वीप का 
चक्कर लगा लेने में कोई १५-२० मिनिट 


का समय छग तो लगे । शायद इसीलिए . 


इसे 'डिनर द्वीप' भी कहते हैं, डिनर-प्लेट 
की तरह ही यह गोल और छोटा है । 
अंग्रेजों का प्रभाव इस जगह साफ दिखाई 
पड़ता ह । एक टेनिस कोटं और एक क्रिकेट 
फोल्ड दिखाई पड़ रहे हैं । टिन के झोपड़ों- 
वाली कुछ दुकानें हैं,टिन का ही एक सिनेमा- 
घर भी । आखिर माल ढोनेवाले नाविकों 
को कोई मनोरंजन तो चाहिये । द्वीप परं 
मूल निवासियों की बस्ती नहीं हे; लेकिन 
उनके लिए एक सराय वनी हुई है । न्यूगिनी 
या आस-पास' के वनों से आनेवाले मूल 
निवासी इसी सराय में ठहरते हैं 


चौबीस घंटे से अधिक यहाँ रह नहीं सकते ।' 


आखिर कौन जाने कव किसका जी गोरे 


मांस पर ललक जाये ! 


उनके रहने के लिए तो खेर सराय है 


.पर हमारे लिए ? ऊपर नीला आसमान, 


3 
गुह + 
4 Cs न 
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करत ३ 
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उससे .बरसती हुई मृत्यु की किरणे प क क हत 


च्य डों. 





वारिश कौ घाराएँ और नीचे कौड़े-मकोड़ों | 
से भरा हुआ दलदल । दो-तीन घंटे दलदल | 








igitized by eGangotri _ A कट 
क. र प 0 श 
























RR RA Sie 





NSS 


er: 


ब्र 
रका 
या 


'मफतलालने इंद्रधनुष का ` 
रंग उड़ाया! 


मफतलाल ग्रुप रंग भी बनाता है, 
"4 बच्चों को बताने का कैसा नना रही 
3222 त र की क: हे म OO लेकिन बया आप जानते ये? और आपको क्या गह 
णी र . माळूम था कि मफतऊाल ग्रुप जूट, शक्कर तबा 
20558 रसायन भी बंनाते हैं? इसी तरह भारत में बके. | १ 
वाले सर्वोत्तम कपड़ों में से कुछ किसमें मत्र । धी 
ग्रुप को विशेषता है, यह भी आप जानते हैं! 


फिर भी, समाज के हर वर्ग के लोग हर रोर 
मफतलाल के उत्पादन इस्तेमाल कर रहेहैं।शव ॥ प्रे 
मफतलाल ग्रुप घरेलू और औद्योगिक उपयोग $ 

लिए तरह-तरह की चीजों का निर्माण कर रहा 
है...और इस शकार वह आप के जीवन के रिले थ 
ही पहलुओं के प्रति अपनी रूचि दिखा रह” | 
और भविष्य में और ज्यादा विस्तार को तैबारि | उ 


कर रहा है। 





२.४... 


एकाएक खडी हो गयी । 
| ताल ! ... अस्पताल और 
व, और षड़ी-भर विश्राम ! ` 
| और हम उस अजान प्रदश 
(आश्रय खोजती द्वीप के अस्प- 
वह में जा पहुँचीं । इन ढ्वीपों के 
'५उतालों में जगह पा जाना 
| नहीं है । हमने चेन की 
ली । इस क्षण तो' जीवन 
वद है। संत ळूका को जय हो । 
| अस्पताल भट्ठी की तरह गर्म 
|, लेकिन हमें संतोष था कि 
गए की जलती हुई किरणों का 

। इला आक्रमण अस्पताल की टीन की छत 
ए होता था । अभो में उस भट्ठी के. 
भीतर बिस्तर पर वेचेनी से करवटें बदल 
ही थी कि एकाएक अपरिचित स्त्री की 
| बावाज सुन पड़ी । आवाज अंग्रेज स्त्री की 
॥ गसो स्वभावतः मेरे दिल की धड़कन 
| उरा तेज हो गयो । संत लूका ने शायद 
'मेहरवानी करके एक ग्राहक भेजा हो । 
| महिला स्थानीय मजिस्ट्रेट की पत्नी 
| बँ और उनके साथ ही कोई छः वरस की 
| नकी वेटी भी थी । शोरगुल सुनकर में 
| बाहर आयी और जो कुछ देखा, पहले-पहल 
र उस पर विश्वास हो न हुआ । 

| वरामदे के ऊपर वह हुष्ट-पुष्ट अंग्रेज 
"इको घनुष से नुकीले तीर वरसा रही थी 
| थार नीचे कोई ५० वर्ष की उम्र का एक 
| आदिवासी खड़ा अपने हाथों से उन्हें पकड़ 
[ । लेकिन न्यूगिनी में जाने और 
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कितने आश्चर्य .हमारी राह देख 
रहे थे । 4-3 

श्रीमती मजिस्ट्रेट ने दुःख व्यक्त 
किया कि अपने पापुआ-अभियान 
के शुरू में ही हमें इस प्रकार 
अस्पताल की शरण लेनी पडी । 
उन्होंने तत्काल शाम को चाय का 
निमंत्रण दे दिया । हम इस विड- 
म्वना पर मुस्कुराये बिना न रह 
सकीं कि घर-घाट का कहीं ठिकाना 
नहीं और मेहमानदारी के निमं- 


यहाँ का सबसे त्रणों का यह हाल । 
बड़ा शुगार 


खैर,उन परिस्थितियों में जितनी 
भी हो सकतो थीं, उतनी तैयार होकर हम 
हिज एक्सलेंसी से मिलने को चलीं । सर 
ह्य बट मरे को हमने अपनी आशा से भी 
अधिक भला और रहमदिल पाया । लेकिन 
आदचर्य इस वात का हुआ कि सभ्य जगत्‌ 
के दो एकदम नये नुमाइंदों को देखकर भी 
उनके थके मुँह पर मुस्कान न आयी । आती 
भी कैसे ? प्राचीन नरमुंडों की खोज के 
हमारे .अभियान को कोई समझदार और 
पापुआ के खतरों से परिचित व्यक्ति सहष 
स्वीकृति कैसे दे सकता था ? हिज एक्स- 
लेंसी कों हम कँसे दोष दें ? लेकिन संत 
लका तो हमारे शीश पर अपना वरद हसत 
रखे ही हुए थे, फिर भय किसका ? 

तीन दिन इसी उम्मीद में कट गये कि 
येळा जाने के लिए हिंज एक्सलेसी कोई 
प्रबंध करेंगे । लेकिन वे और सब कुछ 
करते थे, केवळ एक इसी वात पर खामोश 
हिन्दी डा जेस्ट 
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"मेरा मनचाहा साबुन मेरे मनचाहे रंगों 
हिंदुस्तान लीवर का उत्पादन 


CGC=0.Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by | 




























| = तीसरे दिन ग्यारह बजे एक अप्रत्या- 
| त सहायता की सूचना मिली । एक 
| प्लांटेशन' कम्पनी ने, जो प्रवासियों 
| उपेक्षा के लिए प्रसिद्ध थी, हमें सूचित 
| कया किं उसकी एक खोपरा ढोनेवाली नाव 
| (क्षण की ओर जानेवाली है, हम चाहें तो 
| उसमें जा सकती हैँ । सचमुच कोई अदृद्य 
| जब्ति मदद कर रही था । ग्यारह वजकर 
पाँच मिनिट पर हम येला-प्रवास' की तयारी 
में डव गयी थीं । आखिर अव समय हॉ 
| कितना रहं गया था ! अगले दिन किरणं 
फूटने से पूर्व हमं चल देना था । 
| संमाराई की एक दुकान से हमने दस 
वर्गफट का एक कन्वास' 'का तम्बू, एक 
| कुल्हाड़ी, १२ फुट लम्बी रस्सी, दो पंतल- 
पतले कम्बल, दो सासपन ओर दो झाडू 
किये । रक्षा के साधनों में हमारे पास थी एक 
| बड़ी विजली की टाचे और दो घड़ियाँ । 
| भागरेट ने डिव्वा- 
| वंद भोजन खरीदने 
| से इन्कार कर 
| दिया । “ जंगलों 
में हमें कंद-मूल-फल 
| भरपूर मिलेंगे । 
आखिर ये हजारों 
इन्सान लाखो साल 
स यहाँ. जीते आ 
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लकाटोई नाव 


| हां, जीते तो चले आ रहे हूँ, लेकिन एसी 
'सिफ जड़ी-बूटियों पर नहीं, और न केवळ सार्ज-सामान के साथ देखा, तो कुछएसो 
'चोपायों पर। कौन कह सकता है कि हम- मुर्दनी उसके चेहरे पर छा गयी, जेसे किसी . 


११७ 


तुम भी किसी का दो-चार दिन का भोजन न | 


वन जाय ।* | 

मागरेट बडी मुश्किल से मांस के डिब्बे 
लेने पर राजी हुई । कंद-मूल के नाम पर 
याम, टारो की जड, साबूदाना, केला, 
नारियल और गन्ना मिल सकता.था । लेकिन 
ये कार्बोहाइड्रेट हमें कितने दिन पैरों पर 
खड़े रहने लायक रखते ? . 

और अंत में हमने खरीदी तम्बाक के 
पत्ते को छड़ियाँ, जो इन टापुओं में सिक्के 
का काम करती हैं । आदिवासी अपनी सेवा 
या वस्तुओं के बदले में यही लेना पसंद करते 
हैं । और हमें तो उनकी सेवा और कार्बो- 
हाइड्रेटों के अलावा उनकी शुभ कामनाएँ 
और माडल भी चाहिये थे । 

अपना यह सामान लिये जब अगली 
सुबह हमारी नाव'मेरोमा'के नजदीक पहुँची, 
तो नाव का कप्तान आँखें फाड़कर हमें 
देखता ही रह गया । 
उसने सोचा था कि 
दोनों महिलाएँ एक- 
एक हल्का सूटकेस 
हाथ में लटकाये 
आयेंगी; और इसी- 


हुईं एक छोटी-सी 
केविन में हमारे 
लिए प्रबंध किया था । अब हमें जो इस 


हिन्दी डाइजेस्ट 


.को डेक पर बनी . 
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सिर्फकिस्सतसे . . ८४... 
ष्ठ 484६ नहीं बनते ... 

दलों को सुंदर रखने में किस्मत नहीं, बल्कि अपनी मेहनत' भोर उनकी | 
हिफाजत काम आती हैः-हो शियार महिला का उत्तर यही होगा । सुंदर तया 
आकर्षक बालों का राज उनकी पूरी-पूरी हिफाजत में हे...और प्र के लिए 
“क्षेशा ? यह काम बखूबी करता है। 'केशा? वालों को जवान और पौष्टिक 
रखनेवाले तलो से भरपूर है, जो बालों की जड़ों तक पहुँच कर उन्हें 
रेशम जैसे मुलायम, चमकीले ओर सचमुच आकर्षक बनाते हैं । 
सच तो यह 'है अनोखी ला 'केशा? 
आपके बालों के लिए वरदान हे। ' | 5 ~ 9 
FS :. Eel 
सोल एजेट्स और निर्यातकः 2 बक. 
एम. एम. खंभातवाला, द 
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| ढा हो । हमने अपना साज सामान तो 
| वेन में रखा और खुद खुले में आ गयीं । 
| “न में अव जगह ही कहाँ रह गयो थो। 


E प | पहले यह निर्जन टापू था । फिर 
| नकार ने इसे एक विचित्र तरीके से 


घसाना' शुरू किया । इसमें नरहत्या और 
तरःभक्षण के अपराधी जन्म-केदः भोगत 


~ 
| 


| 
हँ । कहने को तो दे लोग कदी हूँ, परंतु 
वास्तव में यह उन्हें सभ्य 

बनाने का एक व्यावहा- त्व न 


'रिकि स्कूल है । उन्हें यहाँ 
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| है और इसका कारण हे । 
| पापुआ आदिवासियों का विचित्र दृष्टि- 
| कोण । ये लोग अपने आपको धरती का 
| स्वामी नहीं मानते और न ही यह स्वीकार 
| करते हुँ कि वे प्रयत्न करने पर मनचाही 
| फसे उससे उगा सकते हैं । इसके विपरीत 
| उनका विश्वास तो यह है कि वे धरती के 
| वे हे और धरती से ˆ दा होनेवाली प्रत्येकं 
| वस्तु एक प्रकार से उनका ही अंग है । 
0 इस दर्शन में. घरती प्रमुख है, मनुष्य गौण; 
| वसे ही जैसे लता-पत्र, पेड़-पौधे । 

| हमारी नाव के समीप नारी द्वीपवासियों 
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को डिघी आयी । जैसे लोग उसमें बैठे हुए 
थे, उससे लगा कि यदि सरकार नर-भक्षण 
से कुछ कम भयानक अपराघ करनेवाले 
केदियों को भी ऐसे टापुओं में बसाये, तो 
धीरे-धीरे पापुआ लोग न केवल एक दूसरे 
का भोजन होने से वच जायेंगे, बल्कि वे 


'न्यूगिनी के अंदरूनी भागों के आदिवासियों 


के लिए प्रगति के उदाहरण का काम करेंगे । 
नारी द्वीप पहुंचकर हम अपने गंतव्य के 
कोई ६० मील और समीप आ पहुंचे थे । 
| येला की यात्रा में नारी 
के अलावा एक अन्य टापू 
>>> को कभी भूल न सकूंगी .।- 


देती करना सिखाया जाता ० 7 2 ८, वह है पानसोसा । यह 
| ३ ताकि वर्ष के किसी भी रतत i 40 कानफ्लिक्ट द्वीप-समूह का 
| ग्रागमें वे भूखे न रहें। A (ब) बे एक छोटा-सा टापू है, 
| आपको यह सुनकर आरचर्य ट्र र जिसके तट पर हमें एक रात 
| होगा कि पापुआ दुनिया VR वितानी थी । नारियळ और 
| के सबसे भूखे भूभागो में से a ताड़ के असंख्य पेड़ों से 


भरा हुआ यह टापू बड़ा 
आकर्षक था । सबसे आश्चर्य की बात तो 
यह थी कि टापू पर न तो मच्छर थे, न 
रेत की मविखियाँ ! जैसे सारा टापू किसी 
प्राकृतिक मच्छरदानी से ढका हुआ हो । 
एकदम शांत और नीरव द्वीप के आह्वान 
को अलक्ष्य करना असाध्य हो गया । हमारी 
नाव का कप्तान नारियल क्रय-विक्रय का 


प्रबंध देखने पानसीसा के प्लाँटेशन में चला _ 


गया था और मागेरेट को शाम के झुटपुटे 
ने गिटार पर घुन छेइने का आमंत्रण दे 
रखा था । मैं अकेली क्या करती ? सो समुद्र 
हिन्दी डाइजेस्ट 
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. . . रेडियो 

आपके घर में संगीत; मनोरंजन ओर 
प्रसन्नता का स्वगे ला सकते हॅ! 
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ये शक्तिशाली और विश्वसनीय नेशनल-एक्को अपने पास फे किसी भी नेशनल-एक्को 





न यू-७३०$ .. 
एसी/डीसी सेट । स्टेशन लगाने मे 
आसानी के लिए नया ' मैग्नी-बेण्ड? 
स्यूनिंगं; खास तौर से देण्ड-स्मेड किया | (288 र्या र 
इजा मीटर-वेण्ड ९ वाल्दों का काम 10:50 णय 
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करनेवाले ६ पात्व, ८ बैण्ड। ऊक फा [र 
सुन्दर केबिनेट।'मॉन्सूनाइडड'। मांडळ | Ft भौ आ 
ए-०३-पतीतेटा रु ५७० हम नम 




















| क -\9५५३ एसो/डोसो "सेर! 
न राय करनेवाले ६ वालव, ३ गैण्ड, 
टोन कष्ट्रोळ | खेडी का आक न 
*मोन्वज्ञाइज्ड?। मॉडल बी-७५५: वेर 
५ वाल्व, ३ बैण्ड। बैटरी बहुत ही म र 
होती है। 1 र्‌, ३ ५५ 


टैक्स अळ्या | 


क —— Sr 


छोमतों में एक्साइज ड्यूटी शामिल है; सेल्स 







देशभर में ६०० से भी स्यादा बम्बई ० कलकत्ता « मद्रास ° दिल्ली ० पटना 
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| के किनारे घूमने निकल गयी । सैंडल्स 
| उतारकर में नरम और ठंडी रेत पर 
| चलने का सुख छूटने लगी । थोड़ी देर 
| जलने के वाद उत्साह में भरकर उस एक- 
| दम जनहीन तट पर दौडने लगी । एक क्षण 
| के वाद एकाएक रुककर सारे कपड़े वहीं 
| उतार दिये और फिर उसी नीली-सफेद रेत 
| पर दौड़ना आरम्भ कर दिया । आप कहेंगे 
यह भी वया सनक थी । लेकिन उस 
| उन्मुक्त वातावरण में अकेली होकर 
भी में एक अजीव मस्ती में भर 
गयी थी । 

| रात गाढ़ों हो जाने पर तो वह 
| स्थान बिलकुल परीलोक की तरह 
प्रतीत होने लगा । ऊपर एकदम 
नीलाकाश में चमकीरे तारे खिले 
हुए थे और धरती पर तथा समुद्र 
के भीतर उभरे हुए रेतीले टीलों पर 
| मणियाँ दमक रहीं थीं। इन सबका 
प्रकाश बहुत मृदु होकर भी इतना 
पर्याप्त था कि सुई में घागा डालने 
में कोई कठिनाई नहो । ये पछी 
मणियाँ और कुछ नहीं, रेत में मिश्रित 
फास्फोरस' थी, जो असंख्य जुगनुओं की 
जगमगा रही थी । फिर में समुद्र म 
घुस पड़ी और आत्मविभोर हो जाने कब 
पके उस' अपरूप कल्पलोक में अप्रयत्न 
तरता रही । 

` घरन के बाद फिर तट पर आकर रेत 
'खट गयी । यह क्या? यह आवाज कहाँ 
आ रही है ठक्‌-ठक्‌-ठक्‌ ! कोई वन- 
१९६२ 
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पक्षी तो नहीं,जो यह घ्वनि कर रहा है ? 
छोटे-छोटे ताइ झाड़ियों को तरह सघन हो 
गये थे । मैं विना आगा-पीछा सोचे उनमें 
धस पड़ी और आवाज की दिशा में वढ 
चला । थाडा हा दूर गयी होऊँगी कि उस 
जनशून्य एकात में जो कुछ दोख पड़ा, उसके 


सामने तो कोई आपाद-मस्तक वस्त्रों से 


आच्छादित नारी भी विचलित हो जाती । 
एक सवथा ' निर्वस्त्र काला आदिम यवक 
वठा हुआ छोटी-सी नाव बना रहा 
था । लेकिन मुझे देखकर भी उसके 
मन में कोई विकार पैदा न हुआ । 
वह उठा, अँगड़ाई ली, समुद्र में पेठा 
और पूरे इत्मीनान से मलमलकर 
स्नान करने लगा । . 

में वस्त्रों की तलाश में लोटी | 
तव मुझे क्या माळूम था कि येला 
निवासियों को केन्वास पर अंकित 
कर लेने के वाद एक दिन में अपने 
इस' एकांत के साथी का भी पोद्रेंट 
बनाऊंगी । न 

आज अनुभव के वल पर समझ 
में आया है कि सम्य मानवों का कोई प्रति- 
निधि कभी येला जाने की क्यों नहीं 


सोचता । कितु उस समय तो केवल यही . 


एक घुन लगी थो कि कब. येला के आदिम 
निवासियों को तूलिका. और रंग से अमर 


' करें । 'मैरोमा' के कप्तान ने बहुत ही 


अनिच्छापूर्वंक नाव को येला की तरफ 
घुमाया था, वह भी हमारे हठ ओर दुराग्रह 
के कारण । नहीं तो पानसीसा के बाद 


हिन्दी डाइजेस्ट 
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टाप सूद एस्ट से हमें वापस लौट आना 
| था । लेकिन हमारा ठहरा त्रिया हठ । 
कप्तान नाव येला के तट पर ले आया । 
बिजली टूट रही थी । बादल घह्रा- 
` | घहराकर मूसलाधार वरस रहे थे । तूफान 
| ६० मील घंटे की रफ्तार से हह्रा रहा था । 
४ यम्नद्-तट का कोई पता ही नहीं चलता 
| था। ताड और नारियल के वृक्ष पानी में 
| दत्रे दिखाई देते थे । अब हम उतरें कहाँ ? 
| आदिम या स्वेत आबादी का कोई चिल्ल 
| कहीं दिखाई नहीं देता। कप्तान ने हमें दो 
| नाविक और एक मछली मारनेवाली नौका 
| दी कि खोज सकें, तो किनारा या जमीन 
`| खोज लें । ऐसे आंघी-पानी में हमारी घुन 
| का शिकार होने की उसकी कोई इच्छा न 
| यी, सो उसने हमारे साथ आने को वात 
| सोची तक नहीं । हाँ, रवाना होने के पूर्व 
| एक भरी हुई बंदूक जरूर हाथ में पकड़ा दी 
| क्रि कहीं आदमखोर मिल गये, तो काम 
| आयेगी । 

| यदि पानसीसा की रात परीलोक की 
| याद दिलाती थी, तो येला की यह रात 
'प्रेतलोक की । “मेरोमा से उतरकर 
| गरजती-बरसंती, ह-ह्‌ करती उस भयावनी 
' रात के गर्भ में हम खो गयीं । येला ! इसमें 





| है। पर कहाँ रहता है वह नमूना ? इस 
. मटमेल कीचड़-भरे सागर में ? या इन 
 ताड़ों पर? या न जाने किस जाति के इन 
| काले डरावने पेड़ों की डालियों पर ? 
 ' हमारी छोटी नाव बढ़ती जा रही थी । 
१९६२ 


हु & si 


. मानव-जाति का सबसे आदिम नमूना रहता - 


१२३ 


पर किस लक्ष्य की ओर ? हमारे नाविकों ने 
बताया कि अव हम समुद्र में नहीं, येला 
को खाड़ी में से जा रहे हे । उनके इस' ज्ञान 
का आधार क्या था, कुछ कहा नहीं जा 
सकता। इतना अवश्य था कि जहाँ से हमारी 
नाव गुजर रही थी, वहाँ कभी-न-कभी 
घरती जरूर उभरती होगी । नहीं तो क्या 
ये पेड, जिनकी शाखाएँ हमारे सिरो से 
टकरा रही थीं, यों ही पानी में बढ़ते हैं ? 
लेकिन हम एक क्षण को भूल गये थे कि हम 
भूमध्यरेखा के वनों में थे, जो वास्तव में 
दलदलों में घेंसे रहते हे । दलदल ! हम 
काँप उठीं । कहीं यह छोटी-सी नाव दलदल 
में फॅस गयी तो ? लौट चलें । तो क्या 
प्राचीनतम मानव-प्राणी को उसके असली 
निवास में चित्रित करने का हमारा सपना 
अधूरा ही रह जायेगा ? 

जैसे इतना ही दंड पर्याप्त न हो, अब हमें 
एक और आपत्ति का सामना करना पड़ 
रहा था । विशालकाय घड़ियाल हमारे 
चारों ओर उछल रहे थे । हमारी नाव 
उलट देने के लिए उनको पूँछ का जरा-सा 
स्पर्श ही काफो था । मैंने सोच लिया, अब 
इस मृत्युलोक से वापस 'मैरोमा' पर लोट 
पाना असम्भव है । संत ळूका याद आय .... 


“अमरीका का सुखद जीवन याद आया...... 


और याद आयी यह पोर्ट्रेट बनाने की खब्त, 
जो हमें अपना काम पूरा करने के पहले ही 
येला की खाड़ी में मगरमच्छों की भेंट कर . 
देनेवाली है । कितु किसमें अब यह ख़ब्त 
पूरा करने की इच्छा शेष रह गयी थी ! 


हिन्दी डाइजेस्ट 
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' ._ दुश विदेश की .सुंदरियों का 
' परंपरागत सोदर्य साधन 
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ऐसा शुद्ध ! ऐसा मृदुल! 


प्रातःकाल के अपूर्व आनंद के लिए पियसँ . . . ऐसा शुद्ध, ऐसा ग्रृदुल . . « 
कि देश विदेश में यह सुँदरियों का परंपरागत सौंदय साधन बन चुका दै। 
सवसे पहले, स्नान के लिए सौम्य पियस साबुन , . . ग्लिसरीनयुक्त 
पारदर्शक साबुन, किसी शिशु की मुलायम 

त्वचा के लिए भी अति कोमल | 
और स्नान के बाद --- मखमल सा 
नर्म, सुगंधित पियसं टेल्कम pss 
संघ्या तक सुबद्द सवेरे 
जेसी ताजगी के लिए। 
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|| ह कुछ नहीं चाहिये, येला के नरमक्षियों 
1 ढवा मुँह भी हम नहीं देखना चाहतीं । नाव 
| झा की लौटती धार में छोड़ दी गयी ।...... 
| नरजब थोड़ी ही देर में हमें अपने 'मैरोमा' 
| की सीटी सुनाई पड़ गयी, उस समय हमें 
सका आप अंदाज भी नहीं 

































सीढ़ियों के सहारे जव हम अपनी नाव 
| पैरोमा' पर पहुँचे, तो सबसे पहले हमारी 
| दृष्टि छ आदिवासियों पर पड़ी । शीघ्र 
|) नष्ट होती हुई इस प्राचीनतम जन-जाति के 
छः जीते-जागते नमन हमारे सामन माजूद 
थे, वही जिनकी खोज में प्राणों की बाजी 
| लगाकर भी हम निराश ही वापस आये थे । 
| कितु इन वेचारों को इस वात को जरा भी 
खबर न थी कि कितना बड़ा मूल्य हम उन्हें 
सिफ एक नजर देख लेने के लिए चुका रहे 
। थे। सो अपनी महत्ता से वेखवर वे निवि- 
| कार, १ीतराग भाव से वेठे रहे और में 
उनकी छवि मन में अंकित करती रही । 
| हुआ वास्तव में यह था कि 'मेरोमा को 
सीटी सुनकर जाने कहाँ से ये पापुअन आ 
' पहुँचे थे और जिस समय हम नौका पर 
` पहुंची, उनका 'मेरोमा' में कप्तान के साथ 
' तम्वाकू का विनिमय चल रहा था । तम्बाकू 
पापुआ का सवसे कीमती सिक्का है । 
' कैसे थे ये आदिवासियों के सरताज, 
जिनकी नाड़ियों में विशुद्ध पापुअन रक्‍त वह 
रहा था? तोते की चोंच-सी मुडी हुई नाक, 
भोह-हीन आँख, काली देह, छोटा कद, 
शरीर, बढ़ा हुआ पेट, पतली टाँगें। 


le a व ७##** पे क# 
` जून-अंक में प्रकाशित विमल मित्र के 
बंगला उपन्यास “ मिथुन लग्न ! का हिन्दी 
रूपांतर श्री पृथ्वीनाथ शास्त्री ने किया 
है । सम्पादक 


RR र र सकर य य र क 
उनकी सारी देह गिनी को आम वीमारी 
'कुकोकुको' (एक प्रकार की दाद) से भरी 
हुई थी और सिर में जूँ के असंख्य अंड 
साफ नजर आते थे । एसे थे मानवों की 
प्राचीनतम पीढ़ी के प्रतिनिधि हमने इनके 
मुखिया का चित्र कॅन्वास पर अंकित कर 
ल्या । येला की यात्रा संत लूका की कृपा से 
स॒वंथा असफल नहीं हो पायी । 

जव तक मै चित्र बनाती रही, वह येला- 
मानव एकटक मुझे देखता रहा । में मन- 
ही-मन खुश थो कि 'मैरोमा' में सुरक्षित 
रूप से बैठकर में यह पोट्रेट बना रही थो । 
यदि येला का तट ढने में सफलता मिल भी 
जाती, तो न जाने क्या होता । येला कोई 


. पापुअनों की वीरता के लिए प्रसिद्ध नहीं 


है । लोग बड़ी तादाद में इकट्ठ होकर अपन 
निहत्ये शिकार की पसलियाँ चकनाचूर 
कर देते हैं और फिर उसको पीठ पर वठकर 
दम घोंट देते हें । 

हम एक वार फिर पानसीसा के स्वग में 
लौट आये । मझे उस एकांत के साथी की 
याद आयी और पानसीसा छोड़ने के पहल 
हमने उसका पोद्रेंट बनाया । उसका नाम 
उसकी चौड़ी और मजबूत छाती पर गादा 
हुआ था-मीइ ओ ही । 

पानसीसा से हम एक बार फिर समाराई 


१२५ | हिन्दी ˆ डाइजस्ट _ रः 
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` कोकोविट विशुद्ध खोपरेका तेल 


Sea ear, बा 
. Sr bP - IN ! 22० के 
है श्‌ » 


*» CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | 
बीयर Fi . | | Ss कका 











सहृदय ओर स्वस्थ | 
भोजन का आनन्द हर दिन लीजिये 





जागतिक वैद्यकीय मत से सर्वोकृष्ट रसोई का साधन करडी का तेल ही है जिसे केक |. 
भोजन में रुचि आती है अपितु स्निग्ध पदार्थों के सेवन से खून में पित्ततल् (सछे. 
रोल) बढकर धमनियों के सत बनने से दिल की बीमारिय पैदा होने का जो ख़ | 
रहता है उस की भी रोकथाम होती है । सफोला नाम से मशहूर हुआ यह समान्य तेस || 
रसोई के बिभिन्न प्रकारों में बड़ी मात्रा म॑ उपयुक्त होता है और रायते आदि में भी 
उपयोग से स्वादिष्टता .आती है । निकट की दूकान से हमेशा सफोला तेल ही'रीरि 
और स्वादिष्ट भोजन के साथ ही स्वस्थ जीवन का आनन्दलीजिय। | 


प्रक्रिया से विशुद्ध बनानेवाले 
दि वाम्बे आयले 
इण्डस्ट्र डज . 

प्राइवेट लिमिटेड 


कानसूर हाउस, बम्बई - ९ 


पेरेर्यूट विशुद्ध मूंगफली का तेल | की | 
खोपरेका तेल, तिलका तेल ` >> ह का. 
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| की जानी-पहचानी जमीन पर लौट आये 
| | और यहाँ न केवल रेसीडेंट की गुस्ताख 
र 


| बल्कि उसके वाय' ४५ वर्षीय 'सार्ली' और 
| उसकी पत्नी के पोंट्रेंट बनाकर 'पापुअन 
| चीफ' जहाज के द्वारा पोटं मोसँवी की ओर 
॥. खाना हुए । 

पोटं भोसंवी में पापुआ को राजधानी 
| है। यहाँ दलदल नहीं है। लेकिन आप कतई 


| 
; 
| यह कल्पना न कीजिये कि यहाँ का जीवन 
; 
| 
| 
| 
| 





| | समाराई या येंला के दलदलों की अपेक्षा 
| अधिक सुखद है। सुबह आठ वजते-न-वजते 
| आसमान से अंगारे वरसने लगते हैँ और 
| सारे इलाके में आग को लपटें लहूराने 
| लगती हैँ । कहीं भो हरियाली दिखाई नहीं 
| पड़ती । सूखी हुई पीली घास, कहीं-कहीं 
| कंटीली झाड़ियाँ-यह पोटं मोसंबी का वान- 
॥ स्पतिक वैभव है । हवा की लूपटों में पीली 
| रेत मिली रहती है, जो आपके अंगों को 
| झुलसाने में घूप की मदद करती है। कोई 
आश्चयं नहीं कि इस जलती हुई मरुभूमि में 
' सिफं वे लोग रहते हैं, जिन्हें जीवन को 


 जेसे सिर-फिरे, कला और खोज के खब्ती । 
' ` पोर्ट मोसंवी में पर्याप्त श्वेत कुटुम्ब थे । 
| ` इसलिए हमें. “से की खास तंगी न रही । 
. इमइत्मीनान से पापुअन जनता के विभिन्न 
* वर्गों को चित्रों द्वारा अमर बना रही थी कि 
 'एक दिन हमने पोर्ट मोसंबी के समुद्र-तट- 
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` विडम्वना मजबूर करती है, या फिर हम 


` वर्ती नाविको और माँझियों के गाँव हनु 
| आवाद के समीप एक नाव देखी । इस षे 
१२७” हिन्दी र आओ 
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प्रसिद्ध नौका का नाम हे 'लकोटी? और 
इसके ऊपर दिन दहाड़े जो कुछ होता है, 
उससे ईसाई मिशनरी बहुत क्रुद्ध हैं। खुले 
आसमान के तले, वर्ष में एक वार पापुआ 
की कुमारियाँ लकोटी' पर एक स॑मह-नृत्य 
आयोजित करती हूँ । उनके रामी (ताड़पत्र 
के घाघरे) सिर्फ कमर ढंकते हैं। अन्य अंग 


केवल खुळे ही नहीं रहते, हिला-हिलाकर “ 


जोर-शोर से प्रदर्शित किये जाते हैं । इस' 
नृत्य को 'सिऊ सिऊ' कहते हैं और पाद- 


रियों की निगाह में यह शब्द अश्लीलता 


का प्रतीक है । कितु हमें यह कहने में 
कोई संकोच नहीं है कि हमारी तथाकथित 
सभ्यता की तुलना में इस समाप्तप्राय 
संस्कृति में कहीं अधिक उल्लास और स्वाभा- 
विकता हे । 
जादूगरनो से मुलाकात 

एक दिन शाम को हम अपने दुभाषिये 
अहुइया का पोटूंट वना रहे थे कि एकाएक 
मार्गरेट को आवाज सुनाई दी- हे भग- 


वान्‌, यह कौन है ?” काम छोड़कर. मने . 


सड़क की ओर देखा । एक लड़की कमर 
हिलाती हुई चली जा रही थी । उसके 
पहनावे से मालूम होता था कि अभी वह 
कुंवारी है । उसके पीछे एक और मूर्ति थी । 
वास्तव में इस पीछेवाली भूति को ही 
देखकर मागरेट आइचये से चीख उठी 
थी । वह स्त्री है या पुरुष, यह जानना 
मुश्किल था । उसके बालों में लट पड़ी 
हुई थीं और वे उसके मुंह के सामने लटकी 
हुई थीं । दो लम्बे दांत लटों के बाहर 
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में 
लम्वे 
दोनों 
का 


कं० लि० 


अधिकारप्राप्त स्टाकिस्टों से खरीदिये 


यू०एस०प० 


साइनवोड लगा है । 


कं० इंक, 


रजिस्टर्ड ट्रेड माक है जिसके हम 
रजिस्टर्ड व्यवहारकारी हँ । 





कंकररः पापलीन की कमीज पहनिये-- 


वह मी ऐसा ही शानदार कपड़ा है। 
'सनफो रा इज ड-- मेससंक्लूयेट, 


पीवाडी ऐण्ड 
अपनी जरुरत के मुताविक विन्नी के 


महीन मुलायम साटिन ड्रील कंसल 
धागे की रुई की शक्ति और चमक 
इसमें हैं क्योंकि उसी से यह वनता है। 
कंसल की पतलुन के साथ विन्नी के 
कपड़े नियंत्रित मूल्य में विन्नी के 


आपके व्याक्ति व्या 
में चार चाँद 





बिन्नी ऐण्ड क० (मद्रा लि० की सहायताप्राप 


JWTJBC/C]1748A 


सुन्दरता और मजबूती दोनों हैं-- 
जिनके यहाँ यह स 
दि-वकिघमर ऐगड कर्नाटक 
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दिखाई देते थे, और दिखाई देती थी चपटी 
नाक । उसको छोटी-छोटी आँखें चमक रही 
थीं । पीठ पर एक पेटी वेंघी हुई थी । वह 
इतनी भयंकर मूति थी कि दिन में भी उसे 
| देखकर डर से कपकपी पदा हो जाये । 
यह थी इलाके को जादूगरनी कोरी टवोरा । 
अहुइया के द्वारा हमने कोरी टवोरा 
और उसकी बेटी! निनोआ को बुलाया और 
| उनके पोॉट्रेंट वनाने चाहे । अहुइया ने 
बताया कि कोरी टबोरा वर्षा का जादू 
जानती है । इसके संव सावन उसकी पेटी 
में मौजद हैं, जिसे दिन-रात चह अपने साथ 
रखती है । वर्षा के अलावा वह जच्चा- 
बच्चा के रोग दूर करने का जादू भी जानता 
है और वच्चा जन्मने से पहले हो बता सकती 
है कि लड़का होगा या लड़को । 
. उसकी पेटी क्या थो, पूरा भानमती का 
पिटारा था । किसी जानवर को खोपड़ी 
साँप का अस्थिपंजर, कुत्ते के सिर के आकार 
की कोई जड़ो, हड्डियों को वनो हुई सुइयां 
| मगर के दाँत, बटन, सेफ्टी पिनें, बोतल के 
टुकड़े और काकं, किसी पक्षो को टांग 
किसी जानवर की चर्बी, एक बडो वॉतल म॑ 
कोई तेल, जिसकी मालिश से इन्सान से 
लेकर पश तक संतानोत्पत्ति कौ शक्ति 
प्राप्त कर सकते हुँ, इत्यादि । 
कोरी में हमने गजब का व्यावहारिक 
ज्ञान पाया । जड़ो-बूटी के ज्ञान के साथ 
बुद्धि को भी उसमें कमी न थी । लोगों को 
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शिशु का लिंग जानने का जादू जानना चाहा । 
बहुत सहज है यह जादू । बड़े दिखावे 
के वादु किसी फल के दो बीज गर्भवती की 
पीठ पर रख दिये जाते हैं और उसे 
हिलने को कहा जाता है । जादूगर इन 
बीजों में से एक में नर की कल्पना करता 
है, दूसरे में मादा की गर्भवती के हिलने से 
एक बीज जमीन पर गिर जाता है । शरीर 
पर बचा हुआ वीज गर्भस्थ शिशु के लिंग 
की सूचना देता है | यह अंदाज कम-से-कम 
५० प्रतिशत तो सही निकल ही सकता है । 
हमने पूरी दिलचस्पी से निनोआ और 
कोरी के पोट्रेट बनाये । 
हनुआवाद में एक और दृश्य जो हमारी 
आँखों के सामने हमेशा झूलता रहा है, वह 
है आदिवासियों का एक मिश्र नृत्य । एक 
दिन हम रूना प्रपात से लौट रही थीं कि 
राह में एकाएक ढोलों को आवाज सुनाई 
पड़ी । अपने आप हमारे पाँव उस दिशा को 
ओर बढ़ गये । पहले तो नृत्य-संगीत की 
गति धोमी और उबानेवाली रही; कितु 
ज्यो-ज्यो रात गहरी होती गयी, एक 
अजीब सम्मोहन उनके नृत्य में उत्पन्न होता 
गया । खुळे आसमान के नीचे, मशालों की 
रोशनी में हम रात को छः घंटे वहाँ खड़ी 
रहीं, और समय का पता ही न चला । 
हम पर जैसे एक जादू छा गया हो । 
दारू और थसंडे द्वीप 
पोर्ट मोसंबी में हमने सैकड़ों पोटूंट 


. बनाये । इनमें पापुआ के विभिन्न वर्गों के 


नमूने तो थे ही, बहुत से पोटंट यूरोपीय 
हिन्दी डाइजस्ट 
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के भी थे । यूरोपयिनों के पोर्ट्रेट से 
अपनी यात्रा के अंतिम चरण के लिए 


`) पर्याप्त पैसे भी मिल गये । वास्तव में हमें 


| जाना था थसंडे द्वीप-इस द्वीप में मळेनी 
| झाई नस्ल को एक अत्यंत प्राचीन पीत- 
| वर्णीय जाति रहती है । मोसंबी या दारू 
से थसंडे द्वीप पहुंचना कठिन काम था । समुद्र 
में मूँगे की चट्टानें होने के कारण कोई 
सामान्य नौका-पथ इनके वीच नहीं था, 
और छोटी-मोटी! नौकाओं में यात्रा करना 
दुस्साहस ही था । कितु थसंडे द्वीप गये 
बिना हमारा मिशन पूरा नहीं होता था । 
| हमने निश्‍चय किया कि मोसंबी से दारू 
| तो पहुँच ही जायें । शेष संत लूका पर छोड़ 
` दें। अतः 'पापुअन चीफ पर हम दारू के 
लिए रवाना हुए । मागे में हम किकोरी 
| में कुछ दिन ठहरकर पोट्रेंट बनाना चाहती 
| थीं। किंतु भीषण वर्षा, दलदल और नर- 
| भक्षण की घटना के कारण वहाँ से हमें 
- हताश ही होना पडा । 
दारू की भूमि किंकोरी को भूमि की 
. अपेक्षा कोई अधिक सुखी नहीं थी । 
_ प्रही दारू के एक दूकानदार से मुलाकात 
` हो गयी जहाज से उतरते समय उसने हमें 


| आश्वासन दिया- यहाँ केम्पिग करना कोई 
| मुस्किल थोडे ही है । हम आपके लिए कोई 
| एसा टीला खोज देंगे, जहाँ ज्वार का पानी - 


` नहीं पहुँचता और न कीचड़ ही इतना 


॥ गहरा होता है कि आप धँस जायें । और 


वहाँ साँप भी कम होंगे । लेकिन आपका 


घड्याल जरा बेशर्म और ढीठ 
ह गये हूं । जरा-सी असावधानी होने पर 

सीधे तम्बुओं में घुसकर लोगों को पकड़ 
ले जाते हैं। सबसे अच्छी वात तो यह होगी 
कि आपके तम्बू के इदे-गिदं एक गहरी 
खाइ खोद दी जाये, ताकि घड़ियाल तम्बू 
तक पहुँच ही न सके .... ” 

यह था दारू । 

कितु संत लूका की कृपा का अंत नहीं । 
दारू के दलदल में पेर रखते ही स्थानीय 
असिस्टेंट रेसीडेंट मजिस्ट्रेट की पत्नी से 
मुलाकात हो गयी और _ हमें अपने अपेक्षा- 
कृत सुरक्षित घर लिवा ले गयीं । घर के 
आसपास दलदल भरा हुआ था, जिसमें 
लम्बी, मोटी पानी की घास उगी हुई थी । 
इसे जान-बूझकर साफ नहीं किया गया था, 
ताकि साँप, घड़ियाल उसी में बने रहें । 
दारू पूरा भूमघ्य-रेखावर्ती जंगल है, सूरज 
की किरणं वहाँ नहीं भेद पातीं । 

यहाँ हमने जिनके पोट्रंट बनाये, उनमें 
आदिम सरदार ताऊ-पराऊपी-एक-सुकी 
सबसे प्रमुख है । प्रमुखता उसके कृत्यो के 
कारण भी है और चेहरे की बनावट के 
कारण भी । दारू फ्लाइ नदी के मुहाने पर 
बसा हुआ है । उस पर ऊपर की ओर एक 
गाँव है वेरियादाइ । ताऊपराऊपी और 
उसके आठ साथियों ने इस' गांव में जो कुछ 
किया, न्यूगिनी के आधुनिक इतिहास म॑ 
उसकी दूसरी मिसाल नहीं मिलती । ये 
लोग एक नाव पर संवार होकर फ्लाइ 
नदी के गाँवों में नरमुंड एकत्र करने निकल । 


यहाँ के 
ह गये 


तम्बू असली होना चाहिये । बात यह है कि 


| १९६२ | १३१ ` हिन्दी डाइजस्ट 
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ब्वेरियादाइ गाँव पूरा-का-पूरा जला दिया, 
` ग्रामवासियों के हाथ-पेर काट कर वहीं 
` फेंक दिये और सिर तथा घड उठा ले गये । 
॥ दर्जनों गाँवों में यही हुआ । जब रिपो 

| दारू पहुंची, तब सरकार ने मुस्तेदी से सख्त 
_ कदम उठाया ओर उसी का यह॑ परिणाम 
था कि ताऊ-पराऊपी अपने आठ साथियों 
सहित दारू में नजरबंद था । सूरत-शकल 
` और स्वभाव से ये व्यक्ति किसी भी ऊँची 
और सुसंस्कृत जाति का मुकावला कर 
| सकते थे । न नर-भक्षण उनके न्याय और 
| परम्परा के अनुसार कोई जधन्य अपराध 
| था,न दूसरे कबीले के मनुष्यों का शिर- 
| इछेदन ही । यह तो आम रिवाज के रूप 
| में उन्हें सांस्कृतिक वसीयत में मिला था, 
| फिर उनमें अपराध की भावना ही कैसे 
| उठती ? 

| दारूसे एक डोंगी पर सवार होकर हम 
फ्लाई नदी के ऊपर बसे हुए मादिरीं 
वेरियादाई और एवरिल संगम तक गय 














| वनस्पतियों का गहरा अनुभव प्राप्त किया । 
इन अनुभवों में सबसे रोमहर्षक है एक 
| प्रागतिहासिक महाकाय सरीसृप का दर्शन। 
भच उसे देखा है, यह आज में दावे के साथ 
केवळ इसीलिए कह सकती हूँ कि मेरे अन्य 
गी इस' बात के गवाह हैं । उसका मुंह 
साप जसा था, जिसके भीतर से जीभें लप- 
रही थीं । कितु घड़ विशालता में 
घड़ियाल जैसा था । वह मुंह से सिसकारी 
भर रहा था । वह दलदल से कोई तीन फुट 





‘SE 
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और रंग को वह शोभा अवणेनोय है 


| और भूमध्य-रेखावर्ती वनों, प्राणियों और. 


ऊंचा निकला हुआ था, दलदल में कितना 
धॅसा हुआ था, कोई नहीं कह सकता । वह 
निश्‍चय ही वरानस कोमोडोएनसिस' वगं . 
का अत्यंत क्र और घातक प्राणी था । 
आज भी उसकी याद आती हे, तो रोंगटे 
खड़े हो जाते हैं । क्यों हम पर उसने हमला 
नहीं किया यही आइचयं है। वास्तव में 
संत लूका का वरद हस्त हम पर हर घड़ी 
छाया किये था । 

थसंडे द्वीप के समोप हमने समुद्री स्वर्गे 
का दर्शन किया । असंख्य रंगों और आकारों 
को सोपियाँ और मूँगे हमने देखे । आकार 
। उसे 
देखकर आप मुग्ध हो मुँह खोले बैठे रह 
जायेंगे । कितु दारू से थसंडे द्वीप के तट 
का १३० मील लम्बी यात्रा में यदि आप 
सही-सलामत वचे रहे, तभी इस शोभा के 
दर्शन हो सकते हैं । रास्ता भयंकर रूप से 
खतरनाक हे - चट्टानों, उथले समुद्र में 
छिपी मूंगे को पहाड़ियों, तूफानों और 


भूलभुलेयों से भरा हुआ । न्यूगिनी के 


नरमुंडों की खोज में आकर हमने जितने 
कष्ट सहे थे और जिन खतरों का सामना 
किया था, संब इस इंद्रलोक के दर्शन से 
सार्थक हो गये । > 

थसंडे में पोट्रेट का काम पूरा करके हम ` 
सिंगापुर आ गयीं और कुछ दिन वहाँ 
विश्राम कर और जर्जर हो गये शरीर में 
फिर से कुछ रक्त-मांस इकट्ठा कर, संत 
लूका की कृपा से सही सलामत न्यूयाकं 


लौट आयीं । 
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- सौंदर्य का निखार संवारे बालों में ही हे 


स्वास्तिक _ ट 
परफ़्यूम्ड केस्टर ऑइल 
सुन्दर संवरे बालों के लिये 


स्वस्तिक हैयर स्टाइल “ संध्या” 
(१) कुछ ऊपरी लरों को सीधा मोड़ लें 
और उन पर पिन लगाएँ। 
(२) वाकी वालों को बायीं तरफ़ ले कर 
वेणी-सी बनाकर कंघी से संवारें। 
(३) सिरां को मोड़ कर वेणी के नाचे 
अच्छी तरह से जमा दें ताकि जूड़ा 
बन जाए। 





ShilpiSOM 35 AHIN 













ion, Digitized by eGangotri - 


>] 


' च्मकज्छू जा चरबट 


स्मृति-पटल पर अंकित एक चित्र, जिसकी रेखाएँ साठ वर्ष वाद भी घु घली नहीं हुई दें | 


डा० गोविददास 


कोः साठ वर्ष पहले की वात है, मेरी उम्र 
| पाँच-छः वर्ष की रही होगी । उसके 
| कुछ वषं पूर्वं मेरे पितामह गोकुल्दासजी 
को अंग्रेज सरकार ने राजा की उपाधि 
दी थी, जो उस' समय ब्रिटिश गवनेमेंट 
द्वारा दी जानेवारी उपाधियों में संवसे 
बड़ी उपाधि मानी जाती थी । वे उस समय 
| के मध्यप्रदेश के सबसे वड़े जमींदार थे 
| और सामंतशाही के उस काल में जो शान- 
| शोकत थी, वह इस राजा के खिताब से हमारे 
| घर में बहुत बढ़ गयी थी । शान शौकत कें 
| प्रदर्शन के कुछ प्रमुख मार्ग निश्चित हैं; 
४ उनमें प्राचीन काल से लेकर अब तक कोई 
| परिवर्तन नहीं हुआ है-आलीशान निवास- 
6 स्थान और सवारी इन प्रदशनों में प्रमुख 
_ हैं। हमारा मकान अब एक महल बन गया 
| था । जिस काल को में चर्चा कर रहा हूँ, 
| उस समय सवारी के लिए घोड़ों का बड़ा 
` महत्व था । मोटरकारों के इस' जमाने 
. में भी शानशौकत के कामों में तो अभी भी 
घोड़ों का ही उपयोग होता है । हमारे 
| देश के राजकीय कामों के लिए राष्ट्रपति की 
| सवारी घोड़ों को छकड़ी पर ही निकलती 
है, जिसके आगे-पीछे घुड़संवार रहते हैं । 
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हमारे देश में ही नहीं, इंग्लेंड आदि 


देशों का भी यही हाल है । हमारे अस्तवल 


में उस समय कोई तीन सौ वग्घी और जीन- 
सवारी के घोड़े रहते थे और अस्तबल 
जिनके जिम्मे था, थे मकदूम बख्श !.. 
यह आदमी एकदम आवनूस के रंग के 
सदश काले रंग का था । उस रंग में इसकी 
बडो-बडी लाल आँखें थीं । कद छ: फट 
से अधिक ही होगा और जितनी ऊँचाई 
थी, उतनी ही मोटाई भो। काले रंग को 
दाढ़ी थो, जो छाती पर न फॅलकर बड़े ढंग 
से सवारी जाकर राजपूती दाढ़ी के सदृश 
कानों में लिपटी. रहती थी । मकदूम बख्श 
बग्घी चलाने और जीन सवारी दोनों के 
विशेषज्ञ थे । वग्घी के काम के घोड़े उस 
वक्‍त आस्ट्रेलियन बेलर नस्ल के सबसे अच्छे 
माने जाते थे और जोन सवारी के काठिया- 
वाड तथा मारवाड़ नस्ल के । जिस नस्ल के 
घोडे घडदौडमें या पोलो में काम आत हें, 
वे हमारे यहाँ नहीं थे। हमारे यहाँ को शान- 
शौकत के लिए बगी और जीन सवारी के _ 


घोड़े ही उपयोगी थे । मकदूम बख्श छः 


घोड़ों की गाड़ी कोच बक्स पर बेठकर बड़ी _ 
शान से चलाते थे । कोच बक्स पर वे जरा 


हिन्दी डाइजेस्ट 
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` “मैं इसे केसरिया रंग में रंगूंगी और - 
इसी के मेल के रंग का एक सुन्दर 
दाल भी बुनूगी ।” 
मनमोहक केसरिया रंग 
अपना नया घर बसाने के विचारों में 
बी कश्मीरी नवोढ़ा दुलहन गर्वे से' 


कहती है. कि वह भपने. 'से 
एक पञ्चमीना बुनेगी 1 ग 


. .भारत की ह आर की र्ट परायरा ` ७१ परम्परा . 
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_ तिरछे होकर वेठ्ते थे और जो वर्दी वे 
पहनते थे, उसमें सिर पर लुंगी वाँधी जाती 
थी । यह वर्दी और लुंगी जरी की रहती 
थी । इस छकड़ी के सिवा चहर नाम की 
_ एक गाडी में चार-चार घोड़ों को चार 
| कतारों में सोलह घोड़े जोते जाते थे । लेकिन 
| यह पोस्टेलियन होती थी । याने एक-एक 
| जोडी घोड़ों पर एक-एक कोचवान रहता 
था अर्थात्‌ सोलह घोड़े की यह वग्घी आठ 
' कोचवान चलाते थे । परंतु ये आठों कोच- 
वान मकदूम वस्स की मातहती में रहते 
| थे । जीन सवारी के घोड़ों की फेरी भी 
` मकदूम बख्श करते थे । उनमें से कई घोड़े 
नाचते और कई लंगूरी चाळ से चलते थे । 
-_ मकदूम वर्श इन जीन सवारी के घोड़ों पर 
| स्वयं बैठते और किसी को नचाते तथा 
| किसी को ळंगूरी चाल से चलाते थे । अपने 
| इस हुनर में मकदूम वरूश दूर-दूर तक 
| विख्यात थे । अनेक वार॑ वे आसपास को 
| य्यासतों में भी बुलाये जाते थे । इनमें दो 
| रियासत प्रमुख थीं-एक रीवाँ और दूसरी 
| इंदौर । वहाँ से ये बड़ी-बड़ी सौगातें लेकर 
| 
| 
| 


। 
| 
|! 


| 
| 
| 


















 लोटते थे । परंतु जब ये लौटते, तब वें 
सारी सौगातें पहले पिताजी के सामन 
रखी जातीं और तब ये इन्हें लतं । हर 
दृष्टि से मकदूम बख्श बड़े भरोसेवाल 
और ईमानदार आदमी माने जाते 
॥ हमारा कुटुम्ब वल्लभ सम्प्रदाय का 
अनुयायी हे । हमारे कुटुम्ब का एक 
मंदिर भी है । मेरे पितामह, पिताजी और 


Ro 


हेम सभी वेष्णव हुँ । लेकिन उस काल म॑ 
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अलग-अलग धर्म माननेवालों का भी पर- 
स्पर जो सम्बंध था, वह अनुकरणीय था । 
मकदूम बख्श मुसलमान रहते हुए भी हमारे 
घर के ऊचे-से-ऊंचे कर्मचारियों में एक थे । 

परंतु इनमें एक वहुत बड़ा दोष था। कई 
वार ये शराव के नशे में बेहोश तक हो 


जाते । हमारे घर की शान-शौकत वढाने में 


मेरे पिताजी का प्रधान हाथ था । उनका 
खान-पान, वेश-भूषा, रहन-सहन सभी ऊचे- 
से-ऊंचा था । घोड़ों का यह शौक पिताजी 
ही था और घोड़ों का क्या, ऐसा शौक 
ही कौन-सा था जो उनको न हो! वे बड़ 
प्रखर स्वभाव के थे। उनके पास एक बड़ा- 
सा चावुक रहता था, जिसे वे सुलतान 
दूल्हा कहते थे । उस चावुक का यह नाम 
सारे जबलपुर में विख्यात हो गया था । यह 
सुलतान दूल्हा जानवरों पर न चल,इन्सानों 
पर चलता था । मकदूम बरूश का नशा इस 
सुलतान दूल्हे से उतरता था । साठ वर्ष बीत 
जाने के वाद भी मकदूम बरूश पर चलनेवाले 
इस सुलतान दूल्हें के सड़ाकों की आवाज 
अभी भी अनेक वार मेरे कानों में गूंज 
उठती है । उस जमाने में मेरे पिताजी ही 
नहीं, अनेक जमींदार, तालूकेंदार और 
आला अफसर से लेकर पुलिस इंसपेक्टर 
और पुलिस के सिपाही तक, जब किसी पर 
कुपित होते सुलतान दूल्हा जसे ही चाबुकों 
से निरीह लोगो की चमड़ी चीथा करते 
थे । गरीबों से बेगार लेते और न जान क्या 
क्या ! हुक्म अदूली तो उस जमाने में 
बर्दाइत के बाहर की बात होती । एसे अनेक 
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छोगों को जिनके पास' दौलत होतो या कोई 
` सरकारी ओहदा, वक्‍त-बे-वक्त और बात- 
बात पर अपना यह शौक पूरा करने कां 
कोई कानूनन अधिकार न होते हुए भी 
' भरपूर आजादी रहती थी और मातहत 
' कर्मचारी अथवा गरीव मजदूर इस प्रकार 
' मार खाने के अभ्यस्त भी हो चुके थे । उज्न- 
 एुतराज तो होता ही नहीं और न वाद में 
कोई सुनवाई । मकदूम बख्श का नशा चाहे 
. इस सुलतान दूल्हे से उतर जाता हो और 
जिन पर इस प्रकार के प्रहार हात, उन्ह भल 
ही मोटी-मोटी इनामें देकर इसका परि- 
_ मा्जन' भी कर दिया जाता हो; कितु किसी 
' का नशा उतारने अथवा किसी भी कारण 
या अकारण ही एक मानव द्वारा दूसरे 
मानव पर अपने कोप का यह स्वरूप आच- 
रण की दृष्टि से वीभत्स ही माना जायेगा । 
. मानव के इसी आचरण का परिणाम यह 
. हुआ कि जमाना बदला और उसने किसी 
का नशा उतारने के लिए सुलतान दूल्हा 
| जसे चाबुक का प्रयोग करनवाल वग का 
. ही आज नशा उतार दिया । उस जमाने म॑ 
| 


| | कि वह वृद्ध हो चला है। 


अपने मातहत कर्मचारियों अथवा किसी 
श्रमिक मजदूर पर सुलतान दूल्हे का प्रयोग 
करना जितना आसान था, आज के जमाने 
में प्रयोग की तो कौन कहे उसकी कल्पना 
भी उतनी ही भयावह है। 

जबलपुर में हिन्दुओं का दशहरा और 
मुसलमानों का महरम दोनों त्योहार 
बड़ी धूमधाम से मनाये जाते हं । उस' समय 
हिन्दुओं के इस त्यौहार में मसलमान और 
मुसलमानों के इस त्यौहार में हिन्दू वड़े 
उत्साह से सम्मिलित होते थे । इन दोनों 
ही त्योहारों पर मकदूम वरूश की अध्यक्षता 
में हमारे घोड़ों को बग्घियाँ और ये नाचने 
तथा लंगूरी चाल से चलने वाल घोड़े जुलूसों 
व सवारियों में निकलते थे । इन त्यौहारों 
के सिवा . जवलपुर को व्याह-शादियों में 
भी इन बग्घियो और इन घोड़ों को वडी 
माँग रहती थी । सभी जगह अपन! आकृति 
और हुनर के कारण मकदूम बख्श का बड़ा 
भारी जलवा रहता था । उस समय एक 
व्यक्ति हो नहीं, एक प्रक्रार को संस्था 

बन गये थे । 


जब किसी को नये जमाने में सिर्फ बराई-ही-ब॒राई नजर आये, तो समझना चाहिये 


कप्तान ने नाविक की, जिसने उसे बने से बचाया था, प्रशसा करत हुए कहा- 


४ सर, कृपा करके ऐसा न करना ।” नाविक ने गिड़गिड़ाते हुए कहा- वरना वे 
समुद्र में फक देंगे । 
जरर 
१३९ हिन्दी डाइजेस्ट 





tA CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


_ सेग्लाइट | रि > 
कट MN 





OI SUE 
Fd BO ह. 







rs ess eee 
जज 3.60 ७0% ८७५", ७» ७ ७७९ ५७१७१०७७१० ७ ७ 
6 ५ ५५", > ० ION HC SN 


हे कम्‌ है एक बिगड़े हुए नवाब...” 





SEM Me oss ७७५1. *'« ४८ ५ * * * CSCIC SE I SE SEIS व SECS SAS Si SSO था प 
चि 


A 
DCO 





















40 उ वड: ) ह 
२ te 9 21 
hens आहे टॅ रो रा F i ०) 5 
र Re र Bi £ ३ ६1 : ५, ३: 5 
bo ६ ६; i ३ 5-2 क 
2 NS Ce PT र i 5 छू ५ 
oe 42५ णक 221 res “+ Ns जी र र: च र 
५२820 ४2 ड्‌ प ला है NN Ess 
i i ; ह उल 228 
हा 3 डी > $ 5 
1 St 
1 (क SEN 
Fo ५, 
५ x > 


“मेरे पतिदेव एक बिगड़े हुए नवाव से कम नहीं, 

डी/८, यूनियन हाउस, माहिम, बम्बई १६ की 
श्रीमती आर. आर, प्रभु कहती हैं, “और कपड़ों की 
लाई पर तो इन का माथा मेला होते देर नहीं लगती | 
लेकिन जब से इन के कपड़े मैं ने सनलाइट से धोने 
SR यह भी खुरा हैं और मैं भी | सनलाइट 


नदार सफ़ेद और उजले धुलते हैं और 
इस का ढेरों काग मैल का कण त और 












गृहिशियॉ. जानती 
हैं कि शुद्र, मुलायम 
भागगवाले सनलाइ 

की थुलाई में उन के 
कपड़ों की भलाई है। 
आप भी उन से 
सहमत अंक जायेगी । 


कण वहा ले जाता है! ०३००० न 


भलाइ 
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fF हळे के घुणातप्त चेहरे पर क्रोध कर्नाटक संगीत सुनने के लिए ही गोरा 
° "उमड़ आया । “बस करों...” उन्होंने साहब आया हे । और तूने खुद तय कर 


| हाथ से इशारा किया । नादस्वर (शहनाई- 
| जैसा लम्वा वाद्य) से निकलती सिनेमा- 
| गीत की धन बंद हो गयी । 
 '“क्योंरे,पांफव्त ह 
शुरू कर दिया है?” 
उनका लाडला बेटा तंगवेलू . नादस्वर 
` पर हाथ फिराता हुआ वेठा रहा, कुछ 
बोला नहीं । इससे पिळळ का क्रोध आर 
भड़क उठा- क्या ये कनसुरे गान-वजाने 
लिए ही मैंने तुझे नादस्वर सिखाया 
था ? बोलता क्यों नहीं ? 
. “आप ही ने तो कहा था, आज कचेरी 
(कर्नाटक के संगीत की महफिल) में एक 
` अंग्रेज संगीतज्ञ आनेवाले हैं। मेने सोचा, 
उन्हे हमारा पुराने ढंग का संगीत क्या 
_ समझ में आयेगा ; इसलिए......... श्र 
पिक 2.४8 इसलिए 97 
ध् "जो उन्हें पसंद आयें, ऐसी तज...” 
' 'पिळूळे ने बीच में बात काटी- सुना 
, ' ऐयर क्या कहते थे - हमारा 


यह वया प्रलापं 
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लिया कि हमारा संगीत उसे रुचेगा नहीं . 
और ' लारालप्पा लारालप्पा' सुनाकर 
हमारे संगीत की नाक बचानी हे । धन्य 
हो बेटा, धन्य ! ” 

तंगवेलू इस उलाहने के जवाब में 
सिर्फ मुस्कराया। पिळूळे को भी हँसी 
आ गयी-” हसता है रे ......जा वाजे को 
साफ करके रख आ।” 

तंगवेल ने नादस्वर पर गिलाफ चढ़ाकर 
उसे खूँटी पर लटका दिया; फिर अंदर 
चला गया । पिछले वहीं बेंच पर बेठे 
पानदान खोलकर सुपारी काठने लगे | 
उनके चित्त में अनेक वातें घूम. गयीं । 

इसी खूँटी पर कई पुछ्तों से यह 
मंगल्वाद्य लटकाया जाता रहा है। आज 
तेंगवेल जिस नादस्वर पर फिल्‍मी तराना 
बजा रहा था, वह पिछ के पिता का था । 
वे अपने समय के चोटी के नादस्वर-वादक 
थे। इस वाद्य से वे अमूत-वृष्टि किया 
करते थे । एक वार तिरुच्चिरें के बड़े 
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युनाइटेड कमायळ बैंक लिमिटेड 
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अधिकृत पूंजी ...... Zo र्‌. 


लागत पंजी ...... ¥,००,००,००० रु. 
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डायरेक्टसं 
' जी० डी० बिड़ला 
चेयरमेन 


ईइवरीप्रसाद गोयनका ` मदनमोहन आर० रुइया 
द वाइस चेयरमेन वाइस चेयरमेन 
_ अनन्त चने ला महादेव. एल० दहाणकर 


. गोविन्दलाल बांगड़ मोहनलाल 'एल० शाह 
पी. डी. हिमम्तसहका योगिन्द्र एन० मफतलाल 
रामेश्‍वरलाल नोपानी . टी० एस० राजस 
मोतीलाल तापडिया जी० डी० कोठारी 


हिन्दुस्तान के सभी प्रमुख कस्बो व नगरों में शाखाएं। पाकिस्तान, बर्मा 
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मलाया, सिगापुर, हांगकांग और लंदन में विदेशी शाखाएँ। विश्व में हर जगह नी 
र एजेंट । करेंट अकाउन्ट खोले जाते हें कम या अधिक समय के डिपाजिट लेती का! 
प हे । ३% ब्याज का सेविग्ज बैक अकाउन्ट । सुविधाजनक मासिक किइतों में ३ | 
क संचित घन के रिकरिंग डिपाजिट । विदेशी मुद्रा व रुपयों के चेक बेचे 9.8 
£ व लिये जाते हे । अन्य सभी प्रकार की देशी व विदेशी एक्सचेंज का काम । 2० 
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| मंदिर में उन्होंने “हुसँनी' राग की ऐसी 
- आलापना की थी कि उस जमाने के वचे- 
खुचे बड़े-बूढ़े उसे स्मरण कर आज भी 
पुलकित हो उठते हे । और आज [तंगवेल 
उसी पर “ लारालप्पा” बजा रहा था। 
साल-भर से यही चिता पिळूळे को 
। सोल रही है । विवाह के अवसर पर वजाये 
` जानेवाल फिल्मी रिकार्ड सुन-सुनकर 
तंगवेल ने ये सस्ती तर्ज सीख लो हुँ। 
आज का नवोदित रसिंक-वर्ग भी यही 
सब सुनना चाहता है । वसे तंगवेल कया 
कम निष्णात हे कर्नाटक संगीत में! 
पिळूळे ते अपना सारा कौशल उसे सिखा 
„ दिया है। फिर भी उसे इन अरसिकों को 
रिझाने की क्यों सूझती हे 

___ पिळूळ अक्सर इस उधेड-वुन में पड़ जाते । 
. “हम किसी भूल-भुलैया में तो नहीं फँस 
गये हैं? जो अधिकांश जनता की समझ 
में नहीं आये, झ्या वह उच्च संगीत हो 
"सकता है? एसी कला का उपयोग ही 
क्या ? हमें समारोहों में बुलाया हो क्यों 
' जाता है ? इसीलिए न कि चार जने 
' संगीत सुनें, सुख पायें । हम उनको परवाह 
' न करके अपनी ही दुनिया में रमते रहें, 
 गयह कहाँ तक ठीक है?” 

कुछ एसे ही मनोमंथन के कारण 
_ उन्होने तंगवेल से यह समझौता कर लिया 






१४३ 


आस-पास' कहीं किसी घर के चबूतरे पर 
तब तक सुस्ता लेंगे । | 

उस दिन से तंगवेल पूरे उत्साह के 
साथ रात को फिल्‍मी तरानों का अभ्यास' 
किया करता । पर आज जब उसने सवेरे- 
सवेरे फिल्‍मी तजे छेड़ दी, तो पिळूळे उस 
पर उवल पड़े । 

पिछले ने सामने खूंटी पर लटके हुए, 
अपने पिताजी के समय के नादस्वर को 
देखा । “ पश्चिम से एक संगीतज्ञ आये 
हुँ वहाँ को एक बड़ी संगीत-गोष्ठी 
के सदस्य हे । शुद्ध दाक्षिणात्य संगीत 
सुनना चाहते हें ।” परसों एयर के कहे 


हुए ये शब्द उनके कानों में गूँज रहे थे । 


“आजकल तो नकली साग-सब्जी तक 
आ गयी है; तव शुद्ध संगीत कौन सुनना 
चाहता है ! ” पिळळे ने कुछ म्लान भाव से 
कहा था। 

इस पर एयर ने प्रतिवाद किया था - 
“पिळ्ळेजी, संसार उतना संकुचित नहीं 
हो गया हे। देखिये, ये कितनी दूर से 
हमारा संगीत सुनने आ रहे हँ । आप दो- 
चार 'कोतेन' बजा दोजिये। 'तवुल' 
(मृदंग) को भी आवश्यकता नहीं । स्वांत: 
सुखाय जैसा बजाया करते हैं, वेसा ही 
बजाइये ।” 

“कुर्ता पहनकर आऊ या (दुपट्टा 
काफी है?” 

“ यह गोरा बड़ा विद्वान्‌ है, जेसे पूरा 
भरा हुआ घड़ा। आपके लिबास से उसे 
कोई वास्ता नहीं । आपको जिसमें सुविधा 
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इस कुकरकी विशेषताएं 


७ अत्यंत सुविधाजनक | 

७ कम जलावन' लगता है। 

७ कम समय में खाना तैयार 
हो जाता है। 

० कुकरका ढक्कन कढ़ाई के 
रूप में उपयोग किया जा 
सकता है। 


>. 


] 
ण्य 
का 
या 


है कळ ५ 





शाम के छः बजे 'कचेरी' थी। उसमें 
| पिळूळे दीवार के सहारे ऊधने रूगे। 
| बैलगाड़ी से उतरकर पिळूळे वकील 
` एयर के घर में प्रविष्ट हुए । तंगवेलू दो 
| नागस्वर हाथ में लिये उनके पीछे-पीछे 
| था। ऐयर ने अगवानी की । भीतर दीवान- 
खाने में गिने-चुने संगीत- 
रसिक इकट्ठे हुए थें। 
एयर ने पिळूळं का सबसे 

_ परिचय कराया । 

__ “ये हे फिलिप पोल्स्का, 
आज के मुख्य अतिथि । 
'पिळळे ने हाथ जोड़कर : 
पोल्स्का को नमस्कार : 
किया । वे महषि से 
दीखते थे । कोई सत्तर 
साल के होंगे । सिर पर 
चाँदी के तार-से बाल 
' बिखरे हुए थे । कुछ स्थूल 
काया, बड़े-बड़े तेजस्वी 
| नेत्र - नीले और अधखुले । पिळूळे उन 
| ; ज्ञानदीप्त नेत्रों को देखते रह गये । एयर 
ठीक कहा था-वे भरे हुए घट थे । 
अन्य गोरे अतिथियों से परिचय होने 
बाद पिळूळे रंगमंच पर बेठे । तंगवेल 
पीछे बेठा । पिळळे ने नागस्वर पर 
| नाइ राग का विस्तार से आलाप कर 
एक ' कीतंन ' ( कर्नाटक संगीत की एक 
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. क्या-क्या बजाना है, यही सोचते-सोचते 





सगीत द्वारा शांति का संदेश देनेवाळे 
सत त्यागराज 


र > 9७०७ *> 


प्रकार की बंदिश ) बजाना शुरू किया । 


पोल्स्का के चेहरे पर आत्मोल्लास' की 
छवि थिरक गयी । पीयूषधारा-सा नाग- 
स्वर का नाद-प्रवाह बूढ़े पोल्स्का की भावुक 
आत्मा को अदृश्य. लोक-लोकांतरों की 
ओर ले जाने लगा । उन्होंने भी उस वेग- 
वान्‌ प्रवाह में अपने आपको निर्वाध बहा 
दिया था । 
गाना पूरा हुआ, वादन रुका; परतु 
| पोल्स्का की अघमुंदी आँख 
वसी ही खुमारी मं रम 
रही थीं । कई मिनिट 


वाद उन्होंने घीरे-से आँखें 
खोलकर पिंळळे को 


देखा । वूट-सूट पहने जो 
दूसरे श्रोता फर्श पर 
पालथी मारे बेठे थे, 
उनकी भी आँखें पिळूळे 
पर टिकी थीं । 

“ एयरजी, म एक 
परीक्षा लना चाहता ह । 
पिळूळे ने विनोदपूर्वक 
मेजबान से कहा । 

ऐयर पिळूळे का मुख देखने लगे । वे 
कुछ भी न समझ पाये । 

“सरिस मा......मा......” पिळले ने 
एक नया राग छेड़ा । एयर पहचान गये- 
यह 'साम' राग था । राग घीरे-घीरे पल्ल- 
वित हुआ । आधी रात को खिलनेवाली 
रजनीगंधा की मादक महक की याद 
ऐयर को हो आयी। | 
हिन्दी डाइज़ेस्ट. 
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“बढ़िया किस्म को इस निशानी” 


ये अधिक लाभ पाइये । 


र  अरूरत से ज्यादा मजबूत, सुरक्षा को दृष्टि से परखे और सुरेसयुक्‍त काड़ं वाडी । 


Firestone 


का ध्यान रखें 





लिये 'आइवासन 


जब नये टायर. लेने हों, तो फायरस्टोन हो लीजिये और अपने पैसे से 


` अतिरिक्त सुरक्षा के लिये आपके 








अतिरिक्त सुरक्षा ओर विइवस रीयता 
Ne ७ ७ फिसलने च्य ~ अद्विती न्य = 
अब भी न फिसलने के गृणसे अद्वितीय रूप से सम्पन्न विशिष्ट ट्रेड । 


दीर्घायु ओर किफायती 
टायर के लागत की दृष्टि स प्रति रुपये ज्यादा किलोमिटर चलनेवाले । 
मारताय यातायात-परिस्थितियों के लिये विशेष रूप से निर्मित ट्रेड रबर 


 फायरस्टोन 
न्यू डिलक्स चेस्पियन कार टायर 
आज सोना-कल सोने. पे 
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सहसा ऐयर का ध्यान पोल्स्का की 
ओर गया । पोल्स्का को अपनी सुध नहीं 
थी । स्वरों के. आरोह-अवरोह के. साथ 
चढ़ते-उतरते हुए उनके दोनों हाथ उनकी 
आत्मानुभूति को दर्शाते थे । हाथ मानो 
| कोई वरदान स्वीकार करने के लिए फले 
| हए थे। मुख पर परमानंद की मुस्कान छायी 
हुई थी । फिर अचानक वे खड़े हो गये । 
उनकी दोनों आगे फली हुई भुजाएं चम्पा 
की डाल्यो की तरह झूलने ळगीं । राग 
का प्रसार वढ़ा । पोल्स्का भी घीमे-धीमे 
_ आगे बढ़े । मंच के निकट आकर वे घुटने 
. टेककर वेठ गये । वेदी पर हाथ रखकर 

उसमें मुंह छिपा लिया । सवकी नजरें उन्हीं 
पर टिकी थीं । 
 _ पिळूळें ने देखा, पोल्स्का तपोमग्न यति 
की तरह परवश हे । उनकी तन्मयता 
` में बाधा न हो, इस विचार से पिळळे ने 
 राग्ालाप को रोके बिना एक कीतेन शुरू 
. कर दिया-“ शांतमु लेका...... ” 

बच्चे की निर्दोष मोहक वाणी-सा वह 
. गाना श्रोताओं पर आनंद-वृष्टि करने 
_ लगा । अखंड सत्य की आराधना थी उसके 
' स्वर-विन्यास' में । पोल्स्का का अंग-अंग' 
 पुछकित हो उठा । अपनी समस्त इंद्रिय- 

सज्ञाओ को समेटकर किसी अनिवर्चनीय 
अनुभूति में रम गये । 

कीर्तन पूरा हुआ । नागस्वर ने विराम 
` प्राया और पोल्स्का ने लपककर' पिळूळै 




























“मिस्टर पीले ! मिस्टर पीले ! ...... ” 
पोल्स्का पिछले के हाथों को जोर से भींचते 
हुए गिड़गिड़ाये- मिस्टर पीले ! और 
कुछ नहीं, बस यही गाना ...... में और जी 
नहीं संकूंगा । यह. परमानंद मुझसे नहीं 
सहा जायेगा । और कुछ नहीं, यही गाना 
बजाते जाइये ।” 

“ शाँतमु' लेका ” फिर शुरू हुआ । 
पोल्स्का को आँखें मुंद गयीं । वे भावपर- 
वश भक्त से दीखते थे । पिळूळे ने पाँच-छः 
वार उसी कीर्तन को बजाया । अंत में 
पोल्स्का ने स्वयं इशारे से वादन रुकवाया । 
लेकिन उनका बूढ़ा सिंर स्वर की लय के 
साथ झूमता ही रहा । तीन-चार मिनिट 
वीत गये । वकील एयर आहिस्ते-से खाँसे । 
पोल्स्का ने मुड़कर उन्हें देखा । 

“ मिस्टर पीले ! मिस्टर एयर ! इस' 
गाने में किसी अदृश्य, अगम्य लोक से आया 
दिव्य संदेश आज मुझे मिला हे । यह 
समस्त संसार के उद्धार का संदेश है ...... ” 
पोल्स्का में बच्चों की तरह बहुत-सी बातें 
एक साथ बताने की आतुरता उमड़ पड़ी । - 
आपको भी इसका बोघ हुआ है न?” 
उन्होंने एयर सें पूछा । 

“ हाँ, कुछ ऐसा-सा ही...... ” 

“ पर एयर ! मुझे तो बहुत स्पष्ट बोघ 
हुआ है । ऐसा बोध मुझे आज तक कभी 
संसार के किसी देश के संगीत में नहीं 
हुआ । यह भारतीय संगीत का अद्भुत 


कै दोनों हाथ पकड़ लिये, मानो दीनता से वरदान है । इस संदेश ने मुझे जीवन्मुक्ति 
किसी चीज की याचना कर रहे हों । दे दी हे ......' पोल्स्का देवाविष्ट को 
१४७ हिन्दी डाइजेस्ट | 
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पाचनशक्ति के लिए 
सुखदायक है और 


वातं और पेट फूलने 
की शिकायत के 
लिए अक्सीर है। 


€ 
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ग्रा 
विशेषकर 
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मीठी नींद लाता है! 


[मक्ड्चर 


इप 


शेपकर दाँत आने के 
दिनों में वदहज़मी की 


थाम करता है। 


रोक 
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| तरह बोलते जा रहे थे । 
| “आपको क्या बोघ हुआ ?” पिळळे ने 
_ टोका।पोल्स्का बड़े उत्साह से बोले- मुझे 
| कया बोध हुआ, यह जानना चाहते हैं ? 
` सुनिये, मैने देखा कि सारी घरती लाशों 
से पटी हुई है । आकाश कराहों, चीख- 
` पुकार और मारपीट की आवाज से 
| भर गया है । साँय-साँय करती हुई हवा. 
वक्षों को उखाड़ फेक रही है । प्रलयंकर 
उत्ताल तरंगे उठकर झोपडे, घर और 
. महलों को तहस - नहस कर रही हैं । 
* गाज गरज के साथ गिरती है, हरे-भरे 
 वुक्ष जलकर ठूंठ हो जाते हैं । इस विनाश 
के विकराल तांडव के वीच केवल मुझे 
शांति के दर्शन होते हैं । कोई उत्पात मुझे 
` नहीं छू पाता । एक अपूर्वे शांति मेरी चेतना 
. पर छा जाती है। इस शांति को कोई हाहा- 
कार, कोई प्रल्याघात भंग नहीं कर 
सकता । घीरे-धीरे सब उत्पातन्उत्पीड़न 
बंद हो जाता है ।...इस' अनुभूति के बाद म॑ 
एक शब्दातीत दिव्य लोक में पहुंच गया 
| हैं । यह शांति, यह तृप्ति युग-युग तक मुझे 
_ उवारने के लिए पर्याप्त है । में इसी क्षण 
| इस नरवर चोले से छुटकारा पाकर उस 
असीम अमर लोक में-ईश्वर के निलय 
 म-विलीन हो जाना चाहता हूँ । 

पोल्स्का का स्वर गम्भीर था । उनके 
भाव-गम्भीर, परंतु अत्यंत स्पष्ट थं । 
अनुवाद एयर ने पिळूळ को सुनाया। 
'पिळळे अवाक रह .गये । 
शांति ! इन्हें शांति का.बोध हुआ ! 
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भक्तराज त्यागराज स्वामी ने भगवान्‌ से 
शांति की प्रार्थना करते हुए ही यह कोतंन 
रचा है । कितनी दीनता और आतुरता 
से उन्होंने यह प्रार्थना की है ! क्या वह 
शांति का संदेश इन्हें मिला है ? | 

“ हाँ, ये ऐसा ही कहते हैं ।” एयर ने 
समर्थन किया । 

“ मैने तो कीतेन के शब्दों का उच्चा- 
रण तक नहीं किया; फिर ये कसे उसका 
भाव समझ गये ? भगवान्‌ की लीला 
विचित्र है !” 

एयर ने विनम्रता से कहा- मिस्टर 
पोल्स्का, यह गाना भी शांति का ही महत्व 
बताता है । आपने जो दृश्य देखे, उनका 
वर्णन तो इसमें नहीं हे; लेकिन इसका 
उद्देश्य शांति का प्रसार हो है । इसके रच- 
यिता भक्त त्यागराज ने भी आप जसे ही 
शांति का बोध पाया था ।' 

“| अच्छा ! ” पोल्स्का स्तब्ध रह गये । 
“ नाद की महिमा अपार है ! उसे कोई 
सीमा या अवरोध रोक नहीं सकता । इस 
अमर नाद-सुष्टि का साक्षात्कार कराने- 
वाली आपकी अंगुलियों को में चूमना 
चाहता हूँ । कृपया हाथ आगे बढ़ाइये; 
में भगवान्‌ को चूम लूँ 1” 

पिळळे के हाथों को अपने हाथों में लेकर 
उन्होने बार-बार चूमा ।, भगवान्‌ का 
पावन स्पशे दोनों को मिल गया । 


नागस्वर-वादक पिछले को भी उस दिन 


एक दिव्य संदेश मिला । 


रूपांतरकार : आर० शौरिराजन 
हिन्दी डाइनेस्ट 
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र क 
EE सेरिडोन दर्द और पीड़ा में जल्द आराम 
= पहुँचाती है | यह तीन प्रकार से असर करती 





है: दर्द दूर करती दै, आराम पहुँचाती है 
और ताज्ञगी देती है। सर के दर्द, बदन के 
दर्द, दौत के ददे, हरारत और तबीयत की 
बेचैनी में सेरिडोन लीजिए। यह जल्द 










र TS और निरापद स्प से पूरा आराम उनात 
- EE म वयस्कों के लिए एक टिकिया पूरी खूराक दै। 
EE | बच्चों के लिए < से ई टिकिया काफ़ी है! 





“रोदा” उत्पादन | सोल डिद्टिष्पूरसंः वोत्टास लिमिटेड 


€ = कभ आदिपुरुष से मानव-परिवार को 
fi Te उत्पत्ति नहीं हुई, वेसे ही किसी 
शिष्ड हाहल छी आदिभाषा से कोई भाषा-परिवार 
Es | नहीं बना । जिसे हम भाषा 
कहते हैं, वह स्वयं सामाजिक 
विकास की एक निश्चित मंजिल 
भाषा और समाज . में ही सुलभ होतो है। भाषाओं का 
लेखक : डा० रामविलास शर्मा; प्रकाशक: वर्गीकरण' को समस्या के लिए यह 
पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस (. प्राइबेट ) सिद्धांत स्थिर किया गया हे कि भाषा 
लिमिटेड, रानी झाँसी रोड, नयी दिल्ली ११ की ध्वनि-प्रकृति, भाव-प्रकृति और मूल 
पृष्ठसंख्या : ५३१; सूल्य : पंद्रह रुपये । शब्द-भंडार का अध्ययन करने के अनंतर 
नदी के समकालीन समर्थ समालो- हो उसके परिवार के नाम का निश्‍चय किया 
हि, में डा० रामविलास शर्मा का ® [सकता हं । इस कसौटी पर परखने से 
विशिष्ट स्थान है । साहित्य के विविध ग्रीक, स्छाव, लैटिन, संस्कृत आदि स्वतंत्र 
क्षेत्रों में उन्होंने उत्तम कार्य किया है। भाषा भापाएं सिद्ध होती हूँ। उन्हे एक ही परिवार 
और समाज' उनको अव तक प्रकाशित के अंतर्गत नहीं माना जा सकता । डा० शर्मा 
पुस्तकों में सम्भवत: सर्वाधिक महत्वपूर्ण है । की यह स्थापना निश्‍चय ही भाषा-विज्ञान 
भ्न न के को एक उपलब्धि है । 

उन्होंने प्रस्तुत पुस्तक में-जंसा कि इसके SL प टर ह) 
नाम से स्पष्ट है-भाषा औरसमाज-विषयके सातवें, आठवें और नोवे अध्यायो 
विविध आयामों के गम्भीर अध्ययन को में भारतीय 
उपस्थित करने का प्रयास किया हैं । भाषाओं का 
यह पुस्तक सोलह अध्यायों में समाप्त उद्भव और 
हुई है । प्रथम छः अध्यायों में भाषा को विकास ही 
_ उत्पत्ति, ध्वनि-प्रकृति, भावःप्रकृति, मूल विवेच्य वि- 
-__ शब्द-भंडार और आदिभाषा का विवेचन षय है । 
किया गया है । भाषा की उत्पत्ति के विषय लेखक ने. 
में हिन्दी में इतना महत्वपूर्ण विवेचन अभी संप्रमाण यह 
. तक नहीं हुआ था । इस अध्ययन का यह सिद्ध किया 
निष्कर्षं है कि यूरोप की भाषाओं में और है कि आधु- 
. संस्कृत में जो सामान्य शब्द मिलते हैं, निक: भाषाः 
 'उनका मूल खोत भारत है । जेसे किसी ओं के मूल. 

१५१ 





रे ~ 
SS 


च 










चघीघुकस घडिळशिंरा हाउस 








+. i ११ AS CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








तत्व उतने ही प्राचीन हैं, जितने मूल 


संस्कृत के । उसके मतानुसार यह धारणा 
नितांत श्रांत है कि संस्कृत बिगड़कर प्राक्त 
ई, प्राकृत से अपभ्रंश निकले और उनसे 
आधनिक भारतीय भाषाएं । 
दसवे-ग्यारहवे अध्यायो में जातीय 
निर्माण के उपकरणों के आलोक में भाषा 
के गठन और प्रसार का विवेचन किया गया 
है और यह मत व्यक्त किया गया हे कि 
भाषाओं के विकास के अध्ययन-हेतु सामा- 
जिंक विकास का अध्ययन अत्यंत आवश्यक 


है । वारहवें-तेरहवें अध्यायों में हिन्दी- 


उर्द्‌ समस्या का आलोइन करते हुए यह 


स्पष्ट किया गया हैं कि हिन्दी-उर्दू एक ही 
जाति की दो साहित्यिक भाषाएं हैँ । भारत 
को अन्य भाषाओं के विकास में मुसलमानों 
की महत्वपूर्ण देन को दृष्टि में रखते हुए 


` हिन्दी-उदू को समस्या पर पुनः विचार 


| करना आवश्यक है । 
| ब्रज, अवघी, राजस्थानी, भोजपुरी, ` 
. पंजाबी के परिचय के साथ ही भाषा और 


बोलियां के सम्बंधों का विश्‍लेषण चौदहवें 


_ अध्याय में किया गया है । पंद्रहवें अध्याय 


म लेखक ने विद्वत्तापुर्ण ढंग से भारत में 


राजभाषा ओर राष्ट्रभाषा की समस्या का 
विवेचन-विशलेषण किया है । सोलहवें 


अध्याय में सामाजिक अंतविरोघ, उनका 
. भाषा के विकास पर प्रभाव, वर्गों की 


` भूमिका, एक जाति द्वारा दूसरी पर 


> विजय और दब्दो का आदान-प्रदान, अथ- स्तुत्य प्रयत्न किया है | २ 
विचार और ध्वनि-परिवतंत सम्बंघी प्रच- - डा० शिवसहाय पाठक | 
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लित धारणाओं के महत्व आदि प्रश्‍नों का 
विवेचन किया गया है । 
इस ग्रंथ को स्थापनाओं में डा० शर्मा का 
सिद्धांत-पक्ष यह है कि भाषा का अध्ययन 
उसकी घ्वनि-प्रकृति,भाव-प्रकृति और उसके 
मूल शब्द-भंडार को दृष्टि में रखकर करना | 
चाहिये । उनका व्यवहार-पक्ष यह है कि ४ 
तथाकथित भारत-यरोपीय संस्कृत, लैटिन 
ग्रीक, स्लाव आदि भाषाएँ स्वतंत्र कुलों की 
भाषाएं हु । इनमें मिलनेवाल सामान्यं तत्व 
बाळनवोलो के परस्पर सम्पक के परिणाम हुँ 
और इनका जन्म किसी एक आदि भाषा 
नहीं हुआ है । 
इस प्रकार स्पष्ट है कि डा० शर्मा ने इस 
विशाल ग्रंथ में सामाजिक विकास के संदर्भ 
में भाषा के विकास का' अध्ययन करते 
हुए भाषा-विज्ञान के प्रायः सभी महत्वपूर्ण 
अंगों के संद्धांतिक विवेचन के साथ ही 
भाषा-सम्वंघी अनेक व्यावहारिक सम- 
स्याओं का भी सुंदर विवेचन किया 
है । अतः यह भाषा-विज्ञान का तो एक 
अनमोल ग्रंथ है ही, साथ ही भारत की 
भाषा-समस्या के गहन अध्ययन में दिल- 
चस्पी रखनेवालों के लिए भी मार्गदर्शक 
है । विषय की गहनता के बावजूद भाषा- _ 
शेली की सरसता इस ग्रंथ की अपनी विशे 
षता है । हिन्दी में भाषा और समाज” ' | 
विषय पर ऐसा सर्वांगपूणं ग्रंथ लिखकर | 
डा० शर्मा ने एक बड़े अभाव की पूर्ति का _ 3. 
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एक सुघड़ गृहणी को तरह वह भी हमेशा अपने 
पति की आय का माहवारी वजट बना लिया 
करतो है ताकि सारे महीने उसे घर के खर्च के 
लिये किसी प्रकार की तकलीफ़ न उठानी पडे-लेकिन 
एक जगह वह चूक हो गई-उसने अपना चोली 

के कपड़े पर ' सेन्फ़ोराइज्ड) की छाप को नहीं : 
देखा था-एक नई चोली जो पहली ही धुलाई के वाद 
सिकुइ कर तंग हो चुकी थी। 


किसी के कहे पर मत आइये, निश्चय ही चुकाये हुये 
- मूल्य पर, आपको कपड़ा पुरी नाप में मिलना चाहिये 


लेबलपर ||“ ANFOR/ZED. | 


यद्द छाप देख लीजिये 

“ फिर आपके कपड़े कभो सिकुड़ कर तंग नहीं होंगे। , 
रजिरटड ट्रेडमाक सन्कोराइजड फे मालिक क्लुएट, पोर्बोडी एण्ड कं, इन्कापीरेटे ड 
(सीमित दायित्व सटित यू. एस. ए. में स्थापित) द्वारा प्रचारिन। इस ट्रेडमार्क के 


मालिक सन्कोराइजट ट्रेडमार्क का इस्तेमाल करते हैं, या उन रजिरटडे कम्पनियों को 
जाँच किये हुए उन कपड़ों पर यद ट्रेडमार्क लगाने फो अनुमति देते दें जो कपडा ना 
सिकुइने की कड़ी शते के अनुसार होगे। य 


अधिक जानकारी के लिए: सेन्फ़ोराइज़्ड सर्वीस 
९५, मरीन डाइव, बम्वई- 


22000 20 20% दुनिया के १२९ देशों में राजस्टड 'सेन्फोराइज्ड का. । 
विइवसचीय यह ट्रेडमार्क भारतीय वस्त्र उद्योग के निर्यात को प्रभावित करता दै , i 
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सफेदी जो पहले फभो नहीं देखी गयी 

टिनोपाल सफ़ेद कपड़ों को इतना अधिक सफेद बना देता है कि 
आपके चह्र, तफिये फे गिलाफ तथा मेजपोश वास्तय में चमकने 
सूयते हैं। आपकी सफ़ेद साडया, ओर चोलियां, कमीजें और पेंट 
मभी अधिक सफ़ेदी के कारण जगमगाने लगते है । 
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जरूरत नहीं । आप उन्हे केवल साधारण माबन में धोइये और 
उसके बाद उन पर टिनोपाल इस्तेमाल कीजिये । टिनोपाल 
कितना किफायती है-- एक चौथाई चाय चम्मच भर टिनोपाल 
एक बाल्टी भर कपड़ों को सफेद कर देने के लिए पर्याप्त 
होता है। ओर टिनोपाल को मफेदो परको होनी है -- 





2 आप पत्रा भो याते हे हर ह टिनोपाल 
आपको अपने कपड़े सफ़ेद बनाने फे लिए अधिक खर्च करने फी जरूरी नहीं शी os सान कए 

Ce रिनोपाल जे. आर. गायगी एस. ९., बाल, 

रिवटनरकेण्ड झा राजि१टइं देडमाद दै 
थार रखिये 
डू 
-. 
डर ¢ र शन ब * . 
a बोन! : शु यावगी दो ग, पीर ष्या तरर घर यापणी दशिय शिमिदे, दो. दा. «९५ इ, वो आए घडो आडी, बडोदा, (80) रात वितरक : सुदृद णायगी द्वेहिंग छिमिटेड, पो. दा, ९१५, दम्ब १. बी.आर. 
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खून की खराबी को दर कीजिए | 
जी हां ! ऋतु परिवतेन के दिनों में साफी 

का एक चमचा आपको खून की सभी 
न से ,बचायेगा साफी आपकी 
शारीरिक व्यवस्था को ठीक रखती है, 
खुन को नालियों को साफ करती है झौर 
ग्रापकी त्वचा को निखारती 
है। यह कील व छाइयों को 


२ पी +A! 
क्र aig हे | ~+ F 
* + 
= न रु | 













र > दूर करती है और आपके 
2९ र a ज चेहरे को गुलाब जेसी 
धक ताजगी और आभा प्रदानं 
दे "=== ॥ करती है । 
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क 4 ३० जन, १९६२ को इनामी बाण्डो को बिक्ती बन्द है 
थे < पड जायेगी 

प हो जायेगी । आप इनामी बाण्ड खरीद लीजिए धग 
हे ताकि आप को आकर्षक पुरस्कार जीतने के & 








अवसर सिल सक । 


श 


4 


इस समय खरीदे गये बाण्ड १ सितम्बर, १९६२ से 
शुरू होने वाली शेष ११ लाटरियों में शामिल 
किये जाएग । 
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को 
| ल्लणना र तथा 


रहना पादि लक्षण यकृत प्रौर प्लोहा के विकारो के द्योतक हुँ। तुरन्त 
जग्मोज के डाक्टर मे सलाह मोजिये । 


जम्मोज़ #ल्हेब्टरुन्डरे 
बच्चों के जिगर ओर तिल्ली के विकारों पर 


जभ्मी के डाक्टर प्रत्येक महीने प्रमुख स्थानों का दौरा 
करतें हैं। विशेष ब्योरे के लिये पत्रब्यवहार करें 
जम्मी वकररमणेरया एण्ड सन्स 
प्रधान कार्यालय - मद्रास ४ 
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५. च न ~ च न eh ` उस मेडिकल 
अस के लिए (होर्टळ को फॉस को छोड़फर ) कम से फम ७,० ०० रुपयों को जरुरत हागो। जय यद कालेज में जाने लगेगा 
तब इस खर्चे वा निभाना, शायद, आपके लिए मुक्तिल द्वोगा। तो आज हो शिक्षायृत्ति योमा पालिस लेकर उन पैसों का 


१९ सालका हाया और कालेज जाने लग्गा तय हर छः महिने पर ७०० रुपये, पाँच सालों तक, उसे बरायर मिलते रहेंगे। 
(अलग अलग उन्न के लिये अलग अलग प्रीमियम लिये जाते हैं।) पालिसी की अवधि में यदि भापके प्यार फा उग्र यरे 
फे सिर पर से उठ जाय तोभी, हर उ: भद्दीने एर पाँच साळा तक उसे यदद रकम मिळती रदेगो। बचत रा कोई और 
तरीका आपको ऐसा लाभ नहीं दिला सकता॥ * 

आज ही अपने बच्चे के खिए शिक्षावृत्ति पालिसी लीजिए और अपने इस निर्णय को कल पर न ढोडिए! आपको आयु 
ज्यों-ज्यों यती रहे जायेगी त्यों-त्यों प्रीमियम खै रकम में भी वृद्धि दोतों रटेगो। अपने बच्चे के भविष्य को भाग्य पर न 
छाहर्‌ बल्कि जीवन बामे द्वारा उसद्धे शानदार श्याइए। ज्य 


जीवन-वीमा 


सुरक्षा फा बेजोड साधन हं। 





पिक मूल्य १०) मूल्य १) 
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हिंदुस्तान लोवर लिमिटेड ने भारत में बनाया 


ने जगमगा रहा है! 


सुहानी स्मृति को तरह लिपटी रहनेवालो सुगंध के लिए... | 
अनुपम गुलाबी श्रीज़ सौंदर्य साबुन से स्नान कीजिये। - 
यह केबल इसीलिए बनाया गया हे कि आपके रंगरूप के नाज़ 
उठाकर. . -आपकी सुंदरता को जगमगाकर. . आपको 
सबके लिए यह पहेली बना दे कि "यह रूपवती कोन ieee 
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